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प्रकाशकीय 


भारतीय चिंतन की गौरवपूर्ण यात्रा को समग्रता में देखना और संजोना वास्तव में एक दुष्कर 
कार्य है। इस दुष्कर कार्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वानों में डॉ0 पाण्डुरंग वामन 
काणे का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन और परम्परा के क्षेत्र में 
अत्यंत्त सारगर्भित कार्य किया है। उन्होंने इस सन्दर्भ में अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें 'धर्मशास्त्र 
का इतिहास महत्वपूर्ण है। इसकी परिधि से सैकडों वर्षों में विस्तारित प्राचीन भारतीय चिंतन परम्परा 
का शायद ही कोई महत्वपूर्ण पक्ष छूटा हो | सभी पर अत्यंत समृद्ध जानकारियाँ, विवरण और उनकी 
विशेषताएँ विद्वान लेखक ने इस ग्रंथ में संजोयी हैं । 


इसके इस पंचम खण्ड में एक ओर जहाँ तांत्रिक सिद्धांत व मीमांसा व धर्मशास्त्र आदि का 
उल्लेख है, वहीं सांख्य, योग, तर्क, कर्म व समूची संस्कृति की मुख्य विशेषताएँ सम्मिलित है [इनमें से 
कई दर्शन जहाँ ईश्वरीय अस्तित्व को स्वीकारते हैं,वहीं कई उसे नकारते भी हैं। भारतीय परम्परा में 
तंत्र को भी अलौकिक सत्त्ता से साक्षात्कार का प्रमुख माध्यम माना गया है, सो उस पर भी सारगर्भित 
सामग्री प्रभावित करती है। तंत्र परम्परा कब और कैसे भारतीय दर्शन का हिस्सा बनी, इस पर इस 
खण्ड में प्रकाश डाला गया है | मूलतः मराठी में सृजित इस ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद लगभग चार दशक 
पूर्व हुआ था | उद्भट विद्वान अर्जुन चौबे काश्यप द्वारा अनुवादित इस ग्रंथ का प्रकाशन 4973 में हिन्दी 
समिति (सम्प्रति, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान) ने किया था। तब से अब तक विद्वत्तजनों के बीच इसकी 
लोकप्रियता और उपादेयता निरन्तर बनीं हुई है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के श्रेष्ठ प्रकाशनों में तो 
इसको स्वीकार किया ही जाता है, वस्तुतः यह समस्त मारतीय भाषाओं के बीच एक मानक ग्रंथ है| 
'धर्मशास्त्र का इतिहास' ग्रंथ का यह पंचम खण्ड मूलतः विभिन्‍न दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना पर 
केन्द्रित है और उनके सन्दर्भ में विभिन्‍न धर्मशास्त्रों की विवेचना विद्वान लेखक ने की हैं। 


विद्वान लेखक डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे और अनुवादक श्री अर्जुन चौबे की पुण्य स्मृति और 
बौद्धिकता के प्रति नमन के साथ हिन्दी समिति प्रमाग की प्रकाशन योजना के अचत्तर्गत 'धर्मशास्त्र का 
इतिहास “(पंचम खण्ड) के पंचम संस्करण को प्रकाशित करते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान गर्व का 
अनुभव कर रहा है। आशा है, सभी जिज्ञासु पाठकों और शोधछात्रों के बीच इसकी यह असाधारण 
लोकप्रियता भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगी | क्‍ 


डॉ0 सुधाकर अदीब 
निदेशक 





निवेदन 


भारतीय संस्कृति की महानता अनेक विशेषताओं भरी है और इसका सर्वप्रमुख तथ्य 
यह है न जो विरोधाभासों को साथ लेकर कम है। कहीं वह लौकिकता पर बल देती है, 
परोपकार व मानवीय मूल्यों को ही सर्वोच्च मानती है और ईश्वर जैसी संस्था में विश्वास नहीं करती या 
उपेक्षित रखती है और कहीं लौकिकता को सारहीन मानते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही 
सर्वोच्च मानती है| इन दोनों ही पक्षों के सन्दर्भ में अनेकानेक चिंतन क्षेत्र और दर्शन भारतीय परम्परा 
की व्यापकता को परिलक्षित करते हैं| इसका मूलभूत कारण यह है कि चिंतन का कोई पक्ष छूट न 
जाय, अंतिम निर्णय तक पहुँचते-पहुँचते यह न कहा जा सके कि वह एकांगी है। इसीलिए भारतीय 
संस्कृति और दर्शन को 'सत्य की खोज-यात्रा' कहा जाता है जो आज भी निरंतर गतिशील है | 


वर्तमान में इस अत्यंत विस्तारित और विविधतापूर्ण विवेचना को समग्रता में समझना अत्यंत 
दुष्कर रहा है। भारतीय संस्कृति के असाधारण विद्वान डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे ने अपने महत्वपूर्ण 
ग्रंथ 'धर्मशास्त्र का इतिहास' के माध्यम से यह महती कार्य अत्यंत सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। 
इसके लिए उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य, चिंतन और लेखन क्षमताओं के प्रति आदरभाव व्यक्त करना मात्र 
औपचारिकता नहीं है| मूलतः उन्होंने यह पुस्तक पिछली सदी के मध्य में मराठी में लिखी थी और 
इसकी उपयोगिता देखते हुए इसका राजभाषा हिन्दी में अनुवाद भारतीय संस्कृति के प्रमुख अध्येता 
अर्जुन चौबे काश्यप ने किया है। । 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के हिन्दी समिति प्रभाग द्वारा लगभग चार दशक पहले इसका 
गौरवपूर्ण प्रकाशन किया गया था और तब से अब तक समस्त भारतीय वांग्मय में इसकी उपादेयता 
निर्विवाद है| समस्त भारतीय संस्कृति विशेषकर उसके धर्मशास्त्रीय क्षेत्रों कों जिस अधिकार के साथ 
पुस्तक के इस पंचम खण्ड में संजोया गया है, उसे कई उप खण्डों में विभाजित कर पाठक के लिए 
सुगम बनाया गया है | विद्वान लेखक एवं अनुवादक दोनों का ही यह प्रयास स्तुत्य है। 


इस पंचम खण्ड में विशेष रूप से विभिन्‍न दार्शनिक मत-मतान्तरों का विवेचन है और इनसे 

साक्षात्कार करते हुए प्रायः ऐसा लगता है मानो हम अनन्त के साथ एकाकार हो रहे हैं। एक ऐसा 
अलौकिक सामीप्य जो वर्णनातीत है, हमारी मेधा की सर्वोच्चता और अनन्त के बीच अकल्पित सेतु की 
भाँति है| आशा है कि विद्वानों, जिज्ञासु पाठकों, शोध छात्रों सहित सभी जागरूक वर्गों के बीच ड्स 
कालजयी ग्रंथ 'धर्मशास्त्र का इतिहास' (पंचम खण्ड)का यह पंचम संस्करण भी पूर्ववतत अपनी 
असाधारण उपादेयता बनाये रखेगा | 


उदय प्रताप सिंह 
कार्यकारी अध्यक्ष 


प्रथम संस्करण का प्रकादकीय 


टैएुएं एक ऐसा व्यापक दब्द है जो सामने जाते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और 

उसके जीवन की भुभिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। 'घर्म छाब्द में जाति विद्येष को सम्यता, 

संस्कृति, आचार-विचार, रहन-सहन, रोति-रिवाज तथा जीवन प्रणांछी की प्रक्रिया झौर निदर्ान प्रस्तुत होता 

है । घ॒र्म की परिभाषा भी हमारे दार्शनि्कों, चिन्तकों और मनीधियों ने अपने-अपने समय के विचार और 

चिन्तन के परिणाम स्वरूप भिन्न-भिन्न रूपों में प्रस्तुत की है। 'धारणाद्‌ धर्म इत्याहु: के अनुसार धरम 

जीवन का मूलाघार है । इसी से मनुष्य को प्रेरणा और प्रकाश उपकृब्ध होता है। यही घर्म जीवन की 

गतिविधि भौर प्रगति में सहायक होता है | कहने का अर्थ यह है कि धर्म बस्तुतः संकुचित नहीं, 

अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भावना से प्रकाशमान होता हैँ। संसार में जितने भी धर्म हैं, उनका अपना 

महत्त्व और स्वत्व तो है ही किन्तु हिस्दू धर्म भौर हिन्दू जाति की श्रपनी विज्येष महत्ता और उत्ता रही है । 
हिन्दू घर्म अन्य सभी घ॒र्मों और जातियों का समादर ओर सम्मान करने में सर्देव अग्रणी रहा है । 


इसी हिन्दू धर्म को विभिन्‍त विशेषताओं तथा इसके अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्‍त शाज्वात्रों झोर क्षेत्रों 
का विद्दद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत प्रन्य 'पमंदास्त्र का इतिहास' में अंकित करने को त्ेष्टा हुई 
है। इसके घम्मान्य और विद्वान्‌ रचताकार भारत-रत्न पांदुरंग वामन काणे छत्तर्राष्ट्रीय ल््याति के लेखक 
तथा प्राच्य इतिहास भौर साहित्य के मनीषी रहे हैं। उन्‍्होंते संस्कृत और उंस्कृति के घाहित्य का श्रगाढ़ 
श्रध्ययन तो किया हों, साथ ही उतकी सबसे महत्त्वपूर्ण साघना और सेवा यह हैं कि हमें इस प्रकार के अन- 
मोह और महत्वपूर्ण प्रन्य उपछब्ध हुए। भरी काणे जैसे भहाराष्ट्रीय विद्वानों के विद्या-म्यसन झौर निष्ठा 
फी प्रशंप्ता करनी ही पड़तों है। ऐसे विद्वानों मौर मनीधियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उनकी इन क्ृतियों 
से जिज्ञासुओों कौर झानेवाली पीढ़ी को प्रेरणा भौर प्रकाष्ग मिलेगा, हमारा यह निद्चिचत मत है। हमें यह 
कहने में संकोच नहीं कि “घमंशास्त्र का इतिहास' हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है कौर इसमें हम 


है. 





सूत्रों का निर्देद और सन्देश प्रांप करते हैं । विद्वान्‌ लेखक 
किया है। इसे एक तरह से हिन्दू बे कि विश्वकोश 
होगा। इसमें छेखक ने घमं, पर्मश|स्त्र, णाति, वर्ण, उनके कतंव्य, अधिकार, संस्कार, 
जार बहाने बिल, व्यवहार, तीर्थ, ब्रत, काल, मुहूर्त, घामिक परम्पराओं की विभिन्‍न दार्शनिक 
पृष्ठमूमियों, वर्तमान वैधानिक परिस्थिति आदि का विवेचन करते हुए सामाजिक परम्परा तथा उसकी 
उपछब्धियों का विस्तृत और भावश्यक विवरण भ्रह्तुत किया है। वेद, ठंपनिषद्‌, ह्मृति, पुराण, रामायण, 
भहामारत भादि ग्रन्थों से संकेत-सूत्र भौर सन्दभं एकत्र करना कितता कठिन है, इसकी कल्पना वे जा 
सकती है | 
दिद्वान्‌ लेखक ने इस महान्‌ ग्रस्थ को पाँच खष्डों में सम्पूर्ण किया हैं । प्रस्तुत पुस्तक इसी 'ध्ंशास्त्र का 
इतिहास' के पाँचवें खण्ड का उत्तराघ॑ है । मूल प्रत्य के सात वाल्यूम हैं तथा इस हिन्दी संस्करण के पाँच भाग । इन 
सभी भागों की एक संयुक्त अनुक्रमणिका मी हम अछग पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत क्रेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
कागज की महर्घता भौर मुद्रण, वेष्टन भादि की दरों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने पर भी हमने इसका मूल्य पहले 
मुद्रित भागों के छगम्ग समान ही रखने फी चेष्टा की है। हमें विष्वास है कि प्रचार और श्रस्तार की 
दृष्टि से हमारे इस क्रायात का त्वागत और समादर किया जायगा। हमारी यह भी सतत चेष्टा होगी कि 
भविष्य में भी हम इस प्रकार के महनीय प्रन्थ उचित मूल्य पर ही मपने पाठकों को सुलभ करा सके 


झपने अतीत की गौरवमयी गाया भौर नियामक 
ने बड़े मनोयोग मौर श्रम सै इस ग्रल्य का भ्रणयन 


हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों, अध्यापकों, जिन्नासुदों शोर विद्वानों से, विशेषत: छन 
शोगों मै, जिन्हें मारत भौर भारतीयता के प्रति विद्येप ममत्व मौर भपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे 
कि वे इस्त प्रत्य का मवएप ही अध्ययन करें। इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। इससे अधिक फुछ कहा 
नहीं जा सकता | हमारी अभिछापा है, यह प्रत्व प्रत्येक परिवार में सुछभ और समादूत हो | 


एकादशी काशोनाय उपाध्याय 'अशमर' 
3 व 0) सचिव, 
महात्मा गांधी भागे, सलनऊ हिम्दी समिति, उत्तर प्रदेश धासन 


प्रावक्थन 
६५. 


“हुस्जुपहारमगूज' के संस्करण के लिए सामग्री संकछित करते समय मेरे ध्यान में श्राया कि जिस 
प्रकार मैंने 'साहित्यदर्पण' के संस्करण में प्राक्कबन के रूप में “अलंकार तताहित्य का इतिहास” 
नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर “व्ययहारमयूछ' में भी एक प्रकरण संछरम कर दूँ, जो निश्चय 
हीं धमंक्षास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पुर्ण छामप्रद होगा । इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे घर्मशास्त्र का अध्ययन 
करता गया, मुझे ऐसा दोख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विध्तुत एवं विशिष्ट है, उत्ते एक प्लक्षित्त परिचय में 
अावद्ध फरने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा । साथ ही उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामा- 
जिक मान्यताझ्ों के सध्ययनं, तुलनात्मक विधिशाघ्त्र तथा शनन्‍्य विविध शास्त्रों के छिए उसकी जो महत्ता 
है, उप्तका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। निवान, मैंने यह निदचय किया कि स्वतन्त्र रूप से घर्म- 
शास्त्र का एक इतिहास हो लिपिवद्ध कछें। सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा, एक जिल्द में आदि काछ से अब तक 
के घमंशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्‍न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूषण से यह विषय पूर्ण हो 
जायगा | किस्तु घर्मशास्त्र में आने वाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं माना 
जा सकता । इस विचार से इतप्तमें वैदिक काल से कछेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णत आवश्ष्यक हो 
“गया । भारतीय सामाजिक संस्थानों में और सामान्यतः भारतोय इतिहास में जो क्रान्तिकारी परिवतन हुए हैं तथा 
भारतीय जनजीवन पर उसके जो प्रभाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर हैं । 


यद्यपि, उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के विद्वानों ने घ॒र्मशास्त्र के विधिष्ट विषयों पर विवेचन का 
प्रधास्त कार्य किया है, फिर भो, जहाँ तक मैं जानता हू, किसी लेखक ने घमंशास्त्र में षाये हुए समग्र 
विषयों के विवेचन का प्रयास नहीं किया। इच्च दृष्टि से अपने ढंग का यह पहुछा प्रयाप्त माना जायगा | 
अतः इस महुत्त्वपूर्ण कार्य से यह भाश्मा की जाती है कि इससे पूर्व के प्रकाशनों की न्युनता््रों का' ज्ञान भी सम्मव 
हो सकेगा । इस पृद्तक में जो त्रुटि, दुरूहता और अदक्षता प्रतीत होती है, उनके किए छेखन-काछ की परिस्थिति 
एवं अन्य कारण अधिक उत्तरवायी हैं। इन बातों को शोर ध्यान दिछाना इसछिए आवश्यक हूँ कि इस 
सस्‍्वोकारोक्ति से मित्रों. को मेरी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका अ्म दूर होगा और वे इस कार्य की 
प्रतिकूछ एवं कटु आलोचना नहीं करेंगे । अन्यथा, भालोचकों का यह सहज श्रधिकार है कि।प्रतिपाद्य विषय में की 
गयी भशाद्वियों भौर संकोर्णतामों को कटु से कटु भाछोचना करे | 

भ्ाद्योपान्त इस पुस्तक के छिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि घर्मंशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन 
एवं मध्य कालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विष्वासों की अन्य जनन्पमुदायों और देशों की रीति, परम्परा 
तया बिध्वासों से तुलना की जाय । किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयात्त 
किया है। फिर भो, कमी "कर्मी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुछनामों में प्रवृत होना पड़ा है। गधिकाँक्ष 
छेखक ( भारतीय तथा यूरोपीय ) इप्त प्रवृत्ति के हैं कि वे आज का भारत जिन कुप्रधाओों से आक्रान्त है, 
उनका पुरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं घमशास्त्र में निर्दिष्ठ जीवन-पद्धति पर डाल देते हैं, किन्तु इस विचार 
से सर्वया सहमत होना बड़ा कठित है। अतः मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विस्य के पूरे जन- 
समुदाय का श्वमाव साधारणतः एक जैसा है और उसमें निश्चित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देख्ों 
में एक सी रही हैं। किसो भी ध्यान-विशेष में ारम्भकालिक आचार पूर्ण छाभप्रद रहते हैं, फिर आागें चछ 








(१० ) 


कर सम्प्रदायों में उनके दृष्पयोग एवं विक्ृतियाँ समान रूप में स्‍थान प्रहण $े: लेती हैं । चाहे कोई देध 
विज्येष हो या समाज, वे किप्ती न किसी रूप में जातिप्रथा या उमसे भिन्‍न प्रथा से माबद्ध रहते भाये हूं । 
संल्कृत प्रन्यों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना मावश्यक है । जो छोग अंग्रेजी 

तहीं जातते, उनके लिए ये उद्धरण हस पुछ्तक में दिये गये तकों को भावनाओं को समझने में एक सीमा 
तक सहायक होंगे। इसके झतिरिक्त भारतवर्ष में इन उद्धरणों के लिए अपेक्षित पुस्तकों को सुलभ करने वालि 
पुस्तकालयों या साधनों का भी अभाव है। उपर्युक्त कारणों से सहत्नों उद्धरण वादटिप्पणियों में उल्छिखित 
हुए हैं। श्धिकांश उद्धरण प्रकाष्ठित पुस्तकों से छिये गये हैं एवं बहुत थोड़े ते मवतरण पाण्डुकिपियों भौर 
तान्नलेखों से उद्धुत है। शिलाछेखों तथा ताम्रपत्रों के अभिछेखों के भवतरणों के साम्वन्ध में भी उसो प्रकार 
का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्योंसे एक बात झौर प्रमाणित होती है कि घर्मशास्त्र में विहित विधियों 
से, जो कई हजार बर्षोंत्ते जनसमुदाय द्वारा आचरित हुईं हैं तथा छासकों द्वारा विधि के रूप में स्त्रीकृत 
हुईं हैं, पह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पंडितम्मत्य विद्वातों या कल्पनाशास्त्रियों द्वारा संकलित काल्पनिक 
नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहायं रहे हैं | 

रु जिन पुस्तकों के उद्धरण सुझे छगातार देने पढ़े हैं मौर जिनसे मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ, 
उनमें से कुछ ग्रन्थों का उल्लेख आवश्यक है। यथा--ब्छूमफील्ड की “वैदिक अनुक्रमिणका”, प्रोफेसर मेकडानल 
भौर कोच को “वैदिक अनुकमणिकाएं', मैक्समूलर हारा सम्पादित 'प्राच्य धर्म पुस्तकें । 


भार इसके गति रिक्त मैं प्ताधारण विद्वान्‌ डा० जाली को स्मरण करता हैँ जिनकी पुश्तक को मैंने 
६८ की है, श् के रूप में रखा है । मैंते निम्नलिखित प्रमुख पंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता 
इस क्षेत्र में मुप्ते पहले कार्य कर चुके हैं, जैसे डा० बुलर, राव साहब वी० एन० संश- 

/* अफसर हापकिन्सू, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथा श्रीके० पी० जायसवाकू। मैं वाई के परमहंस 
द्वारा तक के जाह्वाव्य गौर निर्देश ( विश्येषतः श्लौत भाग ) के लिए, पूना के श्री चिन्तामणि दातार 
ओगले द्वारा अनुक्रमणि +दाम्थ और भौत भाग के क्त्य अष्यायों के श्रति सतको करने लिए, श्रो केशव लक्ष्मण 
पृश्तक को पढ़कर सुझाव | भाग पर कार्य करने के छिए और तरकुतीर्थ रघुनाथ शास्त्री फोकने द्वारा सम्पूर्ण 
काउय (लगन) के 28 संशोधन देने के छिए असाधारण आमार मानता हूँ। मैं 'इंडिया जाफिस पुस्त- 
शाह्त्री, प्रोफेसर हि गी का और डा० एस० के० बेल्वेल्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुप्पुस्वामी 
डोफ, प्रोफ़ेधर एच० डीो० 53 प्रोफेतर पी० पी० एन० शास्त्री, डा० भवतोष भट्टाचार्य, डा० आह्स- 
अधिकार में सुरक्षित संस्कृत की पा. विल्सन कालेज बम्बई, का बहुत ही कृतज्ञ हैँ, जिन्‍्होंवे मुझे अपने 
प्रदान कीं । विभिन्‍न प्रकार के 8 पाप्दुष्ठिपियों के बहुमूल्य घंकछनों के अवलोकन की हर संभव सुविधाएँ 
परांजपे, डा० एस० के० दे, थी 5 सहायता के लिए में अपने मित्र समुदाय तथा डा० बी० जी० 
प्रकार को सह्ायता के बानज द्‌ गे के० गोड़े और श्री जी० एन० वैद्य का कामार मानता हूँ। हर 
है| अतः इन सब के दिया के आम कह के होनेवाछी न्यूनताओं, च्युतियों शोर एपेक्षाओं से में पूर्ण परिचित 

प्रति कृपालु होने के लिए हैं विद्वानों से प्रांता करता हूँ ।' 


--पाण्डरंग घामन काणे 





[. मूल प्रन्य के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड के प्रावकपनों से संकलित । 
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एवं भुख्य विदोषताएँ ्ा ८७ 
३७. भावी वृत्तियाँ रा १४ 








उद्धरण-संकेत 


करिति० 55 अग्निपुराण 

अ० बे० या अ्ध॒व॑ं० < शथवंतेंद 

झनु० या अनुशासत० + अनुशाप्तन पर्व 

घ॒न्हयेछिण 5 नारायण की झन्‍्त्येश्िपद्धति 

हा० कृ० दो० ८८ मन्ट्यकर्मदीपक 

बर्षश्ञास्त्र, कौटिल्य० 5 कौटिलोय अर्थक्षास्त्र 

ध्ा० गु० सूण् या बापस्तम्वगू ० >-जापस्तल्गझसून 

ना० ध० सू० या आपत्तम्वधर्म० ८ आपस्तम्बधमंसूत्र 

भाप० म० पा० या आपस्तम्बभ० - भापस्तम्बमत््रपाठ 

आ० धौ० सू० या भापस्तम्बधौ ०  आापस्तम्बधोतसुत्र 

भ्ाह्य० गु० सृ० या माइवलायनगु० -+ भाश्वछापनगु ह्यसूतर 

शाइब० गृ० प० या० आदवलायन गु० १० 55 आश्वकायन- 
गृहापरिदशिष्ट 

ऋ० या ऋग्‌० « कववेद, ऋग्वंदसहिता 

ऐ० बा० या ऐतरेय ा० 5 ऐतरेपारण्पक 

एऐं० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा० 5 ऐतरेय ब्राह्मण 

क० उ० या कठोप० -+कठोपनिषद्‌ 

कलिवरज्यं० « कलिवर्ज्यविनिर्णय 

कल्प० या कल्पतद, कृ० क० » छप्मीघर का कृत्यकत्पतद 

कात्या० ह्मृ० सा»  कात्यायनस्मृतितारोदार 

का० श्लौं० सू० या कात्यायनशौक 5 कात्यायनभौतसूत्र 

फाम० या कामन्दक --कामरन्दकोय तो तिसार 

कोौ० या कोटिल्य० या कौटिछोय० ८-क्कौटिल्ोय अर्थशास्त्र 


को० + कौटिल्य का अर्थशास्त्र ( डॉ० श्ञाम शास्त्री का 
संस्करण ) 


को० श्रा० उप० था क्रोंषोतकिग्रा० --कौपीतकिब्राह्मण 
उपनिषद्‌ 
गं० भ० या गंगाभ० या गंगरभ्रक्ति० ८गंगाभक्तितरंगिणो 
गया वा० या गंगावावया० -- गंगावाक्यावली 
गरड० 55 गरुड़पुराण | 
गु० ९० था गृहस्य० -- गृहस्प रख्ताकार 





गौ० या० गौ० घ० सू० या गौतमधर्म० ः गोतमधर्म सूत्र 
गौ० पि० सू० या गौतमपि० 5 गौतम पितुमेघसूत्र कं 
चतुव॑र्ग ० - हेमाद्रि को चतुर्बगं चिन्तामणि या केवल हमार 
छा० उप० या छाम्दोग्य उप० *  छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जीमृत० 5 जीमृतवाहन 

जै० या जैमिनीपूर्वमी मांसासूत्र 


जै० उप० 5 जैमितीयोपनिषदु 


जैँ० स्पा० मा० 55 जैमिनीयन्यायमाछा्िस्तर 
ताण्डय० ज ताण्ड्यमहाब्राह्मण 
ती० क० या ती० कह्प० *६ तीर्थकल्पत द 


| तोथ प्र० या ती० प्र० ल्‍ तीथ्प्रकाश 


ती० चि० या तौर्थंचि० "- बाचस्पति की तीर्थचिन्तामणि 
तैं० आ० या तैत्तिरीया० 5 तैत्तिरीया रण्पक 

तै० उ० या तैत्तिरोयोप० - तैत्तिरीयोप निषदु 

त॒० ब्रा० “ तैत्तिरीय ब्राह्मण 


तै० सं० था तैत्तिरीय संहिता : रे 
त्रिस्थली० या जत्रि० सैे० >भट्टदोजि का चिस्यलीसेतु 


सारत ग्रह 
जत्रिस्थकछी ० “5 नारायण भट्ट का जिस्थली सेतु 
तारद० या ना» हमृ० ८ नारदस्मृति 
नारदीय० या नारद० 55 तारदीयपुराण 
नोति बा० या मोतिवाक्या० - नी तियावयामृत 
निर्णय० या नि० सि० - निर्णय सिन्धु 
पद्म० & पद्मपुराण 


| परा० मा० 5: पराशरमाघवीय 
पाणिनों या पा० ८" पाणिनि की शष्ध्यायों 


पार० गृ० या पारझुरकर गु०--पारस्क रगृह्मसूत्र 

पू० मी ० सू० या पू्व॑ भी० ८-पुर्व मीमांसासूत्र 

प्रा० त० या प्राय० तत्व० 5 प्रायदिचत्ततत्त्व 

प्रा० प्र० प्राय० प्र० या प्रायदिचत्तप्र० ८ प्रायंदिचत्तप्रकरण 
प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश 5 प्रायदिचतप्रकाश् 


प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायक्षित्तवि० --प्रायश्चित्त- 
विवेक 

प्रा० म० या प्राय० म० ७ प्रायश्वित्तमगख 

श्रा० सा» या प्राय० सार प्रायबिचित्तसार 

बु० भू० > बुधभूषण 

बु० या बृहृस्पति० - बृहस्प तिस्मुति 

बु० उ० या बृहु० उप० 55 बृह॒ुदारण्पयकोपनिषद्‌ 

बु० सं० या यृहत्सं० 5 बृहत्संहिता 

यो० गु० सू० या बौधायनगृ० 5 बौघायनगृहासूत्र 


बौ० घ० सू० या बौधघा० घ० या बौधायनघर्म० ८ वौघा- 


यनधमंसूत्र 

वौ० श्रो० सू० या बौघा० श्वरी० सू० --बौवायनश्रौतसूत्र 

ब्र०, ब्रह्म ० या ब्रह्मपु० 5 ब्रह्मपुराण 

ब्रह्माण्ड० -- ब्रह्माण्डपुराण 

भवि० पु० या भविष्य०८-भविष्पपुराण 

मत्स्य० 5 मत्ध्यपुराण 

म० पा० या मद० पा० -5मदनपारिजात 

मनु या मनु० ८ मनुस्मृति 

मानव० या सानवगुह्य ० ८ मानवग ह्वसृत्र 

मितता० 55 भिताक्षरा [ विज्ञानेइव रक्त याशवल्कय 
स्मृति की टीका ) 

मी० कौ० या मीमांसाको० -- भीमांसाकोस्तुम 
(खण्डदेब) 


मेघा० या मेघातिथि 5 मनुस्मृति पर मेघातिथि की टीका 


पा मनुस्मृति के टीकाकार मेघात्तिथि 
मैत्रो-उप० » मैश्यूपनिषद्‌ 
मैं० सं० या मैत्रायणी ० >-मैत्रायणी संहिता _ 
य० घ॒० सं० या यतिघमं० ८ यतिघर्म संग्रह 
या० , याज्ञ या याज्ञ० -- याशवल्कयस्मृति 
. _राज० 5 कल्हण की राजतरंगिणी 
रा० घ० कौ ० या राज० कौ० 5 राजघर्मफौस्तुभ 


रा० नी प्र० या राणनी० प्र० 5 मित्र मिश्र का राज 


नीति-प्रकाद्ष हे 
राज० र० या राजनीतिर० ८ चण्डेद्वर का राजनी ति- 
रत्ताकृर 





(१३) 


वाज० सं० या वाजसनेयी सं० 55 वाजसनेयी संहिता 


| वायु० "- वायुपुराण 


वि० चि० या विवादचि० "-वाचस्पति मिश्र की विवाद 
चिस्तामणि 


| बि० र० या विवादर० +5 विवादरत्नाकर 


विद्व० या विश्वरूप - याज्नवल्क्यस्मृति की विष्वरूप कृत 
दीका 


विष्णु० -- विष्णुपुराण 


विष्णु या वि० ध० सू०८- विष्णुघर्मसृत्र 
वी० मि० ««वोरमभिन्नोंदय 
बैं० स्मा० या चैखानस० +- वैज्लानसध्मात॑सूत्र 
व्यव॒० त० या व्यवहार ० 5 रघुनन्दन का 
ग्यवहारतत्त्व 
व्य० नि० या ब्यवहारनि० « व्यवहा रनिर्णय 
व्य० प्र० या ब्यवहार प्र० व मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 
व्य० म० या वग्यवहारम० 5| नौलकण्ठ का ब्यवह्ारमयुत्र 


| व्य० मा० या व्यवहारमा० » जीमुतवाहुन की व्यवहार- 


मातृका 
ब्यव॒० सा० - व्यवहारसार 
हा० बाण या दातपथ श्रा० -- गतपनचनब्राह्मण 
शातातप 5 शातातपस्मृति 
दां० गु० था शाखायनगु० 55 क्ांखायनगृह्मसूत्र 
दॉ० ब्रा० या शांखायनब्रा० ८--पछ्षांखायनब्राह्मण 
दां० क्लौ० सू० या शांघायनश्नीत० +- शांखायनश्रो तसूत 
शान्ति० 5: श्वान्तिपर्वं 


| शुक्र० या शुक्रवीधि० -- शुक्रनीतिसार 


शु० कौ० या शुद्धिकौ० < शुद्धिकौमुदी 
द[० क॒० या शुद्धिकल्प० +- शुद्धिकल्पतद ( शुद्धि पर ) 


| धु० प्र० या शुद्धिप्र० 55 शुद्धिप्रकाश 
| शूद्रक म० 55 शूद्कमलाकर 


आा० क० छ० या पशाद्धकल्प ० 5 झाउकत्पतता 
क्रा० क्रि० कौ० पा ध्राउ्किपा० ू5 धाद्धक्रिपा 
कौमुदी 


ह्या० प्र० था आाद्धश्व० रै खाद्धपरकाश 


था० वि० या भाद्धवि० +- भाद्ध विवेक 

स० झो० सू० या सत्या० औ०--सत्याषादभौतसूत्र 
स० वि० या सरस्वतीवि० 5 सरस्वती विछास 

शां० ब्रा० या साम० बज्रा० --सामविधान ब्राह्मण 


सकन्द या स्कत्दपु० < ह्कन्दपुराण 


(१४ ) 


स्मृ० च० या घ्मृतिच० +- स्मृतिचन्द्रिका 

स्मृ० मु० या स्मृतिमु० 5 स्मृतिमुक्ताफल 

सं० कौ० या संस्कारकौ० - संस्कारकौस्तुम 

सं० प्र० ८ संस्कारप्रकाश 

सं० र० मा० या संस्कारर० -- संस्का रर॒त्नमाला 
हिं० गृ० या हिरण्प० गृ० 55 हिरण्यकेशिगृद्सूत्र 


अंग्रेजी नामों के संकेत 


« 5ए० जि० ( एंक्पेण्ट जियोग्रफी आव इण्डिया ) - 
» >आइने मअकबरी ( अबुल फजछ कृत ) 


व्भाक्त इण्डिया रिपोर्टर 

व झार्क्यालों जिकछ सर्वे रिपोर्ट्स 

«७ भावर्यालॉजिकल सर्वे भाव बेस्टर्न इण्डिया 

-- बाम्बे ब्रंच, रॉयल एशियाटिक सोम्ताइटी 

« भण्डारकर ओरिएण्डछ रिस््े इंस्टीट्यूट, पूना 
> कार्पस इंस्क्रि्शांध इण्डिकेरम्‌ 

*_ एपिग्रैफिया इण्डिका ( एपि० इृण्डि० ] 

« दृष्डिपन एण्टिक्नेरी ( इण्डि० ऐण्टि० ) 


« * इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वाट्रल्ी 
* *जर्नल जांव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 
« >>जनेछ भाव दि एपशियाटिक सोसाइटो भाव बंगाल 


5 जर्नेछ झ्राव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 


« ःलनेल भाव दि रॉयछ एप्चियाटिक सोसाइटी ( छन्दन ) 


ल्‍>सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट ( मैक्समूछर द्वारा संपादित ) 


प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण प्रन्यों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 
[ इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पतात्मक एवं बिचाराघीन है | ] 
[ ई० पू० 5 ईसा के पूर्व; ई० छ० -5ईसा के उपरान्त ] 


'४०००--१००० ( ई० पृ० ) : यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काछ है | ऋग्वेद, अथर्व- 
बेद एवं तैत्तिरीय घंहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋतचाएँ '४००० 
ई० पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ ( जिनमें 
कुछ वे भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ छोग गत्पन्त प्राचीन मानते हैं ) १००० ई० 
पू० के पदचातकालीन भी हो सकती हूँ। ( कुछ विद्वान्‌ प्रस्तुत क्ेखक 
की इस मान्यता को कि बैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं 


स्वीकार करते | ) 

<€०००--४५० ० ( ई० पू० ) : यात्क की रचना, निदृक्त | 

<८००--४०० ( ईं० पू० ) : प्रमुख श्रोत्सूत़ ( यथा आपसछ्तम्व, आदशवक्तायन, बौधायन, कात्यायन, 
सत्याषाड़ आदि ) एवं कुछ गुह्मसूत्र ( यथा जापस्तम्व एवं आष्यकायन )॥ 

६०००--२०० ( ई० पू० ) : गौतम, आपतस्तम्ब, बौधायन, वधश्चिष्ठ के घमंसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ 
भन्य लोगों के यृहासुत्र । 

६७०--- व ७७ ([ ्छ पु० ) ४: पाणिनि ॥ 

५७००--२०० ([ ईं७ पु० ) : जैमिनि का पुब॑मीमांसासूच । 

पु 8 0 «जूक ७ ([ र० पुछ ) । भगवदुगीता ॥ 

३०० ( ई० पू० ) : पाणिनि के सूत्रों पर वातिक छिखने वाले वररुचि कात्यायन । 


३०० ( ई० पु० ) १०० ( ई० छ० ) : कौटिल्य का अर्थज्षास्त्र ( अपेक्षाकृत पहली सीमा के भासपास )। 
१५० (ई० पू० ) १०० ( ई० उ० ) : पतज्जछि का महाभाष्य ( सम्भवतः णपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपात्त )। 
ज्‌्छछ ( द्व० पू० ) १०क ( ट्व्० ० ) > मनुस्मृति ॥ 


है 00०“ ने 9७9 ( हू ० चु० ) >> याजवल्क्‍क्यस्मृति ॥ 

१00० ३७०७ ( डर चु्छ ) भ्ड विष्णुघर्मसूत्र || 

है७89---'है७ ७ ( ई० उ० ] ः्छ नारदस्मृत्ति || 

२०००--५०० ( ई० छ० ] 5 वेखानसस्मात॑सूत | हे 

२००--५०० (ई० उ० ) : जैमिनि के पृव॑मोमांसासूत्र के भाष्यकार छबर ( अपेक्षाकृत पूवें समय के 
मासपास ) | 

३०७--५०० ([ ईं० उ० ) : व्यवहार भादि पर बुहस्पतिस्मृति ( अभी तक दसकोी प्रति नहीं मिक्त सको 


है। ) एस० बी ० ई० ( जिल्द २३ ) में व्यवहार के अंदर बनूदित हैँ मोर 
प्रो० रंगस्वामी मायंगर ने धर्म के बहुत से विषय संगृहीत दिये हैं, णो 
गायकवाड़ ओोरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। 





8७0०-६9 9 ([ ई० उ० ) 
गत लिन दि 0 0 [ ईं० उ० ] 
६७००-5७ ( ई० छ० ) 
६००--६५० (ई० उ० ) 
६५०--६६५ ( ई० उ० ) 
६५०--७०० ( ई० उ० ) 
६०७०--९०० ( ई० छ० ) 


७८८--८२० ([ ई० उ० ) 
८००७--८५० ( ईं० उ० ) 
८०५--९०० ( ई० उ० ) 
९६६ (ई० उ० ) 
१००००- १०५० ( ई० उ० ) 
१०८०--११०० ( ६० उ० ) 
१०८०--११०० ( ई० उ० ) 
११००--११३० ( ई० उ० ) 


११०७०--१ १५७ [ ई० उ७ ॥| 
११०००-११५० ( ६० छ० ) 
११००--११३० (ई० उ० ) 
१११४- ११८३ (ई० उ० ) 


११२७--११३८ ( ई० उ० ) 
११५०--११६० (ई० छ० ) 
११५०- ११८० [ ई० उ० ) 
११५०--१२०० ( ई० उ० ) 
११५०-- १३०० ( ई० उ० ] 
११५०--१३०० ( ई० उ० ) 
१२००--१ २२५ ६ ई० 5० ) 
११७५--१२०० ( ई० छ० ) 
१२६०-- ६२७० [ ई० उ० ) 
१२००-- १ ३०० [ ई० 3० ]) 
१२९७५-- ६३१० ( ई० छ० ) 


(१६ ) 


: कुछ विद्यमान पुराण, यधा--वायु०, विष्णु०, माकण्डेय०, मत्स्य ०, कूमे० । 
: कात्यायनस्मृति ( क्रभी.तक प्राप्त नहीं हो सकी है ) | 

: बराहमिहिर; पंचसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक । 
: कादम्बरी एवं हर्षचरित के छेल्लकक बाण । 
: पाणिनि की क्ष्टाण्यायी पर 'काह्षिका ज्याल्याकार वामन--जयादित्य । 

: कुमारिल का तस्व्वातिक | 

: क्रषिकांश ह्मृतियाँ, यधा--पराशर, शंज़, देवक तथा कुछ पुराण, बधा-- 

अग्नि०, गरंड़ ० । 

: महान्‌ अद्वैतवादी दार्शनिक शंकराचाय॑ । 

: याजवल्वयक्ष्मति के टीकाकार विश्वकूप । 

: मतुस्मृति के टीकाकार मेंघातिधि । 
: वराहमिहिर के वृहज्जातक के टीकाकार उत्पछ । 


: बहुत से ग्रन्थों के लेखक घारेशवर भोज | 
: याज्षवत्क्पस्मृति को टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेब्वर | 


: मनृस्मृंति के टोकाकार गोविसदराज | 
+ कल्पतरु या कृत्यकल्पतर नामक विज्ञाछ घमंशास्त्र विधयक निवन्ध के 
लेखक छक्मोघर | - 


: दायभाग, काछविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमृतवाहन । 
: प्रायद्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भठ्ट । 
: अपरार्क, शिल्ाहार राजा ने याज्ञवल्क्पस्मृुति पर एक टीका लिखी । 


: भाह्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंछा है, 
: प्रणेता हैं। _ 


: सोमेदवरदेव का मानसोल्छास या अभिलषितार्थचिन्तामणि । 
: कह्हण की राजतरंगिणी । 
: हारछता एवं पितृदयिता के प्रणेता क्निरुद्ध भट्ट । 
: श्रीधर का स्मृत्यर्थसार । 
: मनुस्मृति के टीकाकार कुह्छूक । 
* गौतप्र एवं आपत्तम्बधमंसूत्रों तथा कुछ गृह्मयसुत्रों के टीकाकार हरदत्त । 
: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका । 
; घनम्जय के पुत्र, एवं ब्राह्मणसबंस्व के प्रणेता हछायुघ । 
: हेमाद्वि की चतुवेगंधित्तामणि ॥ : 
+ वरदराज का व्यवहारनिणंय | 
: पितृभक्ति, समप्रदीप एवं धन्य प्रस्यों के प्रणेवा श्रीदत्त । 


क 


(१७ ) 
१३००--१३७० ( ई० उ० ) : गृहस्थरत्ताफर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर शआादि के रचगिता 


चण्डेदवर | 

१३००--१३८० ( ६० उ० ) : बैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता साथण । 

१३००--१३८० ( ई० छ० ) : पराशरध्मृति को टीका पराद्रमाधबीय तथा अन्य ग्रन्पों के रचमिता 
एवं प्ायण के भाई माधवाचाय । 

१३६०--१३९० ( ईं० उ० ) * मदनपाछ एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महांण॑वप्रकाश 
संगृहीत किये गये | 

ह१ै३६० -- १४४८ ( ईं० उ० ] : गंगावाबयावक्ली आदि ग्रन्यों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ । देखिये, इण्डियन ऐण्टोक्वेरी ( जिल्‍द १४, पु० १९०-१९१ ), 
जहाँ देवसिंह के पुत्र विवर्सिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक प्राम- 
दान के छिलाछेस् में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है 
(यथा शक १३२१, संबत्‌ १४५५, छ० सं० २८३ एवं सन्‌ ८०७ )। 
१३७५--१४४० ( ईं० उ० ] * याजशवल्क्य को टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक झूलपाणि । 

१३७५-१५०० ( ई० उ० ) : विद्या निबन्ध धमंतत्वकछानिधि ( श्राद्ध, व्यवहार भादि के प्रक्ाह्ों में 
विभाजित ) के लेखक एवं नागमह्छ के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 

१४०० --१५०७ ( ईं० उ० ) : तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेक्वर की त्यायसुधा । 

१४००-- १४५० ( ई० छ» ) : मिस्र मिश्र का विवादचन्द्र 


१४२५ -- १४५० ( ईं० उ० ) : नृसिह देव मदराजा द्वारा संगृहीत विद्याल निबन्ध मनरत्न | 

१४२५--१४६० ( ई० उ० ) । शुद्धिविवेक, शाद्विवेक भावि के लेखक रुद्रघर । 

१४२५--१४९० ( ई० उ० ) : शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि भांदि के रचयिता वाचस्पति | 

१४५०--१५०० ( ई० उ० ) : दण्ड विवेक, गंगाकृत्यविवेक आादि के रचयिता वर्घमान । 

१४९०--१५१२ ( ई० छ० ) : दछपति का ब्यवहारसार जो नुर्सिहप्र॒ताद का एक भाग है। 

१४९०--१५१५ ( ईं० उ० ) : दछ्पपति का नृर्सिहप्रताद, जिसके मांग हैं-- आाद्सार, तोर्थत्तार, 
प्रायदिचततसार आदि ॥ 

१५००--१५२५ ( ई० उ० ) : प्रतापरुद्वदैव राजा के संरक्षण में संगृह्दोत सरस्वती विकास । 

१५००-- १५४० ( ईं० उ० ) : शुद्धिकौमुदी, भ्राउक्रियाकौपुदो ब्ादि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

१५१३-१५८० ( ई० 6० ) : प्रयोगरत्न, अन्त्येहिपद्धति, तिस्यलीसेतु के छेज्लक नारायण भट्ट । 

१५२०--१५७५ ( ई० उ० ) : श्राद्धतत्त्व, ती्थ॑तत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत््व आदि तत्वों के लेखक 
रघुनन्दन । 

१५२०--१९८९ ( ईं० उ० ) : दोडरमछ के संरक्षण में टोडरानन्व ने कई सौद्यों में छुद्धि, तीर्थ, प्राय- 
एिचत्त, कर्मविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्य लिखें | 


१५६०--१६२० ( ई० छ० ) : दँतविर्णय या घर्मद्वतनिर्णय के छेखक शंकर भट्ट । 


के (६० उ० ) 
१६१०--१६४० ( ६० उ० ) 
१६१०--१६४० ( ई० उ० ) 
१६१०--१६४५ ( ई० उ० ) 
१६५०--१६८० (ई० उ० ) 


१७०७७ ० १७७० । हूं० ज़ुछ ] 
१७००--१७५० ( ई० उ० ) 


१७९७ ( हूँं० छ० ) 
१७३०--१८२० ( ई० उ० ) 


( ८ ) 


; बैजयन्ती ( विष्णुधमंसूत्र को टीका ), श्राद्धकल्पछता, शुद्धिचन्द्रिका एवं 
वत्तकमोमांसा के लेखक नन्‍द पण्डित | 

: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमछाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक 
कूमलाकर भट्ट । 

: भित्र भिश्न का बीरमिन्रोदय, जिसके भाग हूँ तीर्थप्रकाद, प्रायस्चित्त- 
प्रकाश, आाउश्रफादा भादि । 

: प्रायदिचत्त, शुद्धि, षाद़ध आदि विषयों पर १२ मयुखों में (यथा- 
नीतिमयुख्ख, व्यवहारमगुख भादि) रचित भगवन्तमास्कर के लेखक 
नोलक॒ण्ड | 

: राजधमंकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव । 

: वैद्यनाव का स्मृतिमुक्ताफल | 

: तीर्येन्दुदे वर, प्रायक्चित्तेन्दुशेखर, श्राद्धेचुप्रेशर आदि छगमग ५० 
ग्रन्थों के लेलक नागेक्ष मट्ठ या नागोजिमट्ट । 

: धर्म पिन्घु के छेखक काप्रीनाथ उपाध्याय | 

: मिताक्षरा पर बालस्म्टी' नामक टीका के लेखक बालम्भटू । 








ग्रन्थ के प्रणेता 
भारतरत्न डॉ. पाण्डुरज़ वामन काणे 
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घर्मशास्त्र का इतिहास 


से निष्पन्न माना है। आप० श्रौ० सूत्र (११५१) ने तल्न शब्द 'कई भागों वाली विधि के अथ - के 
है?। शांखायन शो” (११६६) में आया है कि वही तन्ते है जो एक बार हो जाने पर (ि् वेज 
बहुत-से अन्य कर्मों का उपयोग सिद्ध करता है | महामाष्य ने पाणिनि (४२।६० ) एवं बातिक कम गोरच है 
पर 'सर्वतन्त्र:' एवं 'द्वितन्त्र: को उदाहरणों के रूप में लिया है, जिनका तात्पर्य है वहु, जिसने सभी तन्‍त्रों 
पढ़ लिया है' या 'जिसने दो तन्त्रों का अध्ययन किया है!; यहाँ पर के का सम्भवतः अर्थ है सिद्धान्त | याज्ञ० 
१ ।२२८ : 'तन्त्र वावेश्वदेविकम्‌' में प्रयुकत 'तन्त्र' शब्द उसी अर्थ में है जिसमें शांजायनश्लौतसूत्र दे प्रयकत किया 
है। कौटित्य-अर्थशास्त्र के १५वें अधिकरण का नाम है 'तन्त्रयुक्ति' (देखिए जें०ण ओ० आर०, मद्रास, जिल्द ४, 
१६३०, पृ० ८२) जिसका अर्थ है किसी शास्त्र की व्याख्या के मुख्य नियम, विधियाँ या सिद्धान्त । चरक (सिद्धि- 
स्थान, अध्याय १२४०-४५) ने भी “३६ तत्वरस्य युक्‍्तयः', एवं सुथुत (उत्तरतन्त्र, अध्याय ६* ) ने ३२ तन्त्र- 
युक्तियों का उल्लेख किया है। बृहस्पति, कात्यायन एवं भागवत में 'तनन्‍्त्र' का प्रयोग 'सिद्धान्त' या शास्त्र के 
अर्थ में हुआ है। शवर ने जैमिनि (११।१।१) के माष्य में कहा है कि जब कोई कार्य या पदार्थ एक वार हो जाता 
है तो वह बहुत-सी अन्य बातों या विषयों में उपयोगी होता है और इसे तन्‍्त्र कहा जाता है| दांकराचार्य ने 
वेदान्त सूत्र के माष्य में कई स्थानों पर 'सांल्य सिद्धान्त को सांड्य तन्‍्त्र तथा पूर्वमीमांसा को प्रथम तन्त्र' कहा है 
(बे० सू० २।२।१, २॥११ एवं २।४।६; वे० सू० ३।३।४३ में पूर्वमीमांसा-सूत्र को प्रथम तन्त्र कहा है) । काछिका- 
पुराण (८७।१३०) में उशना एबं बृहस्पति के राजनीति विषयक ग्रन्थों को तन्त्र कहा गया है और विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण को तन्त्र की संज्ञा दी गयी है (६&२।२) | इन सभी उपर्युक्त उदाहरणों में कहीं भी 'तत्त्र' शब्द का सब्य- 
कालीन विलक्षण आर्य नहों पाया जाता। 

तन्त्र साहित्य के अर्थ में प्रयुक्त तन्त्र' बाब्द का प्रयोग कब प्रचलित हुआ, यह कहना कठिन है और यह 
भी निश्चित करना सम्मव नहीं है कि किन लोगों ने सर्वप्रथम तत्त्र-स्चिद्धान्तों एवं प्रयोगों (व्यवहारों) को आरम्भ 
किया और न यही जानना सरछ है कि यह सव सर्वप्रथम कहाँ हुआ। महामहोपाध्याय हरप्रसाद ज्ञास्त्री इस वात 
को मानने को सन्नद्ध थे कि तन्त्र के सिद्धान्त एवं व्यवहार मारत में बाहर से आये और वे कुब्जि का रत तन्त्र 
के एक इलोक* पर विशेष निर्भर रहे हैं, जिसका अर्थ यह है--'सभी स्थानों पर अधिकार करने के लिए भारत- 


द्‌ 


२. उदित आदित्ये पोरणमास्यास्तत्त्रं प्रकमपति प्रागुदयादमाबास्याया:। आप० श्रौ० ११५१, जिस पर, 
टोकाकार की टीका है 'अंगसम॒दायस्तन्त्रम्‌। तत्यक्रमयति यजमानोष्ष्ययुणा । 'क्तत्र॒लक्षणं तत।' शांखायनभौतसूत्र 
(१।१६।६), जिस प्रकार कि यह टीका है--यत्सकृत्कृतं बहुनामुषकरोति तत्तन्न्रमित्युच्यते।' 

३. आस्नोय स्मृतितन्त्रे च छोकाचारे च सूरिभिः। शरीराध॑ स्मृता जाया पुष्यापुण्यफले समा।॥ बहस्पत्ति, 
अपरार्क (पृ० ७४०), दायभाग १११४२ (पु० १४६), फुल्लक (मन्‌ &ै। १८७) द्वारा उद्धृत। “आत्मतन्त्रे तु यज्ञोक्तं 
तत्कुर्यात्पारतन्त्रिकम्‌ ।' कात्यायत से स्मृतिचन्द्रिका (पृ० ५) द्वारा उद्घृत । तन्त्र सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्य कर्मणों 
यतः | भागवत १॥३॥८। यहाँ पर 'पह्चरात्र' को सात्वततन्त्र कहा गया है। 'चत्सकृत्कृतं बहुनामपकरोति तत्तन्त्रमि- 

त्युच्यते यया बहुनां ब्राह्मणानां मध्ये कृत: प्रदीप: ।' झबर का भाष्य (जैमिनि ११।४१ )। ४ 
लक ४. इण्डियन हिस्टॉरिकल ववार्टरलो (जिल्द &ं, पृ० ३४८) --'गच्छ त्वं भारते वर्ष अधिकाराय रावंत:। 
वैठोपपीक्षेत्रेषु कूद सृष्टिमनेकध्य ॥! देष्िए हरप्रसाव ज्ञास्त्री का केटलॉग, ताड़पत्न पाण्डलिपि, नेपाल 
लाइब्रेरी (कलकत्ता; १६०५), भूमिका पृ० ८६; यह पाण्डुलिपि पश्चात्काल़ीन गुप्तलिपि में है, अर्थात जो 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र $ 


वर्ष में जाओ और पीठों, उपपीठों एबं क्षेत्रों में अनेक प्रकार से इसकी सृष्टि करो।” प्तम्मान के प्नाथ हम उस 
विद्वान्‌ की वात का विरोध करते और कहते हैं कि इस इलोक से यह नहीं स्पष्ट होता कि भारत में तन्त्र-सिद्धान्तों 
का प्रचलन इस इलोक के उपरान्त ही हुआ। तनत्र सिद्धान्तों के रहने पर भी उस वचन का उच्चारण सम्मव था 
और पीढों एवं क्षेत्रों की ओर जो निर्देश है (इलोक में) वह इस वात की पृष्टि-त्ी करता है कि उनमें तन्त्र- 
सिद्धान्त प्रचलित थे। पुराणों में हमें मविष्यवाणी के रूप में वही प्राप्त होता है जो बीत चुका रहता है। यह 
सम्मवं है कि कुछाचार एवं वामाचार ऐसे कुछ रहस्यवादी प्रयोग बाहय तत्त्वों से प्रभावित रहे हों या वे मौलिक 
रूप से बाहरी रहे हों। किन्तु उस इलोक पर महामहोपाध्याय हस्प्साद शास्त्री ने जो निर्भरता प्रदर्शित की है, वह 
इसे सिद्ध करने को कदापि उपयुक्त नहीं है। रुद्रयामल (जीवानन्द द्वारा सम्पादित, १८८६२) में अथव॑बेद (१७वाँ 
पटल, चौथा इलोक) की प्रशस्ति आयी है कि उसमें सभी देवों, सभी प्राणियों (स्थलूचर, जरूचर एवं नमचर) , 
सभी ऋषियों, कामविद्या एवं महाविद्या का निवास है; इलोक १०-१७ में रहस्यमयी कुण्डलिती का वर्णन है, 
३१ इलोकों में यौगिक प्रयोगों का, ६ इलोकों में शरीर के चक्तों का उल्लेख है, ५१ से ५३ तक के इलोकों 
में कामरूप, जालन्धर, पूर्णगिरि, उड्िडियात एवं कालछिका पीढठों आदि का वर्णन है। वागची ('स्टडीज़ इन 
तन्त्र', पृ० ४५-५५) तान्त्रिक छिद्धान्तों में बाह्य तत्त्वों के समावेश के विषय में कुछ प्रमाण उपस्थित करते 
हैं। रुद्यामल (१७वाँ पटल, इलोक ११४-१२५) में आया है कि महाविद्या वस्िष्ठ ऋषि के पमक्ष प्रकट 
हुईं और उनसे चीन देश एवं बुद्ध के यहाँ जानें को कहा, वुद्ध ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वस्चिष्ठ 
को कौल मार्ग एवं योग के प्रयोगों में शिक्षित किया और उन्हें पूर्ण योगी होने की स्ाधता के छिए पंच« 
मकारों के उपयोग का निर्देश किया *। इससे प्रकट है कि जब रुद्यामछ का प्रणयन हुआ था तब भारत में 


की है। डा० बी० भद्ठाचार्य ने भी यही सम्मति दी है ।! (देखिए बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म' में उनको भूमिका, 
पु० ४३) । आर्थर अवालोन ने महानिर्बाणतन्‍्त्र (तृतीय संस्करण, १६५३, पृ० ५६०) में लिखा है कि तन्त्र भारत 
में चाल्डीआ या शकद्ठीप से आया। माडने रिव्यू (१६३४, पु० १५०-१५६) में प्रों० एन० एन० चौघरो ने यहू 
सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय तन्ज वाद का मूल तिब्बत के बॉन धर्म में पाया जाता है। वे इस विषय 
में इस तिन्बती परम्परा में बिइवास करते हैं कि असंग ने भारत में तन्त्रवाद चक्लायां। किन्तु यह परम्परा केवक्त 
तारानाथ के बौद्धघर्म के इतिहास पर-निर्मर रहतो है। छामा तारानाथ का जन्म सन्‌ १५७३ ई० (कुछ लोगों 
के मत से १५७४ ई०) में हुआ था ओर उन्होंने अपना इतिहास सन्‌ १६०८ में पुरा किया, अर्थात्‌ उन्होंने असंग 
के लगभग १२०० वर्षों के उपरान्त छिखा। प्रो० चौधरी ने आगे एकजटासाधन (साधनमाला, संख्या १२७, आर्य- 
नागार्जुनपादभविषु उद्धतमिति ) के अन्त में छिल्लित बात पर निर्मर किया है। किन्तु यह वाक्य उन आठ पाण्ड्लिपियों 
में, जिनपर यह संस्करण आधारित है, तोन पाण्डुलिपियों में नहीं पाया जाता प्रो० चौघरी ने यह भी कहा है कि 
तन्त्र में गुर की स्थिति न तो बेदिक हैं और न पौराणिक । यहाँ वे त्रुटिपूर्ण हैं। निरक्‍त (२॥४) में विद्यासक्त एवं 
इवेताइवतरोपनिषव्‌ (६।१८) के वचन से गुर की स्थिति स्पष्ट है। गुद को पौराणिक स्थिति के विषय में देखिए 
छिगपुराण एवं देवोभागवत (११।१।४६), श्वेताइब० दरर३ एवं अग्नि पुराण (३६२॥६)। 

प्ू. यः कछार्थों सिद्धमन्‍्त्री भवेदाचारनिर्मल:। प्राप्तोति साधन पुण्य बेदानाभप्यगोचरम्‌ ॥ बौद्धदेशे्यवंवेदे 
महाचीने सदा ज्ञज ॥. . « - मत्कुलज्ञो महर्ष त्वं महासिद्धों भविष्यसि। . . . ततो मुनिवर: भ्रुत्वा महाविद्यासरस्वतीम्‌ । 


जगाम चौनभूमो च यत्र बुद्ध: प्रतिष्ठति ॥ . « -बुद्ध उवाच । वसिष्ठ श्रुणु वक्ष्यासि कुछमार्गमनुत्तमम्‌ । येन विज्ञान (त? ) 





दे धर्मशास्त्र का इतिहास 


में तान्त्रिक प्रयोगों का प्रचलत था और ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने: ही ऐसे प्रयोगों 
रत ऐल्रजालिक (मायावी) मल्त्र अथर्ववेद में बहुत संख्या में पाये जाते है कोर ऋग्वेद 0 कक 
बादी शब्द या वचन प्रयुक्त हुए हैं; यधा-वषद्‌' (ऋ० ७।देंद।७, ७६००७ आदि ) फ्त स्वाहा हनी 0 9० 
श१३१२, ५४११, ७॥२।११)९। नींद छाने वाला मन्त्र ऋग्वेद (७।५५।५-८) में आया है”; का 
अथर्ववेद (४।४५।६,५, १, ३) में भी आये हैं, और सम्मवतः यह मन्त्र पुरोहित द्वारा 225 उस भद्द » हा 
लिए कहा जाता है जो अनिद्रा से रण रहता है। कुछ पाइ्चात्य विद्वानों का कथन है कि यह मन्त्र प्रे ब्द 
द्वारा अपनी प्रेमिका को गुप्त प्रेम के छिए अथवा चोरिकार्मेट ज लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु इसमें कहीं 
भी प्रेम शब्द की गन्ध नहीं मिलती है। हम पाइचात्य विद्वानों की बात स्वीकार नहीं कर सकते । ऋ० 
(१०१४५) का उपयोग सौत के विरोध में हुआ है , जिसका प्रथम मन्त्र यों हैं--मैं इस ओषधि को 
खोंदता हूँ, यह अत्यन्त शक्तिश्नाली लता है, जिसके द्वारा एक स्त्री अपनी सौत को पीड़ित करती है, और 
जिसके द्वारा वह अपने पति को (केवल अपने लिए) भ्राप्त करती है। |] 
ऋग्वेद में बहुघा ऐसे जादूगरों का उल्लेख मिलता है जो अधिकांश में अनाय॑ कहे गये हैं और उन्हें 
अदेव, अनुतदेव (झूठे देवों की पूजा करने वाले), शिश्नदेव (लम्पट, ऋ० ७२१।४, १०।ढदे।३ ) की संज्ञाएँ 
प्राप्त हैं। स्थानाभाव के कारण हम विस्तार में यहाँ नहीं जा सकेंगे। तान्बरिक ग्र्यों में छह क्रूर कर्मों का 
बर्णन है, जितका उल्लेख आगे किया जायगा। वैदिक काल में ऐसी कल्पना थी कि कूछ दुष्ट छोंग, माया, 
मन्त्र आदि से छोगों एवं पशुओं को मार सकते हैं या उन्हें बीमार कर सकते हैं। दो सूक्‍त (७१०४ 
एवं १०८७, दोनों में २५ मन्त्र हैं) इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि ऋग्ंवेदीय लोग अभिचार 
से डरते थे। दोनों प्रकार के सूक्‍तों में यातुघान (जों अभिचार करता है ) एवं रक्षस' (दुष्ट आत्मा ) छाब्द 
आये हैं, यातु शब्द जादू (या जादू) ही है जो भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होता है। पिशाचियाँ (पिश्ञा- 
चिनिर्यां) मी होती थीं (ऋ० १॥१३३।५ : हे इन्द्र, रक्तिम एवं शक्तिशाल्ली पिज्ञाची को नष्ट कर दो और 
सभी दुष्ट आत्माओं को मार डालो ।) यहाँ ऋग्वेद से कुछ मन्त्र अनुवादित हो रहे हैं---'मैं (वसिष्ठ) आज 
ही मर जाऊ यदि मैं अभिचार प्रयोग करने वाछा होऊें या यदि मैंने किसी व्यक्ति के जीवन को जला डाला 


मा्तेण दइरूपी भवेत्यणात्‌ ॥. . अतः कूल समाधित्य स्वंसिद्धी्वरों भव । सासेनाकर्षणं सिद्धेहिमासे वाक्पतिर्भवेत । 

“-* शक्ति बिता क्षिवोध्ाक्त: किमन्ये जडबुद्धय: | इत्युकत्वा बुद्धरपी च कारयामास साधनस्‌ ॥ कुरु विप्र महाशक्ति- 

सेवन मद्यसाघनम्‌।. . .भदिरासाधनं कु जगाम कुलमण्डले । मर्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा मेयुनसेव च ॥। पुनः पुनः 

कल ३5 22704: ॥ ख्यामल, १७ वाँ पटल, इस्तोक १२१-१२३, १२५, १३५, १५२-१४३, १५७-१ ४५८, 
9« है 

६: तन्त्रों में स्वाहा' शब्द (सन्त्रों में) अग्नि को पत्नी के अर्थ सें भी आया 

जिल्द ७, जहाँ स्वाहा को वहिनजाया, ज्वलनवह्लभा एवं ढविठ कहा गया है। ओर वेलिए शारदातिलछक (६।६२-६३) । 

रा है के पिता श्यका सस्तु विश्यति:। ससन्तु सर्वे शञातयः सस्त्वयम्भितों जनः॥ य आस्ते 

शीवरीः। स्त्रियों याः पुण्यगन्षास्ता: सर्वा; स्वापयामसि॥ ऋ० (७॥४५४।४- आग 


है। देखिए तान्त्रिक टेबट्स, 


0४॥४-८) । 
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हो; वह व्यक्ति, जिसने मुझे झूठमूठ अभिचार करने वाला कहा हो, अपने दस पुत्रों से रहित हो जाये; 
जिसने मुझे यातुघान कहा हो उसे इन्द्र मयंकर शस्त्र से मार डाले, यद्यपि मैं वैसा नहीं हैं और वह, जो स्वयं. 
रक्षस्‌ है, अपने को पवित्र घोषित करता है; जो अत्यन्त दुष्ट है, वह सभी प्राणियों से निम्त (हीन या 
नीच) हो जाय (ऋ० ७॥१०४।१४-१६) ; हे मसख्तगणों, तुम लोगों के मध्य विभिन्न स्थानों में फैल जाओ और 
दुष्टों को पकड़ लो और इन राक्षसों को, जो पक्षियों का रूप घारण करके रात्रि में विचरण करते हैं और 


यज्ञ के समय भयंकर विध्न उपस्थित करते हैं, चूर्ण-चूर्ण कर दो (वही, मन्त्र १८); हे इन्द्र, उन पुरुषों 


को-जो जादू-टोना करते हैं, और उन नारियों को (जादृगरनियों को), जो माया से नाश करती हैं, 
मार डालो; जो मूर्ख देवों के .पूजक हैं, वे गदंन कटा कर मर जायें, वे सूर्य का उदय न देख सके (ऋ० 


७।१०४।२४ ) ; है अग्नि, यातुधान के चर्म के टुकड़े कर दो, तुम्हारा नाशकारी वच्च उष्णता से उसे मार 


डाले; हे जातवेदा, उसकी गाँठों को छिन्न-भिन्न कर दो, इस छिल्न-भिन्न (गातुघान) को मांस की इच्छा 
करने वाले मांसाहारी पशु खा डालें; हे अग्नि, तुम यातुधघानों को अपनी उष्णता से तथा रक्षसों को अपनी 
ज्वाल से चूर-चूर कर दो और मूरदेवों (मूर्ख देवों) के' पुजजों का नाश कर दो, और उनकी ओर, जो 
असुतृप (मनुष्य को खाने वाले) हैं, चमकते हुए उन्हें चूर-चूर कर दो' (ऋ० १०८७५ एवं १४) । 
आप० गृह्य सूत्र (शाष्दा५-८) में ऐसा उल्लिखित है कि सौत द्वारा प्रयुक्त पौधा पाठा कहलाता 
है और पति पर शासन करने एवं सौत को हानि पहुँचाने के लिए ऋ० (१०।१४५) को प्रयुक्त किया 
जाता है । ऋ० (१।१६१) बहुत से विषयों का विरोधी (निवारक) एक मोहनमन्त्र है। अथव॑वेद में बहुत 
से सूक्त 'शत्रुनाशन' के शीर्षक वाले हैं, यथा--२।१२-२४, श६, शर एवं ४० शाट, ६।८, ६५-६७ एवं १३४ ॥ 
अथवं० (२।११) को ' कृत्या-दृषण (अभिचार के प्रमाव को दूर करने वाला) कहा गया है। कुछ मन्त्र 
यहाँ दिये जा रहे हैं*। “उसके विरोध में, जो हमें घुणा की दृष्टि से देखता है या जिसे हम घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं, जादू करों; जो श्रेष्ठ है उस पर शासन करो और जो समान है उससे श्रेष्ठ हो जाओ; 
'हे सोम, तुम उसे अपने वज्य से मुख में मारो, जो हम लोगों की , जो केवछ अच्छा ही बोलते हैं, बुराई 
करता है, और वह पिट कर भाग जाये।' शूक्रनीतिसार (शरारेद) में ऐसा आया है कि तन्त्र अधर्ववेद के 
उपवेद हैं (जी० आऑपरे द्वारा सम्पादित, १८८२) । अथर्ववेद (३२५ एवं ६।१३०) में ऐसे सूक्‍त हैं जो 
क्रम से एक पुरुष एवं नारी द्वारा अपनी प्रेमिका एवं प्रेमी को वश्ञ में करने के लिए श्रयुकत होते हैं। 
अथर्व० (२॥३० एवं ३१) में ऐसे मन्त्र हैं जिनके द्वारा रोग उत्पन्न करने वाछे कीड़े नष्ट किये जाते हैं 
तथा ४॥३६ पिश्षाचों को नष्ट करने के लिए है। 'फर्ट' शब्द वाजसनेयी संहिता में पाया जाता है।* आप० 


८. प्रति स्मभि चर योघ्स्मान्‌ द्वेष्टि थ॑ बय॑ द्विष्म:। आप्नुहि ्रेयांससति सम॑ क्रम ॥ अचबबंवेद (२।११॥३)३ 
यो नः सोम सुशंसिनो इु'शंस आदिवेशति। वज्य णास्य मुख जहि स संपिष्टो अपायति ॥ अथर्ब० (६।६॥२); विविषो- 
पास्प सन्‍्त्राणां प्रयोगाः सुविभेदतः। कथिता: सोपसंहारास्तद्धमंनियंद्न घट्‌ । अधर्वणां चोपबेदस्तन्त्रूपः स एवं हि॥ 


धशुकतीतिसार (४३३४) | - 
मर रे जग प्रुता भंगेन हतोज्सौ फट प्राणाय त्वा व्यानाय त्वा। वाज० सं० (७३) जिस पर महीघर को टोका 


घों है--उपरि आगतेन भंगत आमर्धेन असाविति देवबत्ताविनासनिदेंदा:। अध्तो दंधों हतो निहसः सन्‌ फू क्ड्ल 
भवतु। . .  स्वाहाकारस्पानें फडिति अभिचारे प्रयुज्यते। 


- धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 

श्रौ० सू० में फट का प्रयोग अभिचार ई | दुष्ट लक आर जा 880 छ गा बहुधा 3 क (3 0 
5 पति गे तन्त्र ग्रन्थों में देवी में 'फट' का बहुथा प्रयोग हुआ है। 

की आहुति के सिलप्तिके में किया गया है| न कठिंग है। शॉत्टडिल 
अथर्ववेद मे तन्‍त्रों के मध्य में किसी प्रत्यक्ष साहचर्य को बताना हठा है। शान्तरक्षित 
किस्तु पट ने गुद को भी जाए के प्रयोगों से सम्बन्धित माना है| इसमें आया है-- 
0 अप का द्वारा यह घोषित है कि यह धर्म है जिससे छौकिक समृद्धि एवं परमोच्च तत्त्व अर्थात 
कम जिले जे परिणाम, यथा --बुद्धि, स्वास्थ्य, विमुता (ऐंड्वर्य) भादि बुद्ध द्वारा उद्घोषित 

मक्ति प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष अल पा निधि 
अन्‍्त्रों, योग आदि के पालन से उत्तन्न होते हैं।”। किन्तु घढना या निर्देशित कक के एक सहन वर्ष से 
अधिक का पूर्व किये गये संदिग्ध कथन पर तिविवाद विश्वास नहीं लिया जा धकता। है यह बात है 
कि हम पालि के पवित्र ग्रत्थों में बुद्ध के शिष्यों के बीच के जादू की शक्तियों की उत्पत्ति के तरिधय में कहा- 
नियाँ सुनते हैं, यधा--उस मारद्वाज की गाथा जो एक अति सुगन्धित चन्दन के बने पात्र के लिए हवा में 
उठ गये |” महावग्ग (६३४।१, सै० बु० ई०, जिल्द १७, पू० ६२१ ) में आया है कि एक उपासक 
जिसका ताम मेण्डक था, अलौकिक शक्तियाँ रखता था, उसकी पत्नी, पुत्र एवं पतोहू सबमें ऐसी शक्तियाँ 
| ब्ीं। यहाँ पर भी हमें यह स्मरण रखना होगा कि त्रिपिटक यथा किसी अन्य आरम्भिक बौद्ध छिखित प्रमाण 
में ऐसा तहीं है जिसके आधार पर हम ऐसा प्विद्ध करें कि बुद्ध या उनके प्रथम शिष्यों का सम्बन्ध मुद्राओं, 
मत्त्रों एवं मण्डलों से था और न युर्वाच्चाँग (हवेंनसाँग) या इत्सिग ने तन्‍त्रों की कोई चर्चा ही की है, 
जब कि उन्होंने बौद्ध संस्कृति के रूप में मठों का उल्लेख किया है। (देखिए डा० डे, न्यू इण्डियन ऐण्टी- 
बवेरी, जिल्‍्द १, पु० १) । साधनमाला (जिल्‍्द २, ६८) की भूमिका में डा० मट्टाचार्य साधनमाक्ता के 
पृ० ३३४-३३५ पर आये हुए 'सुगतोपदिष्टम्‌ एवं सुगते: पर निर्मर रहते हैं और कहते हैं कि स्वयं बुद्ध 
ने कुछ मत्त्रों को प्रवर्तित अवश्य किया होगा। इस पर दो महत्त्वपूर्ण विरोध उपस्थित किये जा सकते हैं, 
पया--प्रथमतः, सुगते:' का अर्थ सदंव बुद्ध नहीं होता, इसका अर्थ बुद्ध के अनुयायी गण” भी हो सकता है 
आदर द्वितीयत), जिस प्रकार हिन्दू तन्त्रों में अधिकांश शिव एवं पार्वती के बीच कथनोपकथन- हैं, उस्ती प्रकार 





१०. यतोषन्युदयनिष्पत्तियंतो निःअ्ेयसस्थ च। स धर्म उच्चते तादुक सर्वेरेव बिचक्षण: ॥ तदुक्तमन्त्रयोगा- 
दिनियमाद्िधिवत्कृतात्‌। प्रज्ञारोग्यविभुत्वादि दृष्टधर्मोषि जायते॥ तत्त्वसंग्रह (पृ० ६०५); कमलशौल (शान्त- 
रक्षित के शिष्य) नेंटीका की है--तिन भगवतोक्तइचासौ मन्जयोगादिनियमइचेति विग्रह: | योग: समाधि: । आदिवाब्देन 
मुद्रामण्डलादिपरिग्रह:।' प्रथम इछोक बंशेषिक सूत्र (१।७।१-२) पर आधुत सा लगता है, जो थों है--'अथातों धर्म 
व्याय्यास्थाम:। यतोप्म्युदबति:अ्रेयससिद्धि: स धर्म:। अभ्युदय शब्द कणाद के सूत्र के टीकाकारों हारा कई प्रफार 
से ल्मक्या बिल हुआ है, किन्तु सामान्यतः अम्युदय का तात्पर्य है सांसारिक सुक्ष या समृद्धि, सिलाइए भरत का नाट्य- 
आर कक 2... 023 । विनोदकरणं चंब नृत्तमेतत्मकौतितम्‌ ॥” अध्याय ४२६३ (गायकवाड़ 
रह एज / । जुछ लोग इसका अधथ स्वर्ग कृगाते हूँ, क्योंकि निःश्रेयस का अर्थ मोक्ष या अमृतत्व 

११. चुल्लबग (सैं० बु० ई०, जिल्द २०, पु० ७८ 
ड्षिष्प भारद्वाज ने हवा में उड़कर, हाथ में पात्र गा बर प क प् 
बुद्ध ने अपने शिष्य को धुड़की दीं ओर पात्र को तोड़कर चूर-चूर कर देने कौ आज्ञा दी। या 


तान्न्रिक सिद्धान्त एवं घर्मशास्त्र धर 


पदचात्कालीम लेखकों ने इतता सरलतापूर्वक कह दिया होगा कि वे बुद्ध को उद्धत कर रहे हैं। ये विरोध 
डा० भट्टाचार्य द्वारा उद्यृत कमलूशील के वक्तब्यों के विषय में भी उपस्थित किये जा सकते हैं, क्योंकि 
कमरऊशीलर एवं उनके गुरू बुद्ध के १२०० वर्ष उपरान्त हुए हैं। 

पहले हिन्दू तन्‍्त्रों का उद्भव हुआ कि बौद्ध तन्‍त्रों का ? इसका उत्तर देना कठिन है। ऐसा छगता 
है कि दोनों का उद्मव एक ही काल में हुआ | देखिए ई० ए० पेयने कृत “दि शाक्तज़' (पु० ७०-७४) जहाँ पर 
मतों पर विवेचन उपस्थित किया गया है। साधनमाक्ता (यह एक वस्यानी कृति है जिसमें छोटे-छोटे ३१२ 
ग्रंथ हैं जो डा० भठ्टाचार्य के मत से तीसरी श्ञती से छेकर १९वीं जती तक प्रणीत होते रहे हैं) में वज्ध- 
यान के चार पीठ (प्रमुख केन्द्र) कहे गये हैं, यथा--कामाख्या, सिरिहद्ट (या श्रीहट्ट), पूर्णगिरि एवं 
उड्डियान।** इनमें प्रथम दो क्रम से कामाख्या या कामरूप (गौहाटी से तीन मीछ दूर) एवं सिलहट हैं। 
अन्य दो स्थानों के विषय में मतंक्य नहीं है। म० म० हु प्र० शास्त्री ने उड्िडियात को (जों अधिकतर 
एक पीठ के रूप में वणणित है) उड़ीसा कहा है। उनके पुत्र डा० वी० भट्टाचाय॑ के विचार से यह अत्यन्त 
सम्भव है कि वज़्यान तन्त्रवाद उड्डियान (वुद्धिस्ट इसोटेरिज्म), भूमिका पृ० ४६) से ही प्रादुर्भत हुआ। 
डा० वागची (स्टडीज इन दि तन्त्रज, पृु० ३७-४० ) नें अच्छे त्कों के आधार पर ऐसा कहा है कि उड्डियान 
स्वात घाटी (भारत के पद्चिचमोत्तर भाग में) के पास था। यही वात प्रोस्सेट (“इन दि फूटस्टेप्स आंव बुद्ध, 
पु० १०६-११०) ने भी कही है। वाहँस्पत्यसूत्र (एफ्‌० डब्लछु० टॉमस द्वारा सम्पादित) ने आठ शाकत क्षेत्रों 
के नाम छिये हैं (३१२३-१२४) | साथनमाला (जिल्द २, पृ० ७८) की भूमिका में डा० भटटाचार्य ने 
ऐसा मत व्यक्त किया है कि हिन्दू तन्‍्त्रों का मूल बौद्ध तन्त्रों में पाया जाता है। किन्तु विन्तरनित्ज (हिस्ड्री 
आव इण्डियन लिटरेचर , अंग्रेजी अनुवाद, जिल्‍्द २, पु० ४०१) का कथन है कि डा० भटटाचार्य का 
यह मत तथ्यों के विरोध में पड़ता है। प्रस्तुत लेखक विन्तरनित्ज के इस मत का समर्थन करता है। 

यद्यपि डा० मट्टाचार्य ने यह स्वीकार किया है कि बौद्ध धर्म एवं जैन घ॒र्म ने आरम्भिक काक 
में हिन्दू देवों का सहारा लिया, तब भी उन्होंने (बृद्धिस्ट इसोंटेरिज्म की भूमिका, पृ० १४७) कहा है-- बिना 
विरोघाभास के भय के ऐसी घोषणा करना सम्मव है कि बौदढ्ों ने ही, सर्वप्रथम अपने घ॒र्मं में तन्त्रवाद 
का श्रीगणेश किया और हिन्दुओं ने उनसे आगे चलकर उसे उघार किया ।” प्राचीन भारतीयों को मारण-मोहन 


१२. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तस्त्र ग्रन्थों में पाँच पीठ उल्लिखित हैं (हरप्रसाद शास्त्री के मतानुसार, 
नेपाल ताड़पत्र एवं कागद को चुनो हुई फागद को पाण्डुलिपियों का कठलॉग, नेपाल दरवार लाइज्ेरी, कलकत्ता, 
१६०५, १४६०४, पृ० ८०), यथा--ओडियान (उड़ीसा में, हरप्रसाव शास्त्री के मत से), जाल (जलन्वर या जांल- 
न्थर में ), पूर्ण, मतंग (ओऔशल में) एवं कामाव्या (आसाम में) | ये पाँच पीठ शिव द्वारा प्रेषित प्रन्य में उल्लिखित 
हैं; अत: यह निविवाद कहा जा सकता है कि उस ग्रन्य के पूर्व तन्त्रबाद सम्पूर्ण वेश में फैल चुका था। साधनमाला 
(जिल्द १, पु० ४४३ एवं ४५५) में उड्डियान, पूर्ण गिरि, कामाल्‍्या एवं सिरिह॒ट्ट का उल्लेख हैं। कुलचुड़ामणितन्त्र 
(तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द ४) ने छठे पटल इलोक ३-७ में पाँच पीठों का उल्लेख किया है, यया--उड्डियान, काम- 
रूप, कामाण्या, जालन्धर एवं पूर्णगिरि (वेखिए तीसरा पटल भो, ५ह-६१) । दण्डियन हिस्टॉरिकल्त क्वार्टरली 
(जिल्ब ११, पू० १४२-१४४) में तर्क दिया गया है कि उड्डियान एवं शाहोरे बंगाल में हैं । देवीमागवत (७॥३०।- 
५४-८० ) ने एक सो से अधिक देवियों के क्षेत्रों का उल्लेज किया है। 





घर्मझास्त्र का इतिहास 


आदि सम्मान की. बात नहीं है। किन्तु विद्वानों को सम्मान या असम्मान की 
५ ह बाज करी होती है। श्री वैल्ली पोशिन (इंसाइक्लोपीडिया आव रेलिजिन 
दे लि, स १२, पृ० १६३) , विन्तरनित्थ॒ एवं पेयने (शाक्तज्, पृ० ७३ ) ने डा० भटूटाचार्य 
(22008 हे दिये जिन्हें लेखक स्वीकार करता है । स्पष्ट है कि संस्कृत से सैकड़ों ग्रन्थ 
के मत के विरुद्ध पुष्ठ प्रमाण दिये हैं, जिन्हें प्रस्तुत  सिन्पियों एव जीतियों में ऋण देखिए 
तिब्बही एवं चीनी भाषाओं में अनूदित हुए । मारत से ही तिब्बतियों एवं चीनियों ने ः लिया है । दे 
प्रो० लियाँग ची चाओ का निबस्घ चाइनाज डेंट दु इण्डिया' (विश्वमारती क्वोर्टरली, जिल्द २, १६२४-२५, 
जहाँ ऐसा कहा गया है कि सन्‌ ६७ से ७८६ ई० तक २४ हिन्दू विद्वान्‌ चीन आये। 
पृ० २५१-२६१) जहाँ ऐसा कहा गया है कि सन्‌ यम के 
'इसके अतिरिक्त कइमीर से १३ विद्वान आये और सन्‌ २६५ से ७६० ई० तक जितने चीनी पढ़ने के लिए 
मारत गये उनकी संख्या १८७ थी, जिनमें १०४ के नामों का पता चक्त गया है । कक विषय में हमें कोई 
प्रमाण नहीं मिलता कि तिब्वती या चीनी ग्रन्थों का अनुवाद संस्कृत में हुआ हो। इसके अतिरिक्त तीन महान्‌ 
चीनी यात्रियों ने भारत में वौद्ध तन्‍्त्रों के अध्ययतत की कोई चर्चा नहीं की है। वाट्टर्स (युवाच्बाँग्स ट्रैवेल्स 
इन इण्डिया, जिल्द १, पृ० ३६०) नें यात्री के जीवन की एक कथा कही है कि जब वह अयोध्या से आगे 
नौका पते पूर्व की ओर गंगा में जा रहा था, ठगों ने उसे छूट लिया और उसकी बल्नलि देवी दुर्गा को 
देनी चाही, किन्तु चीनी यात्री एक अन्बड़ से बच गया और ठगों नें डर कर उसे छोड़ दिया और उसका 
मान-सम्मान किया। और देखिए रेने ग्रौउस्सेट कृत 'इन दि फूटस्टेप्स आव बुद्धा (पु० १३३-१३५) ६ 
जहाँ इस घटना का उल्लेख है। इससे प्रकट हैं कि ७बीं शो के पूर्व भारत में तन्त्र एवं शाकत !पूजा प्रचलित 
थी। ६४० ई० के पूर्व के किसी बौद्ध तान्विक ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता; गुह्यसमाजततन्त्र एवं मज्जुश्री 
मूलकल्प ऐसे ग्रन्थ हैं, कितु उनमें परचात्कालीन तत्त्व पायें जाते हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कल्पना एवं काल्‍क दोनों यह बताते हैं कि हिन्दू धर्म पर बौद्ध, तिव्बत्ती 
या चीनी तान्त्रिक ग्रन्थों का कोई ऋण नहीं है। देखिए सर चार्संबेल (१६२४ ) कृत तिब्बत पास्ट एण्ड 
(पृ० २३, २५, २६), सरदार के० एम० पणिक्कर कृत इण्डिया एण्ड चाइना' (१६५४७) पृ० ७०, 
म० म० डा० सततीशचन्द्र कृत “इण्ट्रोडइक्ान आव दि अल्फाबेट इन तिब्यत'। अन्तिम ग्रन्थ में ऐसा विचार 
प्रकट किया गया है कि तिब्बत में मगध से सातवीं झती में अक्षर आये, जिससे सिद्ध होता है कि कश्मीर 
में प्रचलित भारतीय अक्षरों पद आधारित लिपि तिब्बत में सर्वप्रथम ६४० ई० में प्रविष्ट हुईं, और यह 
भी सिद्ध होता है कि तान्तरिक बौद्ध पद्यसम्मव को तिब्वती राजा ति-सोन-दे-त्सोन (७४६-७८६) ने शान्तरक्षित 
वोचिसत्त्व के कहने पर उड्डियान से बुलाया और तिब्बत में रहने को प्रेरित किया। वुंजियू नण्जियों के 'कैटालॉग 
आवब त्िपिटक (आक्स- फोर्ड, १८८३) , ऐंपेण्डिक्स २, पृ० ४४४ सं० १५५ से पता चलता है कि अमोघवज् ने ७४६ 
एवं ७७१ ई० के बीच में बहुत-से प्रन्थ अनुवादित किये और वे ७७४ ई० में मर गये और उन्हीं के प्रमाव से चीब 
देदा में तन्त्र सिद्धान्त का प्रचलन हुआ । बाण के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि भारत में ६०० ई० के पूर्व 
मद्य एवं मांस के साथ चण्डिका की पूजा प्रचरित थी, श्रीपर्वत तान्त्रिक सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध था शिव- 
संहिताएं विद्यमान थीं, इमझान में एक करोड़ वार मन्त्र-जप से सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती थीं तथा क्रष्ण पक्ष 
की अमावस्या जप एवं जादुडोने के छिए उचित तिथि थी। अत: यह अत्यन्त सम्मव है कि श्वाक्त या 
तान्त्रिक सिद्धान्त तिब्बत एवं चीन में मारत से हो गये, न कि भारत में उन दोनों देशों से आये। प्रो० 
पी० वीं० वापट (बौद्ध मत्त के २५०० वर्ष', पृ० ३६०-३७६) ने डा० बी० मद्‌ठटाचार्य का अनुसरण किया 
है और यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि तिब्वती तन्त्रवाद हिन्दू तन्ववाद से प्राचीन है. किन “| 





श्र 


है 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र हे 
उनके तक डा० भट्टाचार्य के तकों के समान ही कोई पुष्ट आधार नहीं रखते | डा० ए० एस० अल्तेकर 
ने अपने निबन्ध संस्कृत लिटरेचर इन तिब्बत! (ए० बी० ओ० आर० आईं, जिलल्‍्द ३५, पृ० ५५-६६) में 
व्यक्त किया है कि किस प्रकार बोद्ध धर्म स्ट्रांग-त्सान-गम्पों (६३७-६६३ ई०) के शासन काछ में तिब्बत 
में प्रविष्ट हुआ | किस प्रकार लगमग ७५० ई० में उड़ीसा से पद्मसम्भव एवं कश्मीर से वरोचन तिब्बत 
गये तथा किस प्रकार लगभग ४५०० पुस्तक तिब्बती माषा में अनुवादित हुईं। 

डा० बी० भट्टाचार्य ने इतना स्वीकार किया है कि बौद्ध तन्त्र बाह्य रूप में हिन्दूतन्त्र से बहुत 
कुछ मिलता-जुलता है (बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म, भूमिका, पृ० ४७), किन्तु उन्होंने यह व्यक्त किया है कि विषय- 
बस्तु, दार्शनिक सिद्धान्तों एवं घामिक दृष्टिकोणों में दोनों में कोई समानता नहीं है। बौद्ध घर्म हिन्दू देवों 
में विश्वास नहीं करता था अतः बह शक्ति या शक्तिवाद की चर्चा नहीं करता । जिस प्रकार हिन्दू तन्त्रों में 
पुरुषतत्त्व एवं स्त्रीतत््व क्रम से शिव एवं देवों हैं, उसी प्रकार बौड़ों ने प्रज्ञा (जो स्त्री है) एवं उपाय 
(पुरुष) दो तत्त्व रखे हैं , किन्तु यहाँ स्वरूप उल्टा है । उन्हें शून्यता की घारणा पर छ्षिव एवं देवी या 
शक्ति की घारणाओं से सम्बन्धित विचार जमाने थे ही । लक्ष्य एवं साधन (योग आदि) से सम्बन्धित विधय- 
वस्तु एक-सी है, मन्त्र,-गुर, मण्डल आदि की पद्धति भी एक ही है। बौद्ध तन्त्र-सम्प्रदाय के अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण एवं आरम्मिक ग्रन्य हैं प्रज्ञोपायविनिइ्वयसिद्धि एवं ज्ञानसिद्धि, जो ८वीं शती से जब कि शक्तिवाद 
एवं तन्त्रवाद भारत में मली भांति सुदृढ हो चुके थे, पहले के नहीं हैं । 

'शाक्त' दाब्द का अर्थ है शक्ति (जगत्‌-शक्तित) का मक्‍त या पूजक। ऐसा लगता है कि आठवीं छाती 
के बहुत पहले से भारत के समी भागों में, विशेषतः बंगाल एवं आसाम में शाक्त सम्प्रदाय फैल चुका 
था। विभिन्न नामों (यथा--त्रिपुरा, लोहिता, ष्डाशिका, कामेश्वरी) वाली शक्ति इस विश्व की सम्पूर्ण 
क्रिया के आदि तत्त्व (बीज तत्त्व) के रूप में घारित हुई और सामान्यतः देवी के रूप में पूजित होती है। 
'देवीमाहात्म्य/ शाकतों के प्रमुख प्रन्थों में एक है | शाक्त सम्प्रदाय की प्रमुख विश्येषताएं ये हैं--देव या. 
इष्ट एक है और वह माँ के रूप में एवं संहार करने वाली दाक्ति के रूप में होती है! * और पुजा-सम्बन्धी 
क्रियाएँ कुछ ऐसी हैं जो कभी-कभी बड़ा घृणित रूप घारण कर लैती हैं। देवी की प्रशस्तियाँ अन्य पुराणों 
में मी हैं, यथा वामत (१८-१६), देवीमागवत (३।२७) , ब्रह्माण्ड (जिसमें ४४ अध्यायों में लल्तामाहात्म्य है), 
मत्स्य (१३॥२४-५४), जहाँ देवी के १०८ नाम एवं उसकी पूजा के १०८ स््यान उल्लिखित हैं), कर्म 
(११२) | कूर्म (११२) में देवी को महामहिषमदिनी (८८), अनाहुता, कुण्डलिनी ((२८) दुर्गा, कात्या- 
यनी, चण्डी, भद्काली (१४३ एवं १४८) कहा गया है और ऐस्ता व्यक्त किया गया है कि बेंद एवं स्मृति- 
विरोधी शास्त्र, जो छोगों में प्रसिद्ध हुए हैं, यथा--कापाल, भैरव, पामलछ, वाम, आहत, देवी द्वारा लोक को 
क्षम में डालने के लिए प्रवर्तित हैं और वे केवल मोह एवं अज्ञान पर आधारित हैं। ओर देखिए ब्रह्मपुराण 
(१८१॥४८-४२) जहाँ देवी के नाम आये हैं और ऐसा कहा गया है कि जब देवीं की पूजा मद्य, मांस एवं 
अन्य भोज्य पदार्थों से की जाती है तो वे प्रसन्न होती हैं मौर मनुष्य की मनोकामताएँ पूर्ण करती हैं। मद्र- 
काली अपेक्षाकृत प्राचीन नाम है (देखिए शांजायन गृह्पसूत्र (सै० बु० ई०, जिल्द रद, पृ० ८६) । 


१३, काली के रुप में देवी के ध्यानों में एक यों है--शबारूढ़ां महाभौमां घोरद॑ष्ट्रों हसत्मुलीम | चतुर्मुज्ां 
जडगमुण्डबराभपकरां शिवाम्‌। मुण्डमालाधरां बेबी ललण्जिहवां विगम्बरास्‌ | एवं सब्रित्तयेत्कालों इमशानालम- 
बासिनीम्‌ ॥ शाक्षतप्रमोद में कालीतत्तर (बेंकटेशवर प्रेस संस्करण) । 





१ घर्मशास्त्र फा इतिहास 


तसजों एवं शाक्त ग्रल्थों में बहुत-सी बातें समान हैं, प्रमुख डर यह है कि पर सम्प्रदाय में देवी 
कर पूजा जाता है, किन्तु तन्त्रों (इनमें वोद्ध एवं जन दोनों प्रकार 
(या छ्क्ति) को परमोच्च छाक्ति मान कई ४ तक ही सीमा नहीं रखी गयी है, प्रत्युत वह पूजा 
के ग्रत्थ सम्मिलित हैं) में केवल देवी या शक्ति की पूजा तक ही सीमा नहीं 32० बजा 
बिना ईस्वर-सम्ब्धी घारणा के या वेदान्तवादी या सांख्यवादी भी हो सकती है। डॉ० बी० मद्ठाचार्य 
(गुहपसमाजतत्त्र , पृ० ३४, साधनमाछा, जिल्द ३, १० १६) का कथन है कि वास्तविक तन्‍्त् रे के 
लिए शक्ति के तत्त्व का होना परमावश्यक है ! किल्तु यह कथन केवल अतिकथन है । वायुपुराण (१०४ ।१६) 
नें शावत को छह दर्शनों के अन्तर्गत रखा है * । । 
नेज्ञा 2 भी महान्‌ देवों की शक्तियों का उल्लेख है। किन्तु शक्ति या शक्तियाँ परमात्मा की ही हैं, 
वह एक पुथक्‌ सुष्टि करने वाल्ले तत्त्व के रूप में नहीं है; कमी-कमी तो शक्ति को कवि, पुरोहित या यज 
मान के अंश रूप में व्यक्त किया गया है (यथा ऋ० १॥१३।१८, १॥८३॥३, « ४४२२।८, १०।२५॥५)। शक्ति 
शब्द ऋग्वेद में एक दर्जन बार एकवचन एवं वहुवचन में ५ बार इन्द्र के स्राथ (३३२१।१४, ५४॥३१।६, 
७२०१०, १०८८।१०), एक बार अशिविनों के साथ (ऋ० २।२६।७), दो वार ॒पितरों के साथ (११०ड। 
३, ६।७५।६ ) एवं एक बार सामान्यतः देवों के साथ (१०।८८।१०, जिन्होंने अपनी शक्ति से अग्नि उत्लन्न 
की है) आया है । कहीं-कहीं.शक्ति' के स्थान पर 'माया' एाब्द प्रयुक्त हुआ है (ऋ० ६।४७॥१८)। 'शची' 
शब्द कई बार आया है (शचीमि: ३६ बार एवं शक्या' १२ बार) | 'शचीपति' ऋग्वेद में १६ वार आया है 
जिनमें एक बार अश्वितीकुमारों के छिए आया है (ऋ० ७।६७।५) | ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद 
में 'श्री' इन्द्र की पत्नी का द्योतक है (जैसा आगे चलकर ऐसा व्यक्त हो गया है), क्योंकि शी अधिक 
बार बहुवचन में है और अध्िवनों को भी एक बार 'दाचीपति' कहा गया है। इसी प्रकार 'शचीव:” ११ बार 
आया है, जिनमें ६ वार यह इन्द्र के लिए सम्बोधित है, किन्तु यह एक वार अग्नि के लिए (ऋ० शरश। 
४) प्रयुक्त है और एक बार सोम के किए (ऋ० ६।८७।६) | शक्ति” एवं 'शची' के साथ जो विचार छगे 
हैं वे हैं--सृष्टि, रक्षा, वीरता एवं ओऔदार्य (उदारता) से सम्बन्धित | ऋ० (१॥४६।४) में इन्द्र की शक्ति 
को देवी तविषी कहा गया है, किन्तु वाची' दाह उप्त पद्च में नहीं आया है | 
वाक्‌ (वाणी) की शक्ति के विषय में एक उदात्त एवं उत्कृष्ट स्तोत्र (ऋ० १०१२५ नामक सूक्‍त) है, 
जहाँ पर वाक्‌ को रुद्रों, आदित्यों, वसुओं एवं विद्वेदेवों से सम्बन्धित होने को कहा गया है और मित्र एवं 
तरुण, इन्द्र एवं अग्नि, अश्विनों, सोम, त्वष्टा, पृषा एवं भग को आश्रय देने के लिए उद्घोषित है। वाक्‌ को रुद्र 
के लिए घनुष तानने को कहा गया है, जिससे कि ब्रह्म (स्तुति “था ब्रह्मा. नामक देव) का नाशकारी दात्रु मारा जा 
सके । बार समी छोकों में विराजमान है, उसका दारीर स्वर्ग को छूता है, वह पथिवी एवं स्वर्ग से अतीत है 
ओऔर वह अपनी महत्ता से अति विशद या विज्ञाल है। वाक (वाणी) सारी शक्ति का मूल तत्त्व हो जाती है। 
निषण्द (१।११) के अनुसार 'मेता', "ता' एवं 'शची' नामक तीन शब्द उत ५७ शब्दों में परिगणित हैं जिनका 
अर्थ वाक्‌ होता है। त॑० सं० (५।१७।२) में प्लात्राएँ पता! कहीं जाती १ हैं जिनका 
प्रहेलिका-मय विवरण है जो निसक्त (११४०) में विश्ले( आती हैं। ऋ० (११६४।४१) में वाक्‌ का 
ग॑ (६१॥४०) में विइलेददतत है। यह द्रष्टव्य है कि जिस 'देवी' या 'दाक्ति' 
पद्चात्कालीन साहित्य में शिव से सम्बन्धित है, उसी प्रकार स्ज्, हु है कि, जिस प्रकार 'देवी' या 'शक्ति 
। प्रकार गै, वरुणानी, अग्नायी, रोदसी क्रम से इन्द्र, 


१४ ब्राहं बाव बेष्णवं च सौर शाक्त तथाहतम्‌ । ड़ दानाति चोक्‍्तानि ह्वभावनियतानि च। (१०४१६ )॥ 


[7। 


॥।। 
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वरुण, अग्नि एवं मछतों से उनकी पत्तियों के रूप में सम्बन्धित हैं। “मैं इन्द्राणी, वरुणानी एवं अग्नायी को अपने 
कल्याण एवं सोम पीने के लिए बूलाता हूं” (ऋ० १।२२१२); देवों की पत्नियाँ आहुति को ग्रहण करें, यथा- 
इन्द्राणी, अग्नायी, अदिवनों की ज्योति (पत्नी), रोदसी; वरुणानी (हमारी स्तुति) सुनें ; - देवियाँ स्त्रियों 
के उचित काल पर आहुति ग्रहण करें ' *५ | किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये देवियाँ ऋग्वेद 
में बहुत गौण महत्त्व रखती हैं, अर्थात्‌ उनका कार्य अप्रधान ही है। पश्चात्कालीन देवी या दाक्ति से इन वैदिक 
देवियों का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इन्द्राणी का आह्वान रक्षा के लिए किया गया है (ऋ० १२२१२, 
२।३२८, ४॥४६॥८, १०८६।११-१२) । ऋ० (५॥४६।८) में इन्द्राणा एबं अन्य तीन को 'देवपत्नी' 
एवं “ग्ता' कहा गया है। ऋ० (१।६१॥८) में ऐसा आया है कि जब इन्द्र ने राक्षत अहि को मारा तो देव- 
पत्नियों, ग्नाओं ने पूजा का गान बुना (बनाया) | “र्ता' छब्द ऋ० में २० बार आया है, वह संज्ञा, कर्म, 
करण एवं अधिकरण कारकों में आया है, और पत्नी के लिए भारोपीय दाब्द है | देखिए निरुक्‍त 
(३॥२१) जहाँ मेना एवं ग्ता' शब्द आये हैं। 

केनोपनिषद्‌ में उम्रा हँमवती (हिमवान्‌ की पुत्री) अग्नि, वायु एवं इन्द्र से ब्रह्म के विषय में कहती 
है (३।१२) । इ्वेताइबतरोपतिषद्‌ में ऐसा आया है कि उन्होंने (ब्राह्मणों ने) घ्यान एवं योग से संपुकत 
होकर शक्ति को देखा, जो परमात्मा से पृथक नहीं थीं तथा अपने गुणों (सत्त्तव, रज एवं तम) से निगढ़ 
(अव्यक्त, छिपी) थी । इसी उपनिषद्‌ (६।८) में में ब्रह्म को परमोच्च शक्ति वाला कहा गया है “* और 
शंकराचार्य ने वेदान्तसूतऋ (२।१।२४) में इस वचन को उद्धत किया है । वे० सू० (२।१॥३०) के भाष्य 
एवं सूत्र में ब्रह्म सर्वशक्तिसम्पन्न कहा गया है । और देखिए श्वेताइव० (४१) | नारायणोपनियद्‌ 
(२१) में दुर्गा-देवी का आह्वान है--मैं जलती हुईं, अग्नि के समान वर्णवाली, तप से चमकती हुई एबं 
धर्म-कर्म फल देनें वाली देवी दुर्गा की ग़रण में हूँ; हे अत्यन्त शक्तिवाली देवी, मैं तुम्हारी शक्ति को प्रणाम 
करता हूँ। राघवमट्ट ने दृढ्तापूवंक कहा है कि तन्त्र सम्प्रदाय श्रुति पर आघृत है, जैसा कि रामपूर्वोत्तरताप्रनी 


१५. इन्त्राणीमुप हवये बदणानों स्वस्तये। अग्नाथों सोमपीतये। ऋ० १॥२२।१२; उत गना व्यस्तु वेव- 
पत्नी रिन्द्राण्यननाण्यक्विनी रादु। आ रोदसी घरुणानों श्णोतु व्यन्तु देबोर्य ऋतुर्णनीनाम्‌ ॥ ऋ० (५४६८) | सूर्य, 
अदियनों की पत्नों कही गयी है (ऋ० १०।८५।८-ह)१ गास्क ने ऋ० (४।४६॥८) की व्याक्ष्या निदक्‍त (१२।४६) 
में को है और रोदसी को रद की पत्नो कहा है; ऋट० (५।४६८) में आया है कि मद्तों के रघ पर रोदतों है 
ऋ० (५॥६१।४) में ऐसा उल्लेख है कि भक्तों की एक सुन्दर स्त्री है। शट० (६।५०।५) में रोदसी को बेबो कहा 
गया है और वह मतों से सिश्चित मानी गयी है | ऋ० (१॥१६७४ एवं ६।६६।६) रोदसो मदतों से 
सम्बन्धित है। । 

१ न ते ध्यानपोगानुगता अपइयन्देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगूहाम्‌। इवेताइव० १॥३ ; परास्य वाक्तिविविधेव 
अयते स्वाभाषिकी ज्ञानवनलक्तिया च॥ इवेताइब० ६।८; सर्वोपेता च तह॒र्शनात्‌ । धेदान्तसूत्र २(१।३०, जिस पर शंकर 
की टीका है-- एकस्यापि ब्रह्मणो बिचित्रद्नक्तिसोगाबुपप्चते विचित्नों विकारप्रपञ्च इति। किन्तु पदचात्काक्नोन 
शापत सिद्धान्त से यह सर्वथा भिन्न है । यहाँ पर ब्रह्म विभिन्न शक्षितयों बाला कहा गया है, किन्तु शाकतों में शक्ति 
स्‍त्री तत्त्व है और वह परमतत्त्व है। पह सम्भव है कि दक्ति के इस बेवान्तसिद्धान्त ने पत्रचात्कालीत एक तत्त्व वाश्ती 
तथा सर्वन्न छायी रहने बाली दाकित फी उदृभावना की हो । 


श्र धमशास्त्र का इतिहास 

व नूसिहपूर्वोत्तरतापती नामक उपनिषदों से व्यक्त होता है (वामकेइ्वबर पर्चा: सेतुबन्ध उपियदो पृ० ४) । 
डी प्रकार मास्कराचार्य ने वामकेश्वरतन्त्र पर अपनी सेतुबन्ध नामक टीका में कई उपनिषदों का उल्लेख 
किया है जो महात्रिपुरसुन्दरी की भक्ति पर विस्तार के साथ उल्लेख करती है। उन्होंने ऋ० (५॥४७॥ 
में 'का्दिविद्या' का संकेत देखा है । किन्तु ये उपनिषदें, ऐसा छगता है, 


४) में आये हुए चत्वारि ईम्‌' अंश ; ; अप 
तन्त्रों को के देने के लिए (क्योंकि वे अनादृत हो चले थे) प्रणीत हुई और उनका उल्लेख 'राघव« 


भटट एवं भास्कराचार्य जैसे मध्यकालीन छेखकों ने ही किया है। महाभा्त में दुर्गा को सम्बोधित 
दो स्तोज हैं, यथा-विराटपर्व (अध्याय ६) में युध्रिष्ठिर द्वारा तथा दूसरा भीष्म पर्ब (अध्याय २३) में 
अर्जुन हारा, किन्तु इन दोनों स्तोत्रों को ' लोग क्षेपक मानते हैं ||” विश्ववर्मा के गंगाघर शिलालेख 
(मालूव सं० ४८०-४२४ ई० ) में माताओं एवं तन्‍्त्र का उल्लेख है ।"< बृहत्संहिता (५७५६) नें 
माताओं के दलों का उल्लेख किया है । वृद्धहारीतस्मृति (११।१४३) में आया है कि गृहस्थ को शैव, बौद्ध 
स्कान्द एवं द्षाक्त सम्प्रदायों के स्थलों में प्रवेश नहों करना चाहिए । विष्णुपुराण (जो प्राचीन विद्यमान पुराणों में 
एक है) ने सम्पूर्ण विश्व को विष्णु का विश्व कहा है और विष्णु को परम ब्रह्म एवं दइक्ति से समन्वित माना है । 
इस पुराण ने दुर्गा के कुछ नाम गिनाये हैं, बथा--आर्या, वेदगर्मा, अभ्विका, मद्रा, भद्गकाछी, क्षेमदा, माग्यदा और 
अन्त में कहां है कि जब दुर्गा की पूजा भ्य, मांस, विभिन्न प्रकार के मोजन आदि से की जाती है तो वह 


१७, णें० आर० ए० एस्‌० (१६०६, पृ० ३५५४-३६२) में बो० सौ० मसजूमवार ने यह प्रदक्षित 
करने का प्रयास किया है कि दुर्गा के थेदों स्तोत्र महाभारत में क्षेपक मात्र हैं और सम्भवतः सम्भलपुर के पास रहने 
बाले ओड़िया भाषा बोलने धाले अनायं शूद्रों के आचारों पर आधारित हैं। किन्तु बे भूल जाते हैं कि अन्य आंधारों 
के अतिरिक्त कालिदास (४०० ई० के पश्चात्‌ के नहीं) ने पाव॑ती को अपने. कतिपय प्रन्थों में उमा, अपर्णा, दुर्गा, 
गौरी, भवानो एवं चण्डों कहा है ओर शिव के अर्धनारीइबर रूप का उल्लेश किया है । शाकुत्तल के अन्तिम इलोक 
सें कालिदास ने शिव को 'परिणतशक्ति:' कहा है, जिससे यह प्रकट होता है। कि उनके काल में पहचात्कालीन 

बक्ति-पूजा के बीज उपस्थित ये। अतः दुर्गा-पूजा अपने कतिपय रूपों में कै 
बुदयभी है। । । े ३०० ई० से कम-से-कम सौ वर्ष 
१८. भातृणां तर प्रमुवितधनात्यथंनि छाविनीनां तस्त्रोवृभूतप्रवलपवनोह तिताम्भो निधौनाम्‌ ५ 
संख्या १ 2 ४ । बृहत्सहिता (५७५६) में माताओं की प्रतिमाओं के घिषय में नियमों शक: न हैं-- 
की * स्वनामरेवानुरुपछ तचिक्नः ।! विष्णुघमोत्तरपुराण (१२२६) में बहुत-सो माताओं का उल्लेख 
है जिनमें कारों एवं महाकाली भी हैं (कूल मिलाकर १८० माताएं हैं)। देखिए हाल का प्रत्य 
श्च्भ्द ) लिजित 'कल्ट माव दि भदर गांरे सेज' जिसके ६६-१२४ तक के , ई० ओ० जेम्स ( लन्दन, 
करमबेल्कर का निवन्ध 'मत्स्मेन्ननाथ एपच्ड हि थोगिनी कल्ट! (िक्कन, भारत से सम्बन्धित का त हैं। वेखिए डा० 
पृ० ३६२-२७४, सत्‌ १६३४), जिसमें यह व्यक्त है कि आदिनाथ (व 8०222 , जिल्‍्द २३१, 
सत्सपेखनाथ गोरक्षनाय के गुद ये। म्स्येद्रनाथ को लिब्यत हें पाकर ) मत्स्थेच्दनाथ के गुर ये और स्वयं 
बैजिए कनिघम को आरक्योलॉलिकक् सर्वे रिपोर्ट, ६, जिसमें भेडाघाट ल्‍ के ६० पा है जोर र थे ८४ सित्धों में एक हैं। 
क्षौर वेजिए बी० पौ० वेज्नाई का निम्नन्ध तान्बिक एपिप्राफ्स' + पु | के मन्दिर का उल्लेख हैं ॥ 
कहट इस एपिप्राफ्स' (जें० ओ 
२८५-२८८) । 'त (जें० ओ० आर० , सव्रास, जिल्‍्द १६, पृ० 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्मशास्थ १३ 


प्रसन्न होकर मनुष्यों की सभी कामनाएँ पूर्ण करती हैं ।"९ बाणमद्ठ की कादम्बरी में उज्जयिनो से 
कुछ दिनों के मार्ग पर अवस्थित चण्डिका के मन्दिर का एक लरूम्बा वर्णन है, जहाँ पर एक बूढ़ा, द्रविड़ भक्त 
रहता था। इस वर्णन की कुछ बातें यों हैं पशुओं के मुण्डों की आहुतियाँ, वाहन के रूप में सिह, महिषासुर 
की बलि, पाशुपतों के सिद्धान्त जो ताड़पन्र पर लिखें छोटे-छोटे ग्रन्थों के हूप में थे, जिनमें तत्त्र, मन्त्र, जादू 
लिखित थे , दुर्गा-स्तोत्र ( एक वस्त्र-खण्ड पर लिखित), माताओं के जीर्ण-शीर्ण मन्दिर, द्रविड़ भवत का 
वर्णन जो श्रीपर्वत के विषय में सहल्नों कथाएँ जानता था।' बाण नें पुत्र की इच्छा रखने वाली रानी 
बिलासवती की घाभिक क्रियाओं का उल्लेख किया है, यथा-चण्डिका के मन्दिर में शयन करना, « जहाँ छझगातार 
गुग्गुल जल रहा था, राहों पर अमावस्या की रात्रि में स्नान करना, जहाँ जादूगरों द्वारा ऐन्द्रजालिक वृत्त 
खिंचे हुए थे, माताओं के मन्दिरों में जाना, रक्षाकरंड घारण करना जिसके भीतर मूर्ज पत्रों पर पीले रंग से 
मन्त्र लिखे हुए थे; और जब प्रसव का समय सन्निकट आ गया तो बिस्तर को माँति-माँति की जड़ी-बूटियों एवं 
यन्‍्त्रों (चित्र या अंक) से शुद्ध कियो गया। हषचरित (३) में जादू के वृत्तान्तों एवं मानव-वल्यों की 
चर्चा हुई है। शव साधु भैरवाचार्य को शिव-संहिताएँ “स्मरण थीं, उसने महाकालहृदय नामक महाममन्त्र 
का जप एक इमशान में एक करोड़ बार किया था। वह उस मन्त्र में पूर्णता प्राप्त करने के लिए पुण्यमति 
(सम्राट हर्ष के एक पूर्व पुरुष) की सहायता चाहता था और वेतालू को हुराना चाहता था। अन्त में वह विद्यापर 
की स्थिति को प्राप्त हो गया और नक्षत्रमण्डल में ज्योतिर्मान्‌ हो गया । हर्षचरित की भूमिका के अन्तिम इछोक 
में हुं को इलेघात्मक ढंग से श्रीपर्बंत कहा गया है, जो शारणागतों की इच्छाओं के अनुसार सभी सिद्धियों 
को देने वाला है। बाण के ग्रन्थों के ये विवरण प्रकट करते हैं कि किप्त प्रकार ७वीं शती के बहुत पहले से 
मांस के साथ चण्डी की पूजा , मन्त्रों के शाक्‍त या तान्तरिक उपकरण, सिद्धियाँ, मण्डल एवं यत्त्रों ने घनी एवं 
दरिद्र तथा बड़े एवं छोटे सभी भ्रकार के भारतीय छोग्रों के मनों को अभिमृत कर रखा रखा था । माछती- 
माघव (अंक ५) में हम चामृण्डा के छिए मानव-बलि का दाहुण चित्र पाते हैं। उतस्ी नाटक में सौदामिनी 
का उल्लेख हुआ है जिसने श्रीपर्वत पर एक कापाकिक के ब्रतों (नियमों) का पाक्नन किया है और मन्तों के बल 
से अकौकिक शाक्तियाँ प्राप्त की हैं। वनपर्व (८५।१६-२०) में श्रीपर्वत को छ्िव एवं देवी का पवित्र 
स्थकरू कहा गया है। सुबत्घु की वासवदत्ता में श्री पर्वत को सन्निहित-मल्लिकार्जुन: कहा गया है। आग्रे चछकर 
संस्कृत एवं पालि साहित्य से उद्घरण देकर यह प्रदर्शित किया जायेगा कि किस प्रकार तान्त्रिक प्रयोगों से घर्म 
का नाम कलूंकित किया गया और घोर अन॑तिकता को बढ़ावा मिल्ला। 

तन्त्रों का साहित्य बहुत विद्यद्‌ है. (देखिए प्रिसिपुल्स आव तन्त्र' ए० एवालोन द्वारा सम्पादित, भाग ह, 
पु० ३४०-३८६८ जहाँ तन्‍त्रों की एक हरूम्बी सूची दी हुई है) | हिन्दू एवं बौद्ध छेखकों ने तन्त्र पर बहुत 
से ग्रन्थ लिखे और उन ग्रन्थों में बहुत से विषय सम्मिलित हो गये । कुछ रूपों में हिन्दू एवं बोद्ध तस्त्र समान 
हैं, किन्तु विषयों के विवरण, दार्शनिक सिंद्धान्तों एवं घामिक तत्वों तथा प्रयोगों में दोनों एक-दूसरे से 









१६- एतत्सवंसिदं घिएर्य जगदेतच्चराचरम्‌ । पर म्रह्मस्वर्पस्थ विष्णोः द्ावितसमस्वितम्‌ ॥ विष्लुयु० (शा ; 


७६०) ; सुरायां सोपहारंद्व भध्यभोज्येन्‍च पूजिता । मुणामशेव' कामास्त्व॑ प्रसप्ना समप्रवास्यति ॥ विलय ० (+ ! 
१४८६) । यह इलोक ब्रह्मपराण (१८१५२) में भी आया है जोर पीछे के तौनों इसोकों जिनमें जुर्या के नाम आये 


दोनों में पाये जाते हैं॥ है. :अनिबड एल: +7कप7: अजए 








धर्मशास्त्र का इतिहांस 
चीन, जापान, एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रचारित हुए। बहुत से हा 
नहीं हैं, किन्तु उनके कुछ तिब्वती अनुवाद उपलब्ध हो सके हैं" । 
ऐसा कहा जाता है कि यदि उचित खोज की जाय हो तन्‍्त्र पर ३०० ग्रन्त पाप्त है सकते हैं (देखिए 
ड[० बी० भटटाचार्य, श्री रामवर्मा इंस्टीच्यूट आव रिसर्च, कोचीन, जिल्द १०, (५ ८१) । कक 

तन्त्रों की सामान्य परिभाषा देना कठित है। 'तन्त्र', दब्द व हुघा तन्‌ 600 , तानना) एवं नत्रे 
(बचाना) घातुओं से निष्पन्न माना जाता है। यह बहुत-से विषयों को, जिनमें तत्त्व एवं मन्त्र मी सम्मिलित हैं, 
विस्तारित करता है और रक्षण देता है। अतः इसे तत्त्र' कहा जाता है +' | सभी तन्‍्त्रों में एक विषय 
समान रूप से पाया जाता है, यथा पाँच सकार। बहुधा उनमें घ॒र्म, दर्शन, अन्धविश्वासमय स्निद्धान्त, क्रियाओं, 
रीतियों, ज्योतिष, फलित ज्योतिष, औषधि एवं शकूनों (नि्ित्तों) का समावेश पाया जाता है । वहुत सञ्ली वातों 
में वे पुराणों से मिल्ते-जुलते हैं। बौद्ों ने बौद्धघर्म के बहुत-से व्यक्तियों का देवकरण किया ओऔर काछान्तर में 
गणेश एवं सरस्वती जैसे कुछ हिन्दू देव-देवियों को भी के लिया। अपेक्षाकृत पदचात्काल्लीन ग्रन्थों में तन्‍तन्रों 
को तीन दलों में बाँठा गया है-विष्णुक्ान्त, रपफ्रान्त एवं अश्वक्तान्त और प्रत्येक में ६४ तन्त्र सम्मिलित हैं 
(देखिए तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द १, आर्थर एवालछोन हारा सम्पादित, भूमिका , पृ० २-४) किन्तु ये संख्याएँ 
क॒ल्पनात्मक सी छगती हैं। कुछ प्रत्यों में एक ही तन्‍्त्र दो वर्गों में रखा हुआ है । कुलार्णव-तन्त्र (३॥६-७) ने 
५ आम्नायों (पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर एवं ऊर्ष्व) की चर्चा की है जो मोक्ष के मार्ग हैं । यही बात परशु- 
रामकह्पसूत्र (१-२) में भी पायी जाती है *' | इसके अतिरिक्त . तान्त्रिक पूजक भी तीन वर्गों में 
विभाजित हैं, यथा हैव, शावत एवं वैष्णव | वागची (स्टडीज इन तन्त्रज़, पु० ३) का कथन है कि तान्त्रिक 
साहित्य स्तोत्रो (जो तीन हैं), पीढ एवं आस्ताय में विभकत हैं। सौन्दर्यछहरी ने, जो कुछ छोगों के मत से 
शंकराचार्यकृत है, ६४ तन्त्रों की चर्चा की है ( ३१ वें इछोक में आया है-चतुष्षष्टया तन्‍त्रै:” ), जो 
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भिन्न हैं। तनत्र ग्रन्थ तिब्बत, मंगोलिया, 
तान्तरिक ग्रन्थों के मूल रूप आज उपछब्ध 


२० शाक््त सिद्धान्तों एवं प्रयोगों के विषय में कुछ जानकारी देने के लिए निम्नोक्त ग्रन्य अवलोकनीय हैं: 
आर० जो० भण्डारकर छत बेंष्णविज्म, दविज्म आदि' (संग्रहीत प्रल्थ, जिलद ४, पु० २०३-२१० ); सर जॉन 
बुद्रोफ़ कृत शक्ति एवं शावता (१६२०); आर्थर एवाक्ोन (सर जॉन चुड़रौफ) कृत 'सर्पेण्ट पावर; ई० ए० पेयने 
कत वि शञाक्तज्ञ' (आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, १६३३); डा० सुधन्दु कूमार दास कृत 'शक्तित और डिबाइन पायर' (कल- 
कत्ता यूनि० १४४५); डा० पी० सो० चक्रवर्तो कृत 'डाक्ट्रिन आव घाक्ति इन इण्डियन लिटरेचर' (१६४०) | देखिये 
ध्रो० बागची का ह्टडोज इन तन्त्रज॒ पु० १-३ (कस्चुज या कम्बोडिया में लगभग ८०० ई० के चार तान्त्रिक बातों 
का प्रवेश, यथा--वगिरदछेद, विनाक्षित्व, सम्मोह एवं नयोत्तर) तथा डा० आर० सौ० मजूमदार कृत “इंस्क्रिप्शंस फ्राम 
कम्बुज'ा (कलकत्ता, १६५३), प० ३६२-३७३-३७४ एबं जे० आर० ए० एस० (१६५० ), प० का जहाँ 
मुह्लिम सलाया में शक्तिवाद के अवशेषों का उल्लेख है। # कक 

२१- तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमस्वितान्‌ । त्राण च कुद्ते यस्मात्‌ तन्त्रभित्यभिघीयते । 

, है २० भशवात्‌ परमशिवभद्टारक . . - . भगवत्या भरव्या स्वात्माभिन्नया पृष्ट: पच्रभिर्मुखें: पञ्चास्नायान ु 
परमार्थसारभूतान्‌ श्रणिनाय । परशुरामकल्पसूत्र (१२) । कुछ ऐसे भी प्रन्य हैं जो पाँचों आस्नायों के सन्‍्तरों एध 
ध्यानों की चर्चा करते हैं, यथा--डकन कालेज पाण्डुलिपि, सं० रेद४ ( १८८२-८३) । ॥ मे 


तान्वरिक सिद्धान्त एवं घर्मश्ञास्त्र श्भर 


संसार को विमोहित करने के लिए शंकर द्वारा घोषित किये गये हैं ? | बहुत-से हिन्दू एवं बौद्ध तन्त्रों 
का प्रकाशन हो चुका है अतः अब हमें यह ज्ञात हो गया है कि तन्त्रों का क्या स्वरूप है। कुछ हिन्दू तन्त्र ये हैं-- 

कूलार्णव, तन्त्रसार, नित्पोत्सव, परशुराम कल्पसूत्र, पारानन्दसूत्र, प्रप|ञू्चसार, मन्त्रमहोंदवि (महीघर 
कृत ), महानिर्वाण तन्त्र, रुद्रया मल, वामकेश्वरतन्त्र, श्ारदातिलक (लगभग ११ वीं शती) । इसके अतिरिक्त 
कश्मीरी तन्त्रवाद के अभिनवगुप्त के तन्त्राछोक एवं मालिती विजयवातिक ऐसे तन्त्र ग्रल्थ भी हैं, जो उप- 
युक्त ग्रन्यों से कूछ भिन्न हैं। कुछ प्रकाश्चित बौद्ध ग्रत्व ये हैं-अद्वयवज्ञम्ंग्रह, आर्यमज्जुश्रीमुलकल्प, गृहयसमाज- 
तन्‍त्र (सम्म्बत: ६ ठीं शती), इन्द्रमूति (७१७ ई० ) की ज्ञानसिद्धि, अमयाकर गुप्त की निष्पन्नयोगावल्ति (११वीं 
शती के अन्तिम चरण एवं १२वीं शती के प्रथम चरण में प्रणीत) अनंगवज्ञ, (७०५ ई०) की प्रज्ञोपाय विनिइचय- 
सिद्धि, पट्चक्रनिरूपण (१५७७ ई० ), साघनमाक्ला (जिसमें तीसरी झती से १२वों झती तक के छोटे-छोटे ३१२ 
ग्रत्थों का संग्रह है) । डा० बी० मटूटाचार्य (गुह्यसमाजतन्त्र की भूमिका पृ० ३८ ) के मत 
से बौद्ध तन्त्रों में आर्यमंजुश्नीमूछलकल्प एवं गुह्यसमाजतन्त्र सबसे प्राचीन है (२४) । ऊपर के बहुत - से 
ग्रन्थ आर्थर एबालोन (सर जॉन बुड़ौफ) द्वारा एवं गायकवाड़ ओरियपण्टल सीरीज़ द्वारा प्रकाशित हैं | कुछ 


२३५ सौन्दर्मलहरी को शंकराचार्य कृत कहने के लिए जो साक्ष्य उपस्थित किया जाता है, वह ठीक नहीं जेंचता 
और न उसमें कोई वल ही है। हरप्रसाद ज्ञाह्त्री के ताड़पत्र-पाण्डलिपि' (नेपाल वरबार लाइब्रेरों, पु० ६२ ) के कंटलॉग 
में तारारहस्यव॒त्तिका नामक एक तन्‍्त्र-संग्रह है जो गोड़वेश के शंकराचार्य द्वारा तंयार किया गया है। इससे यह बात 
जाननी चाहिए कि उस अद्वतगुद शंकराचार्य के नाम पर किसी पुस्तक को थोपने के पूर्व हमें सावधानी बरतनों 
चाहिए। देखिए डो० एन० बोस कृत तन्त्रत़, देवर फिल्ासॉफी एण्ड ऐकल्ट सोफ्रेट्स' (पृ० २४-३० ), जहाँ वाराही- 
तन्‍त्र में उल्लिखित ६४ तन्‍्त्रों के नाम विये गये हैं। देखिये सौन्दर्यलहरी जिसमें ६४ तस्त्रों के नाम आये हैं। और देखिये 
बागची (स्टडीज़ इन दि तनत्रज्ष, पृष्ठ ५) जिन्होंने ८वीं जी में तथा उसके पूर्व के प्रामाणिक तन्‍्त्रों के नाम दिये हैं । 
अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक में आया है कि १०,१८ एवं ६४ के दलों में शवतन्त्र है 'वश्ञाष्टाइ्वस्वष्टभिन्न यच्छासन 
विभो: । तत्सारं त्रिकश्षास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌ ॥ १।१८ (काइमीर संस्कृत सोरीज़, जिल्‍्द २२, पु० ३५) । 
नित्याषोडशिकार्णव (वामकेदवरतन्त्र का एक भाग) ने प्रथम विश्राम के १३ से २२ तक इलोकों में ६४ तन्‍्त्रों के नाम 
दिये हैं, किन्तु इसने तन्‍त्रों में ८ यामलों को भी परिगणित कर लिया है, किन्तु डा० भट्दाचार्य (बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म, 
भूसिका पृ० ५२) ने आगमों एवं यासलों में अस्तर बताने का प्रयत्न किया है ओर यही कार्य उन्होंने साघनमाला 
(जिल्द २, पु० २१-२२) कौ भूमिका में भी किया है। ज्ञानानन्दगिरि (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द १४) के कौोला- 
बलीनिर्णय ने बहुत से तन्‍त्रों के नाम दिये हैं जिनमें घामलों का भी उल्लेख है| (१॥२-१४) गौर आठ गुरुओं के 
नाम भी दिये हैं (१६६२-८२) | 

२४. डा० बी० भद्टाचार्य, (गृहपसमाजतन्त्र, भूमिका, ३४) ने यह मत प्रकाशित किया है कि सम्भवतः 
गहयसमाजतन्त्र का लेखक असंग है, अतः बहु तीसरी या चौथी शती में लिखा गया होगा। किन्तु यह बात ठीक नहीं 
जेंचतो । सिलयैन लेवी द्वारा साय्पादित असंगकृत महायांनसूत्रालंकार की परिमाजित संस्कृत से गुह्यसमाज की अशुद्ध 
संस्कृत से तुलना करने पर पता चलता है कि गहपत्तमाज असंग की कृति नहीं है। गुहयसमाज तीसरी या चौथी सती 
का ग्रन्थ है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, हाँ, वहु दो या अधिक शतियों के उपरान्त का हो सकता है । बागचों (स्टडीज़ 
इन तन्‍्त्रज्ञ, पु० ४१) ने साधना सं० १४८ के लेखक असंग को योगाचार के महान्‌ गुर के रूप में नहों माना है। 





घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


१६ 
उपनिषदों एवं गीता या सांख्य एवं दार्शनिक सिद्धान्तों की चर्चा भी की गयी है 
त्तन्त्रो एवं गीता या सांख्य एवं योग के. के र् के 
बे उनके मार सबके लिए अन्तिम छक्ष्य मुक्ति (जन्मों एवं मरण। के चक्रों से छुटकारा) ही है, किन्तु 


प्राप्ति व्यवस्थित मार्ग से ही सम्मव है। प्रकाशित हिन्दू तन्‍त्रों की संख्या अधिक है, 
जन ही हे दा कुरां्गद पारानन्दसूत्र, प्रपंचसार, महानिर्वाणतन्त्र, वामकेइ्व रतन्त्र, आज पड (आनन्दाश्रम 
संस्करण) , शक्तिसंगमतन्त्र, शारदातिलक, की ओर निर्देश किया जायगा। बौद्ध न्‍ तत्वों हे में आर्यमंजुश्नीमूलकल्प, 
गुहपसमाजतन्ल, , ज्ञानसिद्धि, साधनमालछा, सेकोहेशटीका की ओर संकेत किया जायगा ॥ 
.. लड़ तल में अधिकांश का उद्देश्य हैं बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए योग-क्रियाओं द्वारा सररू मार्ग का अनुसरण 


करना तथा पसिद्धियों (अछौकिक शक्तियों) की ,प्राप्ति करना। घर्मद्ास्त्र के इतिहास में बौद्ध तन्त्रों के विषय 
में विशेष चर्चा की आवश्यकता तहीं है। हाँ, तुलना के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानकारी आवदयक है। 
हम यहाँ हिन्दू तन्‍्त्रों पर ही विशेष ध्यान देंगे | तान्त्रिक संस्कृति के दाशंनिक पहलुओं का अध्ययन परझु- 
रामकत्पसूत्र, वामकेदवरतन्त्र, तल्त॒राज, काश्मीरी शैवागम के ग्रन्थों, भास्कराचार्य के ग्रन्थों एवं भावनोपनिषद्‌ 
में किया जा सकता है। यह अन्तिम ग्रन्थ पश्चात्कालीन है और इसे उपनिषद्‌ होने का सम्मान दिया गया है, 
क्योंकि इसने भावना पर प्रकाश डाला है और तन्त्रराजतन्त्र के वासनापटल का निष्कर्ष उपस्थित किया है। 
गौतमीवतन्त्र (डक॒न काछेज पाण्डुलिपि, सं० ११२०, १८८६-१८६२) एवं केशव (जों निम्बार्क के परवर्ती 
थे) की क्रमदीपिका, जिसके साथ गोविन्द विद्याविनोंद, (चौख़म्वा सं० सीरीज़) की टीका भी है, आदि वेष्णव 
तन्त्र हैं, जिनके विषय में यहाँ स्थानामाव से संकेत नहीं किया जायगा। देखिए अग्निपुराण .(३४। १-७) 
जहाँ २५ वैष्णव तन्त्रों का उल्लेख है, विष्णु-प्रतिमा के प्रतिष्ठापन की चर्चा है तथा माहेश्वरतन्त्र आदि का उल्केख 
है (२६१६-२०)। 

हिन्दू तन्‍्त्र, जिनमें शिव एवं पार्वती या स्कन्द या भैरव के कथनोपकथन हैं (यथा दत्तात्रेयतन्त्र, डकन 
कालेज पाण्ड्लिपि, सं० ६६२, १८८७-६१) यह प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, कि वे वेदों, आगमभों, स्मृतियों 
एवं पुराणों पर आधारित हैं। वे यह भी कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरकृतर एवं क्षिप्रसाध्य 
मार्ग मी है और वे बहुधा वैदिक वाक्य भी उद्धत करते हैं। उदाहरणार्थ, कूछाणंव में शिव देवी से कहते हैं 
मैंने (सत्य) ज्ञान की मथानी से वेदों एवं आगमों के महासागर को मथा है। मैं इनके सारतत््व को जानता 
था गौर मैंने कूलघर्म को बाहर निकाला है, कौज्शास्त्र, वेदवचनों के समान प्रामाणिक है और तर्क द्वारा इसे 
समाप्त नहीं करना चाहिए ** । इस तल्त्र में आगे ऐसा आया है -/जिसने चारों वेद पढ़ छिये हैं, किन्तु 


२५. मधित्वा ज्ञानदण्डेन वेदागममहाणंवम्‌ । सारशेत मया देवि कलधर्म: कल्ार्णव (२।१०) ; 
परानन्दसूत्र (३।६४ ) में भी सर्बया यही आया है : 'मथित्वा ज्ञानमन्येन बेन तल पा 32 
मयोद्घृतम ॥ इति' (पु० ७); कलशास्त्राणि सर्वाणि मयवोक्तानि पाबं ति। प्रमाणानि न सन्देहो न इन्तव्यानि हेतुमिशा 
देवताम्यः पितृम्पुक्च मघुवाता ऋतायते । स्वादिष्ठया मदिष्ठया क्षीरं सर्पिमंघृदकम्‌। हिरण्यपावा: स्लादिइव अबष्न॑ 
पुरुष पशम । दीक्षामुपेयादित्याद्या: प्रमाणं अतवय: प्रियें ॥ कलार्णव [ २॥१३६-१४ १ ) | देवताभ्यः पित॒म्यदच' वायु 

पु० १५) हा गा ऋतायते' ऋण० (१।६०६) है; स्वाबि, . व्ठया' ऋण" (४।१।१) है; क्षीर... दफम' 
ऋ० (४।६७२२) हैं; “'हिरण्पपावा: ऋ० (द८६।४३) हैं। बहत-से बंदिक संकेत इतनी चाल़ाकी ने 
हैं कि उनसे मद्य एवं मांस की मघुरता प्राप्त हो । पका जो शा ५002 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मज्ञास्त्र १७ 


कल धर्मों से अनमिन्न है, वह चाण्डाल से मी अधम है, किन्तु वह चाण्डाल, जो कुछघमों को जानता है, 
ब्राह्मण से उच्च है। यदि सभी धर्मों, यथा-यज्ञों, तीर्थयात्राओं, एवं ब्र॒तों को एक ओर रखा जाय तथा 
कुलबर्म को दूसरी ओर , तो कौ (धर्म) अर्थात्‌ कुरूघर्म भारी (उत्तम) पड़ेंगा' ( कुलार्णवतत्त २।११ 
एवं ६७, ओर देखिए महानिर्वाणतन्त्र ४५२, जहाँ सर्वथा ऐसे ही शब्द आये हैं)। अतः यह आवश्यक है कि 
हम कुल अथवा कौरूधर्म के अर्थ को जान लें। गुह्प समाज तनन्‍्त्र (१८ वाँ पटल, पृ० १५२) में उल्लिखित 
हैं कि गृहय ' का अर्थ है तीन -काया, वाक्‌ (वाणी) एवं चित्त (मन) तथा 'समाज' का अर्थ है 'मीलन' अर्थात्‌ 
मिलनू' (एक ज्ञाथ आना) ; कुछ के त्रिकुल, पंचकुछ या १०१ मेंद हैं और गुह्य का अर्थ है त्रिकुल। देवशांकर 
ने पाँच तत्व घोषित किये हैं-मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा (हाथ एवं अंगुरियों की मुद्रा या योगी की नारी सहा- 
थिका ) एवं मैथुन, ये ऐसे कर्म हैं जो बीर के आसन की प्राप्ति के साधन हैं और दावित का मन्त्र तब तक पूर्णता 
नहीं प्रदान करता, जब तक कुल के प्रयोगों का अनुसरण नहीं किया जाता। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह 
कूलाचारों में रत हो, जिसके द्वारा वह शक्तिसाधना प्राप्त करता है | मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथन-ये 
शवित-पूजा विधि के पाँच तत्व कहे गये हैं'*। एक अन्य स्थान पर महानिर्वाणतन्त्र में आया है कि जीव, 
प्रकृति, दिक्‌ , कार, आकाश, क्षिति (पृथिवी), जलरू, तेज (अग्नि) एवं वायु--यें कूल कहे जाते हैं, और जब 
व्यक्ति इन सभी के प्रति ब्रह्मवुद्धि ले आचरण करता है तो वह कुकाचार कहलाता है, इससे चार पुरुषाथों, 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है **। शक्तिसंगमतन्त्र में आया है कि कूल का तात्पर्य काली 
के उपासकों (पूजा करने वालों) से है। कुलार्णब में उल्छिखित है-'कुल का अर्थ है गोत्र और वह शक्ति एवं 
शिव से उदित होता है; वह व्यक्ति कौल्कि है, जो यह जानता है कि मोक्ष की प्राप्ति उससे (अर्थात्‌ शक्ति 
एवं शिव से ) होगी । शिव अकुल कहलाता है, और शक्ति को कुछ कहते हैं; जो छोग कुछ एवं अकुछ का ध्यान 


२६. वौरसाधनकर्माणि पञ्चतत्त्वोदितानि च। मरद्यं मांसं तया मत्त्यं मुद्रा मेयुनमेव च। एतानि पज्च तत्त्वाति 
त्वया प्रोक्‍्तानि वांकर । महातिर्वाण (१५७) । साधक के तीन प्रकार हैं। पशु, वीर एवं दिव्य । देखिये शक्ति- 
संगमतन्त्र, कालीखण्ड (६।२१), महानिर्वाण (१५१ एवं ५५ , ४।१८-१४), कौलछावलीनिर्णय (७। (८६ )।॥ 
कलाचारं बिना देवि शक्तिमन्त्रों न सिद्धिदः | तस्मात्कुलाचारत: साध्तयेच्छक्तिसाघनम्‌ ॥ मरद्य॑ मांस तथा मत्त्यं मृत्रा 
मंयुतमेव। शक्तिपुजाविधावाद्य पञ्चतत्त्वं प्रकौतितम॥ महानिर्बाण (४।२१-२२) | आयें आद्या का सम्बोधन है 
जो शिव की पत्नी शक्ति के लिए प्रयुक्त है। कौलावलीनिर्णय में आया है चण्डिकां पूजयेच्यस्तु बिना पल्चमकारको:। 
चत्वारि तस्य नहयन्ति आयुविद्यायज्ञों घनम्‌ ॥ म॒द्यं माँसे. . -मेयुनमेव च | - . -सकारपंचक देवि देवताप्रीतिदायक्म्‌ ॥ 
-«“बिनापंचोपचारं हि देवीपुजां करोति यः | योगिनीनां भवेदूमस्यः पाप चँव पंदे पदे ॥(४२४-२ ८); इसके अतिरिक्त 
कौलावलीनिर्णय के २ ।१०१-१०५४ पद अत्यन्त प्रभावशालो हैं : 'संस्थाप्प बामभागे तु इक्षितिं स्थाभिपरामणाम्‌ । 
« » “बिना गक्त्या तु या पूजा विफला नात्न संशय: । तस्माच्छक्तियुक्तों वीरों भवेक्च यल्लपूर्वक््‌ ! या शक्ति: सा महादेवी 
हररूपस्तु साधक: । अन्योन्यचिन्तनाच्चेव देवत्वमूपजायते । - - शक्ति विनापि पूजायां नाधिकारी भवेत्तदा । 

२७. जीवः प्रकृतितत्त्वं च दिवकालाकाहमेब च॒क्षित्यूप्रेजोबायवश्च कुछमित्यभिधोयते । ब्रह्मबुद्धया निबि- 
कल्पमेतेष्याचरणं च यत । कलाचारः स एवाद्ये धर्मकामार्थमोक्षदः ॥ महानिर्वाण (७८६७-४८) ७ 5 १ ०-१ १० में 
इस तन ने भद्य, पल गण , सुद्रा एवं मेथुत तामक पाँच तत्वों को तेज (अग्नि), पवल, जरू, पृथिवी एवं 


वियत्‌ (आकाह) के समान कहा है । 
डे 





घर्मशास्त्र का इतिहास 
१६ की 
न पे ता सांझ्य एवं योग के दार्शनिक पस्रिद्धान्तों की चर्चा भी की गयी है 
हिल्दू तन्त्ों में देन के कल हद अंकित (जन्मों एवं मरणों के चक्रों से छुटकारा) ही है, किन्तु 
और उतके अनुसार सब्र व्यवस्थित मार्ग से ही सम्मव है। प्रकाशित हिन्दू तन्‍त्रों को संख्या अधिक है, 
उसकी प्राप्ति तन्‍्त्रों द्वारा __ #लागण॑व, पारानन्दसूत्र, प्रपंचसार, महानिर्वाणतत्त्, वामकेइ्वरतन्त्र, (आनन्दाश्रम 
8 ही दक्तिसंगमतत्त्र के शारदातिलक की ओर निर्देश किया जायगा। बौद्ध तत्वों में आर्यमंजुश्नीमूलकल्प, 
संस्करण), शक्तिसंगमतन्त्र, शार- मा साधनमाछा, सेकोद्देशटीका कीं ओर संकेत किया जायगा । 
सवाल अप है इृगतशाव के लिए ोसपकयाबों हाय सरल मे का मदर 
करना तथा सिद्धियों (अलोकिक शक्तियों) की भ्राप्ति करना। धर्मशास्त्र के इतिहास में बौद्ध तन्‍्त्रों के विषय 
में विशेष चर्चा की आवश्यकता रहीं है। हाँ, तुलना के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आवश्यक है। 
हम गहाँ हि ठनतों पर ही विष ध्यार दे । तासलिक सं्कति के दारिक पहलुनों का अध्ययत पर 
रामकल्ससूत्र, वामकेश्वरतन्त्र, तन्त्रराज, काश्मीरी शैवागम के ग्रन्थों, मास्कराचार्य ग्रन्थों एवं मावनोपनिषद्‌ 
में किया जा सकता है। यह अन्तिम ग्रन्थ पश्चात्कालीन है और इसे उपनिषद्‌ होने का सम्मान दिया हा है, 
क्योंकि इसने भावना पर प्रकाश डाछा है और तन्‍्त्रराजतन्त्र के वासनापटरू का निष्कर्ष उपस्थित किया है। 
गौतमीयतन्त्र (डकन कालेज पाण्डुलिपि, सं० ११२०, १८८६-१८६२) एवं केशव (जो निम्बार्क के परवर्ती 
थे) की क्रमदीपिका, जिसके साथ गोविन्द विद्याविनोद, (चौखम्वा सं० सीरीज) की टीका भी है, आदि वैष्णब 
तन्त्र हैं, जिनके विषय में यहाँ स्थानामाव से संकेत नहीं किया जायगा। देखिए अग्निपुराण .(३६। १-७) 
जहाँ २५ वैष्णव तन्त्रों का उल्लेख है, विष्णु-प्रतिमा के प्रतिष्ठापन की चर्चा है तथा माहेद्बर॒तन्त्र आदि का उल्लेख 
है (२६।१६-२०)। 
हिल्दू तन्त्र, जिनमें शिव एवं पाव॑त्ती या स्कत्द या भैरव के कथनोपकथन हैं (यथा दत्तात्रेयतन्त्र, डकन 
कालेज पाण्ड्लिपि, सं० ६६२, १८८७-६१) यह प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, कि वे वेदों, आगमों, स्मृतियों 
एवं पुराणों पर आधारित हैं। वे यह भी कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरलतर एवं क्षिप्रसाध्य 
मार्ग मी है और वे बहुधा वैदिक वाक्य मी उद्धृत करते हैं। उदाहरणार्थ, कुलार्णव ,में शिव देवी से कहते हैं 
मैंने (सत्य) ज्ञान की मथानी से वेदों एवं आगमों के महासागर को मथाहै। मैं इनके सारतत्त्व को जानता 
था और मैंने कुलघर्म को बाहर निकाला है, कौलशास्त्र, वेदवचनों के समान प्रामाणिक है और तर्क द्वारा इसे 
समाप्त नहीं करना चाहिए ** । इस तत्त्र में आगे ऐसा आया है -जिसने चारों वेद पढ़ छियें हैं, किन्तु 


२५. मथित्वा ज्ञानदण्डेल वेदागममहार्णवम्‌ । सारज्ञेन मया देवि कलघर्म: समुद्धतः॥ कलार्णब (२१०) ; 
परानत्वसूत्र (३।६४ ) में भो सबंथा यही आया है: 'मचित्वा ज्ञानमन्येत वेदागसमहार्णवस्‌ । पारानन्वसतं शुद्ध रसक्षेत 
मयोदूघृतम ॥ इति (१० ७) कुलक्ास्त्राणि सर्वाणि म्॑वोक्तानि पार्व ति । प्रमाणानि-न सन्देहों न इन्तब्यानि हेतुभि:॥ 
देवतास्यः पितृम्यशइच मघुबाता ऋतायते। स्वादिष्ठया मदिष्ठया क्षीरं: सपिसंघूदकम्‌ । हिरण्यपावाः ख्ादिदल अबध्त 
पुरुष कक । दीक्षामुपेयादित्याद्या: समान शुतय: प्रिय ॥ कुछाणंव (२।१३६-९४१ )। देवताम्यः पितुम्यदच' वायु 

हर मा हा अप च््छ्‌० ; १६०६) है; 'स्वाबि. , घ्वया' ऋ० (४॥१।१) है; क्षीर.- दकस्‌ 
0 हैः : ऋ० (है।८६ा४ड३) बहुत-से बैंविक संकेत चालाकी ने 
हैं कि उसने अध एव मोम नर ) हैं। बहुत-से बंबिक संकेत इतनी चालाकी से चुनें हुए 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्मशास्त्र १७ 


कल धर्मों से अनभिज्ञ है, वह चाण्डाल से भी अधम है, किन्तु वह चाण्डाल, जो कूलघर्मों को जानता है, 
ब्राह्मण से उच्च हैं। यदि सभी धर्मों, यथा-यज्ञों, तीर्थयात्राओं, एवं ब्रतों को एक ओर रखा जाय तथा 
कुलथर्म को दूसरी ओर , तो कौल (धर्म) अर्थात्‌ कूलवर्म भारी (उत्तम) पड़ेगा' (कुलार्णवतन्त २।११ 
एवं ६७, और देखिए महानिर्वाणतन्त्र ४५२, जहाँ सर्वथा ऐसे ही शब्द आये हैं)। अतः यह आवश्यक है कि 
हम कुछ अथवा कौलवर्म के अर्थ को जात छें। गुहय समाज तन्त्र (१८ वाँ पटल, पु० १५२) में उल्लिखित 
है कि गुह्य ' का अर्थ है तीन -काया, वाक्‌ (वाणी) एवं चित्त (मन) तथा 'समाज' का अर्थ है 'मोलत' अर्थात्‌ 
मिलन! (एक साथ आना) ; कुल के त्रिकुल, पंचकछ या १०१ मेंद हैं और गुह्य का अर्थ है त्रिकुछ। देवशंकर 
ने पाँच तत्व घोषित किये हैं-मच्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा (हाथ एवं अंगुरूियों की मुद्रा या योगी की नारी सहा- 
यिका ) एवं मैथुन, ये ऐसे कर्म हैं जो वीर के आसन की प्राप्ति के साधन हैं और शक्ति का मन्त्र तब तक पूर्णता 
नहीं प्रदान करता, जब तक कूल के प्रयोगों का अनुसरण नहीं किया जाता। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह 
कुलाचारों में रत हो, जिसके द्वारा वह शक्तिसाघना प्राप्त करता है | मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैयुन-ये 
दक्ति-पूजा विधि के पाँच तत्व कहे गये हैं'*। एक अन्य स्थान पर महानिर्वाणतन्त्र में आया है कि जीव, 
प्रकृति, दिक्‌, काल, आकाश, क्षिति (पृथिवी), जल, तेज (अग्नि) एवं वायु--यें कूछ कहे जाते हैं, और जब 
व्यक्ति इन सभी के प्रत्ति ब्रह्मव॒ुद्धि से आचरण करता है तो बह कुराचार कहलाता है, इससे चार पुरुषार्थों, 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है /*। शक्तिसंगमतन्त्र में आया है कि कूल का तात्पर्य काली 
के उपासकों (पूजा करने वालों) से है | कूलार्णव में उल्लिखित है-'कुल का अर्थ है गोत्र और वह शक्ति एवं 
शिव से उदित होता है; बह व्यक्तित कौलिक है, जो यह जानता है कि मोक्ष की प्राप्ति उससे (अर्थात्‌ शक्ति 
एवं शिव से) होगी। शिव अक॒लछ कहलाता है, और शक्ति को कुछ कहते हैं; जो लोग कुछ एवं अकछ का ध्यान 


२६. बीरसाधनकर्माणि पड्चतत्त्वोदितानि च। मद्य मांस तथा मत्त्यं मुद्रा मंथुनमेव च | एतानि पज्च तत्त्वानि 
त्वया प्रोकतानि दांकर । महानिर्वाण (१।४५७) । साधक के तौतन प्रकार हैं । पशु, वीर एवं दिव्य । वेश्विये शक्ति- 
संगमतन्त्र, कालीखण्ड (६२१), महानिर्वाण (१।४१ एवं ५५ , ४।१८-१४८), कौछावलीनिर्णय (७।१८६) । 
कुलाचारं बिना देवि दाक्तिमन्त्रों न सिद्धिदः। तस्मात्कुलाचारतः साध्नयेच्छक्तिसाघनम्‌ ॥ मद्यं मांस तथा मत्त्यं मुद्रा 
मंयुनमेव। शक्तिपुजाबिधावादो पज्चतत्त्व॑ प्रकौतितम॥ महानिर्वाण (४।२ पा २)। भें 'आद्या' का सम्बोधन है 
जो शिव कौ पत्नी शक्ति के लिए प्रयुक्त है। कोछावबल्लीनि्णय में आया है चईष पूलयेचस्तु बिना पञज्चमकारक: | 
चत्वारि तस्य नइयन्ति आयुविद्यायज्ञों घनम्‌ ॥ मध्यं मांस. . .मंयुनमेव च। . - -मकारपंचक देबि देवताप्रीतिदायक्म्‌ ॥ 
«- “बिनापंचोपचारं हिं देवीपुजां करोति यः | योगिनीतां सवेद्भस्य: पाप चव पे परदे ॥ (४२४-२८ )। इसके अतिरिक्‍त' 
कौलावलौनिर्णय के २ ।१०१-१०४ पव अत्यन्त प्रभावशाली हैं : 'संस्याप्प वामभागे तु शक्ति स्वासिपरायणाम्‌ । 
« « “बिना शाकत्या तु या पूजा विफला नात्र संदयः । तस्माच्छक्तियुक्तो वीरो भवेच्च यत्नपूवकम्‌। था शक्ति: सा महादेवी 
हररूपस्तु साधकः । अन्योन्यच्न्तनाच्चैव देवत्वमुपजायते । - - शक्ति विनापि पूजायां नाधिकारी भवेत्तदा । 

२७. जीव: प्रकृतितत्त्वं च दिक्‍्काल्लाकाशमेव च क्षित्यप्रेजोवायवइच कुलमित्पनिधोयते । ब्रह्मबुद्धणा निवि- 
कल्पमेतेष्वाचरणं च यत्‌ | कुलाचारः स एवाच्चे घर्मकामार्यमोक्षदः ॥ महानिर्वाण (७६६७-६८) ७।१०द८-११० में 
इस तन्‍्त्र ने मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुत नामक पाँच तत्वों को तेज (अग्नि); पवन, जल, पृथिवो एवं 
वियत्‌ (आकाह) के ससान कहा है । 

दे 


छू 


मइआकमक.. बना कमा... कक आरा. पोज इक हु धुस्दून पा 
ब्के प ० हो नम कह अब बम अप आका अर टप (को / कि न बह 

अल हैं हे दिशा ऑशित बढ जाए £ 8:20 के न 
श की 3 कमर क्र हि डे अफक.. जा न हम 
० कह हि बज बुर ण्मोइ के. पद पाचन करीब पक 5 जि. कम मिट: डा कक ए डक 
२ कह है पहफिफनहाएफ की कई बे । अ्शाइनश पातात उअाजओ ब कि अत नल काका डक की क 0 गा न 

+ कई 2: हू श ८-5 ताल | ( इलबाबण  क 9 0 की न्कु 

८) ,लाताईड हैं हहुटनी हमारा: है दे + । ट - 


प्र #* दा पताउइलभा प्ननत्यातंक 
० आर न कप फन फाइल लय हि बताने. पयुसनमामनमाक 
हा 


ान्मीा ६! 
कर. श्र रा पा. नि हुआ फल 
हि हज भ्् हट एम 770, “न कर 83 5 जा हि 74 
की न द्वाक्ल ह्ह द्ूः जयहजुब हु जरइिद कण कु बट श्र की 
के... नियत माह के शाम के शिदाराद के कक 52 जज ५ 
नहा | जता सी म्क्ा उुल्म 2! प्‌. बला बन कक हा पका अमर - “तक 7 कप जज “अत “ही बुप |हश्व 
ता 
कम 
नि 


न 
जला. अन्ना आना मम. पक + 
बज हि. “मा | 


डे लिए जा द्ुर्ड झ ५ अलाओश अपडा, बाप हद छल अर 
४ 4दव के कप है वि ऋरआागओा एड |. देवर गाइड, पद 

पा ऑालालनकदात कै और 2 पम > > कब हे 
हुकहें अग्क: फीड कआडिशा हप छादो भले |. 


कक पकर 
ही वि आध्यान. ऑल ता - अ्यका पाननन्‍कृयक-. काल नह पा शिकार वललनकका८-++-यनाा 
>व्का कांड हलहक. क्‍क का नाना “जा "शुई | कह पु छ्ा्ण द्र डीजे | बडा. कान । हे न कक जी का न+ नायर 
कार 
पु 


हैः: 5 कु ः अप्तागा क्डपा डबरा डर क्ञा इन, 5 का 





हि नह खा है ज नल 

दीपा क्‍कनक. अयुक पाउट का दष्परनकन-पग इनका लयुणा पमशनलनण 

पा कक का आज: क््त जैक बढ़े. बॉ | च्ट हा 'छूल अत आज न. का की के ही मु धान 
हा] 


हि डक आय हैंलकलओओ। उहक ऑषिलर की क्‍या खाद का सचना दाद गाद आापता कहानना हऊीए मादनत्क्‍ड 
हित के, अधि ठीलाशा मत (जहर) बह दलित के हिंद करे £ हि. ः 


आप पद जार दा कोत्टा है. क्री सका ऑवलमाइल हदा हे कोर 
पी । मा कला हर. जे. . का 5 














$ का काशाहाए दी कर्बार का ढीदः हे, गाया यब्यण पद दत्तन। दस इड़ हैं. जिसका छम्वन्ध झुक, मन एव 
कक रा के ज ता ख र 
हक ऑे न दा इा न बिक । हर अन्म रह पक ब+प जज दर कर अप आकि- ०३ ता क कन-: स्न्क् 2 है च्ात-ा बन्द 5 न ६" 
उड़ाओ ख् £ ज्ञा इाकाओा अफा | बाकाओा ह ध्क  अलनण का: पु हर डा, कञबाओ दर ्ख् ू काल न 
बडा ऋ न आन. कह हल * - जॉग्रालार कि न्ज्ज हे के ह् 
ड्ज़ू उज्टकद $ ड ब्डद मानती मी दृजा:र हें दंचभकारा के प्रधाग का ब्रायाजार हइजा हे, न कि उनका अजातन झोगा दस- 
र कट के 72 ; का का ड्द्रा न्‍ हक कमाल “० >्सननन्टक हर अ्च्दण 5 ह-+६-४५६ 
जी के पथ कि ऑजजिड जिप्नर इहडय ने ऊठ़ा है (िकाट कद दश्टिध्त एडिदा, िल्द 7. दस्द ४5८ 
[आम हा न्‍-." आज: आह +. जि ्ः ज्क् 
बामनन्यात ([दक 7. रत 27-25] का कबन है कि क्षिव्य को किलो गणवान गत से दोहा केनो 
ध्स्य ध् थ्ये द् जे *5 
४] टी दर्द खो प््प ता बा पा न] मा] हणज्ाडज हक. 2० हि च्च्न्चछ -+*- ््‌ छू खाक... हा. उन, 
दइती हैं, जो उव मत किखाठा हैं, जो अपन मुख मे पाती मरकर्‌ शक्षिष्य के मुख मे डालता है और जिसे शिष्य 
ज्षक्ोा जद है न वनधक +++ क्+- हा ही. बह. रख 5. 5 
पीठा हुआ हत्तर की स्वीडार करता है। वह दिखि तब प्रयोग में छोरी जाती है जब कि बुढ़ क्ाक्ृण होता है। छिल्‍्द 
झुशकरि: हि - हे सच्छ ् | तन्वराजनंन्ध की - 'जुर -- मर ४- न कं प् पर 
जाल गत ्ः कया हैँ नर हज कान लि, सताता न | आ कान मा 7 ब्यू. हज न छः शक क्र रे क्‍या क- ० दा छा 
ल 





यर्थों शाह ऋण से करों वर्गों एवं मिल्निद जादि वालों के गुणों एवं मक्ति की परीक्षा छेती चाहिए 
मन्त डैला। आाहिए, नहीं तो झड़ एवं शिष्य दोनों में पढ़ेंगे (तान्यिक उेडटस सिजिल्‍| । 
जज केता आहट, तहीं का हुड एके ष्य दाता कप्ट मा पड़ग (तान्यिक टू, जल्द ८. दरइिजन्इण | | 


हा अं ' ० पा नम है क्र एम पता >कक+०- ह पंचमफकारों हा; 2. + >> 
नि शत पक ञ्क् ता हे क्र ण्व न डा द्वाग । क्द्ता आतन्य 
लिंक काम हैं ऊुडओ हू कि दुढ एवं पत्रमकारों ढ्वारा को बयी पूजा द्वारा प्रास्त ज्ञान गुप्त रखता 
तब 


े २८. ओऔीडाल्यूपासका ये च तत्कल परिकोतितम । तेषां समूहों देवेशि कूल संकीतितं मया। द्ाक्तिसंगम, 
काछीक्षणद (३।३२); मर्य सास तया सत्स्यं मुद्रा सेबनमेव च । ऐिरेव कृता पूजा कल्ाचार: प्रकी तित: ॥ शक्ति 
संगम, ताराख़ण्ड, ३६ वाँ पटल, १८-२० इलोक; कुल गोत्र समाल्‍्यात तच्च शक्त्तिशिवोद्भवम्‌ । बेन मोक्ष इति 
जान कौलिक: सोमिभीयते ॥ अकूल शिव इत्युकत कुल शक्ति: प्रकौतिता । कुलाकुलानिततन्थानान्निषुणा: कौलिका: प्रिये । 
कुछार्णय (१७।२६-२७) । पल्चमकार शोबनविधि (डकन कालेज पाण्डलिपि सं० ६४४, १८६१-८५) में आया 


है “मद्य, . .संयुनमेव थे । 22 (न: ?) न लम्यन्ते मकारा: पञ्च दुर्लभा ।" 
२६. एक: परमात्मा | ईइ्बरा सप्त | असंद्या जीवा:। ब्रह्माविष्णुश्षिवसूर्यगणेशशक्तिभे रवाउचेदव रा: 

पत्ते त्र्यो मार्ग: । वक्षिण: | ब्राम: । उत्तर : । त्॑व गायामुदाहरन्ति । दक्षिणादुत्तम बाम॑ अपन के 

8 बा, हक | जा मुद्ामबुनेयुकतों मध्यम: | पारानन्द सूत्र (गायकवाड़ ओरिएण्डल सौरीज 

पू० ९-३ 4३ ।॥ | मिल्लाइय कुछाणबवतन्त्र (२।७-८) 'वेष्णवादुत्तमं शैवं शैया द्द दक्षिणमुत्तमम्‌ पद 5 दक्षिणादुत्तमं वा 

वामात्‌ सिद्धान्तमुत्तमम्‌ । सिद्धात्तावुत्तमं कौलं कौलात्वरतर नहिं॥ 'वाभाचार' शब्द । न वास 

है फि इसमें वामा अर्थात्‌ नारी भहत्वपूर्ण पोंगदान देतों है हे बल लिये पक 


अथवा क्योंकि 
कहा जायेगा) प्रयोगित होता था | अत: इसे बाम्राबार कहा गया । पह गुप्त रूप से (जों कि वाम गति 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मश्ास्त्र श्ह 


चाहिए, यदि उसका रहस्य अन्य छोगों को ज्ञात हो जाय तो नरक प्राप्त होता है | देखिए परशुरामकल्पसूत्र 
(१।१२९) एवं शक्तित्तंगमतन्त्र (तारा० ३६।२४-२५) । दीक्षा एवं मन्त्र की प्राप्ति के उपरान्त शिष्य को 
गुरु के आदेशों का पान तब तक करते जाना चाहिए जव॑ तक उसे इष्ट का दर्शन न हो जाय । गुरु सभी अन्य छोगों 
से श्रेष्ठ है, मन्त्र गुरु से श्रेष्ठ है, देवता मन्त्र से श्रेष्ठ है तथा परमात्मा देवता से श्रेष्ठ है। सिद्धियों की प्राप्ति 
के लिए शिष्य द्वारा सभी प्रकार से गुरु की सेवा को जानी चाहिए । भोग, स्वर्ग एवं अपवर्ग (मोक्ष ) की प्राप्ति 
के लिए केवल भक्ति ही एक मार्ग है, ऐसा श्रुति का कथन है (देखिए पारानन्द०, पृ० ६-७, सूत्र ३५, ३८ एवं 
५६) । जीवन्मुक्ति' का अर्थ है अपने उपास्य के दर्शन की प्राप्ति (स्वोपास्य दर्शन जीवन्मुवित:) एवं “वह, जो 
जीवित रहते हुए मुक्‍त है, अपने कर्मों से लिप्त नहीं होता, चाहे वे कर्म पुण्य वाले हों, अथवा पाप वाल्ले!5० | 
ये सिद्धान्त कुछ उपनिषदों में कहे गये उन छाब्दों से मिलते हैं जो ब्रह्मज्ञानी के लिए प्रयकत हैं। जो ब्रह्म का ज्ञान 
प्राप्त कर छेता है, वह पुण्प एवं पाप से रहित हों जाता है और शरीर को छोड़कर ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है। 
वह लौट कर नहीं आता है, अर्थात्‌ वह आवागमन से मृक्‍त हो जाता है। इस स्थिति के लिए प्रयास करना चाहिए | 
अत: जिसे सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया है उसे भक्त हो जाना चाहिए | जो आतं है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी (किसी कामना 
वाला) है तथा ज्ञानी है, वह भद्र है, किन्तु जो परमात्मा को जानता है और भकक्‍त हो जाता है बह परमात्मा के 
लोक को पाता है, जैसा कि बंदिक दाव्दों में जाया है--ब्रह्मज्ञानी परम को प्राप्त होता है'। 

इस उच्च दर्शान की पृष्ठभूमि में पारानन्दसूत्र ने स्वच्छन्द रूप से व्यवस्था,दी है कि गुरु को पुष्पाब्जलि 
से पूजन करके तथा अग्ति में कुछ भोज्यान्न डाककर मकारों को एकत्र करना चाहिए, पुनः देवता के पूजा- 
स्थल में आना चाहिए और अग्नि में हुवि डाहलनी चाहिए तथा नवशिप्य को मद्य पीने के छिए पात्र, मुद्रा, व्यज्जनों 
के साथ मोजन एवं एक वेश्या समर्पित करनी चाहिए। इसके उपरान्त नवद्विष्य जब तीन मकारों (मचद्य, मुद्रा एवं 
मैथुन) को ग्रहण कर चुके तो उसे कौलघर्म में प्रशिक्षित करना चाहिए | देखिए पारानत्त० (पु० १५-१६, सूत्र 
५६-६३) । इसके उपरान्त पाटदानन्दसूत्र नवद्षिप्य को सिखाये जाने वाले कौरूघमों को दो पृष्ठों (१६-१७) में 
उल्लिखित करता है, जहाँ की कूछ महत्त्वपूर्ण बात इस प्रकार हैं--नवयुवतो वेश्या (स्वेच्छा ऋतुमती) स्वयं 
शवित का अवतार है, ब्रह्म है; स्त्रियाँ देवता हैं, प्राण हैं, ओर (विश्व के) अलंकार हैं; स्त्रियों की निनन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिए और न उन पर क्रोध करना चाहिए। इस प्रकार वेदों एवं तन्त्रों में दिये हुए नियमों के अनुसार 
देवों एवं गुरु की पूजा करने के उपरान्त जब व्यक्ति देवों को स्मरण करता बुआ मद्य पीता है या वेश्या के साथ 
मैथुन करता है तो वह पाप कर्म नहीं करता । जो केवल अपने को आनन्द देने के लिए मद्य पीता हैतथा अन्य मकार 


३०. स्वोपास्थदर्शनं जीवन्मुक्ति:ः जीवन्मुक्तों न कर्म भिलिप्पते पुण्य: पापर्वा। न स पुनरावर्तते । न से भयः 
संसारंसम्पच्मते । तस्मात्तदर्शने यतितब्यम । ज्ञानी भक्‍तों भवेत्‌ । आतंजिज्ञास्वर्थाथिज्ञानिन उदारास्तत्रेशस्प ज्ञानी 
भवत एवं परमात्मलोक प्राप्नोति ब्रह्मविदाप्नोति परसितति शब्दात्‌ । पारानन्द (पृ० ह। सत्र ३-८) न चर पुन- 
रावत॑ते' छा० उप० (८।१५) के अन्त में जाया है तथा 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' तं० उप० (त्रह्मानन्दवल्ली) के 
प्रारम्भ में ही आया है। 'आतं. - .जानी भवत एवं गीता (७१६-२७) से उद्धत हैं। चतुविधा भजन्ते. . -उदारा: 
सर्च एचंते ज्ञानी त्वात्मंव मे मतम्‌ ।” सिलाइये मुण्डकोपनिषद्‌ (३॥१॥३) : तदा विद्वान्‌ पुण्यपायें विधूय निरंजनः 
परमंसाम्यमुपति)' छा० उप० (८।१३), महानिर्वाणतन्त्र (४5२२) : बह्मज्ञाने समुत्पन्ने मेध्यामेध्य न विद्यते' 
एवं ७।६४ : ' ब्रह्म. . .त्लें कृत्याकृत्यं न विद्यते ॥' 


धर्मशास्त्र का इतिहांस' 


भयंकर नरक में गिरता है। जो शस्त्रानुमोदित नियमों के विरोध में जाकर मनोनुकूलछ कम 
कलह जद नह प्राप्त करता और न स्वर्ग पाता और न परम लक्ष्य (मो ] कट अधिकारी होता है । 
साधक को मद्य का सेवन उतना हीं फरना चाहिए कि उसकी आँखें नाचने तन छगे और का मन अस्थिर न हो 
जाये; इससे अधिक पीना पशुवत्‌ व्यवहार है । पारानन्दसूत्र (पू० ७०-७१) ने तान्त्रिकों के उत्सव की विधि 
का मी वर्णन किया है। मन्त्र यह है “ईइवरात्मन्‌, तव दासोहम्‌”, जो किसी चाण्डाल को भी दिया जा सकता है 
या चाण्डाल से प्राप्त मी किया जा सकता है। आगे भी ऐसी व्यवस्था है कि वाम मार्ग के अनुयायीगण सर्वोच्च तीन 
मकारों के विषय में तिम्नोक्त मन्‍्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं--'मैं यह पवित्र अमृत ले रहा हू, जो संसार के लिए 
जौषध है, जो एक ऐसा साधन है जिससे वह पाश कटता है जिससे पशु ( ( में पाया जानें वाला माव) बंधा 
हुआ है और जो मैरव द्वारा घोषित है' (ऐसा मद्य छेते समय कहा जाता है); में इस मुद्रा को ग्रहण कर रहा हें, 
जो परमात्मा की उच्छिष्ट है (अर्थात्‌ जो सर्वप्रथम परमात्मा को अर्पित हुई थी), जो हृदय की पीड़ाओं को नष्ट 
करती है, जो आनन्द उत्पन्न करती है, और जो अन्य मोज्य पदार्थों से विवृद्ध होती है! (ऐसा मुद्रा के समय कहा 
जाता है); मैं इस दिव्य नवयुवती को, जिसने मद्य पी लिया है, ग्रहण 'करता हैँ, जो हृदय को सदा आनन्दित 
करती है और जो मेरी साधना को पूर्ण करती है (यह तब कहा जाता है जबकि छायी गयी कई नारियों में एक 
को ग्रहण किया जाता है) | यहाँ पर 'मुद्रा' का अर्थ 'हाथ एवं अँगुलियों की मुद्राएँ नहीं है यहाँ वह अर्थ है जिसका 
उल्लेख आगे किया जायेगा । 
हिन्दू तन्त्र ग्रत्य दो स्वरूप प्रकट करते हैं--एक है दार्शनिक एवं आध्यात्मिक, ओर दूसरा है प्रचलित, व्याव- 
हारिक तथा अधिक या कम ऐंन्द्रजालिक, जो मन्त्रों, मुद्राओं, मण्डलों, न्यासों, चक्रों एवं यन्त्रों पर निर्मर रहता है, 
जो मात्र मौतिक साधन हैं जिनके द्वारा ध्यात छगा कर परम शक्ति से तादात्म्य स्थापित किया जाता है और 
जो मकक्‍त को अलोकिक दाक्तियाँ प्रदान करते हैं । इसका निदर्शन दो आदर्श भूत तन्त्रों, यथा शारदातिलूक एवं 
महानिर्वाणतन्त्र से किया जा सकता है। यद्यपि महानिर्वाणतन्त्र ने पंच मकारों को उपासना के साधन के रूप में 
ग्रहण किया है, और उसने यह भी कहा है कि यदि महान्‌ तन्‍्त्र कों लोग समझ हें तो वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों 


श्‌० 


३१. स्वेच्छाऋतुमती शक्ति: साक्षाव्‌ ब्राह्म ने संदाय: ॥ तस्मात्तां पुजयेदूभवत्या वस्त्रालंकारभोजनैरिति ॥ 
स्त्रियों देवा: स्त्रियः प्राणा स्त्रिय एवं हिभषणम्‌ । सत्रीणां निन्‍्दा न कर्तेव्या न च ता: क्रोधयेदषि ॥ इति । देवान्‌ 
गुरुन्समम्य्य बेदतन्त्रोक्तवर्त्सना। देव स्मरन|पिबन्‌ मद्यं वेदयां गच्छक्न दोषभाक्‌ ॥ इति। सेवेदात्मसुखार्थ यो सद्यादिकम- 
शास्त्रतः | स॒ याति नरक घोर नाज्न कार्या विचारणा ॥ यः ज्ञास्त्रविधि, . .परां गतिम्‌॥ इत्ति। थावन्न चलते वृष्टियविन्न 
है हद है 00002 कर ॥ हे । जीवन्मुक्त: पिबेदेवमत्यया पतितो भवेत ॥। इति । परानन्द 

यु० पा “१७, सत्र ६४, 79४, ८०-८१ बहुत-से तल्तों में स्त्रियों की प्रशंसा में अत्युक्ति । बथा-- 
'शक्तिसंगमतल्त्र, कालीख़ण्ड (३॥९४२-१४४) एवं ताराशण्ड (१३४३-४० ) ; जप हा ८८) | 
“स्त्रियों . - -भूषणम्‌ की अर्घाल्ी इव्तिसंगसतन्त्र, ताराखण्ड (१३।१०) में आया हैं। 'यः ज्ञास्त्र. . .” वाला इलोक 
भगवद््‌गीता (१६।२३) है। 'धावश्न. . -परम! को मिलाइये, कुलाणवतन्त्र (७६४७-८८) । कछार्णव सें आया है कि 
प्रयेत्क नारी महान्‌ माता के कूल में जन्म लेतो है, अत: नारी को एक पुष्प से भी कभो नहीं पोटना चाहिए। भलते हो 
उसने सेकड़ों दुष्कर्म कर डाछे हों, नारियों के अपराधों एवं दोषों फो परवाह ट 


को ही प्रसिद्धि देनी चाहिए (११६४-६५) और देखिये >> के सर उनके सदृगुणों 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्मशास्त्र रह 


की उपयोगिता कुछ भी नहीं रह जाती, तब मी उसने ४।३४-३७ में महत्वपूर्ण घारणा उपस्थित की है कि परमेश्वर 
एक है और उसे सत्‌ चित्‌ एवं आनन्व कहना चाहिए, वह अद्वितीय है, गुणातीत है और उसका परिज्ञान वेदान्त बचनों 
से ही प्राप्त हो सकता है। इसमें पुनः आया है कि सर्वोत्तम मन्त्र है--'ओम्‌ सक्चिदेक॑ ब्रह्म (३१४) | जो परम 
ब्रह्म की उपासना करता है उसे अन्य साधना की आवश्यकता नहीं है, इस मन्त्र पर आरूड़ होकर व्यक्ति ब्रह्म हो 
जाता है। कित्तु चौये अध्याय में महानिर्वाण तन्त्र यह कहकर आरस्म करता है कि दुर्गा परमात्मा की परम 
प्रकृति है, उसके अनेक नाम हैं। यथा--काछी, भमुवनेश्वरी, वगला, मैरवी, छिन्नमस्तका; वह सरस्वती, लक्ष्मी 
एवं शक्ति है, वह अपने भक्‍तों की कामना पूर्ति तथा राक्षसों के नाश के छिए विभिन्न रूप घारण करती है। कलियुग 
में बिना कुलाचारों के अनुसरण किये पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्‍योंकि कूल के आचारों (व्यवहारों) से 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है और ब्रह्मज्ञानी जीवन्मुक्त होता है। इसके “उपरान्त देवी की महान्‌ स्तुति की गयी है 
(४।१० ), उसे आदि परम शक्ति (आद्यांपरमा शवित ) कहा गया है और उससे सभी देव (यहाँ तक कि शिव 
भी) अपती शक्तियाँ ग्रहण करते हैं (क्योंकि वह परम शक्ति है) । इस तन्‍्त्र में एक विकक्षण उक्ति भी दी हुईंहै-- 
सत्य, जेता एवं द्वापर युगों में मद्यसेवन चलछता था, कल्यूग में मी वसा ही करना चाहिए, किन्तु कुछ के आचार 
के साथ | जो व्यक्ति सत्यवादी योगी को कूल के मार्ग (ढंग) से शोधित पंच तत्त्वों (मद्य, मांस, आदि) अपित 
करता है वह कलि से बाँघा नहीं जाता, अर्थात्‌ कलियुग से उसे कष्ट नहीं मिलृता*। इसके उपरान्त दस अक्षरों 
बाला मन्त्र उद्घोषित हुआ है-- हीं श्रीं क्री परमेदबरी स्वाहा 7, जिसके केवल श्रवण मात्र से व्यक्ति जीव- 
न्मूक्त हों जाता है। इसके उपरान्त रहस्यपूर्ण बीजाक्षरों के विभिन्न मिलापों से तथा परमेद्वरी एवं काछिका के 
साथ संयोजन से १२ मन्त्र उपस्थित किये गये हैं (५।१८) | किन्तु इन मत्तों से तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त हो 
पाती जब तक कुलाचार का ढंग न अपनाया जाय (अर्थात्‌ मद्य, मांस आदि पंच तत्त्वों का प्रयोग परमावश्यक है)। 
इसके उपरान्त एक गायत्री मन्त्र कहा गया है (५॥६२-६३ ) आधश्याय विद्महे परमेश्वर्य घीमहि तन्‍्न्न: काली प्रचोद- 
यात्‌ । जिसे प्रतिदिन तीन बार कहना होता था। प्रकृति, महत्‌, अहंकार आदि सांल्य तत्त्वों को शक्ति-पूजा में समन्वित 
कर दिया गया है और 'हंसः शुचियद्‌' (ऋ० ४।४०।५) नामक वंदिक मन्त्र को तान्त्रिक बीज “ही (४६।१४७) 
के साथ रखा गया है । 
मांस के पवित्रीकरण के लिए यह तन्त्र निर्देश करता है (५॥२०६-२०८) और वहाँ ऋ० (१२२२०) के 
'तद्विष्णो: परम पदम्‌ ०' का प्रयोग होता है। मत्स्य के पविश्नीकरण में ऋ० (८।५६।१२) के ्यम्वकम्‌०' का प्रयोग 


३२- सत्यत्रेताहापरेधु, यथा मद्याविसेवनम्‌ | ककावपि तथा कुर्यात्‌ कुछवर्ल्मनुसाश्तः॥ - . . कलमार्गेण 
तत्त्वानि शोधितानि च योगिने । ये दधुः सत्यवचसे न हि तान्‌ बाधते कलिः । महानिर्वाण तन्‍्त्र ४५६ एवं ६० | 

३३. तन्‍्त्र प्रन्थों में मन्‍्त्रों के बीजों के अक्षर घुमा-फिरा कर रहत्यवादी ढंग से रफ़े हुए हैं। 'हॉ' के प्रायमिक 
बोज फे विषय में एक उदाहरण यहाँ उपस्थित किया जा रहा है। प्राणेशस्ते जसारूढ़ों भेदण्डा व्योमबिन्बुमान्‌ । (महा- 
निर्याण ५१० ); यहाँ पर हूं प्राणेश है, 'र' तेजस है, (ई' भेदण्डा है, अनुस्वार व्योसबिन्यु है ओर इस प्रकार बोज 
'हीं प्राप्त होता है। इसो प्रकार नित्पाधोडशिका० (११६२-६४) में हीं एवं क्रों' की व्याण्या हुई है। हो एवं 
भरों क्रम से साया (या भुवनेद्वरी) एवं लक्ष्मों के बोज हैं । देखिये मातृफानिधण्दु (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द १, 
५-२२, जहाँ २६-३४ पुष्ठों में बोजनिधण्ट है, ३५-४४ पृष्ठों में मातृकानिधष्णु है, अर्थात्‌ 'ओमु' एवं 'अ' से क्ेकर 
'क्ष' के अक्षरों के लिए )। प्रत्येक बीज मन्त्र में अनुस्वार बिन्दु अवश्य रहेगा, पया हों, भों, को माद्रि । 





| 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


५॥२०६-२१० ) । मुद्रा के लिए 'तद्विप्णो परमं० ' एवं 'तद्ठिप्रासो० (ऋ० १॥२२।२०-२१) का प्रयोग 
ता नरक के न होती है। महानिर्वाणतल्त्र ( हट वीं शत्ती ) की ् का १४ जब दवितिवाद 
का उपहास होता था और उसकी घोर निनदा की जाती थी और तभी वह मर्यादा के भीतर है। ! आया है कि 
एछीग स्त्रियों को मय की फेवल मद्य लेनी चाहिए न कि पीना चाहिए, गृहस्थ साधक का केवल पाँच पात्र मद्य 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधिक पीने से कुलीन लोगों की सिद्धि को हानि होती है और उतना ही पीना चाहिए 
फि आँखें घूमते न छगें और मन अस्थिर न हो जाय *। मैथुन के विषय में ह्खि हुआ. है कि साधक को केवल 
उसी नारी तक अपने को सीमित रखना चाहिए जिसका उसने शक्ति के रूप में वरण कर लिया है (६।१४), यदि 
उसकी पत्नी जीवित है तो उत्ते किसी अन्य का स्पर्श गन्दी भावना से नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह नरक में 
पदेगा 5० | तान्तरिक आचारों के साथ-साथ पृथक्‌ सम्मान की भावना से उत्प्रेरित हो कर महानिर्वाणतन्त्र ने आठवें 
अध्याय में वर्णाश्रमधममों, राजा के कर्तव्यों, सामान्य भृत्यों के कर्तव्यों के विषय में भी लिखा है और व्यवस्था दी 
85६ कि सभी वर्णों को अपने वर्ण के भीतर विवाह एवं भोजन करना चाहिए, किन्तु भरवीचक्र एवं तत्वचक्र के 
सम्मादन में ऐसा नहीं है (८।१५०), क्योंकि उस समय .सभी वर्णों के लोग उत्तम ब्राह्मणों के समान हैं और 
जाति-पंवित का भेदभाव एवं उच्छिष्ट (अर्थात्‌ जूठझा मोजन) आदि का अछगाव नहीं रहता। इसमें ऐसी व्यवस्था 
है कि जब तक साधक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त न कर छे उसे तत्त्वचक्र के सम्पादन में संलग्न नहीं होना चाहिए। उस 
भक्त में तत्त्वों (मद्य, मांस आदि) का संग्रह करके देवी के समक्ष रखना चाहिए, ऋ० (४।४०।५) का हंस: मन्त्र 
तत्त्वों पर पढ़ा जाना चाहिए, और तत्त्वों का परमात्मा के समक्ष समपंण 'ब्रह्मापंणं ब्रह्म हवि:०” (मगवद्गीता 
४।२४७महानिर्वाण० ८।२१४ ) के साथ होता चाहिए और सभी साधकों को खाने-पीने में संलग्न होना चाहिए २० | 


३४. अलिपान फुलस्त्नीणां गन्धस्वीकारलक्षम्‌ । साधकानां गृहस्थानां पज्चपाज्न प्र कीतितम्‌ । अतिपानाकु- 
लीनानां सिद्विहानि प्रजायते । यावन्ने चालयेव दृष्टि यावश्न चालयरेन्मन: । तावत्पानं प्रकुर्बोत पशुपानसतः परम्‌ ॥ 
महातिर्षाण ०(६।१८६४)। पात्र सोना या चाँदी पा क्षीज्ञा या दारियकू का हो सफता है किन्तु उसमें पाँच तोलकों 
(तोछों) से न 3.23, न तीन तोलकों से कम अठना चाहिये : 'पानपात्न॑ अकूर्बात्तन पचतोलकाधिकम। तोलकत्रि- 
तयाप्तयून स्थार्ण राजतमेव थे । अथवा फाचजनितं नारिकेलोद्भवं च वा.। महानिर्वाण ० (६-१८७-१८८) । मिलाइये 

शोसाइग रियर महानिर्वाण ० ( ६-१८७-१ ८८ ) । मिलाइये 

३५. स्थितेष स्पोयदारंधु स्त्रियमन्यां न संल्पशेत्‌ बेंतसा विद्वानन्यथा 
हरे स्पृशतू। बुष्टेनू चेतसा विद्वानन्थथा नारकी भबेत। महानिर्वाण 

३६. संप्राप्ते भेरबीचफ्रे सर्व चर्णा ह्िजोत्तमा: || निवृत्ते भेरवौचकरे लि 
वचारोस्ति जा सव बर्णा: नामजाति- 
कक नोच्छिष्टाविविषेचनम्‌ । चक्रमप्ये गता वोरा मम रूपा नारास्यया ॥ पर चगा न मम, 
पृषक्‌' फौलावलौतिर्णय ( गा ) के काया पी पक ! महानिर्वाण (८।१७४-१८०, १६७) 'वृचते भेरबीचके .- 
१७६) में एवं (५/२०८०२१६) में आाये हैं। अं 82 
हे अर्थ! में प्रयुय्त हुआ है, वेखिये फुलार्णव (१२११८), वृद्धहारीतस्मृति 


(६।१६१, १६३) 'सन्न्र' एवं 'मन' दोनों । 
है ओं सच्चिदेफ ब्रह्म । न दोनों एक हो घाु 'मन्‌' (सोचना-बिचारना ) से निकले हैँ। ब्राह्म-मनु 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मझात्न श्र 


दै वें अध्याय में गर्माधान से लेकर विवाह तक के दस संस्कारों का तीन वर्णों के लिए उल्लेख है और द संस्कार 
(उपनयन को छोड़कर ) शुद्रों के लिए व्यवस्थित. हैं; इन समी में घर्मसूत्रों एवं स्मृतियों की माँति वेदिक मन्त्रों का 
विधान किया गया है। एक मनोरंजक वात यह है कि यहाँ शव विवाह का उल्लेख है। दाँव विवाह के दो प्रकार 
हैं, एक में चक्र के नियमों के अनुसार विवाह होता है और दूसरे में जीवन भर का विवाह होता है। शैव विवाह 
में वर्ण एवं अवस्था की वात नहीं उठती; और यदि किसी के पास ब्राह्म विवाह वाली पत्नी से उत्पन्न पुत्र हों और 
दांव विवाह से भी पुत्र हों तो पहले वाले ही उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं और दूसरे वाके केवक मोजन-वस्त्र के 
अधिकारी होते हैं (६।२६१-२६४ ) | महानिर्वाणतन्त्र के अध्याय १०, ११ एवं १२ में श्राद्धों, प्रायश्चित्तों एवं 
व्यवहार (कानून) की चर्चा है। 

अब हम ११ वो शत्ती के तन्त्र-ग्रन्थ शञारदातिरूक का उल्केख करेंगे। इसमें २५ पटल एवं ४५०० इलोक 
हैं। इसके आरम्म में कुछ दुर्वोध एवं आच्छन्न दर्शन है। इसमें आया है कि शिव निर्गुण एवं संगण दोनों हैं, जिनमें 
प्रथम प्रकृति से भिन्न और दूसरा प्रकृति से सम्बन्धित हैं। इसके उपरान्त इसमें सृष्टि के बिकास एबं अभिव्यक्ति 
का निदर्शन है। सगुण परमेश्वर से, जो 'सच्चिदानन्दबिभवः कहा जाता है, शक्ति का उद्भव होता है**; शक्ति 
से नाद (पर) की उत्तपत्ति होती है, नाद से बिन्द्र (पर) का उद्भव होता है, विन्दु तीन भागों में विभकक्‍त है 
यथा--बिन्दु (अपर ), नाद (अपर ) एवं वीज; प्रथम का शित्र से तादात्म्य है, बीज शक्ति है और नाद दोनों 
अर्थात्‌ शिव एवं झक्ति का सम्मिल्नन है। शक्ति छोकों की सृष्टि करती है, वह शब्द-ब्रह्म है (१४५६) और परा- 
दबक्ति (१४२) एवं परदेवता (१।५७) कही जाती है । वह आधारचक्त* में बिजली के समान चमकती है। 


३८. शारदातिलक के विद्वान टोकाकार राघवभदुट ने, जिन्होंने अपनों टीका बनारस (आधुनिक 
वाराणसी ) में विक्रम संचत्‌ १५५० (१४८४ ई० ) में छिल्लों, व्याज्या को है कि सांज्य पद्धति से शक्ति को प्रकृति 
ब्रेदान्त में साया एवं शिवतन्त्रों में शक्ति कहा गया है । 

३६. वेखियें घट्चक्रनिरृपण ([तान्त्रिक टेक्‍्ट्स, जिल्द २, आर्थर एवालोन द्वारा सम्पादित) इलोंक ४- 
४डे, दक्षिणामृतिसंहिता (७॥११-१६) जहाँ चक्रों का उल्लेख है। और देखिये 'सर्पेण्ट पावर (ए० एवालोन द्वारा 
सम्पावित, १६५३ ) जिनमें घट्चक्र निरूपण का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसमें प्लेट १ में ६ चक्तों फी स्थितियाँ प्रवशित 
हैं, वे पद्य भी कहे जाते हैं। प्लेट सं० २ से ७ तक (पृ० ३४६, २६४, २३७०, ३८२, बे८६२, ४१४) मलाघार से 
आज्ञा के चत्रों को उनके रंगों, दलों, अक्षरों एवं देवताओं की संख्या, आबि फे साथ प्रदर्शित करते हैं। ये ऐसे चित्र 
हैं जो योगियों हारा प्रयोग में लाये जाते हैं । पृष्ठ ४३० पर आठवाँ प्लेट 'सहुल्ार' प्रवशित करता है। वेखिये 
सी० डब्ल्यू० लेडबीटर का ग्रन्थ दि चक्रज (आधार, १६२७ ) जिसमें लेखक का ऐसा कहना है कि ये चक्र बसे ही 
हैं जैसा कि बे देखने वाले फो दीख पड़ते हैं और पृष्ठ ५६ में लेखक ने कमल के दलों के रंगों को सूचो प्रवशित की है 
जिसे लेडबीटर एवं उनके मित्रों ने निरोक्षित कर रखता है और जो घटचक्रनिरूपण, शिवसंहिता एवं गरुड़पुराण में 
उल्लिपित है । रुप्रयामल (१७ बाँ पढल, इलोक १०) ने कुण्डली का उल्लेज़ “अथर्ववेदचऋस्था कुण्डलो पर- 
देवता' के समान किया है। इलोक २१-२४ में आया हैं कि कुण्डलिनों मूाधार चक्र को पार करती हुई मस्तक में 
पहुँचतो है जहाँ सहुल्दल होते हैं ओर जब शिव से एकाकार हो जाता है तो साधक बहाँ अमृत पान करता है । 
शव्रयामल (२७।५८-७० ) ने छहू चक्रों, दलों के साथ सहुल्लार और प्रत्पेक के अक्षरों का वर्णन विस्तार के साथ 
किया है | यहाँ पर एक सतत सावधानों अवइप दो जानों चाहिए जिससे कि कोई केवल पुस्तकों फो पढुकर 
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रूप घारण करती है। शम्मु से बिखु के रूप में क्रम से सदाशिव, ईश, झद्र, 
पद्धति में उल्लिखित महत्‌-तत््व, अहंकार तथा अन्य तत्त्व 

तब भी अत्यन्त सुक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वह सर्प की 
(अ से क्ष तक) अक्षरों के रूप में अभिकव्यक्त 


रेड 
शक्ति मानव शरीर में कृष्डलिनी का । 
विष्णु, ब्रह्मा उदित होते हैं; अव्यक्त बिन्दु से क्रम सै सांख्य पद्ध 
उद्धत होते हैं। शक्ति विभ्‌ (सभी स्थाना में रहने वाली ) है, 
कुण्डली या कृष्डलिनी के समान है और संस्कृत वर्णमाला के ५० 
4284 बाय कछ कहने के पूर्व अब हम ६ चक्रों के विषय में विवरण उपस्थित करेंगे, क्योंकि कतिपय तन्त्रों में 
यह एक महत्त्वपूर्ण भाग है। मानव शरीर में, ऐसा कहा गया है, ६ चक्र होते हैं, यथा---आधार या मूलाधार ( सुपुम्ता 
के आधार पर), स्वाधिष्ठान (जननेन्द्रिय के पास), मणिपुर (नाभि के पास ), अनाहत (हृदय के पास ), विशुद्ध 

(गल्ले के पास्त) एवं आज्ञा (माँहों के बीच में ) । इनके अतिरिवत, मस्तक के (छालरूट के) भीतर सहल्दल के बीज- 
कोश के रूप में ब्रह्मरस्थभ है। चक्रों को बहुधा लोग आधुनिक शरीर-विज्ञान द्वारा प्रदर्शित स्नायुओं के गच्छों के 
समात मानते हैं, किन्तु बात वास्तव में ऐसी है नहीं। संस्छत ग्रन्थों में जिस कुण्डलिनी एवं चक्तों का वर्णन है वे 
स्पूल देह से सम्बन्धित नहीं हैं, प्रत्युत वे सूक्ष्म देह में अवस्थित होते हैं। धारणा यह है कि कुण्डलिनी शक्ति ('कृण्ड- 
लिनी' का अर्थ संस्कृत में सर्प होता है) मुलाधार-चक्र में सर्प के समान कुण्डली मारकर सोयी रहती है, उसे योग 
के साधनों एवं गम्भीर ध्यात से जगाना होता है" | शारदातिकक नें साधक से कुण्डलिनी पर ध्यान करने को 


चक्कों पर प्रयोग करता आारमस्भ न कर दे और न कुण्डलिनी ही जगाना आरम्भ कर दे। यह सब योग के ज्ञाता के 
निर्देशों के अनुसार हीं किया जा सकता है , नहीं तो भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्राणायाम, घारणा की 
ज़ुटिसय विधियों के विषय में वायुपुराण (११३७-६०) में आया हैँ कि अज्ञानी द्वारा थोगसाधना करने पर 
भयंकर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, यथा--बुद्धि-क्तीणता, बहुरापन, गूंगापन, अन्धापन, स्घृतिक्षीणता, पहले (३ 
बुढ़ौती का आगमन एवं रोग। इन दोषों को दूर करने के लिए इस पुराण ने औषधियाँ भी बतायो हैं। 

४०. देवोभागवत (११।१॥४३) में आया है : 'आधारे छिगनाभिप्रकटितहुदये ताछमूले छल्ाटे द्वे पत्रे षोड- 
घारे द्विशदशदलद्वादशार्थे चतुष्कें। नासान्ते बालमघ्ये डफकठ्सहिते कप्ठदेशों स्वराणां हुं क्ष॑ तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं 
वर्णरूपं नमामि ॥' जब कृण्डलिनी सहल्लार में पहुँचती है तो उससें अमृत बहुते लगता है, यह ४७ वें इलोक में 
आया है : प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेप्पमृतायमानाम्‌।अन्तः पदव्यामनुसञ्चरन्तीमानन्दरूपामबलां प्रपद्ये॥ 
मूलो न्निद्रभुजंगराजमहिषों यान्ती सुष्स्नास्तरं। भित्त्वाघारसम्‌ हमाश विलसत्सौरामिनोसप्तिभाम्‌ ॥ व्योमास्भोजगतेन्त्ु 
सण्डलगलद्‌ दिव्यामृतोघसुतां सस्भाव्य स्वग॒हूं गतां पुनरिमां सब्चिन्तपेत्कुण्डलीम्‌ ॥ शारदा ० २५६५४ ; बेखिये वही, 
२५।७८ जहाँ पर ६ चक्तों के रंगों का उल्लेख है। इलोक ६५ में मल एवं स्थगृह का अर्थ है मलाघारचक्त और भजंग- 
राजमहिषी का अर्थ हैं कुण्डलिती । देखिये घट्चऋिडपण, इलोक ५३ जहाँ सहन्रारपण में कण्डलिमी पर अमत-धार 
बहुने का उल्लेख है | और देखिये मन्त्रमहोदधि (४।१६-२५ ), ज्ञानार्णवततन्त्र (्‌ रडा४५-५४ ), भहानिर्वाणितन्थ 
(५११ ३-११ हे जहाँ चक्रों में दलों की संख्या, उनके रंगों, प्रत्येक के अक्षरों का उल्लेख है, ओर जहाँ चक्रों का पाँचों 
तत्त्वों एवं मन से तादात्यं प्रदर्शित है। सौन्दर्यलहरो (इलोक ६) में भी आया है : 'महीं मूलाघारे. . . सहस्रारे 

पद्मे सह रहसि पत्या विरहसे ।' इसमें भो ६ चक्रों फो ५ तत्त्वों एवं मत के समान कहा गया है। पंडित गोपौनाथ कविराज 
न्ते 'सरस्वतीभवन स्टडीज' [ जिल्द३,पु० परेन्डे रे ] में गोरक्षनाथ के भमतानुतार चक्र पद्चति का उल्लेख किया तै [द्ठन 
प्रामल (२६।६-१६८) ने कुण्डलिती के १००५ नामों का उल्लेज़ किया है जिनमें प्रत्येक 'क' अक्षर से आरम्भित है । 
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कहा है, जो जग जाने पर सुपुम्ना नाड़ी (जो रीढ़ की हड्डी के केन्द्र में होती है) द्वारा मूलाघार-चक्त को पार 
करती हुई, ६ चक्तों से होकर सहल्लार चक्त में शिव से मिल जाती है और पुनः मूलाघार में आ जाती है। ६ चक्रों 
में प्रत्येक के दछों की कछ निश्चित संल्या होती है, यथा 2, ६, १०, १२, १६ एबं २ (कूल ५० दछ) जो क्रम 
से मूलाघार, स्वाधिप्ठान, मणिपूर, अनाहत, विज्युद्ध एवं आज्ञा के लिए व्यवस्थित हैं (देखिए रुद्यामरू, १७ वाँ पटल, 
इलोक ५५-५६) । वर्णयाला के अक्षर भी ४० हैं (असे क्ष तक) और वे ६ चकों के दलों में निर्धारित हैं, 
यथा-- है एवं क्ष' आज्ञा के छिए, १६ स्वर ॒गछे में बिशुद्ध के लिए, क' से 5' तक (कुछ १२) अनाहत के छिए, 
'ड' से 'फ तक (कुल १०) मणिपुर के लिए, ब' से छः तक (कुल ६) स्वाधिष्ठान के छिए तथा व' से 'स' तक 
(कल ४) मुलाधार के लिए निर्धारित हैं। कुछ तन्त्रों में ६ चक्तों के रंगों का मी उल्लेख है और वे ५ तत्त्वों 
एवं मन के सदुश कहे गये हैं। योग एवं तनत्र की ये परिकल्पनाएँ प्राचीन उपनिषद्सम्वन्बी सिद्धान्तों के विकास 
मात्र हैं * | 

अक्षरों से शब्द वनते हैं, झब्द मन्त्रों का निर्माण करते हैं और मन्त्र शक्ति के अवतार होते हैं। इसके 

उपरान्त शारदातिलक ने आसन, मण्डप, कुण्ड, मण्डलू, पीछों (जिन पर देवों की प्रतिमाएँ रखी जाती हैं), दीक्षा, 

प्राणप्रतिप्ठा (मृत्तियों में प्राण डालना), यज्ञिय अग्नि की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। शारदातिकूक (११०६ 

एवं ५॥८१-६१), वरिवस्यारहस्य (२८० ), परशुरामकल्पसूत्न (१।॥४, 'पटु-तिशत्‌ तत्त्वानि विश्वम') तथा अन्य 

तान्त्रिक एवं आगमिक ग्रन्थों ने ३६ तत्त्वों (जिनमें सांख़्य के तत्त्व भी सम्मिलित हैं) का उल्लेख किया है। ७ वें 
अध्याय से २३ वें अध्याय तक विभिन्न देवों के मन्त्रों, उनके निर्माण, प्रयोग एवं परिणामों, अभिषेकों एवं मुद्राओं 
की चर्चा है। २४ वें अध्याय में मन्त्रों एवं २४ वें में योग का वर्णन है । झारदातिकूक की विशेषता यह है कि इसमें 
केवल मन्त्रों एवं मुद्राओं का ही उल्लेख है, कदाचित्‌ ही कहीं अन्य मकारों की चर्चा है। गोवित्दचन्द्र, रघुनन्दन, 
कमलाकर, नीजल़कण्ठ, मित्रमिश्न आदि मध्यकाल के धर्मशास्त्रकारों ने शारदातिकक को प्रामाणिक तन्त्र के रूप 
में उद्घृत किया हैं। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने एक विद्धत्तापूर्ण निवन्ध (जरनक्त आवू दि गंगानाथ झा 


४९. उपनिषदों के काल से हो हृदय को उपभा कमल से दो जाती रही है और ऐसा आया है: “हुदय की 
१०१ नाड़ियाँ हैं, इनमें एक ललाट में प्रविष्ट होती है; इसके द्वारा व्यक्ति (जो मुक्त हो चुका है) ऊपर 
उठता हुआ अमरत्व को प्राप्त करता है । देखिये, अय यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरें बहुरं पुण्डरीकं वेश्म बहरोपस्मिन्न- 
न्‍्तराकाशस्तमिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्भाव॑ विजिज्ञासितव्यमिति । छा० उप० (८११); तदेष इलोक:। शातं 
चका हुदयस्प नाड्यस्तासाँ मूर्धानमभिनिःसृतेका । तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति विष्वकहन्या उत्कमणे भवन्ति । 
छा० उप० (८६।६) । कठोप० (६॥१६) में भी शर्त चेंका' वाला इलोक आाया है। मिलाइये प्रडनोप० (३॥६ ) 
जहाँ ऐसो ही वक्तव्य किया गया है। और मिलाइये बे० सू० (३।२।७) तदभावों नाडोपु तच्छ तेरात्मनि च' 
एवं ४२१७; शंकराचार्य नें वे० सू० (४॥२७७ ) के भाष्य में डतं चेका फो उद्धृत किया है। भिताक्षरा (याज्ञ० 
३।१०८-१०६ ) ने इडा, पिगला, सुषुम्ता एवं ब्रह्मरन्प् का उल्लेख किया बम और रुह्यामल (६।४६) ने इस 
नाड़ियों का उल्लेख कर इड़ा आदि को सोम, सूर्य एवं अस्नि कहा है। मेज्युपनिषद्‌ (६२१) में आया है: 
'अथान्यत्राप्पुक्तस्‌ । ऊध्वेंगा नाडी सुघुस्तात्या प्राणसंचारिणी ताल्वन्तविच्छिन्ना । कभो-कभी सुधुम्णा' भी 
लिखा जाता है। बृहु० उप० (२।१। १६) ने ७२००० नाड़ियों का उल्लेख किया है जो हुदय से उभरकर 
पुरीतत्‌ की ओर जाती हैं। और देखिये याज्ञ० (३१०८), जहाँ यही बात कहीं गयी है। 

छ 


धर्मशास्त्र फा इतिहास 
| जिलल्‍्द ३, प नाद लिखा है और बड़ी तत्परता 
रिसर्च इंस्टीच्यूट, इलाहाबाद, जिल्द ३, पृ० ५७-१०८) नांड, बिखु एवं कला पर उत्ना हु के व 
न 20 विइलेषण इन द्वाब्दों के अर्थ को स्पष्ट कर देगा 


के साथ इनका तात्पर्य समझाया है और आशा की है कि उनका न कलम की व्याता। 
(पृ० १०३) | फिर भी सम्मवत: उनका विहलेषण इतना स्पष्ट नह हो पाया है कि इब्दों की व्याख्या स्पष्ट 


सके 
हे प्ह तन्त्र पंच मकारों को देवी की पूजा का साधन मानते हैं, जिनके द्वारा मनृष्य अलोकिक शक्तियाँ 
अधिकारी होता है। कुलाणंव में आया है-- महात्मा भैरव ने व्यवस्था दी है कि 


पाता है और अन्त में मुक्ति का थ नह 
कौलदर्दोन में सिद्धि (पूर्णता) इन्हीं द्रव्यों से प्राप्त होती है, जिनके करने से सामान्यजन पाप के भागी होते हैं। 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि कौल दर्शत विष को विष से मारता है, जैसा आधुनिक होमियोपैथी में पाया जाता 


हैं ६ + ] 


रद 


तन्त्रों को यह बात ज्ञात थी कि मुक्ति के लिए पंच मकारों की व्यवस्था करते हुए वे अग्नि से खिलवाड़ 
कर रहे हैं। स्वयं कुलार्णव में आया है (२।११७-११६ एवं १२२)--थदि मद्य पीने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है तो सभी दुष्ट मद्यपों को सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए | यदि मांस खा लेने से ही पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति 
हो जाय तो सभी मांसाहारी व्यक्ति इस विद्व में पवित्र हों जायें। यदि केवल नारी (शवित ) के साथ संभोग 
करने से ही मोक्ष प्राप्त होता हो तो संसार में समी छोग मुक्ति पा जायें। कूलमार्ग का अनुसरण करना बड़ा 
कठिन है, यह तकूवार की घार पर चलने से, व्याघत्न की गर्दन पर बठने से तथा हाथ से साँप को पकड़ लेने 
से अधिक मयंकर है । उपर्यवत वातों के प्राक्कथन के रूप में कूलार्णव में आया है--बहुत-से लोग, जो परम्परागत 
ज्ञान से शून्य हैं और त्रूटिपूर्ण विचारों से शास्त्र का अतिक्रमण करते हैं (उसे अपवित्र करते हैं), वे अपने खोद़ले 
ज्ञान का सहारा लेकर ऐसी कल्पना करते हैं कि कौलिक सिद्धान्त ऐसा है, वैसा है| (२।११६) | 

देवीमागवत (११।१।२५) में आया है कि तन्‍त्र का वह भाग जो बेद के विरोध में नहीं पड़ता, प्रामाणिक 
430 के तन्त्रं ततू प्रमाण न संशय: ) इसमें कोई संद्याय नहीं है। किन्तु जो अंश वेदविरोधी है, वह अप्रा- 

कद्ठ। 

हिन्दू तन्‍्त्रों एवं बौद्ध तल्तरों में स़ाधकों को छेकर महान्‌ विरोध रहा है। शक्तिसंगमतन्त्र में, जो अत्यन्त 
प्रचलित एवं विज्ञाल तन्न्रों में एक है, ऐसा आया है कि बौद्धों व अन्य पाषण्डियों के नाश, विभिन्न सम्प्रदायों के 
विरोधी मिश्रण को दूर करने, सच्चे सिद्धान्त की स्थापना, ब्राह्मणों की रक्षा तथा मन्त्रज्ञास्त्र की सिद्धि के लिए देवी 
आविमू त होती हैं। इसी प्रकार बौद्ध तन्त्रों ने भी प्रत्युत्तर दिया है । 


४२- येरेव पतन द्रच्येः लिद्धिस्तरेव चोदिता। श्रीकोलवर्शने चापि भैरवेण महात्मना ॥| कल्लार्णव० (५।४८) ; 
देखिये ज्ञानसिद्धि (बौद्ध तन्त्र, ११५): “कर्मणा येन व सत्त्वा: कल्पकोटि-दातान्यपि । पच्यन्ते रे सा हर 
पोगों विमुच्यते ॥ और मिलाइये प्रज्ञोपाय० [ नौज्ष, धरा पु० २३, इलोक २४-२४ ) ड 'जनयित्रीं स्वसारं च 
स्वपुत्रों कक । क्ामयन्‌ तत्त्वयोगेन रूघु सिध्येत साधकः।॥ (दोनों प्रस्थ, 'ट बजयान सेबेट्स - 
बाड़ ओरिएण्डल सीरीज्ञ) | बागची (स्टडोज हन तन्त्रज्ष, पृ० ३६-३७) ने प्रदर्शित किया नह श्स, 20222 
प्रन्‍्थों के मतानुसार 'जनयित्री', 'स्वसृ' एवं 'भागिनेयी! बाब्द गूढ़ार्थात्मक हैं, उनका कोई सामान्य 223 नहीं है। 
किन्तु दो वर्जायान प्रन्यों में थे जिस संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं, उससे पह भानता कठिन है कि बे किसी गढ़ या 
मज्नौकिक या प्रतीक रूप में प्रयुक्त हैं। पा 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्मगशास्त्र २७ 


संक्षेप में बौद्ध तन्‍्त्रों, विशेषत: वज्रयान के विषय में कुछ शब्द लिख देना अनावश्यक न होगा। यह हमने 
बहुत पहले (गत अध्याय-२४ में) देख लिया है कि हीनयान या महायान दोनों प्रकार के बौद्धों के लिए क्‌छ 
कठोर नियमों एवं रीतियों का पाछून आवश्यक था, यथा पंचशीलों का*पालन, बुद्ध, घर्म एवं संघ की शरण जाना 
तथा (भिक्षुओं के लिए) दशशीलों का पाकृत। निर्वाण की भ्राप्ति (विशेषत: महायात, सिद्धान्त के अन्तर्गत) 
लम्बी अवधि था कतिपय जन्मों के उपरान्त होती है। मद्य, मांस, मत्स्य एवं स्त्रियाँ, वजित थीं, सामान्य छोग, 
सम्भवत: भिक्षु मी कठोर नियमों एवं लक्ष्य की लरूम्वी अवधि को जोहते-जोह॒ते थक गये थे। बौद्ध तन्त्रों ने, विशेषतः 
गुह्मयसमाज० (वज्यान सम्प्रद्राय का तन्‍्त्र ग्रन्थ) ने एक सरल विधि निकाली, जिसके द्वारा थोड़े समय में निर्वाण, 
यहाँ तक कि बुद्धत्व भी, ४९ क्रेवछ एक ही जीवन में प्राप्त हो सकता था, और यह भी दृढतापूर्वक घोषित किया 
कि वोधिसत्त्वों एवं वौद्धों ते घर्म का आसन सर्वकामों के उपसेवन से ही प्राप्त किया*४। “वज्ध' शब्द के दो अर्थ 
होते हैं--हीरक' (हीरा) एवं “मेघगर्जन' (मेघध्वनि ) । युह्मत्तमाज में प्रथम अर्थ मुख्य रूप.से रिया गया है, किन्तु 
दूसरा अर्थ भी थोड़ा-बहुत लिया गया है। वज्य उस वस्तु का द्योतक है जो हीरा के समान कठोर हो। गुह्पसमाज- 
तन्त्र में 'वज्ञ' शब्द अकेले या सामासिक रूप में सैंकड़ों वार आया है। 'काय' (शरीर), बाक' (वाणी) एवं 
'चित्त' (मन) त्रिवज्ञं कहे गये हैं (गुह्य० पु० ३१, ३५, ३६, ४३) | कतिपय अन्य पदार्थं४७ भी बज्य कहे 
गये हैं, बथा--शूल्य (माध्यमिक सम्प्रदाय का परम तत्त्व), विज्ञान (चेतना), जो योगाचार सम्प्रदाय के अनुसार 
परम तत्त्व है तथा महासुत्न जिसे शाक्‍तों ने जोड़ दिया है। ज्ञाकतों की रहस्यवादी भाषा में यह पुरुषन्द्रिय भी 
कहा गया है। यद्यपि आरम्मिक बौद्ध नियम अहिंसा पर वल देते थे, किन्तु गुह्यसमाज० ने कई प्रकार के मांसों के 


४३. तदिहेव जन्मनि गृहयसमाजाभिरतों बोधिसत्त्वः सर्वतथागतां बुद्ध इति संख्यां गच्छति। गह्मस्त० 
(पु० १४४); देखिये ज्ञानसिद्धि (१।४) : ये तु सत्त्वा: समाझूढह़ा: सर्वसंकल्पवर्जिता: । ते स्पृश्न्ति परां 
बोधिं जन्मनौहँव साधका:॥ और देखिये भ्रज्ञोपाय० (४॥१६) । 

डंडे. सर्वकामोपभोगेद्च सेव्यमानयंथेच्छत:। अनेन खलु योगेन लघु बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ॥ दुंष्करंनियमंस्तों 
ते: सेब्यमानों न सिध्यति ॥ ..«- बुद्धाइ्च बोधिसत्त्वाइच मन्त्रचर्याप्रवारिण: । प्राप्ता धमसन श्रेष्ठ सर्वकामोप- 
सेवन: ॥ गुहपस० (७ वाँ पटल, पृ० २७) | 

४५. वेषिये विन्तरनित्त का ग्रन्य 'हिस्छी आब इण्डियन लिटरेंचर! (जिल्द १, पु० ३८८) जहाँ वर्धा 
बाब्द के कई अर्थ प्रकट किये गये हैं। यह द्रष्टव्य है कि ज्ञानसिद्धि (२।११, बौद्ध प्रन्य) में आया है--स्त्रोन्द्रियं 
व यथा पह्म॑ बजा पुंसेन्द्रिय तथा।॥” शून्यता बज कहलाती है क्‍योंकि यहू 'बुृढ्सारमसो (सं ? ) शीर्यमच्छेद्या- 
भेद्यलक्षणम्‌ ॥ अवाहि अविनाशि च शून्यता बज्यमुच्यते ॥* अद्यबजसंप्रह (गायकवाड़ ओरिएण्डल सीरोज , पृ० 
२३, ३७) | यह कुछ-कुछ ब्नह्म एवं आत्मा के सिद्धान्त के समान है, जो भगवद्गीता (२॥२३-२५) में पाया 
जाता है (ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि, आदि)। ज्ञानसिद्धि (पू० ७६) नें व्याल्या को है--'सर्वंसत्त्वेष्‌ महाकदुणा 
प्रमाणानुगतं बोधिचित्तं वज्य इत्यर्थ:' अर्थात्‌ 'वद्च एवं 'बोधिचित्ता (सम्बुद्धता या सम्बोधि) समानाथंक हैं। 
न द्ववय॑ ताहय॑ श्ञान्तं शिबं सर्वत्र संस्थितम्‌ । प्रत्यात्मवेद्यमचल प्रज्ञोपायमनाकुछम्‌ ॥ प्रज्ञोपाय० (१॥२० ); प्रज्ञापार- 
सिता सेव्या सर्वंथा मुक्तिकांक्षिसि: ।. «- ललनारूपमास्थाय सबंत्रंव व्यवस्थिता । अतोर्थ बद्यनाथेन प्रोषता बाह्मार्थ 


सम्भवा॥ प्रज्ञोपाय० (५॥२२-२३) | 


श्द घर्मगास्त्र का इतिहास 


>> ४ पा  लारम्पिक 

प्रयोग की अनुमति दे रखी है, यथा--हाथी, घोड़ा, कूत्ते का मत्ति, यहाँ तक कि अर भी 3 
बौद्ध घर्म ने संत्यता एवं ब्रह्मचर्य पर बल दिया; वज्ययान ने, जो एक नये ढंग का रोध-प्रकार था, पश्ञु 

हा बहन एवं पुत्री के!साथ भी) तथा परद्वव्यग्रहण 


हत्या, असत्य माषण, स्त्रियों के साथ संभोग (यहाँ तक कि माता, 3 
की अनुमति त दे दी ४७ । यह था वज्मार्ग, जो सभी बौद्धों के लिए सिद्धान्त-सा घोषित था | ; 
हे वज़ायान-पद्धति द्वारा प्राप्त स्थिति का उल्लेख प्रज्ञोपाय०' (१।२०) में हुआ है--यह न तो दयता है और 
न अद्वयता, यह शान्त (शात्ति से भरपूर) है, शिव (कल्याणमय ) है, सबंत्र पाया जाने न हे अपनी या 
से ही जाना जाने वाला है, अचल है, आकूलतारहित है, प्रज्ञा हु ज्ञान) एवं उपाय (करुणा के साथ 28 रा 
परिपूर्ण है' | इसमें पुतः आया है (५।२२-२३)--उनके द्वारा, जो मुक्ति की कांक्षा रखते हैं तथा ज्ञान पूर्णता 
चाहते हैं, यह सेवित होने योग्य है। यह ज्ञान की सिद्धि ललना (स्त्री ) न रूप में सभी स्थानों में अवस्थित है। 
प्रज्ञा का सम्बन्ध महासख से है (प्रशोपाय०, १।२७ )-- अनन्त सुख्त देने के कारण यह महासुख कही जाती है, 
यह समी प्रकार से हितकर है और अत्यन्त श्रेष्ठ है, इससे पूर्ण सम्बोधि प्राप्त होती है'। यह बुद्ध ज्ञान, जो अपनी 
अन्तरात्मा द्वारा ही जाना जा सकता है, महासुत्ध कहलाता है, क्योंकि यह सभी आननन्‍दों से उत्कृष्ट है (ज्ञानसिद्धि 
७।३) । 'प्रज्ञा' शब्द सत्रीलिग है अतः कुछ वज्ययान-लेखकों ने इसे स्त्री से संयोजित माना है; कामुक प्रतीकबाद 
एवं असुगम समातताओं द्वारा स्त्री-सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव किया गया। 
डा० एच० बी० गुयेल्थर ने 'युगनद्ध/ नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें तान्त्रिक दृष्टिकोण पर 
आधारित जीवन की उद्घोषणा की गयी है। डा० गुयेन्धर ने उस ग्रन्थ (१६० पृष्ठों) में यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि वौद्ध तान्त्रिक लोग जीवन को तम्पूर्णता में छाना चाहते हैं, जो कि न तो विषयों के प्रति 
आसक्ति है और न अनासक्ति जौर न पलायत; प्रत्युत हैं जीवन के ,कठोर सत्यों के प्रति पूर्ण समझौता । तन्‍्त्रों 
का काम-सम्बन्धी स्वरूप केबल दर्शन (शास्त्र) के ज्ञानवाद एवं बुद्धिवाद (तर्क-विवेकबाद) के एकपक्षीय स्वरूप 
का संश्योघन मात्र है, क्योंकि दर्शन प्रतिदिन के जीवन की समस्यांभों का समाधान करने में समर्थ नहीं है और 
युगनद्ध का प्रतीक पुंसत्व एवं स्त्रीत्व स्थूछ सत्य एवं प्रतीकात्मक सत्य तथा ज्ञान एवं |मानवता की पूर्ण व्याख्या 


४६. मांसाहारादिध्वत्पार्थ महामांसं प्रकल्पयेत्‌। . . . हस्तिमांस हयमांसं स्वानमांस तथोत्तमम्‌ । भक्षेंदा- 
हारकृत्याथं त चान्यत्तु विभक्षयेत्‌। प्रियो भवति बुद्धानां बोधिसत्त्वइच धीमताम्‌ । अनेन खल पोगेन लघ बद्धत्व- 
माप्नुयात्‌ । गृहयसमाज० (छठा पटल, प० २६); देफ़िये इन्द्रभति हारा लिखित ज्ञानसिद्धि ( ११९ २-१४ ), जहाँ 
ऐसे हो पद आये हैं--भाणिनइ्च त्ववाधात्या बक्तव्यं चर मृषा वचः । अदत्तं च॒ त्वया प्राहयं सेवन पोषितामपि ॥ 

गे के सत्त्वान्‌ भ्रचोदयेत्‌ । एथोहि सर्वबुद्धानां समयः परम शाइकतः॥। 
गुहयस० नो पटल, पृ० १२०); थे पर द्रध्याभिरता नित्यं कामरताइच ये मातभगिनी 
कामयेदस्तु साघकः। स सिद्धि बिपुलां गच्छेत्‌ महायतनाग्रधमंताम्‌ । गृहयस० ( शवल्त बन मार 
कप परम की कक व जणल चर एम 
ः बन 5 मात: मरा तक तार ्‌ दि । ज्ञानस्रिद्धि (१।८० एबं ८२) । और 
दे कप काश (०६-१०४ ) जिन्होंने इसकी तथा इसके समान प्रज्ञोपाय० (४२५) के 
बचन को व्यास्या । डा० एस० धो० दासनाप्त का प्रन्य । 
बह ४ प॑'इण्ट्रोडप्शन दु तान्त्रिक बुद्धिज्म', 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धममंजञास्त रे 


कर लेता है और उनकी विछक्षण समरसता का द्योतन कर्ता है। यहाँ पर इस ग्रन्थ का निष्कर्ष उपस्थित करना 
एवं उसकी आलोचना करना सम्मव नहीं है। वजयान तत्त्रों के सिद्धान्त का मूल यहाँ पाद-टिप्पणियों (संख्या 
कल, बन जता ४६ एवं ४७) में उद्बृत है। तक यह है--इन तस्त्रों के अनुसार पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण समी मानवीय 
गुमूत्तियों में अत्यन्त आनन्ददायक अनूमूति है, और मनुष्य की अनुभूति तव तक पूर्ण नहीं हों सकती और केबल 
एकपक्षीय रहेगी जब तक कि उदे स्त्रीत्व की अनुमूति न हो जाय अर्थात्‌ स्त्री के सभी कुछ की अनुमूति न हो 
जाय । वह अपने कूल के तभी र्त्री-सदस्यों से स्त्रीत्व की अनुमूति प्राप्त कर सकता है। अत:, जैसा कि डा० गयेत्थर 
का कथन है, इस पर आइचर्य नहीं प्रकट करना चाहिए कि 'इस अनुमूति में अगम्यगामी रूप पाया जाता है . इसके 
उपरान्त डा० गुयेन्चर ने (पृु० १०६-११२) बड़े विस्तार के साथ अपने मन्तव्य की व्याख्या की है, जो प्रस्तुत 
लेखक की बुद्धि एवं सामर्थ्य के परे की वात है। डा० गुयेन्यर आज -के मनोवैज्ञानिकों, विशेषतः डा० सिगमण्ड 
फ्राएड की अत्याधुनिक विचारधाराओं से प्रमावित हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आठवीं दती 
के बौद्ध लेखक, यथा अनंगवज् एवं इन्द्रमूति, आज के चित्त-विशलेषकों की भाँति मानसिक जीवन की गहराइयों में 
डूब चुके थे और मानव-मन के रहस्यों को जान सके थे। थोड़ी देर के लिए यदि हम डा० गुयेन्धथर की कछ वातें 
मान भी लें, यथा--द्विल्गिता का सिद्धान्त (पुरुष एवं स्त्री जाति का एक व्यक्ति में होता ),दोनों (पुरुष एवं स्त्री) 
के अत्यन्त प्रगाढ़ सम्बन्ध के लिए मंथुन-सदस्यता सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, पुरुष के लिए स्त्री एक मौतिक द्रव्य 
एवं देवी है, तब भी एक प्रशन अनुत्तरित एवं अव्याख्यायित-सा रह जाता है, जो यह है--बौद्ध तान्त्रिकों नें साधक 
को इस वात के लिए क्‍यों नहीं प्रेरित किया कि वे अपनी माता, बहन, पत्नी, पुत्री या सामान्य नारी के रूप में 
एक स्त्री के संवेगों, दृष्टिकोणों एवं मूल्य को समझें ? या उन तान्त्रिकों ने लक्ष्य की प्राप्ति में शीक्षता के लिए 
बहुधा और कोलाहलपूर्ण ढंग से मैथुन को ही, और वह भी अगम्यगामी ढंग वाले मैथुन (यथा माता, बहन, पुत्री 
आदि के साथ ) को, क्‍यों उचित माना है ! 

गृह्यसमाजतल्त्र ने योग की क्रियाओं द्वारा बुद्धत्व एवं सिद्धि की प्राप्ति के लिए लघु एवं क्षिप्रकारी विधि 
बतायी है। सिद्धियाँ दो प्रकार को होती हैं--त्ामान्य (यया अदृइ्य हो जाना) ४, एवं उत्तम (यथा बुद्धत्व की 
प्राप्ति) | सामान्य सिद्धियों की प्राप्ति के लिए चार स्ाधत उल्लिखित हैं जो बग्य-चतुष्क कहे गये हैं। यह व्यवस्थित 
है कि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति योग के छह अंगों (प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति एवं समाधि) से 
प्राप्त ज्ञान के अमृत-पान से ही हो तकती है *। यह अवलोकनीय है कि योगसूत्र में उल्लिख़ित प्रथम तीन अंगों, 


४८. अन्‍्तर्धानादयः सिद्धा: (स्िद्धयः) सामान्या इति कौतिताः । सिद्धिरत्तममित्याहु्बुद्ध्वा बुद्धत्व- 
साधनम्‌ ॥ चतुविधमुपायं तु बोधि वर्णाण वणितम्‌ |. - - सेवाविधानं प्रथमं द्वितीयमुपसाधनम्‌ । साधन तु तृतीय 
वे महासाधन चतुर्थकम्‌॥ सामान्योत्तमभेदेन सेवा तु द्विविधा भवेत्‌ । वज्म चतुष्केण सामान्यमृत्तमं ज्ञानामृतेन 
च। गहयसमाज० १६वाँ पटल , (पृ० १६२ )। जब 

. ४६४० उत्तमे ज्ञानामृते चेव कार्य योग घडझुगतः । सेवा पडछागयोगेन कृत्वा साधनमुत्तमस्‌॥ साथयें- 
दन्यथा नैब जायते सिद्धिरत्तमा। प्रत्याहारस्तया ध्यान प्राणायामोश्य धारणा। अनुस्मृति: समाधिाइच घडछगोयरोग 
उच्चते। गहयसमाज० (पृ० १६३) । ये छह अंग पृ० १६३-१६४ में व्याख्यायित हुए हैं। अनुस्मृति की 
च्याश्या यो है--ह्थिरं तु बज्यममार्गंण स्फारयीत स्वघातुषु । विभाव्य यबनुस्मृत्या तदाकारं तु संस्सरेत्‌ । अनु- 
स्मृतिरिति ज्ञेया प्रतिभासोश्त जायते॥' गुहंपसमाज० (पृ० १६४) | 


हे घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 
यम" * एवं आसन को छोड़ दिया गया है और एक नवीन अंग 'अनुस्मृति' जोड़ दिया गया है। यभ 
यथा यम, कहीं था नयोकि गुह्यसमाज> की दृष्टि में साधक द्वारा मांसभक्षण, मंथुन, असत्य भाषण आदि 
चित नही था और योगसूत्र में यम हैं-अहिसा , सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह (भेंट स्वीकार 
नकरना) | नियम भी अग्राहय थे, क्योंकि पाँच तियमों (कोन; सत्तोष, तप, स्लान्याव, 802, कक 
(बेदाध्ययत) एवं ईश्वस्प्रणिधान (ईश्वर के प्रति मक्ति या ईस्वर का चिन्तन) मी मा मत है गो बाइआा 
में अग्राहय है। बहुत-से बौद्ध वेद की भत्सता करते थे और परमात्मा को नहीं. गाव | गुहयसमाज० न बुद्धत्व 
शीध्य प्राप्त करने के छिए योग की क्रियाओं का समावेश किया है। मांस एवं मैथुन। की अनुमति के पीछे धारणा 
यह थी कि योगी को, जब तक वह बुद्धत्व के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर छेता तथा अपने! मानसिक जीवन का विकास 
नहीं कर लेता, तब तक, अपने कार्य-कल्पों के प्रति उदासीन रहना चाहिए और उसे सारे सामाजिक नियमों 
एवं परम्पराओं की उपेक्षा कर देनी चाहिए" । बज्रयान की दूसरी नवीन प्रक्रिया थी मुवित के लिए योग द्वारा 
शक्ति की उपासना का उपयोग । गृह्यसमाज० में आया है कि यदि छह मास्रों तक प्रयत्न करने के उपरान्त 
मी ज्ञान न प्राप्त हो तो साधक को यह प्रबत्त तीन वार और करना चाहिए, यदि एँसा करने पर भी सम्बोधि 
न प्राप्त हो तो उसे हृठयोग करना चाहिए और तब बह योग द्वारा सत्य ज्ञान की प्राप्ति करेगा। एक अन्य नवीन 
प्रयोग थार्पाँच घ्यानी-बुद्धों का स्विद्धान्त*+। ये ध्याती-बुद्ध, बुद्ध भगवान्‌ से प्रकट हुए। ये उन पाँच स्कन्यों 
यथा मौलिक तत्त्वों के परिचायक हैं, जिनसे यह स॒ष्टि बनी हुई है और इनमें से प्रत्येक एक शक्ति से सम्बन्धित है। 
गुह्यस्तमाज० की शिक्षा यह है कि यदि मानसिक शक्ति एवं अलौकिक सिद्धियाँ विकसित करनी हैं तो जो लोग 
अपने रूध्ष्यों की पूति के लिए यौगिक क्रियाएँ करते हैं उनसे स्त्रियों का सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार 
बुद्ध की वह मविष्यवाणी पूर्ण हो गयी, जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्प आनन्द से कही थी कि यदि संघ में स्त्रियों का 
आगमन हो गया तो उनकी पद्धति केवक्न ५०० वर्षों तक ही चलेगी, नहों तो वह एक सहस्न वर्षों तक चलेगी 
(चुल्लवग्गा, १०१।६, विनय टेव्ट्स जिल्द रे, सैं० बु० ई०, २०, पु० ३२५) । 





४०. अहिसा-सत्य-अस्तेय-बरह्मचर्यापरिग्रहा यमा: । शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईइवर प्राणिधानानि 
नियमाः। योगसूत्र (२३०-२१) ॥ योग के आठ अंग ये हैं--बम-नियम-आसन-प्राणायाम 
ध्यान--समाघयोष्ष्टावड्गानि | 'पोगसूज (२२६) | 

५१. भव््याभक््यबिनिर्मुक्तः पेयापेयविवर्जित: । गम्यागम्य विनिम कतो भवेद्योगी समाहित: ॥ ज्ञान 

८); गन्यागम्यादिसंकलप कर्यात फदाचन मांयोपमादियोगेन रा भोवतत्प॑ तल हर सि 
ता 5 हर नात्र कर्यात्‌ कदोचन | नभो सर्वमेव हि।। वज्रोपाय० 

५२. देलिये डा० भट्ठाचार्य की गुह्ासमाजतन्त्र पर भूमिका (प्‌ृ० १६), एवं 'बद्धिस्ट इसोटेरिज्म' की 
मूमिका (पृ० ३२-३३, ७०, ८०-८१, १२९१, १२८-१३०) जहाँ ध्यानि - बुद्धों, उनकी शक्तियों कलों, ऋल 
के अर्ये आदि का उल्लेख है। बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म के पूृ० ३२ पर डा० भटरटाचाय॑ ने लिखा है--हमने यह हे पहले 
उल्लिसित कर रखा है कि बद्धधर्भ पहले के ब्राह्मणघर्म के बिरोध में एक अभिग्रह अपन जनाती ह्‌ पा ञः 

तान्त्रिक बौद्धघर्म को चुनोती थी, बुद्ध और आरम्भिक बोद्धधर्म फे विरोध में। बद्ध हारा सभी रे के 
रिक सुख-भोग, यथा--मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन एवं तामसिक भोजन वॉलजित थे। पश्चात्कालोन आस्मिको कक 
सभी का समावेश अपने धर्म में किया और उन्होंने और आगे बढ़ कर ऐसी उद्घोषणा कर दो क्लि बिना न ३ 
मुक्ति असम्भव है। 2 जता इसके 


“भत्याहार-धारणा-- 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्मज्ञास्त्र ह बा 


यदि हम ई० प१० ४८३ को बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि मान हें (जैसा बहुत-से विद्वान्‌ मानते हैं) या ई० 
पू० ४७७ (जैसा ए० फाउचर मानते हैं) को मानें, तो उत्तसे ५०० वर्ष उपरान्त होगी ईसा के उपरान्त की प्रथम 
कषती, मर नस पद बकलय पसते 2 याद दी उपरान्त बुद्ध की शिक्षा का वहुत कूछ अंश महायान एवं वज्य- 
का 2 पड रे नष्ट हो चुका था। ऐसा दुर्माग्य रहा कि बुद्ध का 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन' उनके वज्यानी 
नुयात्रियों द्वारा अवमं-चक्र-प्रवर्तन' में परिवर्तित कर दिया गया। महापरिनिब्बानसूत्त (५२३, सै० ब॒० ई०, 
जिल्द ११, पृ० 5१) में बुद्ध ने अपनी कठोर बात कही थी और सिक्षुओं को सिक्षुणियों से दर रहने के लिए 
सावधान कर दिया था। उन्होंने कहा था--उनकी ओर न देखो, यदि ऐसां करना सम्मव न हो तो उनसे बातें 
न करो और यदि कोई भिक्षुणी बात कर रही हो तो बहुत सावधान रहो | बुद्ध ने अपने एक शिष्य को इसलिए 
घुड़क दिया कि उसने अलौकिक शक्तियाँ प्रदर्शित कर दी थीं (चुल्लवग्ग, सै० बु० ई०, जिल्द २०, पृ० ७८) | किस्तु 
गुहसमाज० एवं अन्य वीद्ध तन्‍्त्रों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि साधक छोग अलौकिक शक्तियाँ (स्िद्धियाँ] रखने छूगे, 
यथा--अनावृष्टि पर वृष्टि कराना, शत्रु की प्रतिमा पर जादू की क्रिया करके उसे मारना (ग्रुह्यसमाज०, पृ०, 
८४, 4६ )। इसके अतिरिक्त गुह्यसमाज० को अत्ति भयंकर एवं कर छह कर्म (पट्कर्माणि) ज्ञात थे, यथा--श्नांति 
(रोग एवं जादू को दूर करने की क्रिया), वशीकरण (स्त्रियों, पुरुषों यहाँ तक कि देवों को वश में करना), 
स्तम्भन (दूसरे की गतियों एवं क्रियाओं को रोकना), विद्वेषण (दो मित्रों या दो ऐसे व्यक्तियों में, जो एक-दूसरे 
को प्यार करते हैं, श्र ता उत्पन्न कर देना ), उच्चाटन (किसी व्यक्ति या झत्र्‌ को देश या नगर यागाँव से मगानता] 
एवं मारण (प्राणियों को मारना या न मिटने वाला घाव कर देना) । गृह्यसमाज० ने इन छह कर्मों (विद्वेषण के 
स्थान पर आकर्षण रखा है) का उल्लेख क्रम से पृ० १६८, १६४५, ८६, ८७ (आकर्षण), ८१ एवं १३० में किया 
है। देखिए सावथनमाला (पृ० ३६८-३६६) जहाँ इनके तथा इनके मण्डलों एवं कालों का उल्लेख किया गया है। 
शारदातिलकतन्त्र ऐसे मर्यादित ग्रन्थ ने मी इन छह कर्मों का उल्लेख किया है (२३१२२), उनकी परिभाषा दी 
है (२३॥१२३-१२५) और लिखा है कि रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा एवं काली क्रम से इन कर्मों के देवता हैं, 
कर्मों के आरम्भ में उनकी पूजा होनी चाहिए । प्रातः से दस घटिकाओं की छह अवधियाँ इन छह कर्मो के छिए उचित 
हैं तथा इसी प्रकार कुछ ऋतुएँ भी हैं (२३॥१२६-१३८६) । यह वड़े आइचर्य की बात है कि प्रपञ्चतार (२३।५) 
ने, जो अद्वत के महात्‌ आचार्य झ्वंकर द्वारा प्रणीत समझा जाता है, त्रललोक्पमोहन तामक मन्त्र का विस्तार के साथ 
उल्लेख किया है, जो उपयुकत छह क्र कर्मों के लिए व्यवस्थित है | 

हिन्दू एवं बौद्ध दोनों तन्त्र गुरु की महत्ता एवं अहंताओं पर श्रमृत बहू देते हैं * | बौद्ध तनत्रों में गुरु के 
प्रति अत्यन्त आदर का भाव है। ज्ञानसिद्धि (१३॥६-१२) ने अहताओं का उल्लेख किया है तथा श्रज्ञोग्रायविनिश्चय- 
सिद्धि (३।६।१६) में गुरु के प्रति उत्कृष्ट प्रशस्ति है, वे बुद्ध के सदृश् कह्दे गये हैं, विम्ु आदि पदवियाँ के गयी 
हैं। लक्ष्मीअकराकृत अद्वयसिद्धि (लगमग ७२६ ई०) में ऐसा आया है कि तीन लछोकों में आचार्य से बढुकर 
कोई अन्य नहीं है। छूबमीऊकरा ने एक विलक्षण सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपने शरीर की पूजा करनी 
चाहिए, क्योंकि उसमें सभी देवों का निवास रहता है। मासरानत्दत्ताथ (अर्थात्‌ भास्करराय, दीक्षा के पूर्व का नाम) 


५३. आचार्यात्परतरं नास्ति जैलोक्यें सचराचरे। यत्य पब्रसावात्पाप्यन्ते सिद्धपोह्तेकधा बुध: | साधत- 
माला (जिलद २, भूमिका पृ० ६४-६५) । 


हे घर्मशास्त्र का इतिहास 
के शिष्य उमानन्दताथ के नित्योत्सव में गुरु भास्करणन की प्रशंसा निम्नोक्‍्त 24200 588 हर है कहें 
इस प॒थिवी (मूमण्डल) का कोई मी अंश (योग दृष्टि के कारण | अदुष्ट नहां था, कीड ८ राजा एसा नहीं 

हर उनका दास न रहा हो, उन्हें कोई भी शास्त्र अज्ञात नहीं था, अधिक क्यों कहा जाय, उनका स्वरूप स्वयं 
“रियो । किन्तु ज्ञानसिद्धि एवं कुलार्णव (१३१२८ ) ने ऐसे गुझुओं से सावधान किया है जा धनलाम्र से लोगों 
को धर्म-शिक्षा देते हैं और सत्य जानने का बहाना करते हैं। कुलार्णव ( कक आप १३) ५ गृद की अहताओं 
और देखिए शारदातिकक (२।१४२-१४४ एवं ३।१ ४४-१५२ ), जहाँ तान्व्रिक 


। का उल्लेख किया है। | १ 5 
गर देय धिध्य की अहूँताओं की चर्चा हैं” | गुरु को सभी आगमों, श्ञास्त्रों के तत्त्वों एवं अर्थ को जानना चाहिए, 


उसका बचने अमोघ (जो सत्य हो) होता चाहिए, उसे श्ञान्त मनवाल्ा होना चाहिए, उसे देद एव हल 
होता चाहिए, उसे योगमार्गनुगामी होना चाहिए और उसे देवता के समान की ही पद की 
जाहिए कि वह मत्त्रों, पूजा एवं रहस्यों को गोपनीय रखे" $ | शिष्य अपने गुरु के चरणों को अपने सिर पर रखता 
है, अपना शरीर, घन एवं जीवन गुरु को समर्पित कर देता है। उपनिपदों ने भी गूढ़ 2 की प्राप्ति के लिए गुड 
की आवश्यकता पर बल दिया है। उदाहरणार्थ, कठोपनिपद्‌*” में आया है-- यह ज्ञान तक से नहीं प्राप्त किया जा 
सकता, यह मलीमाँति तमी समझा जा सकता है जब कि किसी अन्य द्वारा इसकी व्याल्या की जाय | और 
देखिए छा० उप० (४६३) | छिगपुराण*< आदि का कथन है कि गुरु शिव के समान हैं और शिवभक्ति एवं 


५४. यस्‍्यादुष्टों ने भूमण्डलांशों यत्यादासों विद्योते न क्षितोशः । पत्याज्ञातं नेंव शास्त्र किमन्येःयस्या- 
कार: सा परा शक्तिरेव॥ तित्योत्सव का आर॒म्भिक इलोक '४। डा० बी० भट्‌ठाचार्य ने गहयसमाज० ([पु० 
१३) में जो छिक्षा है उसते पता चलता है कि उन्होंने इस इलोक को सर्ववा गलत समझा है क्योंकि उन्होंने 
अनुवाद यों किया है--पराझक्ति बह है जिसको इस विस्तृत बिश्व का कोई अंश .बिना देखा हुआ नहों है. . .' 
आदि । 
2 ५५. सर्वागमानां सारक्षः सर्वशास्त्रार्थतत््ववित्‌ । .. . अमोघवचनः शान्तों वेदवेदार्थपारग:। योगमार्गा- 
हक नुसत्थायी वेवताहुदइयज्भमः। शारदा० २।१४२-९१४४। 
५६. भन्‍्नपूजा रहस्यानि यो गोपयति स्बदा। शारदा० (२।१५१)। 
५७. नेंषा तकंण मतिरापनेया प्रोक्‍तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । कठ० (शहद) । 
जि ४८० यो गुट: स श्षिव: प्रोक्तो यः शिव: स गुरु: स्मृत:। यथा शिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा गरु:॥ 
शिव विद्यागररौस्तस्माद्‌ भक्त्या च सदृझ फलम्‌। सर्वदेवमयों देवि सर्वशक्तिमयों हि सः। लिगपुराण (१।८५), 
१६४-१६५ ); गुदुभ्नृहला गुदविष्णुगुददेवों महेडबरः । गुरुरेव परमं ब्रह्म तस्मे श्रीगरवेनमः ॥ देवी- 
भागवत (१११४४); ब्रह्माण्डपुराण के ललितोपाल्यान में ऐसा आया है--'मनध्यच्रमंणा बढ़: साक्षात्मरशिवः 
स्वयम्‌। सच्चछिष्यानुप्रहार्धाप गूढ पर्यटति क्षितौ॥ अन्रिनेत्र: शिवः साक्षाद्चतुर्बाहरच्युतः | अचतुवंदनों ब्रह्मा 
श्रीगुरः कथितः प्रिये ।/ (४३६८-७० ) । ये इल्ोक कलाणंव +> ; न 2 कह हा ! 
किसमें इलाणंब में भी पाये जाते हैं और दोनों में बहुत-से इल्ोक 
कान हक पे अर कठिन है। शारदातिलक (५॥११३-११४) में आया है-- 
गुरुविद्यादेवतानामक्य थिया। श्रणमेद्‌ दण्डवरद्भूसी गुरु तं॑ देवतात्मकम “क निजे 
मूर्धनि योजयेत्‌। शरीरमर्य प्रा उस तत्मे निवेदयत॥ सपा (६१२२ ) हे आया गरम समन 
गुहीत॑ मन्त्र सद्यो जप॑च्छताबृत्या। गुरुदेवतामनूनामंक्य सम्भावपन्‌ थिया हक्षिष्य:॥ ( 


तास्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्मशास्त् " हर 


गुरुमक्ति के फल समान होते हैं। कुलार्णव (११४६) में आया है कि गुढओं, आगमों, आम्नाय, मन्त्र एवं प्रयोगों 
का क्रम जव गुरु के अधरों द्वारा सुना जाता है तो हितकर होता है, अन्यथा नहीं। प्रपञ्चसार में जाया है-- 
शिष्य को यह मन में विचारना चाहिए कि गुरु, देवता एवं मन्त्र एक ही है, और उसे गुरु से प्राप्त मन्त्र को एक 
सौ बार जपना चाहिए। 
वेदान्त पद्धति को समझने के लिए उच्च ज्ञान एवं नैतिक उपलब्धियों की आवश्यकता होती है और यह 
बहुत ही थोड़े प्रतिमाशाली व्यक्तियों द्वारा समझा भी जा सकता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तन्‍्त्र ऐसी 
विधि उपस्थित करते हैं जिसके द्वारा सामान्य ज्ञान के व्यक्ति भी छाम उठा छेते हैं, जिसके द्वारा चाक्षुप एवं शारीरिक 
ग़तियों से आध्यात्मिक अनुमूति प्राप्त हो सकती है तथा मन्त्रों के पाठ, मुद्राओं, व्यास, मण्डलों, चक्रों एवं यन्त्रों 
. से मुक्ति-प्राप्ति में शीक्षता हो सकती है। तान्त्रिक छेखकों ने गुरु की प्रह्मंंसा एवं आदर-मक्त्ति में वड़ी अतिश- 
योक्ति की है और इस मावना की अभिव्यक्तित में ऐसी बातें कह डाली हैं जो घुणात्पद हैं। इस विषय में तारामक्ति- 
सुधार्णव (४, प० ११६) का उद्घरण उल्लेखनीय है" | 
पणञ्च मकारों के विषय में तान्त्रिक ग्रन्थों की शिक्षा ने समी वर्णों एवं जातियों के छोगों, विशेषत: समाज 

के निम्नवर्गीय लोगों में अस्वास्थ्यकर एवं अनैतिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न कर दी होंगी। ७वीं झती से १२वीं तक के 
छम्बें काल में हिन्दू एवं बौद्ध तान्त्रिकों का दौर-दौरा धा। वज्भयान के एक सम्प्रदाय में गृद्द लोग नीले रंग का वस्त्र 
घारण करते थे। सम्मितिय ज्ञाखा के एक गुरु के विषय में एक गाथा है। गुर महोदय नीछ पट घारण करके एक 
वेश्या के यहाँ गये | वे रात्रि में मठ को लौट कर नहीं जाये | जव प्रात:काल उनके शिष्यों ने नीलूपट घारण करने 
का कारण जानना चाहा तो गुरु महाराज ने नीकृपट के आध्यात्मिक महत्त्व को समझाया। तमी पें उनके अनुयायियों 
नें नीकूपट घारण करना आरम्म कर दिया। उनकी पुस्तक 'नीलूपटदर्शन' में ऐसा उल्छिखित है---कामदेव एक 
रत्न हैं, वेदया एक रत्न है, मदिरा एक रत्न है, मैं इन तीन रत्नों को नमस्कार करता हूँ; अन्य तथाकथित तीत 
रत्न शीदोे की मनियाँ मात्र हैं । यह जानना चाहिए कि भक्त वौद्ों के लिए बुद्ध, धर्म एवं संघ तीत रत्त कहे गये 
हैं। नीलपटदर्शत के अनुयायीगण इन तीन रत्नों को व्यर्थ मानते हैं, उन्हें केवल' शीशे की गुटिकाएं मात्र मानते हैं। 
देखिए भिक्षु राहुल सांकृत्यायत का निवन्ध ऑन वज़यान और मन्त्रयात' (जे० ए०, जिल्वद २२४, १६३२४, पु० 
२१६), जहाँ यह गाथा दी हुई है। झूठे गुरुओं ने छोगों को मद्य, मांस एवं नारियों के साहचर्य की सरकूत विधि द्वारा 
निर्वाण प्राप्ति की हरी बाटिका दिला कर उनको झामित कर विया। इस हम्बें काल में मारतीय साहित्य मद्य, मांस 
एवं मैथुन से संचाछित तान्त्रिक पूजा की भत्संता एवं उपहासात्मक आछोचनाओं से परिपूर्ण है। दो-एक उदाहरण 
यहाँ दिये जा रहे हैं। राजशेखर (लूगमग &०० ई०) द्वारा प्रणीत श्राकृत ताठक कर्पुरमज्जरी' का एक पात्र 
भैरवानन्द है, जो अलौकिक शक्ति वाला कहा जाता है। उसने (मदवझ या मतवाला होनें का नाद्य करते हुए) 
कहा है--गुरु के प्रसाद से हम लोग मन्त्रों या तल्त्रों या ध्यान के विषय में कुछ भी नहीं जानते। हम मद्य पीते 
हैं, महिलाओं के साथ रमण करते हैं तब भी कुलमार्ग में संलग्न रहने के कारण मोक्ष पाते हैं। एक उग्र गणिका 
दीक्षित की जाती है और नियमानुकूछ पत्नी बनायी जाती है, मद्य पिया जाता दे माप लाया जाता है & पड 

मिक्षा से प्राप्त होता है, हम लोगों की शैया चर्म-छण्ड की है। यह कौछघर्म किसको आकर्षक नहीं छगता? 


प्ह. भगिनों बासुतां भार्मा यों दद्यात्कूलघोणिने। मधुमत्ताय देवेशि तस्य दुष्यं न रष्पते । तारामकित 


सुघाणंव (४, पृ० ११६) द्वारा उद्धत। 
- 


श 





ह्ड घ॒र्मवास्त्र का इतिहास 


विष्णु एवं ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता लोग भी घोषित करते हैं कि मोक्ष ध्यान, बेदपाठ एवं वैदिक यज्ञों से प्राप्त होता 
है, केवल उमा के पति ने इसे देखा (जाना) कि मोक्ष को प्राप्ति सुरारसपान एवं नारियों-के साथ संभोग करने 
से हो सकती है *९। यशस्तिलकचम्पू (सन्‌ ६५८ ई० ) ने शवागम के दक्षिण एवं वाम मार्गों की ओर निर्देश करने 
के उपरान्त महाकवि मास का एक इलोक उद्घृत किया है--- व्यवित को सुरा पीनी चाहिए, प्रियतमा के मुल् 
को देखना चाहिए, स्वमाव से सुन्दर और जो अविक्ृत न हो वैसा वेष घारण करना चाहिए, वह पिनाकपाणि 
(ज्षिव) दीर्घायु हों, जिन्होंने मोक्ष का ऐसा मार्ग (सर्वप्रथम) दूँढ़ निकाला $ )। क्षेमेन्र (११ वीं शती के तीसरे 
चरण में) के दशावतारचरित में एक इलोक है जो तान्त्रिक गुरुओं एवं उनके अनुयायियों के कर्म पर प्रकाश डाछता 
है६ २-...'गुदुओं की घोषणा है कि एक ही पात्र से भाँति-भाँति के शिल्पियों, यथा धोवियों, जुल्महों, चर्मकारों, कापा- 
लिकों द्वारा मद्य पीने से, चक्रपूजा से, बिना किसी विकल्प के स्त्रियों के साथ संभोग करने से तथा उत्सवों से 


६०. मौलिक इलोक (१।२२-२४) प्राकृत में हैं । उनके संस्कृत रूप यों हैं: मन्त्राणां तन्‍त्राणां न 
किमपि जाने ध्यातं च नो किमपि गुझं प्रसारात्‌। सद्य पिथामों महिलां रमामों सोक्षं च यासो कूलसार्गरूग्ना: ॥ 
रुण्डा चण्डा दीक्षिता धर्मदारा मद्यं मांस पोयते खाद्यते च। भिक्षा भोज्यं चमंझण्ड चर द्ाय्या कौलो धर्मों कस्य 
लाभाति रभ्पः ॥ भुक्ति भणन्ति हरित्रह्म मुख़ा आप देवा ध्यानेन वेदयपठनेन कऋतुक्रियासिः एकेन केवल्‍र मुसादयितेन 
वृष्टो मौक्षः सम॑ सुरतकेलि स्रारसेः ।| यह संभव है कि भरवानन्व द्वयर्थक्े हो। पारानन्वसूत्र ने बहुत-से तान्त्रिक 
गुरुओं का उल्लेख किया है जिनके नाम आनन्द से अन्त होते हैं, यया अमृतांनन्‍्द (पुृ० ४, ७३), उन्मादानन्व 
(पु० ५४, ७२, ७६), ज्ञानानन्द (पृ० ५४४, ७३, ४१), वेवानन्द (पु० डंडे ), ' वरानन्द (पु० ७२, ४१७ 
जो पारानन्द सूत्र के लेखक हैं), भुकतानन्द (पृ० ५४), घुरानन्द (पु० ५४, ७०, ७२)। बहुत-से गुरुओं के 
नाम में 'भेरव' भी आया है और ऐसे नाम पारानन्दसृत्र में पर्याप्त भाप हैं “बच हि दे 

ली न | तर आये हैं, यथा--आकाझमैरव (४ बार) 
उल्मत्त भरव (१७ वार), काल भरव (११ बार) । पृ० ६६ में भैरव नाम एक लेखक का भी राज 
शेखर ने इन तान्त्रिक गुरुओं का, जिन्होंने मकारों का समर्थन किया ० उपहास आधा है। 4 

५ के [ | है, बड़ा उपहास किया है। पारानन्व सत्र 
सम्भवतः ८०० एवं १२०० ई० के बोच में कभी प्रणोत हुआ होगा च्‌ पर 
(१४०) में ऐसी व्यवस्था है कि उपरान्त 020 7000 की 23830 
कप दीक्षा के उपरान्त गुद शिष्य को ऐसा नाम देते हैं जिसका 
ताथ से हो । ७२३९६ | ० (१०१८२) में भी पायी गयी है। यु ०7 पुन 
६१. इमसेव लू मार्गभाश्चित्याभाषि भासेन ४ | 
ललितोइविक्ृतश्च बेष: । येनेदमीदृशमद्दयत मोक्ष र गपलितिय । पया सुरा प्रियतमा मुखमीक्ष्यणीयं प्राह्मः स्वभाव- 
(पृ० १५१ )। यह पललब राजा: महेल्नदिक्रमवर्मन के मत्तविछास 22300: 20002 20 शक कर: 
मुख ले कहलाया गया है। इससे एक पहेली उत्पन्न हो जातो दा पक नाक 
नाम ठीक से नहीं बताया या यह्‌ इलोक भाल के किसी ऐसे कम हक 3 लेजर गे ललक का 
उसे मत्तबिलास प्रहसन ने ज्यों-का-त्यों उठा लिया है, जो मात्र 
नहीं थी। प्रस्तुत लेखक दूसरें मत को अंगीकार करता है प्रहतन होने के कारण कोई गम्भीर बात 
६२० चक्रत्थितों रजक-वायक-चर्मकार-कापालिक शिल्पिभिरेक 
रतोत्सबेन बृत्तेत त्रोत्संबता गुरवों बरन्ति ॥ दश्ावतारचरित[प० १६०४. पानेन सुक्तिमविकल्प 
ज्ञायगा । तारचरित(पृ० १६२)। चक्रपूजा के विधय में आगे लिछा 


तान्त्रिक सिंद्वान्त एवं घर्मझास्त्र ३ 


परिपूर्ण जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है'। राजतरंगिणी (१२ वीं झती) में भी तान्वरिकों एवं उनके कर्मों की और 
संकेत मिलता है। ४६६ में कल्हण का कथन है६? कि कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के शासन-कालछ में मद 
कल्लट ऐसे सिद्ध छोगों ने (जो अलौकिक शक्तियाँ रखते थे, यथा अणिमा) संसार के कल्याण के छिए जन्म छिया 
था। कल्हृण ने एक अच्छे राजा यशस्कर (४३६-६४८ ई० ) के शासन का वर्णन करते हुए लिखा है*४ कि उसके 
राज्य में गृहिणियाँ गुरुदीक्षा के कृत्य में देवताओं के रूप में नहीं दील पड़ती थीं, और न अपने पतियों की शीछश्री 
(अच्छे चरित्र) से दूर रहने के छिए अपने सिर को हिलाती ही थीं | कश्मीर का राजा कलश (१०६३-१०८< 
ई०) अमरकण्ठ के पुत्र प्रमदकण्ठ का शिष्य हो गया था। प्रमदकण्ठ अच्छा ब्राह्मण था, किन्तु कलश, जो स्वभाव 
से दुष्ट था, अपने गुरु द्वारा बुरे आचरणों में छिप्त करा दिया गया, और वह (राजा कलश ) अच्छी या वुरी स्त्रियों 
में मेद नहीं करता था | इस विषय में कल्हण ने छिल्ा है--मैं इस (करुश के) गुरु की गत विकल्पता का क्‍या वर्णन 
करू, जब कि अन्य विकल्पों का त्याग करके उसने अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार किया ?”६७ | इससे स्पष्ट है कि 
कश्मीर में ११ वां शझती में कुछ ऐसे तान्तवरिक गुर थे, जो गृह्यसमाजतन्त्र द्वारा बौद्ध योगियों के लिए व्यवस्थित 
आचरणों का अक्षरदः, पान करते थे। कुमारपाक के उत्तराधिकारी अजवदेव के शासन-काक में यशपाल नामक 


६३. अनुग्रहाय लोकानां भट्ट श्री कल्लटादयः । अवन्ति वर्मण: काछे सिद्धा भुवमवातरन्‌ ॥ राजत० (५॥ 
६६) । अवन्तिवर्मा ने सन्‌ ८६५ से ८८३ ई० तक राज्य किया । काइसौरी शैववाद में कल्लट एक महान्‌ नाम से 
विष्यात हैं। यह व्रष्टव्प है कि बौद्धधर्म को वज्यान-शाज्ला में 5४ सिद्ध पुरुषों का उल्लेख हैजों ७वों से &वाॉं 
तक हुए थे। देखिये बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म (पृ० ३४) एवं भिक्षु राहुल सांकृत्यायत का निवन्‍्ध “दि ओरीजिन 
आब वज्ययान एण्ड दि ८४ सिद्धक्ञ' (जें० ए०, जिल्‍द २२५, श१८३३४, पृ० २०६४-२३०) जहाँ पु० २२०- 
२२५ में ८४ सिद्धों की एक लम्बी सूची हैं जिसमें लगा से भलिपा के नाम, उनकी जातियों, स्थितियों, उत्पत्ति- 
स्थान, उनमें से ८वीं शत्ती के आगे के कुछ के समकाल़ोनों के नाम के साथ दिये गये हैं। मत्स्येल्रनाथ को लद॒पा 
कहा गया है। वेखिये इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली (जिल्द ३१, पु० ३६२-३७५) जहाँ डा० करमबेल्कर 
का 'मस्स्पेन्द्रनाथ एण्ड हिज योगिनी कल्टा नामक लेख हे । 

६४. नावृश्यन्त च गेहिन्यो गुरुदीक्षोत्यदेवता: । कूर्वाणा भतृज्ञोक् श्री निषें सूर्घधूननें; ॥ राजत० 
(६११२) | इससे प्रकट होता है कि तान्त्रिकों में लिग के विषय सें समान भावना के कारण स्टत्रियाँ तान्त्रिक 
कृत्पों में गुद बनायी जाती थीं। देखिये प्राणतोषिणों (पृ० १७४), जहाँ पर स्त्री गुरु की अहताएं दी हुई हैं, 
और देखिए पुृ० ४४०, जहाँ गुरु को पत्नी की पूजा तथा अपने अधिकार से गृद के रूप में पूजित होने बालो 
स्त्री का उल्लेख है। गुद एवं उसके पूर्वजों की पूजा शिष्यों द्वारा इस प्रकार होती थी मानो वे [ शिष्य) पज- 

: असहमति में अपना सिर हिलाती थीं, जिसका तात्पर्य यह था कि वे स्पष्ट रूप से अपने पतियों के चरित्र 
की आलोचना करती थीं। कल्हण का कथन है कि यशस्कर के शञासन-काल में ऐसा नहीं होता था। यशस्कर नें 
तान्त्रिकों के आचारों को अवध्य बन्द करा दिया होगा और स्त्रियों को गुरु बनने का अबसर ही नहीं मिलता रहा 
होगा । ६५. गुरोगंतकिकत्पत्वं तस्पान्यत्किमिवोच्यताम्‌ । त्यवतशबकः अचवृते स्वसुतता सुरतेषि यः ॥ राजत० 


(७२७८) । 


। 
| 
। 
हे 
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मोहराजपराजय में पात्र 'कौल' है जो अपने इस सिद्धान्त की घोषणा करता है कि वह बिना 
की कलाई के अतिरित मांस जता है, मद बा है और मन को पूरी हू छूट दिये रहता हैं *। अपराक ने 
एक इल्लोक उद्घृत किया है, जिससे स्पष्ट है कि वहुत-्ले सम्प्रदायों के बीच में एक हमर में रहना कठिन है-- 
“कोई व्यक्ति हृदय से कोल हो सकता है, वाहय रूप से वह शव-सा प्रतीत हो सकता है और वह अपने वास्तविक 
आचरण में वैदिक इृत्यों का अनुसरण कर सकता है। व्यक्ति को सार ग्रहण करके नारिकेलफल की भाँति 0 रहना 
चाहिए! १" | छूगता है कि उच्च विद्वान्‌ एवं कवि तान्त्रिक पूजा के प्रति कूछ अनिश्चित भावना रखते थे । मिथिला 
के महान्‌ कवि विद्यापति अपने मक्तिपरक गीतों से जहाँ वैष्णव हैं, वहीं उन्होंने दोवसबंस्वसार नामक ग्रन्थ भी 
लिखा है (अतः वे शव कहे जा सकते हैं), दुर्गामक्तितरंगिणी भी लिखी हैं (जों उन्हें शाकत भी सिद्ध करती है) 
और लिखा है एक तात्त्रिक ग्रन्य ९ * | विद्यापति की 'पुरुषपरीक्षा का प्रथम इलोक “आदिशक्ति' का आह्वान करता 
है। बंगाल एवं आसाम में शाक्‍त सिद्धान्तों का बड़ा प्रावल्य रहा है और अब भी वहाँ काली-पूजा प्रचलित है, किन्तु 
इल्छाहृस्ेन नामक विख्यात बंगाली राजा ने अपने दान-सम्बन्धी महान्‌ ग्रल्थ 'दानसागर' में देवीपुराण को कृत्सित 
समझ कर छोड़ दिया है *॥ 
यह सम्भव है कि पञ्च मकारों के प्रवर्त्तक तान्त्रिक या शाकत सम्प्रदाय ते भगवान्‌ या परमात्मा के उस 
अयंकर स्वरूप की अवमानना की जो मातवों एवं पदार्थों के माग्यों पर शासन करता है, जो कमी-कर्मी सच्चरित्र 
लोगों को भी भीषण दुखों में पछने देता है; सम्मवत: इसी से इस सम्प्रदाय ने परम्परागत नेतिक भावना एवं 
सामाजिक सदाचरणों की अवज्ञा कर दी और ऐसी आद्या की कि यौगिक आचारों से उच्च मानसिक शक्तियाँ एवं 
आनन्द की प्राप्ति हो जायगी। देखिए डा० बी० भट््‌टाचार्य॑ की भूमिका (गृह्यसमाज ० »/ पृ० २२ ), जहाँ ऐसी ही 


8८: ६६ मोहराजपराजय (गायकवाड़ ओरिएण्टल सौरीज, बड़ौदा) पृ० १०० में कौल कहता है : खाद्यते सांस- 
। पोयते मर्य॑ च मुक्त संकल्पस्‌। अनिवारित मनः प्रसर एप घर्मो भया दृष्ट:॥ (प्राकृत इलोक का यह 
संस्कृत रूप है)। यहू नाटक ११७२-११७४ ई० में लिखा गया था । 


६७. अन्त: कोल बहिः शैब॑ लोकाचारे तु बेदिकम्‌। सारमादाय तिष्ठेतु नारिकेल फलं यथा। अपरार्फ 
(५० १०)। नारिकेल फल के तीन स्वरूप हैं : पहला बाहरी कठोर कोश, दूसरा बहु अंश जो कोश के भीतर 
कक स्वाब्युक्त होता है और तीसरा वह अल जो जल होता है। कुलाणंवतन्त्र में आया है: 'अन्तःकौलो 
के जननप्ये तु वैष्णव: लक कौल सुगोपयेद्देबि नारिकेल फलाम्बुब॒त्‌।। (११।८३) । शौवों एबं शावतों 
ड का साम्प्रदायिक चिह्न है त्रिपुष्ड (पविन्न विभूति, अथबा भस्म को तीन समानान्तर रेखाएँ, जो मस्तक 
पर एक आँख से दूसरी आँख तक अंगूठे एवं कनिष्ठिका को छोड़ अन्य तीन अंगुर्चियों से खोंचो जाती हैं। 
वेखिये कक 3 (४ १०-११), देवों भागवत (११॥१५/१७-२३)। 
ता ० मलिक व 2९0- तिबन्ध (जर्नेछ आव गंगानाथ झा रीसर्च इंस्टीच्यूट, जिल्द ६, पु० 

दि मा। कि ना राख ऑन तन्त्र' । पुरुष परीक्षा का प्रथम इलोक (बरभंगा संस्करण, १८८८) यह है--- 

ब्रह्मपि यां कक 'त सदा (सुराजां ?) यामजितोप्पचंयन्तीन्दुमोलि: ॥ यां ध्यायतिध्यानयतोपि विष्णु- 
स्तामादिशक्ति शिरसा प्रपतच्े॥ 5 

६: नानावेश घरा; कोछा; कुलाचारेधु मिशचनला: । : 
भहानिर्वाणतनत्र (4६३) । 7 ई माजजा: । सेक्ते तथा शुाचोरनंहि तात्‌ बाघते कलि/॥ 
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भावना व्यक्त है। सम्मवतः एक अन्य श्रवृत्ति मी रही होगी। सामान्य जन बौद्ध घर्मं की ओर आकहृष्ट होते चले 
जा रहे थे। हिन्दू तान्तिक सम्प्रदायों के प्रवत्तंकों ने उन्हें हिन्दू-सीमा के अन्तर्गत ही रहने देना चाहा। सामान्य जन 
मांस-मदिरा का श्रयोग करते हैं, उन्हें बताया गया कि यदि वे तान्तविक गुरुओं एवं आचारों का अनुसरण करेंगे 
तो मांस एवं मद्य में चूर रहने पर भी उच्चतर आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करेंगें। इसके मूल में घारणा यह थी कि 
इाक्ति ही सब कुछ है और सब के लिए है; भोग का परित्याग आवद्यक नहीं है, क्योंकि मनुष्य देवी या छक्षिव का 
अंश है। भोग का ऊर्ष्वायन होना चाहिए, वस इतना ही कौछषास्त्र में पर्याप्त है। तान्त्रिकों. ने संयम एवं तप 
के योग के स्थान पर भोग का योग स्थापित करना चाहा। बाममार्ग के आचारों में प्रवत्त साधक से यही आज्ञा 
की जाती है कि वह आत्मा के अहंकारमय तत्त्वों का नाश कर देगा?" | 
महानिर्वाणतन्त्र तथा कुछ अन्य तन्‍्त्रों ने कामुक अनैतिकता एवं संकूलता के ज्वार को बाँधने का मी प्रयास 
किया है। उदाहरणार्थ, परशुरामकल्पसूत्र के टीकाकार रामेश्बर का कथन है कि जो जितेन्द्रिय नहीं है उसे कौछ- 
मार्ग का अधिकार नहीं है (पृ० १४३) | यह महानिर्वाणतन्त्र के इस कथन के प्रत्यक्ष विरोध में पड़ता है कि 
ब्राह्मणों से लेकर अस्पृश्य तक सभी छोग कौल आचारों के अधिकारी हैं?" । आजकछ के कुछ ऐसे लोग, जो तन्त्रवाद 
का छटद्म रूप से समर्थन करते हैं, कहते हैं कि गृहयसमाज में जो निर्देश दिये हुए हैं, तथा वद्ययान के अनुयायियों 
द्वारा पालित होने वाले जो नियम हैं, वे केवल उन योगियों के लिए हैं जिन्होंने यौगिक धूर्णता का कुछ अंश प्राप्त 
कर ल्या है। किन्तु स्पष्ट उत्तर यह है---किन्तु केवल उस व्यक्ति को छोड़कर (जो साघनारत़ है) कौन बता 
सकता है कि उसने थोड़ी-बहुत आध्यात्मिकता प्राप्त कर ली है ? और यदि यह मान भी लिया जाय कि सारे निर्देश 
योगियों के लिए ही हैं तो यही भारी-मरकम ढंग एवं भाषा में कहने की क्या आवश्यकता पड़ी थी कि एक बज्य- 
यानी योगी वैसा ही आचरण करें जिसे साधारण लोग कदाचार कहते हैं ?” प्राचीन एवं मध्यकाछोन तन्त्रों के 
समर्थकों की वातों का उत्तर देने के लिए यह उचित स्थान नहीं है। किन्तु दो-एक बातों का उत्तर दे देना आवश्यक 
है, क्योंकि यदि उनकी आलोचना नहीं की गयी-तो लोगों में श्लामक घारणा उत्पन्न हो सकती है। 
सर जॉन वुड़ौफ ने 'प्रिप्तिपुल्स आव तनन्‍्त्र' (माग-२, पृ० ८) में कहा है कि मांस, मत्स्प एवं मदिरा 
का प्रयोग वैदिक काछ में सर्वसाघारण था तथा महामारत एवं पुराणों में (यथा कालिका , माकंण्डेय, कर्म 
आदि) मद्य , मांस एवं मत्स्य के सेवन की ओर संकेत हैं | यह कथन एक विशेष समर्थन है और गुमराह 
(पथम्रष्ट) करने वाला है। प्रश्न है : क्या वह सुरा जो प्रतिदित के या आबधिक यज्नों में देवों को अपित की 
जाती थीं, ऋग्वेद या किसी अन्य वेद में आहुति कही गयी थी ? बेदिक युग में मद्य का ज्ञान था या उसका 
सेवन होता मी रहा हो , किन्तु बात वास्तव में यह जानने की है कि उतत दिनों स्रोम एवं सुरा में अन्तर 
किया जाता था | देखिए शतपथ ब्राह्मण (५।१।४५।२८ : सत्यं वे श्रीज्योति: स्तोमोज्नृतं पाप्मा तमः छुरा।) : 
'सोम सत्य, श्री (समृद्धि), ज्योति (प्रकाश) है तथा सुरा असत्य, कष्ट एवं अंधकार है। सोम का उल्लेख 
ऋष्वेद में सैकड़ों बार हुआ है और नवाँ मण्डल इसकी प्रशस्ति के लिए ही सुरक्षित-सा है, और सोम देवों 


७०. म्त्नास्ति भोगो न च तन्न सोक्षों यत्रास्ति मोंक्ों न च॒ तत्र भोगः। भो सुन्दरी सेवन तत्पराधां 


मोक्षबइच कौलरह॒स्प से हंसविलास (पु० १०४) द्वारा उद्धूत। 
नस ७१० कप पल द्विपदा येघ्च भूतछे। ते सर्वेहस्मिन्कुलाचारे भवेयुरधिकारिण:। महातिर्षाण- 


तन्त्र (१४।१८४) | 
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हद 
कई केलिर मे छेख केवल छह बार हुआ है और यह कहीं भी स्पष्ट रूप 
कम गया हर और उसे क्रोघ एवं जुए के समकक्ष में रख दिया गया है (ऋ० ७।८६।६ : न 
सुरा को पापमय कहा हे अ मत्युविमीदकों अचित्ति: )। तन्त्रवाद के समर्थन के उत्साह में आर्थर एवाल्लोन 
स॒ स्वो दक्षो वरण छा तिः सा सुरा मन्युति जे ! 
वुड्ोफू) नें कुछ सरल शब्दों की भ्रामक व्याख्या में विवेकशून्यता प्रदर्शित की है | पिसिपुल्स आव 
न दो जोक (पृ० ७) में उन्होंने ऋ० (११६६।७) को उद्धृत किया है--अर्च॑न्त्यक मदिरस्य पीत ये' 
और उसका अनुवाद यों किया है--'मदिरा (मद्य) पीने से पहले 22328 का कि 0) हे ० 4 हि के पद 
नहीं) शब्द आया है, यह विशेषण है और इसका अर्थ है ०:7507277*%“ह के जिस किए 
में कहीं भी नहीं आया है, किन्तु विशेषण के रूप में 'मदिर' शब्द १६ वार आया है और सामात्य रूप 
(बहुत कम स्पष्ट व्यंजना के रूप) से यह सोम, इन्दु, अंशु, रस या मधु ता 4 है! उपपेषा 
मन्त्रमाग में 'पहल्ले' के अर्थ में कोई शब्द नहीं आया है। इस अंश का अर्थ है--वे (पूजा करने वाले या मस्त 
लोग) उस (इन्द्र) की पूजा करते हैं जो स्तुति के योग्य है (और मछुतों का एक मित्र है) । जिससे कि 
वह आहलादमय (प्तोम) को पीने के लिए आये । “मदिरा' शब्द (मद्य के अर्थ में) वंदिक काल के किसी 
भी शुद्ध ग्र्य में नहीं आया है। यह सर्वप्रथम महामारत में प्रयुक्त हुआ है। कुछ तन्त्र-समर्थक लोग इन्द्र 
के सम्मान में की जानें वाली सौत्रामणो दृष्टि में सुरा के प्रयोग की चर्चा करते हैं कितु परिस्थितियाँ विलक्षण 
हैं। सौत्रामणी बहुत से यज्ञों में एक है और इसके सम्पादन के अवसर विरल होते थे; इसका सम्पादन राजसय 
के अन्त में होता था और अग्निचयन के अन्त में मी होता था जबकि पुरोहित अधिक सोम पी छेने के कारण 
वमन कर देता था । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सौत्रामणि में हवन की गयी सुरा का अवश्ञोष यज्ञ 
में रत पुरोहित द्वारा नहीं ग्रहण किया जाता था, प्रत्युत एक ब्राह्मण को इसे पीने के लिए शुल्क देकर 
बुलाया जाता था और यदि कोई ब्राह्मण नहीं मिलता था तो उसे चींटियों के ढृह पर गिरा दिया जाता था। 
इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के ख़ण्ड (जिल्द २) में पढ़ लिया है। काठकसंहिता में एक मनोरंजक वक्‍तब्य 
आया है” *-“अतः एक अपेक्षाकृत बूढ़ा (ज्येष्ठ) व्यक्ति एवं एक कम अवस्था वाला व्यक्ति, पतोहू, इवसुर 
सुरा पीते हैं और आपस में आक्ाप करते रहते हैं; विचारहीनता पाप है; अत: एक ब्राह्मण इस विचार से 
सुरा नहीं पीता कि अन्यथा (यदि मैं इसे पीऊँ), मैं पापी हो जाऊँगा'; अतः यह क्षत्रिय के लिए है; ब्राह्मण 
से ऐसा कहना चाहिए कि सुरा, यदि क्षत्रिय द्वारा पी जाय, तो उसे हानि नहीं पहुँचाती |” । 

4 ४206-20 / सपा प्रकट होता हैँ कि न केबल पुरोहित कछोग ही सौत्रामणि में भो सुरा पीने को 
मिलते थे, ाजसनयी हे ससंहिः कै काल तक उसे पीने के लिए शुल्क्र पर भो ब्राह्मण का मिलना कठित 
हे । अत नह ता (१६ (५ ) ने भी सौज्ामणी की ओर ही संकेत किया है, अन्य यज्ञों की बात नहीं उठायी 

चुरा ॥7 कड़ा पेय हो जाता है और उससे नशा (मद) हो जाता है'। छान्दो- 


७२- तस्माज्ज्यांयाइच कनीयांइच स्नुथा इवसुरइच सरां पीत्या . “ 
तस्माद्‌ ब्राह्मण: सुरां न पिवति पाप्मना ने न सह लछालपत आसते। पाप्मा वे माहत्यं 


नेत्संसज्या द्व्ति तदेततत ] क्षत्रियाप - बूयाघ्नन के 
फाठकसंहिता (१२१२)॥। | क्षेत्रियाय ब्राह्मण बूयान्नेनं सुरा पीता हिनस्ति । 





तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्मशास्त्र झट 


ग्योपनिषद्‌ (५।१०।४) ने सुरापान करने वाले को पंच महापापियों में गिना है? । अत: सौत्रामणी के सुरा- 
दान (हवि) तथा देवी को मद्य देने के उपदेक्ष में (जिसकी व्यवस्था तन्त्रों में है) कोई साम्य नहीं है । इस 
प्रकार अथरवंबेद में जादू के कृत्यों से सम्बन्धित संकेत से भी कोई सहायता नहीं प्राप्त हो सकती | उस॒ काछ 
से समाज बहुत आगे आ चुका था और मनु (१९६३) ने अभिचार ( अर्थात्‌ किसी को मारने के लिए 
श्येनयाग के समान जादू की क्रिया) एल मूलकर्म (जड़ी-बूटियों तथा मत्तरों से किसी व्यक्ति या स्त्री को अपने 
वश में करना) को उपपातक ठहरा दिया था । महाभारत (उद्योगपव, ५६।५) से सम्बन्धित संकेत भी म्रामक 
हैं। महामारत-काल में मद्यसेवन होता था किन्तु तन्त्रों के समान घामिक कृत्य के अंश के रूप में नहीं। इसी 
प्रकार तन्त्रों में मद्यसेवन के पक्ष में मार्कण्डेय तथा अन्य पुराणों का जो हवाक्ला दिया गया है वह मौ व्यर्थ ही 
है, क्योंकि पुराणों के वे अंश तब लिखे गये थे या क्षेपक रूप में तब जोड़े गये जब हिन्दू समाज के कुछ 
अंशों पर ताल्त्रिक क्रियाओं का प्रमाव प्रगाढु रूप में पड़ चुका था। महाव्रत “* में मैथुन की ओर जो 
संकेत किया गया है वह अत्यन्त म्लामक एवं अविवेकपूर्ण है । कुलाणणंव एवं गुहयसमाज ऐसे तन्त्रों में केवल 
साधक को अलौकिक शक्तियों एवं उच्च आध्यात्मिक उपलृन्धियों के छिए मैथुन का आचरण करना पड़ता था 
किन्तु महाब्रत में मैथुन का कर्म अभ्यागतों द्वारा निर्देशित है (न कि यजमान या किसी पुरोहित द्वारा) और वह 
भी केवल प्रतीकात्मक है न कि देवी को प्रसन्न करने के लिए घामिक कृत्य के रूप में स्वयं साधक हारा किये 
जाने वाले मेधुन के अनुरूप है। यहाँ तक कि पदचात्काछीन सुघारवादी तन्‍्त्र ग्रन्थ महानिर्वाणतन्त्र ८/१७४-१७५) 
ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन पंच तत्त्वों पर, जिन्हें साधक एकत्र करता है (यथा--मद्य, मांस आदि) 
सौ वार आं, हीं, क्रों, स्वाहा' नामक भन्‍्त्र का पाठ होना चाहिए, साधक को यह विचार करना चाहिए कि 
प्रत्येक वस्तु ब्रह्म से उत्पन्न है, उसे आँखें बन्द करनी चाहिए और उन तत्त्वों को काली को समर्पित करना 
चाहिए, और फिर स्वयं खाना-पीना चाहिए । 

अलौकिक दाक्तियों एवं मुक्ति की प्राप्ति के लिए मकारों की व्यवस्थाओं से जनता संक्षुब्ध हो 
चुकी थी और तन्त्रों की अवमानना आरम्म हो गयी थी, अतः झक्तिसंगमतन्त्र (१५५५-१६०७ ई०) ऐसे पश्चा- 
त्कालीन हिन्दू तन्त्र ग्रन्थों ने प्रतीकात्मक व्याख्याएँ करनी आरम्म कर दीं | उनका कथन है कि मद्य, मुद्रा, मैथुन 
आदि दाब्द सामान्य अर्थ में नहीं प्रयुक्त हैं, भ्रत्युत वे विज्विष्ट गृढ़ अर्थ में प्रयुक्त हैं?" | उदाहरणार्थ, मुद्रा के 


७३. तरेष इलोकः । स्तेनों हिरणस्य सुरां पिबेश्च गुरोस्तल्पर्मावसन्त्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पंचम, 
पूचाचरंस्तैरिति । छा० उप० (५।१०४६) । 

७४. सत्र के एक दिन पूर्व महाश्नत होता है। देखिये इस महाग्रन्य का खण्ड (जिल्व) २॥ । 

७४. शुडा्करसो देथि मुद्रा तु प्रथम्मा सता । पिष्याक रूव्णं देवि द्वितीया परिकोतिता | खून 
तित्तिड़ी चेव ततीया परिकौत्तिता। गोघममाषसम्भूता सुन्दरी च चतुर्थिका। शाक्त्यालापः पंचमो स्थात्यंचमुत्राः 
प्रकीतिता: ॥। दक्तिसदगस, ताराखण्ड, ३२, १३-१५; देखिये महानिर्वाणतन्‍्त्र ( ६६-१०) क जहाँ चावक्त, 
जौ, या गेहूँ का घी के साथ बना ब्यंजन या भूना हुआ अन्न सुत्रा कहा गया है । न मह माधषवोमचं 
म्य शक्तिरसोवृभवम्‌ | सुषुम्ता शंखिनों मुद्रा कया कर ।।' सामरत्यामृतोल्लासं २ सवाधियम्‌। महा- 
क्ण्डलिनी शाक्तिस्तद्योगार्थ महेश्वरिं।. - - संयोग कुण्डल्युत्यानका रणात्‌ । सम 
२५-२७, ३२। वेखियें शक्ति एण्ड शाकत' (पु० रेरेद्ेरे४० ) जहाँ पर मद्य, मांस, मत्स्य एवं सेघुन का योपित 
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व धर्मशास्त्र का इतिहास 
डक 


हैं : ्षरका का मिश्रण, या तमक एवं खली का मिश्रण या लह॑उुन एवं इमली का मिश्रण 
« “0 30 ह 0 हक की लीक प्रकार भद्य वह नहीं है जो माघवी (महुआ ) से बनता है, प्रत्युत यह है कृण्ड- 
या गेहूं एवं उर्द का मिश्रण ; इसी प्रकार मद्य वह नहीं है रु बन जिम जा सकता देव बे 
छिती के जगाने के प्रयत्न में शक्ति की आहलादमय अनुभूति (या रस)।॥ यह माल लिरदोंगे आाश्निक जे 
तान्तरिक ग्रन्थ एवं छेखक मनुष्यों को तीन वर्गों में बॉँटल हैँ, गा व वीर ( कि “कल वगों के नि हि ५ 
शासन के मार्ग में बड़ी उन्नति कर ली है) एवं दिव्य (जो देवों हा) बा क  5:॥ पन्जज: है 
के पथ लौंग पाँच मकारों की विभिन्न व्यात्याएँ करते हैं। डो० एन० बोस ने अपने ग्रन्थ तन्त्रज देयर 
फिल्लॉंसफी एण्ड ऑकल्ट सीकरेंट्स' (पृ०११०-१११) में बलपूर्बक कहा है कि पंच मकारा के हक महत्त्व 
को दुष्ट प्रकृति के छोगों ने जानबूझ कर गन्दा कर डाझा हैं; मद्य वह 8 0060 0 है जो मस्तिष्क के 
उप्त कोश से फटती है,जहाँ आत्मा का निवास है, मत्स्य का अथ है प्राणोच्छवासों का अवदमन, मांस का तात्पय॑ 

'मौन ब्रत' तया मंथुन का अर है 'सृष्टि एवं नाश के कर्मों पर ध्यान । 

| तात्तरिक छोग अपने हा को अतिशयोवितपूर्ण उच्च अर्थ वाले शब्दों में वाँघने के अम्यासी रहे हैं। 
पंचमकारों को पञ्च तत्त्व, कुलद्रव्य या कुलतत््व कहा गया है । मैथुन को सामान्यतः पंचमतत्त्व कहा 
जाता है, और वह नारी, जिसके साथ सम्भोग किया जाता है या जो तन्‍्त्रपूजा में पुरुष से सम्बन्धित होती 


है, शक्ति (देखिये कुलछार्णव ७।३६-४३ एवं महानिर्वाण०, ६।१८-२० ) या प्रकृति या छता कहलाती है और यह्‌ 


विशिष्ट कृत्य 'छतासाधन' (महानिर्वाण १।५२) कहा जाता है। मद्च॒ को तीर्थवारि था कारण (८।१६८ एवं 
६।१७) कहा जाता है। महानिर्वाणतन्त्र ने, जो एक सुघारवादी ग्रन्थ है और कुछ बातों में राजा से मद्चपियों 
को दण्डित करने को कहता है (११।११३-१२१) सुटा की प्रशंसा में ककूम तोड़ दी है और उसे द्रवमयी- 
तारा, जीवनिरस्तारकारिणी , भोग एवं मोक्ष की माता तथा विपत्ति एवं रोग को नाश करने वाली कहा 
है (११॥१०५) । शक्ति-पूजा के लिए पंच तत्त्व अनिवार्य हैं (महानिर्वाणतन्त्र ४५२१-२४ एवं कुलार्णब०५। 
६८ एवं ७६) “* । कुछ तन्त्रों में ऐसा आया है कि तत्त्वों के अर्थ में तव अन्तर पड़ जाता है जब सम्बन्धित 
व्यक्ति तामस्िक (पशु प्रकार का साधक) होता है या राजसिक (वीर प्रकार का साधक) होता है या सात््बिक 


तनन्‍्त्र (अध्याय ६) एवं आगमसार फे अनुसार दिव्यभाव के रूप में अलौकिक आर्य दिया हुआ है। योगिनीतन्त्र 
का एक इलोक यह है : सहस्तारोपरि विन्दो कुण्डल्या मलेन॑ शिवे। मैथुन परमं द्व्यं यतीनां परिकोतितम ॥ पश्ञु 
वर्ग के लोगों के लिए, जो शक्ति-पूजकों की निम्न श्रेणी में परिगणित हैं, तत्वों के प्रतिनिधि विभिन्न प्रकार के हैं। 
कौलावलीनिर्णय (५११३-१२३) ने कई एक प्रतिनिधियों का उल्लेख किया है, पथा--एक ब्राह्मण मच्य के 
स्थान पर ताम्रपात्र में मधु, पीतल के पात्र में गाय का दूध था नारियछ का पानी रख सकता है, मांस के अभाव 
हक 2 लि 83. सकता है, मत्स्य के स्थान पर भंस या भेंड का दूध प्रयोग में छाया जा 
नहीं जंचतों और इनकी सत्पता पर कर जम होना सहाय हे हैक कप 20: हाल 


द्र्व्यं गंखेबाफर रा किये । ये पिवन्ति 3820: न अल सह अर भस्मतीव यया हृतम्‌ ॥; मन्‍्त्रपुतं कुल- 
न -- ॥ ॥॥ न कला्णंव ० | प्र एवं गा स्तन्यपान 
हि कार हक पट गगन कण शा गत (५४ पर ० शान 
भरव स्वयंम्‌। तयोरेक्यसमुत्पन्न प्रसमम॒त्पप्ष आननन्‍्दों । ० हे ; 
तस्याभिव्यञ्जक॑ मणं योगिभिस्तेन पीयते।।' मोक्ष उच्चते ॥ आत्नदं ब्रह्मणो रूप॑ तक्ष् देहे व्यवस्यथितम्‌ । 


जाया 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्म्ञास्त् 


(दिव्य, व्यक्तित जो इवेता के समान होता है )। बहुत-से तन्त्र-प्रन्यों के 


गया के ला अनुसार अर्थ  उम्का 

प्रतिनिधि , यथा नारियल का जल या कोई पेय पदार्थ ; इसका अर्थ वह मत्त करने वाला रात भी है जो 

योग-क्रियाओों के उपरान्त प्राप्त होता है । जिसके द्वारा साधक वाहय संसार संज्ञा 
- ट्य संसार के लिए एक प्रकार से स॑ 


शल्य हो जाता है। मांस वह कर्म है जिसके द्वारा साघक अपने एवं अपने कर्म को मगवान्‌ शिव को सम- 
पिंत कर देता है। सत्त्य (जिसके प्रथम भाग 'मत' का अर्थ होता है 'मेरा!) वह मानस-स्थिति है जिसके दारा 
साबक प्राणियों के सुस्त एवं दुःख से सहानुमूति रखता है | मैथुन मूलाधारचक्र में शक्ति कण्डलिनी ( 
की देह में स्थित नारी) में तथा सहत्लारचक्र में परम शिव का मस्तिष्क के सर्वोच्च केद्ध में सम्मिलन हीरे 
वह सहस्तार से चूने वाले मधुर-रस की धार है। कुछ लोगों के मत से बिजया या भंग ही मद्य है। महा- 
तिर्वाण ० (८१७० एवं १७३) का कथन है कि मधु के छिए 'मधुर-त्रय' एवं मैथन के जिए देवी डी अतिगा 
के चरणों वा ध्यान एवं वांछित मन्त्र का जप रखा जा सकता है । कौलावजीनिर्णय (१ ने निर्मय 
होकर कहा है कि यदि व्यक्ति बिजया (भंग) छान (पी) कर ध्यान में छगता है तो बह व्यनम लत मे 
वर्णित देवी के आकार का साक्षात्‌ दश्शंत करता है | कौलज्ञाननिर्णय एवं भास्करराय (कषितासहसख्ननाम की 
टीवा में ) ऐसे तन्‍्त्रों का कंथन है कि जब क्‌ण्डलिनी योगी द्वारा जगा ली जाती है और वह सहस्तार चक्र 
में प्रविष्ट हो जाती हैँ तो वहाँ त्ते [ जहाँ वीजकोश में चन्द्र का निवास है ] अमृत चने लगता है, जो आलंकारिक 
रूप से मद्य कहल्गता है । कूलार्णव ने सर्वप्रथम उद्घोष किया है (११०५-१०७)--'मुक्ति का उदय न तो 
वेदाध्ययत से होता और न ज्ञास्त्रों के अध्ययत्त से; इसका उदय केवल्ल ठीक ज्ञान से होता है, आभ्रम मोक्ष 
के साधन नहीं और न दर्शन ही ऐसे हैं और न श्ञास्त्र ही; यह ज्ञान ही कारण है; गुरु द्वारा दिया गया 
ज्ञान ही मुक्तित प्रदान करता है, अन्य विद्याएँ मात्र हास्यास्पद हैं। इसके उपरात्त वेदान्ती ढंग से ऐसा 
कहा गया है (१।१११-११२)--दो शब्द (क्रम से) वन्धन या मुक्ति की ओर हे जाते हैं, यथा--(यह) 
मेरा (है) या 'मेरा कुछ भी नहीं है' | व्यक्ति यह सोचकर कि यह मेरा हैं बन्धन में पड़ता है और जब 
उसे इसका ज्ञान हो जाता है कि 'मेरा कुछ मी नहीं है” तो वह मुक्त हो जाता हैं। वही उचित कर्म है 
जिससे व्यक्ति बन्धन में नहीं पड़ता, वही वास्तविक ज्ञान हैं जो मुक्ति प्रदान करता हैं । इन उच्च विचारों 
के उपरान्त वही तन्‍्त्र (२२२-२३ एवं २८६) कोल सिद्धान्त पर आ जाता है। वह व्यक्ति जो योगी है, 
(सामान्यतः) जीवन का उपभोग नहीं करता, और जो योग नहीं जानता जीवन का उपम्रोग करता है; 
किन्तु कौल सिद्धान्त में योग एवं भोग दोनों हैं, अतः बह सभी (तिद्धान्तों) में भ्रेष्ठ है; कौल सिद्धान्त हे में 
भोग सीधे ढंग से योग हो जाता है, जो (भजत्य साधारण लोगों की दृष्टि में) पाप है, वही पुष्य हद 
जाता है, संसार मोक्ष में परिवर्तित हो जाता है। जिम्नका मन शिव-यूजा, दुर्गा-पृजा आदि के भन्त्रों से पवित्र 
हो चुका है उसे कौल ज्ञान प्रकाशित करता है। 
कुला्णव साधारण लोगों को दो मनों वाला हे 
की बात कौल सिद्धान्त के अनुयावियों से कह डालता है, 
गृढ़ार्थ उपस्थित करने लगता है -(५॥१०७-६६९ )-मूलछाघादर 
एवं बुद्धि (चित्‌, शिव) के रूप में चन्न के सम्मिल्न का आतत्द 
होने वाले अमृत के स्वाद पर ध्यान देनें बाढा व्यक्ति छुपा (अमृत, 


प्‌ 


डर 


लगता है| जहाँ एक साँस में वह मद्य पीने, मांस खाने 
उसी ढंग से दूसरे अवसर पर वह मकारों का 
से ब्रह्मरन्त में पहुँचने पर कुण्डलिनी--शक्ति 
तन्‍द उमरता है; मस्तक के कमल से ल्बित 


मद्य ) हुक है। अन्य व्यक्ति मात्र - 








धर्मतास्त्र का इतिहास 


बत बोग का छ्७ वलवार से अच्छा या बुरा कर्म करने वाले पशु (अहं) - 
मद पीते हैं। दम जय ( पा देता है तो वह पल (सर्वोच्च, मांस) का खाने वाला 
को काटता हुआ 234 म॒ जो अपने मन से अपनी कतिपय इच्द्रियों को संयरमित करता हुआ , उन्हें आत्मा 
हा गा है गो लो के वा शा "का झर केगड शाम के हा कहे जप हैं। पर 
(वर्ग के) व्यक्ति की धक्ति (साधक से सम्बन्धित नारी) अप्रबुद्ध होती है; किन्तु कौलिक की शक्ति प्रबुद्ध 
होती है; जो ऐसी शक्ति को सम्मानित करता है वह वास्तविक रूप में शक्तिपुजक है | जब व्यक्षित परा- 
शक्ति (सर्वोक्षन शक्ति) एवं आत्मा (शिव) के सम्मिलन से उत्न्न आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है तो वही 
मैथुन कहलाता है; अन्य व्यक्ति मात्र स्‍्त्रीनिषेवक हैं । 
लोकमर्यादाविरुद्ध तान्त्रिक आचारों के समर्थक अपेक्षाकृत अधिक' या कम कुलाणंव की माति ही' 
पंचमकारों के विषय में व्याख्याएँ एवं तर्क उपस्थित करते हैं। उदाहरणार्थ , अपने प्रन्थ 'प्रिसिपुल्स आँव तन्‍त्र' 
(माग २) की मूमिका में आर्थर एवालोन (सर जॉन बुड्रोफ) ने पारानन्दसूत्र (पृ० १७) में प्रयुक्त 'पीने 
की अलौकिक अर्थ (गुप्त या गूढ़ अर्थ) में व्यास्या की है--बार-बार पीने पर, पृथिवी पर गिर जाने पर 
पुत: उठ कर पी छेने पर पुतर्जत्म नहों होता'*' । उन्होंने व्याख्या की है--इस प्रकार जग जाने पर 
कुष्डलिती मुक्ति के बृहद्‌ मार्ग में प्रवेश करती है, वह मार्ग सुषुम्ना स्तायु है और सभी केन्द्रों को एक 
के उपरात्त एक बेघतों सहज्लार में पहुँच जाती है और पुनः उसी मार्ग से मूलाधार चक्र को लौट आती 
है। इस प्रकार के सम्मिलन से अमृत धार का प्रवाह होता है । साधक उसे पीता है और परम सुख प्राप्त 
करता है । यही कुलामृत नामक मद्य है जिते आध्यात्मिक स्तर वाका साधक पीता है. . . ।' आध्यात्मिक 
बर्ग के साधक के विषय में तन्त्र का कथन है--पीत्वा पीत्वा. . . विद्यते । घटु-चक्र-साधना की प्रथम अवस्था 
में साधक बहुत देर तक बपती साँस रोक कर शक्ति के प्रत्येक केन्द्र में घारणा एवं ध्यान का अभ्यास 
नहीं कर पाता | वह कुण्डलिनो को सुषुम्ता में अपने कुम्मक की शक्ति से अधिक देर तक नहीं रख सकता । 
अत; परिणामत: उसे स्वगिक अमृत का पान करने के उपरान्त पृथिवी पर अर्थात्‌ उस मूलाघार पर उतर 


७७. आमूलाघारमाज़हारनप्ल गत्वा पुनः पुतः॥ चिच्चल् कुण्डली शक्तिसामरस्प सुक्नोदयः: ॥ व्योमपंफज- 
निस्पन्दपुघापानरतोनरः। धुघापानमिदं प्रोक्तमितरे मद्यपापिन:॥ पुष्यापुष्य-पशुं हत्था ज्ञानजद्भेन पोगबित्‌। परे- 
लग॑ नपयेच्चित्तं पलाशीं स निगद्यते॥ सनसा चेच्ियगर्ण संयम्यात्मनि योजयेत्‌। मत्त्याशी स भवेद्देवि शेषाः स्युः 
प्राणिहिसका: | अप्रबुद्धा पश्ोः शक्ति: प्रबुद्ध कोलिकत्य च। शक्ति तां सेवयेद्स्तु स भवेच्छक्ति सेबकः। परा- 
दाक्त्यात्मसियुनसंयोगानन्वनिर्भरः। थ आस्ते सेघथुन तत्‌ स्थादपरे स्त्रोनिषेषका:॥| कुलार्णब० (५।१०७-११२) । चौथा 
तत्त्व मुद्रा है, किन्तु यह बाब्द बहुधा साधक से सम्बन्धित धाक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। 
७८. पल़ाजी का अर्थ है पल को जाने बालू! या पल फा आनन्द लेने बाला | पल अर्थ है 'मांस'। 'पल' 
धर” (सर्वोच्च) के लिए भी प्रयुक्त होता है क्योंकि 'र' एवं 'ल' उच्चारण-स्थान से एक हो हैं और 'मश' 
का अर्थ पहुंचना एवं लाना दोनों होता है। 'मत्स्पाशी' का शोब्दिक अर्थ है “मत्स्य! को खाने वाला',- किन अल: 
: किक व्याख्या में मत्व्यः मनस्‌ (मन) + स्' के लिए है जो 'संयम' का प्रतिनिधित्व न 8204 
७६. जोवन्मुक्तः पिवेरेवमन्यथा पतितों भवेदिति। इक 


; उन: पीत्या पुनः पीत्वा प 
च पुनः पीत्वा पुन्जन्म न विद्यते।। पारानस्वसूत्र (पृ० १७, सूत्र ६९-८२ ' पतित्वा धरणी तले। उत्थाय 





तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घ्मंशास्त् न 


पड़ना होता है जो कि पृथिवी तत्त्व का केन्द्र है । साधक को इसका अभ्यात्ष करना 
लगातार अभ्यास से ही पुनर्जन्म का कारण अर्थात्‌ बासना (इच्छा) हे बंवाह करना होता है और 
एवं उत्कृष्ट रूप से मानप्तिक है । किन्तु किसी प्रकार भी प्रतीति में बैठने 2 सह हक अति गम्भीर 
प्रस्तुत छेखक यह जानना चाहता है कि कितने तन्त्र-लेखकों एवं कितने तान्तिकों शा मम: 
को, जो 'तनन्‍्त्रज़ ऐज़ ए वे आऑव रीयलिजेशन' "र्को नें ऊंध्वकित के 
सिद्धान्त का, एज़ ए वे आंव रीयलिजेशन (आत्ज्ञान के लिए विधि हेरिटेज 
सरद परम में पंजबसार ए तन्‍्त्र-विधि, कल्चरल हेरिटेज आऑँव 
इण्डिया, + २३-२३५ ) उल्लिखित हैं, पंचमकारों के आलह्ृम्बन की व्याख्या 
८ गंग्सीर पाई | व्याख्या करके अनुमव 
किया है । प्रथम प्रइन यह है---एक अति गम्भीर एवं उच्च आनन्द की अवस्था के वर्णन के छिए अइलील 
क्यों आवद्यक था ? लिया जाय ऊ न 32205 77% 
का प्रयोग मान कि बुड्रौफ ने मद्य की जो व्याख्या की है वह ठीक 
मत्स्य एवं मांस की क्या व्याल्या होगी ? समर्थकों ने जो गढार्थ  'मरंसाशी' 200: 
पक का ॥ होगी ? समर्थकों ने जो गूढ़ाय॑ 'मत्स्याशी' एवं 'मांसाशी' के विषय में दिया 
वह मु कूल सा मात है, _ उससे कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। कुछार्णव०, पारानन्द-सूत्र तथा कतिपय अगय 
ग्रन्थों ने सदेव साधारण अर्थ में ही मद्य, मांस एवं मत्स्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। कलाणंव० (२१२६) 
ने मनू (6३ : सुरा वे मलमन्नानां आदि) को उद्धुत किया है। तीन प्रकार की सुरा बनाने की विधि बतायी 
है (४।१४५-२१) और कहता है कि मद्दों में सुरा १२वाँ प्रकार है और अन्य १९ प्रकार के मद (मद्य) पनस, 
अंगूर, खजूर, गन्ना आदि से बनते हैं (५२६) । कूला्णव ने कौल आचार में मद्य पीने के ढंग पर प्रकाश 
डाला है (११२२-३५) | इसने मांस के तीन प्रकार बताये हैं--नमचर जीवों (पक्षियों) के , जलचर के एवं स्थल- 
चर के | स्वच्छन्दतन्त्र (कश्मीरी शैवागम पर एक महान्‌ प्रामाणिक ग्रन्थ) में आया है कि माँति-माँति की मछलियाँ 
एवं मांस तथा ऐसे भोजन जो चूसे जाते हैं एवं पिये जाते हैं, शिव की प्रतिमा पर चढ़ाये जानें चाहिए और 
इस विषय में कंजूसी नहीं की जानी चाहिए । पारानन्दसूत्र के उद्धरण यह भछ्ती भाँति प्रकट करते हैं कि 
मद्य, मांस एवं मैथुन साधारण अर्थ में ही प्रयुक्त हुये हैं। पारानत्दसूत्र (प० ८०-८३) नें साधक द्वारा किये 
जाने वाले मैथुन का ऐसा अइील वर्णन किग्रा है कि यहाँ उप्तका उद्घाटन करना असम्भव है । देबी-शयूजा 


सबिस्तार होती थी, सोलह उपचार किये जाते थें। तो ऐसी स्थिति में मद्य, मांस एवं मंथुन को देवी-पूजा 


के लिए अनिवार्य क्यों माना गया ? कूछार्णव एवं अन्य तल्त्रों ने वेद की प्रशंसा की है, वैदिक मन्त्रों का 
प्रयोग किया है तथा उपनिषदों एवं गीता के वचन उद्धुत किये हैं। तब भी दुःख की बात है कि उन्होंने इस 
बात का ध्यान नहीं रखा कि सामान्य जनता पर उनके कथनों कक का क्या प्रमाव पड़ टज 
मध्यकाल के कुछ ऐसे कौल-सम्प्रदाय-सम्बन्धी ग्रत्थ हैं, जो मद्य पे मांस खाने एवं मंथुन करने का व 5 
अइलील ढंग से करते हैं और देबी-पूजा के लिए आवश्यक मानते हैं और वलपूवंक कहते हैं कि इससे मुवित 
मिलती है | कौलरहस्य (जिसमें १०० इल्ोक हैं) के दो इक्ोकों से पता जकू जायगा कि सामान्य छोग 
पंच मकारों के विषय में क्या घारणा ऱते थे ““। 


८०. लिघाय थार बसे दशाप८ भय दरकोग । आया रथ ापकपाणएो भ्त ४ 
सुधियों लभन्‍्ते।। आस्वादयण्तः पिशितस्य फ़ण्डम कण्णपूर्ण च सुष् वाष्युलिपि 30222 लक (जल 
१७६०-- १७३४ ई० सें प्रतिलिपि बनी) । यह नौलपटबर्णन के लिडा कं लक पाष्युलिपिं (डरून कालेज, संस्पा 
टिप्पणी संख्या ६०। भष्डारकर ओरिएष्टल रौसर्च इंस्टीच्यूड (पता) में एक पाष्युक्तिपि (इक हक. 





घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


प्रो ु थ् आई आवब इण्डियन एशिया ( जिल्द १, पु० १२६-६३० ] 
हर हरके हुप में कहा हैं। उनकी घारणाएँ उड़ीसा के पुरी एवं अन्य मन्दिरों तथा भाव गाय लक लो 
में पाये जाने वाले मन्दिरों पर तक्षित तन्त्र सम्बन्धी प्रतिमाओं पर आधारित हैं । उनका कहना है कि मारतीय कला 
के पीछे मारतीय घा्सिक एवं दार्शनिक जीवन है। मारतीय कलाकारों ने मौतिक जीवन की सयूए हा चचाओ 
पर भी ध्यान दिया है। भारतीयों ने न केवल योग पर ध्यात दिया है, प्रत्युत उन्होंने मोग एवं प्रेम की पं 
अनुमूति को मी स्थान दिया है। हिन्दू एवं बौद्ध परम्पराओं में जो प्रतीक प्राप्त होते हैं उनसे यह व्यक्त होता 
है कि योग एवं मोग में कोई मौलिक आन्तरिक विरोध नहीं है। योग के कठोर अनुशासनों में आध्यात्मिक शिक्षक 
एवं पथ प्रदर्शक के रूप में गुर का जो कर्म था वह भक्तों एवं कामुक सहकरर्मियों द्वारा भोग के उपक्रमों में भ्रहण 
कर लिया गया। दीक्षित एवं अभिमन्त्रित नारी शक्ति के रूप में प्रकट होती है और दीक्षित एवं अभिमन्वित 
पुरुष शिव के रूप में, और दोनों देवी एवं देव” के एकदरीर या एकसूर्ति के रूप में अपने भीतर परम 
महत्ता की अनुभूति ग्रहण करते हैं। हमने यह पहले ही कह दिया है कि प्रो० जिम्मर की यह घारणा तुटिपूर्ण है 
कि तान्त्रिक कृत्यों को योग के मारतीय साम्प्रदायिकों ने वाममार्ग के रूप में विधिवत्‌ अवमानना (अवज्ञा) 
दी । प्रो० जिम्मर, यह कहते हुए मी जुटिपूर्ण हैं कि प्रथम श्ती मर तान्विक ऋृत्य भारतीय सहज अनुमूति के 
आधघार थे। इस कथत की पुष्टि के छिए कोई प्रमाण नहीं है। स्वयं तान्त्रिकों ने पूजा में पंचमकारों का प्रयोग 
बामाचार कहा है। 

अब हम तान्त्रिकों की दो-एक विलक्षण घारणानों एवं आचारों का उल्लेख करेंगे । 'आं, हीं, क्रो" नोमक 

तीन बीजों के पाठ तथा भों आनन्द मैरवाय नमः एवं ओं आनन्द मैरव्म नमः के जप से मद्य, मांस एवं 
मुद्रा के द्रव्य की शुद्धि की जाती थी *?। महानिर्वाण० एवं तत्वराजतत्त में आया है कि बिना शुद्धि** 


है. पं 


दैदेंड, १८८१-१८६५) है जिसका नाम है पंचमकारशोधनविधि, जिसमें वंदिक मन्‍्त्रों से महानिर्वाणतन्त्र कौ भाँति 
हो पंचमकारों को शुद्धि का उल्लेख है । 

८१- शुद्धि बिता मद्यपान केवल विधभक्षणम्‌। चिररोगी भवेन्मन्‍्त्री स्वल्पायांग्रयतेशचिरात्‌ । । महानिर्वाण० 
(६१३) । सर जॉन वुड़ोफ एक विचित्र व्यास्या उपस्थित करते हैं कि बिना भोजन के मद्य अधिफ हानि या कष्ट 
उत्पन्न करता है तथा मन्त्र-जप एवं अन्य कृत्पों का सम्पादन, साथधकों के विश्वास के अनुसार से 

को दूर करता है और साधक देवी एवं शिव के सम्मिलन का ध्यान मद्य में करता है, क्योंकि: 328 ही 23 
है। सत्यत्रेताद्वापरेषु यथा मद्यादिसेवनम्‌। फक्तावषि तथा कूर्षात्‌ कुलवर्त्मानुस्तारत: ।। कलमार्गेण तत्त्वानि शोधि- 
तानि च योगिने । ये दद्यु: सत्यबचते नहि तानू बाधते कहिः। महानिर्वाण० (४।५६-६ ०) | सा रे 
८२. कुलाणंव० (१७२४५) ते बीर' को परिभाषा यों को है: बीतरागमदक्लेशकोपसात्सयंमोहत मात्सयंमोहत:। रज 
स्तमोविदुरत्वाद्वीर इत्यभिधीयते। ।' इन उत्कृष्ड गुणों को आवश्यक के रहते हुए भो रुद्यामल (२८। ३१-३ ६) 
में आया हैं कि बोर को दूसरे को सुन्दर पत्नी (या अपती) का सम्मान करना चाहिए, जो आभषणयक्त 
जिसको देह कामुक रागों से व्याप्त हो और जो मद्य से उत्फुल्ल हो उठो हो--'अथ बोरो यजेत्कान्तां रकम 
बा।  *  मदतानततप्ताज़ीमासवानन्दविप्रहाम्‌ ।।! भादि । महातिर्वाण० (१५७) ने साधकों की तीम श्रेणियाँ 
बतायी हैं--प्शु। बौर एवं दिव्य, अन्तिम की परिभाषा यों है--दिव्यक् देवताप्रायः 


तान्म्रिक सिद्धान्त एवं घर्मशास्त्र प्‌ 


के मद्य-सेवन, विष-सेवन के सदृद्य है, जो व्यवित ऐसा करता है वह बहुत दिनों तक रूण रहेगा और आयु 
के पूर्व ही ज्ीघ्र मर जायेगा । मद्य-सेवन वह मी कर सकता है जिसे कुछ पूर्णता प्राप्त हो चुकी है 
ओर वह देवी के ध्यान में डूवकर अलौकिक आनन्द की अनुमूति कर लेता है, जब वह उस स्थिति के 
ऊपर अधिक पीता है तो वह पापी हो जाता है (और देखिए कुलार्णय० ७। ६७-४८, जहाँ पर अन्तिम बात 
की ओर संकेत है)। 

आडम्बरहीन छोगों के दृष्टिकोण से एक अत्यन्त विद्रोहपूर्ण कृत्य है चक-पूजा (घरे में होने वाली 
पूजा) । बरावर संल्या में पुरुष एवं नारी, बिना जाति-मेद के, यहाँ तक कि सल्निकट रक्त सम्बन्धी 
जन भी गुप्त रूप से रात्रि में मिलते हैं और एक वृत्त में बैठते हैं (देखिए कुलावलीनिर्णय, ८७६) । एक 
यन्त्र (चित्र) के रूप में देवी चित्रित होती हैं। चक्र का एक नेता होता है। नियम ऐसे थे कि केवल वीर 
स्थिति में कूझछ व्यक्ति ही सम्मिलित किये जाते थे <* और पकद्नू माव वाकछे (साधारण जन छोग जो 
अपने पशुत्व पर विजय नहीं पा सके हैं) सर्वथा त्याज्य थे। यह कैसे विश्वास किया जा सकता था कि 
'चक्र' के नेता में वे उत्तम गुण विद्यमान्रहैं जो ऊपर उल्लिखित हैं और वह नेता उन गुणों से युक्त लोगों को 
ही सम्मिलित करेगा ? उपस्थित स्त्रियों में समी अपनी-अपनी कंचुकी को एक पात्र (या आधार या स्थान ) 
में रख देती थीं और उपस्थित पुरुषों में प्रत्येक उनमें से किसी एक को उस रात्रि के लिए चुन छेता था 
(अर्थात्‌ पात्न में से कंचुकी को उठाकर उसकी माककिन को चुन छेता था)। इस चक्र के आचार ने 
तान्नरिकों को अवश्य भर्त्सना एवं निन्‍्दा का पात्र बनाया होगा। इसी से कुलछार्णव० “४ जे अपनी सम्मति दी 
है कि चक्रपूजा गुप्त रीति से होनी चाहिए | श्री चक्र में जो कुछ मछा या बुरा होता है, उसे जनता में कभी 


तीतो बीतरागः सर्वभूतसमः क्षमी।। (वही १।५५) | इन तीन भावों के विषय में तन्त्र विभिन्न मत रखते हैं। 
कालीविलासतन्त्र में आया है कि दिव्य प्रकार के लोग केवल सत्ययुग एवं त्रेतायुग में होते थे, वीर प्रकार के 
लोग केवल त्रेताय॒ग एवं द्वापर युग में पायें जाते थे, ये दोनों कलियुग में नहों होते हैं, केवल पशु-भाव कलियुग 
में बचा रह गया है (६।१० एवं २१)। 

८३. देखिए शक्ति एवं शाक्त' (पु० ३५४); फ़र्कूहर का ग्रन्थ 'आउठलाइंस आब वि रिछिजियस लिटरेचर 
आव इण्डिया (पृ० २०३); महानिर्बाणतन्त्र २०४-२१८। भ्ीचक बृत्ताते शुभ वा यदि बाशुमम्‌ । कदाचिन्नंव 
बव्तव्यमित्याज्ञा परमेश्वरिं।। कुलधघर्मादिक सर्व सर्वावस्थासु स्वदा। गोपयेच्च प्रयत्नेन जननोजारगर्भवत्‌। वेब- 
शास्त्रपुराणानि स्पष्टानि गणिका इव । इयं तु शाम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥ कुलाणव० (११७४, ८ंड, ८५)। 
किन्तु महानिर्वाण० (४।७ह-८०) में शिव हारा कहलाया गया है कि कौलिक साधना खुले रूप में होनी 
चाष्टिए और उन्होंने अन्य तन्तों में जो यह कहा है कि कौलिक धर्म को गोपनीय रखना दोषयुक्त नहीं है, बहु जब, 
जब कि कलियुग प्रबल हो गया है, ठोक नहीं है। नर 

८४, शंघतत्त्वं महेंशानि निर्वोयं प्रवले कुछों। स्वकोया केवला ज्ञेया सर्वदों ॥। अथ्चाज स्वय- 
स्त्वादि कसम प्राणवल्लभे । कथित तत्मतिनिधों कुसींदं परिकोतितम ॥ महानिर्वाण० (६।१४-१५) अनत्र' का 
अर्थ है 'ष तत्व के निवेदन आर्थात्‌ ह॒व्य में', शेषतत्त्व का अर्थ है पाँचवाँ तत्त्व अर्थात्‌ मेयुन। ठीकाकार ने व्याख्या 
दी है 'कुसीदं रक्तचत्दतम्‌'। शक्ति होने वालो स्त्रियाँ तीन वर्गों में विभाजित हैं, यथा--स्वोया (अपनी पत्नो), 
परकौया (दूसरे को पत्नों) एवं साघारणों (बहु स्त्री जो वेश्या हो)। 


न 0७ शििशिकआकखथखआ आला णंंणनऑं चाल चणणाणा 
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का) अनुशासन है। चक्र-पूजों की घटना का उल्लेख कभी भी नहीं होना 
चाहिए ।' १८वीं शती में लिखित सुधारवादी महानिर्वाणतन्त्र का कथन है कि कलियुग (जिसमें लोग सामर्थ्य 
हीत होते हैं और पापमय युत् का प्रभाव अधिक होता है) में पाँचवें तत्त्व (मंथुन) के लिए अपनी पत्नी थ 
शक्ति हो सकती है, क्योंकि उस स्थिति में कोई अपराध नहीं हो सकता, या उसके स्थान पर लालूचन्दन छ 
छेप का प्रयोग हो सकता है। श्री अच्युतराय मोदक छत 'अवैदिकधिक्कृति” (अवैदिक प्रयोगों एवं आचारों 
मर्त्तना) में पंचमकारों के सम्प्रदाय की कट आलोचना की गयी है। देखिए तारापोरंवाला हे मौरंशन 322 कि 
4 उ बच, रु है। देखिए तार कमेमो रेश 
(डकत कालेज रिसर्च इंस्टीच्यूट, पृ० २५ ४-२२०) जहाँ अच्यृतराय मोदक पर निबन्ध । 0 न, वाल्यूम 
१८१५४ ई० में प्रणीत हुआ था। | न्‍्ध है | उनका ग्रन्थ 
स्वमावत: सामान्य लोगों ने, जो शक्ति बिन्दु के गहन एवं सूक्ष्म दर्श 
की न सकते! कोट्स: एन ; नाद, बिन्दु बा गहन एवं सूक्ष्म दर्शन को न तो पसन्द 
पल लि थे, कौतृहर एवं अतिस्पृह्मा के साथ तन्त्रों द्वारा व्याल्याबित पंचमकारों एवं मल्त्रों 
3 क्र भादि द्वारा की जानें वाली शक्ति-पूजा के सरल मार्ग को अपना लिया, और 32 2202 
द 23९ 2 का रूप घारण करके कालछान्तर में अति गहित हो गये । मर हुछ का गुस्ल, 
अनैतिकता के का मार्ग, अपने उच्चतर स्तर पर, उपासना या भक्ति का था, किन्तु 
अनैतिकता के गत्त में गिर जाया करता था| पूजित होने वाली देवी, परमेश्वरी , किन्तु यह बहुधा जादूगरी एवं 
न जल, मल एवं परा। प्रथम रूप में देवी हाथों-पैरों आदिवाली अल की शिए। तीत रूपों बाली 
दया एवं आँखों से करते थे; दूसरे रूप में अच्छे गुरु से प्राप्त मन्तत ते अर 2 
न लक ग्रहण किये जाते थे; तीसरे (परा) रूप में देवी को साधक मन थे जो श्रवण एवं वाणी की 
रु आदि के रूप में वणित होती थी (देखिए न द्वारा समझता था और वह 
कुछ आधुततिक लेखकों ने सम्पूर्ण दास्थ्रिक पलक किला, ६।४८६-५० ) । 
जाडू या अश्लील्तापूरे ति अन्याय किया ॒ 
उसे वि  जकय कहा है। प्रस्तुत छेखक उन छोगों के समान नहीं है जो पे जय पल पा मादि मा 
मनःस्थिति वाले या व्यर्थ समझते हैं। प्रस्तुत लेखक ,इस बात में विश्वास सी बात को न समझ पाने पर 
हक कद तान्त्रिकों तथा कुछ तत्त्र-प्रन्थों का उद्देद्य था योग: किए करता है कि कूछ उच्चतर 
कम » परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना (जिसे ब्रह्मा, हि द्वारा आध्यात्मिक शक्तियों की 
मो कीमत के मा से 
कूछ तत्त-ग्रनधों में उल्लिजित यह जानता है कि उपर्युक्त तार 2 
विधान बा जादु-टोता का आरम्म या ल्लोत बहुत-सी बातों का आघार तथा 
घान ब्राह्मण एवं अन्य वैदिक ग्रन्पों में पाया जाता है । : बहुत कम मात्रा में हो, ऋग्वेद, अथर्ववेद 2] 
को रहा आस पर एम ज कण हे इक मम क 8 मामा साथ पड़ा है, कोई 
ठीक है कि हुए थे। मानव की मानस (क्षति , सन्‍्तों, कवियों 
है कि कुछ तात्त्रिक ग्रन्थों ने सामान्य सामाजिक की मानस शवितियाँ विशद्‌ एवं अ ः आदि 
अन्तर प्रकट किया है, किन्तु तात्विक पूजा के विचित्र जलन के नियमों - एवं परत हू, कात 
जाति एवं लिंग का विमेंद नहीं खड़ा किया जात स्वुपों में, जिनमें (समाजधर्म) में 
पुरुषों के समान माना नहीं लड़ा किया जाता । जब ॒ तक वह चलती 
यतिक्डित मान और उन्हें उच्च स्थिति प्रदान की : कल बात्त भी ठीक है कि तन्त्र-न्धों मे रहती है, 
हि कर वैष्णवों , शैवों एवं अन्य छोगों को एक-डू ही नहीं, उन्होंने सभी के. लिए. क स्त्रियों को 
लिए एक ही मज्च स्थापित किया। किन्तु इस लितय के विदोध में जाने एवं की. पूजा <को. 
ये में अधिक सफलता नहीं - विवाद से बचाने के 
भाष्त ह्दो सकी आर वंष्णब हा 


४६ 
नहीं कहता चाहिए; मह (परमात्मा 








तान्जिक सिद्धान्त एवं घर्मझ्ञात्त्र पड 


एवं शैव आपस में लड़ते-झगड़ते चले गये ओर स्वयं तान्तिक पाँच वर्गों में बट गये, यया--शैव, शाक्त, वैष्णव, 
सौर रा गाणपत्य । आगे चलकर स्वयं तान्त्रिकों के बीच कादिमत, हादिमत आदि सिद्धान्त परस्पर विरोधी रूप 
पकड़ते गये। 
जिन बातों में तान्त्रिक ग्रन्थ संस्कृत के अन्य घाभिक ग्रन्थों से भिन्न हैं वे ये हैं :--अल्ौकिक अथवा 
अद्भुत शक्तियों की उपलब्धियों का श्रतिवचन <५, तान्त्रिक साधना द्वारा बहुत ही शीक्र परम तत्त्व की 
अनुमूति प्राप्त करना (देखिए भ्रिप्तिपुल्स आब तन्त्र, मूमिका, पृू० १४), बाडिछत फलों की प्राप्ति के लिए 
पंचमकारों द्वारा देवी की पूजा पर बल देना (महानिर्वाण० ४॥२४, 'पंचतत्त्व विहीनायां पूजायां न फलोद्मव' 
एवं मन्त्रों, बीजों (ऐसे अक्षर जिनका अर्थ सामान्य लछोग नहीं समझते ), न्यासों, मुद्राओं, चक्रों, यन्त्रों तथा अन्य 
ऐसी वातों को, कूक्ष्य की प्राप्ति के लछिए, महत्ता देना | तन्जवाद की मर्त्सना के मूछ में है उसका मच्य, मांस, 
मैथुन आदि पर वक्त देना, जिनके द्वारा देवी की पूजा अति प्रमावश्ञाली मानी जाती है; उसकी मर्त्सना 
का अन्य फारण है वह सिद्धान्त कि केवल मन्त्र या मनन्‍्त्रों के पाठ से मद्य, मांस तथा अन्य तत्त्व वाद्ध 
हो जाते हैं, देवी को समर्पित कर देने से तथा उन पर ध्यान करने से वे ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं, जबकि 
उसी साँस में यह बात मी कही जाती है कि भद्य एवं मांस का ग्रहण बिना इस कृत्य के पापमय है। ये बातें 
उन लोगों को जो कौल नहीं हैं, विरोध में खड़ा करती हैं। बहुघा छोग यह समझते हैं कि तन्त्र की शिक्षा सामान्य 
कछोगणों को भ्रष्ट कर देने वाली है और उसमें कपट एवं छल की वास (गन) जाती है । 
कुछ तन्‍्त्रों ने ऐसी बातें कहीं हैं जो अतान्त्रिकों को उच्छुखलतापूर्ण जंचती हैं । कौलावलिनिर्णय 
(४१५४) में आया है--शाक्‍तों के हित में सुख एवं मोक्ष के लिए पाँचव तत्व (मंथुन) से बढ़कर कोई अन्य 
तत्व नहीं है। केवल पाँचवें तत्व (के अम्यास) से साधक सिद्ध हो जाता है। यदि बह॒केवल 
पहले (अर्थात्‌ मद्य) का सेवन करता है तो वह भेरव होता है, यदि वह दूसरे (अर्थात्‌ मांस) का सेवन 
करता है तो ब्रह्मा होता है, तीसरे (मत्स्य) से महाभरव होता है, चौथे (मुद्रा) से वह साधकों में श्रेष्ठ होता 
है'। इसी तन्त्र ने, आगे पुनः कहा है--'समी स्त्रियाँ (शाक्त) साधक के संभोग के योग्य होती हैं, केवछ गुरु 
की पत्नी एवं उन शाक्‍्तों की, जो वीर अवस्था को प्राप्त हो गये रहते हैं, पत्नियों को छोड़ कर;--किन्तु जो छोग 


८५. सर जॉन बुड़ौफ (प्रिस्िपुल्स जाव तत्ज, भाग *, भूमिका, चु० १२-१४ ) का कथन है कि तान्त्रिक 
प्रस्थ अन्य घा्िक प्रन्‍्थों से एक विषय में विभिन्न हैं ओर बहु है इसके कृत्य के विभिन्न अंग, यया--मन्‍्त्र, बीज, 
मुद्राएँ, यन्त्र, भूतशुद्धि और केबल इन्हों बातों के कारण किसी प्रन्ष को तान्त्रिक प्रन्थय कहा गया । और वेलिए 
ई० ए० पेयने कृत 'शाक्तज' (पृ० १३७) जहाँ ऐसा ही मत प्रकाशित किया गया है। सर जॉन बुड़ोफ ने पेयने 
के प्रन्य कौ समोक्षा (जें० आर० ए० एस्‌०, रैदै३४५, पृ० ३८७) करते हुए स्वयं साना है कि गाकत कृत्य को 
विशेषता है इसका मन्त्र, इख्-जाल सम्बन्धी इसके अंश और इसका वह मांग जो शुप्त रहता है; सामान्यतः 
जहाँ योग होता है बहाँ भोग नहों होता, किन्तु शाकक्‍्त सिद्धान्त में व्यक्ति योग एवं भोग दोनों को उपलब्धि क्र 
सकता है और यही उस सिद्धान्त की स्पष्ट एवं गहन विशेषता है। यहाँ तक कि बोद्ध बद्ययान तन्त्रों ने बोधि 
(देखिये गृह्पसमाज०, पु० १४४, साधनमालछा, १, पृ० २२५ एवं २, पृ० ४२१ एवं ज्ञानसिद्धि १४ : ये तु सत्त्वा: 
समाझूदा: सर्वसंकल्पबजिताः। ते स्पृशन्ति परां बोधि जन्मनोहैंद साधका: ॥) की प्राप्ति को परम उद्देश्य माना 
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नियन्त्रण नहीं है और ने कोई व्यवस्था है ४ लक के लिए सभी 
अमन पोग्य है “६ । इसी संदर्भ में उप्त ग्रन्य ने नियम पिछद्ध एवं कदा- 
वय सा प्रकार के बक्‍्तव्यों के लिए अत्य तन्‍्त्र भी कुल्यात हैं । उदाहरणार्थ, काछीविछासतन्त्र (१ ४१९०-३६) 
ने ता को परनारी के साथ संभोग की अनुमति दी है, किन्तु ऐसी व्यवस्था दी है 22: न होने 
पाये; उसने दृढ़ता के साथ यह कहा है कि यदि साधक ऐसा स् पाता है 4 >सओ तो वह सर्वृस्ति जी हो हय 
है। बढ़े आइचर्य की वात तो यह है कि इस ग्रन्थ के लेखक ने नया 5 बात झंंकर द्वार पावती से कह- 
लायी है। मद्य के विषय में उस ग्रन्थ में आया है--जिस प्रकार वंदिक गज्ञों में ब्राह्मणों के लिए सोमपान 
का विधान है, उसी प्रकार, (कौल घर्मं के आचार के अनुसार) उचित कालों में 9 मद्य सेवन करना चाहिए। 
बग्नोंकि इससे भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं; केवल उनके लिए मद्य-सेबन झ है जो फलार्थी एवं 
अहंकारी हैं, किन्तु जो अहंकार रहित हैं. उनके लिए न तो निषेध और न विधि । जो छोग भरेपाश निर्म॑क्त 
(अच्तर करने के पाश से रहित) हैं उन्हें मन्‍्त्रार्थ के स्मरण एवं मन को स्थिर रखने के लिए मद्यपान करना 
चाहिए, किन्तु जो व्यक्ति केवल सुख के लिए मद्य तथा अन्य तत्त्वों का सेवन करता है वह पातकी है'। 
इस प्रकार के वक्‍तव्यों से समाज अवश्य दूषित हो गया होगा और यदि तन्त्रों के विरोध में बातें कही जाती 
रही हैं तो वे ठोक ही थीं। यदि कभी किसी एक व्यक्ति ने अकौकिक शाक्तियाँ प्राप्त मी कर लीं और 
आध्यात्मिक रूप से पर्याप्त ऊपर उठ गया तो सैकड़ों ऐसे परथम्नष्ट, छछी, कपटी, कदाचारी एवं व्यभिचारी, 

व्यक्त रहें होंगे जिन्होंने अबोध लोगों, विशेषतः तारियों को पथम्नष्ट कर दिया होगा । 
बहुत धोड़े-से पुराणों, यथा--दैवीपुराण, कालिका, देवीमहात्म्य ( मार्कण्डेयपुराण में ) ने ही देवी 
पूजा में मद्य, मांस एवं मत्स्य ऐसे कृत्सित मकारों के प्रयोग की चर्चा की है। छठी एवं सातवीं शाती के 
उपरान्त पुराणों ने शाकतों एवं तान्त्रिकों की विश्विष्ट कृत्य-संस्कार-सम्बन्धी विशेषताओं का समावेश करना 
आरम्म कर दिया । अपराकक ने देवीपुराण “० से उद्धरण देकर स्थापक (जो देवी प्रतिष्ठा सम्पादन करता है) 
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अद्वैतावस्था को पहुँचे रहते हैं उतके लिए का 





८६. अयात: संप्रवकन्‍्याम्रि पझ्वतत्वविनिर्णयम्‌। पञ्वमात्त परं॑ नाह्ति 
पञ्चमैरेव सिद्धों भवति साधकः। केवलेनाइयोगेन साघको भंरवो अत डर 
गुरुवी रवघूस्त्यक्त्वा रम्पा: स्वाद योधित :। एता वर्ज्या: प्रवत्नेन सन्दिग्धानां च सवंदा ॥ अद्वेतानां 

निर्यंधों -< 58 ै ४/.9/00 
निषेधो नंब विद्यते।. . . अत एवं यदा यस्य वासना कृत्सिता भवेत्‌ । तदा दोषाय भवति नान्‍्यया दृषणं अत 
कोलावलीनिर्णय ८२२ (र २२, २२६; पवित्र सकल चंव बासना कत्सिता भवेत। वही, (१७।९७०) ॥ द दीक्षितः 
| परनारीपु यदि मेधुनमाचरेत। न बिन्दो: पातन कार्य कृते च ब्रह्महा भवेत । यदि न प्रपतेव॒ बिन्दु: परनारीष पार्बति। 
' सर्वंसिद्धोश्वरों डे कं भूमिमण्डले । । कालोबिलासतन्त्र (१०२०-२१)।.... । - | 
८७. यद --वामदक्षिणवेत्ता यो मातृवेदार्थधार॒ग: भवेत्स्थापक: श्रेष्ठ 
(तृका ? ) सु च। पण्चरान्नार्थकशलो मातृतस्त्रविज्ारद:। धो जल. कक 2228 लि 
मत्स्य (२६५।६-५) से स्थापक के गुणों के विषय में उद्धरण आया है जिसमें 
कोई संकेत नहों है। यह सब भागवत से लिये गये अन्य उद्धरण यह चताते 
एवं भागवतपुराण से कई श्तियों पूर्व हो चुका था। कम कम मरयह 288 


सुखमोक्षयो:। केवलें: 
। भादि-आदि, कौलावलौनिर्णय ४॥१५-१६; 


गाए प्र 
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की अहँताओं का उल्लेल किया है, यथा--उसे देवी एवं माताबों की प्रतिमाओं का सर्वश्रेष्ठ स्थापक होना चाहिए, 
उसे पूजा के वाम (विरोधी) एवं दक्षिणमार्गों का ज्ञान होना चाहिए, उसे मातृसम्बन्धी वेद का पूर्ण ज्ञान होना 
चाहिए, उसे पंचरात्रार्थों में प्रवीण होना चाहिए और मातृ-तन्त्रों का विज्ञारद होना चाहिए। कालिकापुराण 
के कई अध्यायों (५४) में मन्त्रों, कबचों, मुदाओं, न्‍्यासों आदि का उल्लेख है । मागवतपुराण एवं अग्नि० 
(३७२।३४) ““ में स्पष्टत: आया है कि देवताओं एवं विष्णु की पूजा तीन प्रकार की होती है--वैदिकी 
तान्जिकी एवं मिश्र, जिनमें प्रथम एवं तृतीय तीन उच्च वर्णों के लिए एबं द्वितीय छूद्दों के लिए है। मागवत- 
पुराण (११।३।४७ एवं ४६) ने तल्त्रों में उल्लिखित केशव-पूजा को उसके लिए व्यवस्थित माना है जो 
हृदय की ग्रन्थ (गाँठ या क्लेश) दूर कर देना चाहता है “*। इसने भी वैदिकी एवं तान्त्रिकी दीक्षा 
(११।११॥३७) का उल्लेख किया है और तान्त्रिक विधियों यथा--विष्णु के अंगों, उपांगों, आयुधों एवं अछं- 
करणों की ओर निर्देश किया है *? । कुछ पुराणों एवं मध्यकालीन निबन्धों ने तान्त्रिकों के मंत्रों, जप, 
न्यास, मण्डल, चक्र, यन्त्र तथा अन्य समान बातों का उपयोग किया है। उदाहरणों द्वारा इसे हम आगे 
उल्लिखित करेंगे। १६ उपचारों ऐसे सरकत एवं सामान्य विषय में वर्षक्रियाकौमुदी (पुृ० १५६) एवं 
एकादशीतत्त्व ने प्रपंचसारतन्त्र (६।४१-४२) से उद्धरण लिया है। 

पुराणों एवं कुछ स्मृतियों ने सभी उद्देश्यों की पूत्ति के लिए ४, ६, ८, १२, १३ एवं अधिक 
अक्षरों के मन्त्रों की व्यवस्था की है। कुछ मन्त्र नीचे पादटिप्पणी में दिये जा रहे हैं *"। मेघातिथि या 


८८. बैविकस्तान्त्रिको मिश्रों विष्णोवं त्रिविधो मखः । त्रयाणामीप्सितेनंकविधिना हरिसचेयेत्‌ । अग्नि० 
(३७२॥३४) । 
पहुँ. य आदा हृवयप्रन्यिं निजिहीयव: परात्मनम:ः। विधिनोपचरंद देवं तन्त्रोक्तेन च केवावम्‌।। रूब्धानुप्रह 
आचार्यात्तेन सन्‍्दशितागमः। पिण्ड विशोध्य संन्‍्यासकृतरक्षोचयेद्वरिस्‌।। भागवत (११।३।४७ एवं ४८) | यहाँ 
पर 'पिण्डश्ोधन' महानिर्वाणतन्त्र (४।६३-१०५) ऐसे तन्त्रों में व्यवस्थित 'भतश॒ुद्धि को ओर निर्देश करता हैं 
जो पूजाप्रकाश (पृ० १२६-१३३) ऐसे पदचात्कालीन मध्यकालीन में भो आ गया है। न्यास भो वुष्टता से रक्षा 
करने के लिए उल्लिखित है। 
०. तान्त्रिका: परिचर्यायां केवलस्प स्ियः पते:। अंगोपांगायुघाकल्पं कल्पयन्ति ययेव हि। भागवत (१२।- 
११२ ) । ० 
६१. वेखिये शारदातिलक (१७३) जहाँ ५ या इससे अधिक अक्षरों के मन्त्रों का उल्लेख है । एक 
पत्चाक्षर मन्त्र है नमः शिवाय' (लिगपुराण १८५); यही छह अक्षरों बाला मन्त्र हो जाता है जब ओम पहले 
लगा दिया है। छह अक्षरों बाके अन्य मन्त्र हैं 'ओं नमो विष्णवे (बुद्धहारोतस्म॒ृति ६२।३ ), ओ नमो हराय (हेसाव़ि, 
ब्रत, भाग १, पु० २२७); ओऔरामरामरामेति। 'खलोल्काय मम: आदित्य का मन्त्र है (हेमाड्ि द्वारा भविष्यपुराण 
से उद्धृत, देखिये शत, २, पृ० ५२१) । कल्पतद (व्रत, दे एवं १८४८) ने भी इसकों उबूघृत किया है और पु० 
१६४ पर निम्बसप्तमी में इसे मूलमन्त्र कहा है, जिसका वर्णन भविष्य, ब्राह्मपर्व (अध्याय २१५ एवं २१६) से लिया 
गया है। आठ जक्षरों वाले मन्त्र ये हैं--ओं नमो नारायणाय (नारदपुराण ११६८-३४, बरहापुराण ६०२४, 
वराहपु० १२०७), ओ नमो बासुदेवाय (वंखानसस्मातंसूत्र ४।१२, नरसिहपु० ६३।६, अपरा्क हारा उदघुत, 
मत्त्य पु० १०२४४, स्मृतिचस्त्रिका द्वारा मूलमन्त्र के रूप में उद्घृत, १ पृ० १८२); १२ अक्षरों वाला एक मन्त्र 
ज 
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तर ऋग्वेद, यजु्वेद एवं सामवेद का कोई अंश, जिसे वे लोग; 
मन्‌ का कयत है कि 'मल' शब्द का प्रमुख अर्थ है मे स्वाहा! ऐसी अभिव्यक्तियाँ, जो “बैश्वदेव” आदि 
वेदाघ्ययन कर लिया है, वैसा मानते हैं और 'अग्नये स्वाहा ५ है 
जिन्होंने वेदाघ्ययन कर ।४॥ हैं। में के लिए प्रयुक्त होती हैं (मेघातिथि, मनु 
केवल गौण अर्थ में, मन्त्र के रूप में, स्तुति भर बन 
कृत्य में होती हैं, है कि मजे में महान्‌ शक्ति होती है और उसका पाठ वांछित फल के लिए 
३॥१२१) । बैदिक घारणा ऐसी रही अशुद्ध होता है अर्थात्‌ जब उच्चारण एवं अक्षर अशुद्ध होता 
घुद्ध रुप में ही होता चाहिए । जब मर वा है. और यजमान को नष्ट 
है तो वह शब्द के रूप में वज्य हो जाता र्‌ 
है या उसका उपयोग अयुक्‍त होता न के है. बा 
कर देता है (तै० सं० २४१२१ एवं शतपथक्रा० १।६।|३।८-१६) । वैदिक मन्त्र चार आह) 
नहीं भी हो सकता अवश्य होता है), साम (: 

हि व मा मो आग चर के पक व्यक्ति हारा. दुसरे को कोई 
गाया जाता है) एवं निगद (अर्थात्‌ प्रैष जिसका अर्थ है ऐसे शब्द जो एक /-ह न 
कर्म करने के लिए सम्बोधित होते हैं, यथा 'खुचः सम्मृद्धि , प्रोक्षनीरासादय' )। निगद स्वरूप से यजु: हीं होते 
हैं। किन्तु उनमें मूल यजुः से अन्तर यह होता है कि वे उच्च स्वर से पढ़े जाते हैं, किन्तु यजु: सामान्यतः 
धीमे स्वर से कहे जाते हैं। सबते अधिक पवित्र मन्त्र है गायत्री (ऋ ० ३।६२। ६० )। अथर्ववेद ने इसे बैदमाता 
(१३७११) कहा है। वृहृदारण्पकोपनिषद्‌ (५१४) में गायत्री की वड़ी सुन्दर प्रश्स्ति गायी गयी है । ओं' 
पवित्र अक्षर है, ब्रह्म का प्रतीक हैं और तनन्‍्त्र भाषा में वोज कहा जा सकता है । ओं', 'फर्ट' एवं 'वषट' ऐसे 
थोड़े-से वैदिक अक्षर हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है किन्तु वे तन्त्र-माषा में बीज-मन्त्र हैं। एक बीज निघण्ट्‌ (बीज 
मन्त्रों का कोश) है, जो तान्त्रिक टेक्ट्स (जिल्द १, पृ० २८-२६) में मुद्रित है, और. जिसमें “हीं, श्रीं, कीं, 
हूँ, फद' ऐसे बीज दिये हुए हैं और उनके प्रतीकों का उल्लेख है। ऐतरेयब्राह्मण (३॥५) ) में यह रूगभग बारह 
बार कहा गया है, यधा--जब यह रूपसमुद्ध (रूप में परिपूर्ण ) होता है तो यज्ञ की पूर्णता है अथीत्‌ 
जब सम्पादित होते हुए यज्ञ की ओर ऋक्‌ मन्त्र सीधे ढंग से संकेत करता है (एतद्ठे यज्ञस्य समृद्ध यद्वूप- 
समृद्ध यत्कर्म क्रिममाण मृगमिवदति) । निसक्‍त (१॥१४-१६) ने कौत्स के इस मत पर कि मल्त्रों का कोई 
अर्थ नहीं है (अर्थात्‌ वे रह्देंश्यहीन हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है), एक लम्बा निरूपण उपस्थित किया है। 
इसी प्रकार का एक लम्बा विवाद पूर्वमीमांसासूत्र (१॥ २।३१) में भी है । जैमिनी का कथन है कि वेद में 
प्रयुक्त शब्दों के अर्थ एवं छोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है और छबर ने अपने 
माष्य (पू० मी० सू० १२३२) में इतना जोड़ दिया है कि मन्त्रों का यज्ञों में प्रयोग केवछ अर्थ को प्रकट 
करने के लिए हो होता है। वैदिक मन्त्र क्या हैं, यह बताता कठिन है, और जैसा कि दाबर ने कहा है, यह 
सामान्यतः समझा जाता है कि वे इलोक या वचन मन्त्र हैं जिन्हें विद्वान्‌ू लोग वैसा मानते हैं। सम्पूर्ण 
_ बंद पाँच पं में विभकत है-विधि (आजा देने वाले वचन, यथा--अग्निहोत॑ जुहुयात्‌'), मन्त्र, नामघेय 
(वात, गा: रदिमदा यज्ते में उद्‌मिद्‌ एवं 'विश्वजिता यजते' में 'विश्वजित्‌र ऐसे नाम), निधेष (यथा-'नानुतत 
वदेत्‌ कर्थात्‌ झूठ नहीं बोलना चाहिए) एवं अर्थंवाद (व्याल्यात्मक या प्रशंसात्मक बचन, यथा-वायु एक 
देवता हैं, जो सबसे अधिक तेज जस्ते हैं) ॥ निल्त (१२०) में प्राजीत, मत. का. उत्हेख है कि ऋषियों 


ब्‌० 


यह है--भों नमो भगवते बासुदेवाय (नारबपु० ११६३ प-रेहे। नरसिहपु० ७४३); तेरह -उक का एक मन्त्र 
यह है--- भीरामजयरासजयजयरामेति', १६ अक्षरों का एक मन्त्र ये है--गोपीननवल्लभचरणं शरण प्रप्च” (नारव 
धु०२। प्रद्द।डड ) एव 'ड्डीं गौरि रदपिते ग्ोगेदवरि हुं फट स्वाहा! (शारवातिछक दै।8 8 ) पा अप ( 


तान्त्रिक सिद्वान्त एवं धर्मशास्त्र 
को धर्म का प्रज्ञात्मक प्रत्यक्षीकरण था और उन लोगों ने अपने 4 ५१ 
अनुमूति नहीं थी का मर कर का प्रेषण मौखिक शिक्षा दा किजा गे बालों को जिन्हें धर्म की अज्ञात्मक 
जाता था कि मन्‍्त्रों एवं स्तोत्रों से आहृत होकर देवता यज्ञों में बा । ऋगैेदीय काल में भी ऐसा समझा 
रक्षा, वीरपुत्र, पशु, घन-सम्पत्ति , विजय एवं सभी प्रकार की हततरे है तो देलिए एवं स्तोत्रों के पाठकों को 
२२४५-१४-१६, २२५२, ३३११४, ६२०७, ६७२६ की करेंगे (देखिए ऋ० ११०२।१-४, 
पहछे देख ली है कि पुराणों ने बहुत-से घामिक हृत्यों के रा कह (८, ९ ०१०४।१) | हमने यह बात बहुत 
पूर्ण हैं और निरर्थक नहीं हैं। अपने मन्त्र प्रणीत किये थे जो महत्त्व- 
मन्त्र तन्‍्त्रशास्त्र के हृदय एवं अन्तर्भाग 
भी कहा जाता है। प्रपंचसार एवं शारदातिलक 2 ७४3 तन्त्रशास्त्र को मन्जशास्त्र 
प्रकार रखा जा सकता है :--मानब शरीर में दस नाडियां हैं, जिनमें प्रमुख सिद्धान्त है, उसे संक्षेप में इस 
अण्डकोष से लेकर बायीं नासिका तक), सषुम्तना (शरीर के 3 हक हैं, यथा-इडा (बायीं ओर, बायें 
ओर, दाहिने अण्डकोष से लेकर दाहिनी नासिका तक) | कुण्डलिनी सर्प की का में) एवं पिगछा (दाहिनी 
चक्र में सोती रहती है। यह शब्दब्रह्न का रूप है। देवी (शक्ति) कृष्डलिनी का 0 0 अहाबार, 
देवता देवी में निवास करते हैं ओर सभी मन्त्र उसके रूप हैं (गा लिन । न्‍ गे घारण करती है, सभी 
ल्या हूँ कि ज्योति के सम्पर्क में आ जाने पर किस प्रकार शक्ति चेतन हो आह का उस हे 
या रचना करने की इच्छा उत्पन्न होती है और तब वह घनीभूत हो जाती है और बिन्दु के रूप में लय 
होती है। काल के कारणत्व के द्वारा बिन्दु तीन भाग में बट जाता है, यथा-बीज, सुक्ष्म (अर्थात्‌ ताद, जो बीज 
बिन्दु है) एवं पर (अर्थात्‌ वह बिन्दु जो किया बिन्दु है)। यह अन्तिम, पक हा 7 उता ए। 
आर आलिया द्वारा बहा मास्क विकई ला है 
रे द्वारा शाब्बब्रह्म कहा जाता है (शारदातिलक १।११-१२, प्रपंचसार १।४१) । शब्दब्रह्म सभी 
पदार्थों में चेतना के रूप में विद्यमान रहता है; यह कृष्डलिनी के रूप में सभी जीवित मानवों को देह में 
स्थित रहता है और तब गद्य-पद्य आदि के अक्षरों के रूप में प्रकक होता है और वायु द्वारा कष्ठ, तालु 
दन्तों आदि में पहुँचता है। इस प्रकार से उत्तन्न स्वर अक्षर कहे जाते हैं ओर जब वे लिखे जाते हैं तो 
वर्ण (वर्णमाला के अक्षर, मातृका, जो भ से लेकर क्ष तक ४० हैं) कहे जाते हैं। मूलाघारचक्र से उठते हुए 
स्वर की उत्पत्ति की उत्तेजना 'परा' (वाक्‌) कही जाती है, और जब यह स्वाधिष्ठानचक्र में पहुँचती 
है तो पश्यन्ती, हृदय में पहुँचती है तो मध्यमा तथा मूल में पहुंचती है तो बँश्लरी कही जाती है। अक्षर 
एवं वर्ण दोनों कुण्डलिनी ही हैं जो क्रम से वाणी में स्फुट एवं छिख्ाबढ में दृष्य या उस होते हैं। सभी 
मन्त्र (कुछ लोगों के मत से वे & करोड़ हैं) वर्णमाछा के वर्णों से विकलित हुए हैं और तान्त्रिक छोग 
वर्णों को जीवित (चेतन) स्वर-शक्तियाँ मानते हैं। हीं. श्रीं, क्रों के समान बीजमल्तर ही देवता के रूप को 
दृश्य बनाते हैं (महानिर्वाणतन्त्र ४६१८-१६) | मल्त्रों को मात्र सै: या शब्द या भाषा समझना अनुचित 
है। वे विभिन्न रूप घारण करते हैं, यथा--बीजमत्त, कवच , हैं आंदि । हीं (विमुवनेश्वरी या माया 
का प्रतिनिधित्व करने वाला) | श्रीं (लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करने वाला), कीं (काली का प्रतिनिधित्व करने 
वाला) के समान बीजमन्त्र सम्मवतः माषा नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनसे लोगों के समक्ष कोई अर्थ नहीं 
हि हो पाता। ये देवता (साधक या पूजक के दृष्टदेवता ) दीक्षा के समय साघक को 
जाते हैं । केवल पुस्तकों से ज्न्हें पढ़ लेने से कोई काम नहीं होता | तन्त्र-प्रन्थों न के अनुतार मन्त्र-दाक्ति को 
स्व॒र-देह है जो मन्त्र के मूल तान्त्रिक द्रष्टा की ब्यक्तिता से निःसृत स्वर-स्फ्रणों ते विद्ध होती है और ताल्त्रिक 
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घर्मशास्त्र का इतिहांस 
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युक्त होती है। शिष्य में उस शक्ति को जगाने एवं मन्त्र के पूण प्रभाव 
ऋषि द्वारा प्रदत्त-शक्ति के हम का / कल्पना और उसकी इच्छा-शक्ति की प्लूग्नता आवश्यक 
की प्राप्ति के लिए गुद का स्वर शिवशक्ति अर्थात्‌ शब्दब्रह्म के रूप हैं। इसी अन्तिम से सम्पूर्ण विश्व स्वरों (शब्द) 
है। कार मं जिसे स्वर या शब्द बोधित करते हैं, अग्रसर होता है। देवता, मन्त्र एवं गुरु साघना 
32 कं जो सिढि की ओर छे जाती है, जैसा कि तान्त्रिक ग्रन्थों में उल्लिखित हैं) आवश्यक हैं; साधक 
(शिष्य) को बा मन में यही विचारते रहना होता है कि ये तीनों अभिन्न हैं। मन्त्र स्तुति या प्रार्थना नहीं है। 
प्रार्थना में व्यक्ति किन्‍्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकता है, किन्तु मन्त्र में निश्चित कक का विधान होता है, इन्हीं 
अक्षरों द्वारा शक्ति साधक के समक्ष अपनी अभिव्यक्ति करती है । मन्त्र ऐसे शब्दों के रूप में हो सकता है जिनका 
स्पष्ट अर्थ होता है या ऐसे अक्षरों से वना हो सकता है जो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और अदीक्षित व्यक्ति 
के समझ कछ मी अर्थ नहीं रखते। इस शास्त्र के कुछ ग्रत्थों में यह स्वीकार किया गया है कि विचार में सर्जना 
शक्ति है ओर प्रत्येक व्यक्ति जशिव है और अपने को वह जितना ही झिव के अनुरूप पाता जाता है उतना ही वह 
उच्चतर स्तरों में पहुँचता जाता है। विचार वास्तविक हैं, उदार विचार अपना कल्याण करेंगे और उनका भी भला 
करेंगे जो हमारे चतुदिक रहते हैं, अन्य छोगों के दुष्ट विचार एवं कांक्षाएँ हमें क्लेश में डाछ सकती हैं। 
तान्त्रिक ग्रन्थों के अपने मन्त्र हैं और वे वेदिक मन्‍्त्रों का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, 'जातवेदसे 
सुतवाम' (ऋ० १॥६६।१) जो अग्नि को सम्बोधित है, दुर्गा के आहवान के लिए प्रयुक्त हुआ है; "त्रियम्बकं यजा- 
महे' (ऋ० ७।५६।१२) जो रुद्र को सम्बोधित है, तन्त्र-प्रन्थों में मृत्युंजयमन्त्र या मृत-संजीविनीमन्त्र है और 
मत को छुद्ध करने के छिए महानिर्वाण० (८।२४३) में व्यवस्थित है। इसी प्रकार गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१० ) 
को तान्त्रिकों ने अपना लिया है। देखिए झारदातिलक (२१।१-८ एवं १६), प्रपञज्चसार (जिसका ३० वाँ अध्याय 
'ओं, 'व्याहृतियों' तथा गायत्री एवं गरायत्री-साधत के शब्दों की व्याल्या से ही भरा पड़ा है) | महानिर्वाण ने व्यवस्था 
दी है कि वंदिकी सन्ध्या के सम्पादन के उपरात््त तान्त्रिकी सन्ध्या की जानी चाहिए। तान्त्रिकी गायत्री यह है-- 
आद्यानीविद्महे, परमेश्वर्य घीमहि, तन्‍नः काली प्रचोदयात्‌। (महानिर्वाण ६२-६३) । शूद्व तान्त्रिक मी इसे 
प्रयोग में छा सकते थे, किन्तु वेदिक गायत्री का प्रयोग क्रम से 'ओं' 'श्रीं' एवं 'ऐं' के साथ तीनों वर्णों के लोग करते 
थे। गुरु, मत्त्र एवं देवता की महत्ता यों उल्लिल्वित है--/जो गुरु को केवल मनुष्य मानता है, मन्त्र को मात्र अक्षर 
समझता है तथा प्रतिमा को केवक पत्थर समझता है वह नरक में पड़ता है **९। रुद्रयामल में आया है---यदि शिव 
खुद हो जाते हैं तो, गुद (शिष्य की) रक्षा करता है, किन्तु जब गुरु ऋुद्ध हो.जाता है, कोई नहीं (शिष्य को) 
बचाता ।' 
परशुरामकह्पसूज, ज्ञानाण॑वतन्त्र, शारदातिछक तथा अधिकांशतः सभी तन्त्न-प्रन्थों का कथन है कि मन्त्रो 
एवं अछीकिक शक्तियाँ होती हैं। तन्त्रानुयायी अपने गुरु की शाखा के परम्परागत आचारों को विश्वास 
्प ४ शक््तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। मन्त्रों के द्वारा बाड्छित फलों की प्राप्ति हो जाती 
है। तत्तशास्त्र की प्रामाशिकता प्रमुखतया शास्त्रानुयायियों के विश्वास पर निर्मेर रहती है। साघक को ऐसा अनुमव 


4२. गुरोमनुष्य बुद्धि च मन्त्रे घाक्षरवुद्धिकम्‌ । प्रतिमासू शिलाब॒र्द्धि कर्वाणो नरक तल 
५५), कोलाबजीनिरणयय (१७१२-१३); सावाभक (६४) में जाया है-'बुदः बिता शुदमाता ५ का पति, 
शिवे इष्टे गुरस्त्राता युरो रष्दे न कश्चन। ! और देखिये कुलार्णव० (१२४६; यहाँ 'गुददेंवो महे्बरः' पाठ आया है) । 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्मगास्‍्त् ्ं 
करना चाहिए कि गुरु, मन्त्र, देवता, उसकी आत्मा, मन एड 
प्राप्त कर सकेगा । कुछ तान्त्रिक ग्रन्थों में मन्त्रों की प्रशंसा अतिथि आधोच्छवात #हंग 2 एक हैं, तमी वह परमात्मा का ज्ञान 
की प्रमूत महत्ता गायी गयी है, यथा, ज्ञानार्णव का कथन है--करोड़ों वाजपेय की गयी है, विशेषतः श्रीविद्यामन्त्र 


त्त्रों में असंल्य मन्‍्हतरों तैलोक्यविजयविद्या एवं संग्रामविजयविद्या 
त्त्रों में असंल्य मन्त्रों का उल्लेख है जो एक मन्त्र के विभिन्न रूपों को विभिन्न ढंगों से परम कहे 


बनाये गये हैं। देखिए महानिर्वाण० (४॥१०-१३), जहां ' 
मन्त्र को कुछ दब्दों के मेल तथा 'कालिके' लगा र १ रस शक रबर बयां हट कफ की के 
उल्लेख हुआ है कि करोड़ों मन्त्र हैं और तन्त्रों में जितने मन्त्र हैं वे समी महादेवी के मन्त्र हैं (महानिर्वाण० ५। ८ 

“मन्त्र शब्द 'मन्‌' (सोचना) एवं त्र या वा' से निष्पन्न हुआ है। यास्क के निरक्‍त (७१२) में यह केवल 
भरन्‌ से निकला कहा गया है। कुलार्णव का कथन है कि मन्त्र इसीलिए पुकारा जाता'है क्योंकि यह सभी प्रकार 
के भयों से बचाता है, साघक इसके द्वारा अपरिमित ज्योति वाले एवं एक मात्र तत्त्व परमात्मा पर ध्यान छगा 
पाता है (१७५४ ) । इसी प्रकार की व्युत्पत्ति रामपूर्व॑तापनीयोपनिषद (१॥१२), प्रपञ्चसार (५२) एवं अन्य 
तन्त्रों में दी हुई है। तान्त्रिक ग्रन्थों में मन्त्रों के विभिन्न प्रकार, यथा--कवच, हृदय, उपहृदय, नेत्र, अस्त्र, रक्षा 
आदि दिये हुए हैं। स्थानामाव के कारण हम इनके उदाहरण यहाँ नहीं दे सकंगे। देखिए ब्रह्माण्डपुयाण (३॥३३), 
महानिर्वाणतन्त्र (७३५६-६५ ), नारदपु० (२॥४६, ४८-५०) | 

शारदातिलक ने मन्त्रों को पुरुष, स्त्री एवं नपुसंक रूप में बाँट दिया है। पुरुषवाची मन्‍्त्रों का अन्त हुं! एवं 
'फट्‌' से होता है, स्त्रीवाची मन्त्रों का 'स्वाहा' से तथा नपुंसक का "नमः से। ऋ, ऋ', लू कर तामक स्वर 
नपुंसक हैं, शेष स्वर नपुंसक नहीं हैं बल्कि रूघू, एवं गुरु हैं (शारदातिछक, ६।३ एवं राघवमट्ट की टीका) | शारदा 
तिलक ने १७ अध्यायों ( अध्याय ७ से २३ तक ) में सरस्वती, लक्ष्मी, मुवनेश्वरी, त्वरिता एवं अल्य--दुर्मो, जिपुरा, 
गणपति, चन्द्रमा के मन्त्रों का उल्लेख किया है। बहुत-से मन्त्रों का पाठ सहल्नों या लाखों बार किया जाता था, 
जिससे कि पूर्ण फल की प्राप्ति हो (शारदातिलक १०॥१०५-१०७)। यद्मपि शारदातिलक अम्मीर ग्रन्थ है और 
इसमें वाममार्गी संमोग आदि का उल्लेख नहीं है तथापि इसमें कुछ मन्त्र जादुगरी के एवं स्त्रियों को वश्च में 
करने के हैं (६।१०३-१००४, १०७६), यहाँ तक कि मत्त्रों दया झकुसृत्यु का भी उल्लेख है (११।६०-१२४, 
२१६५, हल 4 कस क विषय में बौदतल हिन्दृतला से पीछे नहीं . साहपरा ला 2 
आया है कि उचित विधि अपनायी जाय तो मन्त्र द्वारा सभी कुछ सम्पन्न ही एकता हस 2। 


ु साधतमाला (पृ० ५७५): मो जा: हीं हुं है हः 

६३. किमस्त्यसाध्य॑ मल्त्राणां योजितानां पयाविधि । साधनमाक्ता (३० ४४ । हद के. 2028 0 ली 
सन्चराजों | बदाति घसिडया। (पु० २७०); बात कि बहु बर् ये परम 

बंद का सा न श यही (कं (पु, ६२)। ओम अल्बर जिकिजिकि चुल्बु 

















घर्मशास्त्र का इतिहांत 
भ्र्ड 


आया है कि एक मन्त्र, के की यप रह ज हे पड़े बदरीफल के समान है, एक अन्य मन्च (जो 
हो क्या है? दूसरे कह यदि पाँच बार कहा जाय और दिन में तीन बार (प्रातः, दोपहर एवं सन्ध्या) तो एक 
निरयंक शब्दों अर बन सौ प्रत्यों का जानकार हो जाय। बौद्धतत्त्र भी मन्‍्त्रों के छाख बार के पाठ की व्यवस्था 
की माता, जिल्द १, संख्या १६५, प्‌० ३२६ एवं संख्या ६०८, पृ० २२६ ) 5. 8.] क्छ मन्त्रों में महायान 


के सिद्धान्त भों, फट्‌, स्वाहा के साथ वाये जाते हैं, यया--अओं शून्यता ज्ञानवज्स्वभावात्मकोप्हम्‌र(साधनमाला, ' 


जिल्द १, पु० ६२) | प्रपञ्चसार में, जो अह्ैती गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखित कहा जाता है, जिसपर पद्मपाद की 


२) में भो बहत-सो घारणियाँ हैं (तिलत्मी बाक्‍य, कवच या रक्षा-सम्बन्धी तिलस्म), 
पर) अर जद बोधिसत्तवो. . - इमानि घारणीमन्त्रपवानि भाषते स्म। तथ्ाया। ज्वले 
महाज्वले उक्के तुक्के मुक्‍्के अडे अडाबिति न॒त्त्ये. . :इद्टिनि विट्टिनि. . . नृत्यावति स्वाहा । 

६४, मो मणितार हुं। लक्षजापेनार्या अप्रत उपतिष्ठति। यविच्छति तत्सरवं ददाति। बिना सण्डलफस्नानो- 
पदासेन केव्त जापमात्रेण सिष्पति सर्व कार्य च साघयति। साघनमाला (जिल्व १, पू० २२१)॥। यहाँ आर्या का 
अर्ष है देवो तारा । बोढ़ों में अत्यन्त प्रसिद्ध मन्त्र है ओं मणियप्न हूं, जहाँ पर मणिपप्म सम्बोधन में है और सम्भवतः 
तारा देवी की जोर, जिसके पास कमल रत्न है, संकेत है। देजिये डा० एफ० डब्ल्यु० टॉमस (जें० आर० ए० 
एस०, १६०६, पृ० ४६४) | कभी-क्भों इसका अर्थ यों लगाया जाता है हें मणिप्य (जिसके पास कसल रत्न 
हो) जाप को मनत्कार। जब ये पुष्ठ प्रेस में मुद्रित हो रहे थे तो लेखक को एक प्रन्य प्राप्त हुआ, जो लामा 
मंगारिक गोविन्द द्वारा लिखित है और जिसका नाम है फाउष्ड शंस आय तिबेटन सिस्टिसिज्म' (राइडर एण्ड 
कप्पतों, लखन, १६५६) । यह प्रत्य आऑ मणिपष्रे हुं' नामक महान्‌ सन्‍्त्र को गृढ़ (गुप्त या अलोकिक) शिक्षा 
पर आषारित है। इस पाद-पिटप्पणी में इस ग्रन्थ की समोक्षा सम्भव नहों है। लेखक का कथन है कि मन्त्र नों' 
मणिपक्ने हुं अव्तोक्ितिशवर को समरपित है (मुखपृष्ठ पर अवलोक्तेदबर का एक चित्र भी है) | मन्त्र को जो 
व्यास्या इस प्रन्थ में दी हुई है उसे केवल तिब्बतों बौद्ध विद्वान्‌ या साथ हो स्वीकार कर सकता है। पृ० २७ 
पर लिखा हुआ है कि तिब्बत में मन्त्र आओ मणि पेमे हूं' कहा जाता है, ओर पूरा मन्त्र थों है--'ओं. . . हूं, ही” 
(पु० र्‌३० ) ) लेखक इस बात का उपहात्त करता है कि तन्जवाद हिन्दूबादी प्रतिक्या है, जिसे आागे चछ कर 
हट: सम्प्रदायों ने ग्रहण किया। लेखक महोदय भसन्‍्त्र के दाब्दों का अलौकिक अर्थ बताते हैं । चु० १३० रप वे 
लिशते हैं --ओों साभोमिकता की ओर समुत्यान सांभौषिकता 
के दृण्ण के लिप जे सर ९ समृत्थान है, हुं साबंभौभिकता (अभिव्यापित्व)को स्थितियों का मानव 
दब की गहुराई में जबरोह (उतार) हैं'। पु० १३१ पर आया है--'ओं अनन्त है, ढिन्‍्तु हुं अन्त में अनन्त है 
भाइबत) है! आदि-आदि। पृ० २३० में आया है--ओं में हम घर्मकाय 
की अनुभूति पाते हैं, मणि में सम्भोगकाय की, पद्म सें निर्माणकाय की 
हीः में हम अपने परिवतित व्यक्तित्व की सम्पूर्णता को 98 के रूप में वद्चकाय को अनुभूति करते हैं। 
२४६ में आया है--इस प्रकार थो.... है अपने में मु, प्रेम (सके प्रप  लत कं कर के हैं| पु 
वार्ताएँ समाहित रखता है” । प्रस्तुत लेखक को ब्ात्‌ कहना हो +जबके भ्रति) एवं अन्तिम आत्मज्नान को सुन्वर 
भी मन्त्र के झब्दों से हम समान अर्थ निकाछ सकते हैं। पढ़ता है कि इस प्रकार को व्याध््याओं से किसी, 


एणाणा गा का 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घमंतरास्त् 


सम्बन्धी कूछ दोष भी हैं जिससे गम्भीर सन्देह उत्पन्न होगा हक ओर खींच ला सकता है। इस ग्रन्थ में व्याकरण- 
प्रणीत हुआ हो। इसमें सन्देह नहीं कि विद्वान्‌ राघवभद्‌ट ने झारदातिलक 2428. ही महान्‌ विद्वान्‌ शंकराचार्य द्वारा 
प्रपंचसार का लेखक माना है, जैसा कि कुछ अन्य पश्चात्कालीन लेखकों ने की टीका में महान्‌ आचार्य क्ष॑ंकर को ही 
लगभग ४०० ग्रन्थ अद्वेत आचाय॑ द्वारा प्र के ने किया है। किन्तु यह जानना चाहिए कि 
द्वारा प्रणीत कहे गये हैं और राघवभट्ट आचारय॑ से ७ दतियों के हुए, 
अतः उनका कथन बिना अधिक भारी साक्ष्य के पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया उपरान्त हुए, 
तान्त्रिक प्रकार के मन्त्रों की शक्ति के सिद्धान्त से कतिपय शुदाज मो जगत जा कम | 
एवं १०) ने कुछ एकाक्षरात्मक एवं निरयंक मत्त्रों का प्रयोग किया है, यधा--हां, कॉम हो, है काल है 
और उसमें (१२३) आया है कि 'ओं खल्तोल्काय सूर्यमूर्तयें नमः! । सूर्य का मूलमन्तर है और नह हैं; है; मी, हीं 
निवन्ध, यथा--इत्यकल्पतरू (ब्रत पु० &) में सूय-पुजा के छिए है देखिए 5 पता सम 
भविष्यपुराण? (ब्राहमपर्व प्रयुक्त हुआ है। और इसी बात के छिए, 
'भमविष्यपु (ब्राह्म २१५॥४ ) | .मविष्य (ब्राह्मण २६8६-१४ ) में आया है कि 'ग॑ स्वाहा! गणपति-पूजन 
का मूलमन्त्र है, उसमें हृदय, शिल्ला, कबच आदि के लिए मन्त्रों की व्यवस्था है और गणपति की गायत्री भी है। 
गरुड़पु० (१३८) में चामुण्डा के लिए एक लम्बा गद्य-मन्त्र हे। और देखिए अग्निपु० (१२१।१४-१७), अध्याय 
१३३-१३४५ एवं ३०७ “९। 
महाश्वेता नामक एक मन्त्र का उल्लेख भविष्यपुराण में हुआ है जिसका वर्णन कृत्यकल्पतर (व्रत, पु० &) 
एवं एकादश्ञीतत्त्व (पूृ० ४०) में है और वह मल यह है- हां हीं सं: जिसका जप यदि उपवास के साथ रविवार 
को किया जाय तो वाड्छित फल की प्राप्ति होती है। 
पश्चात्काछ्लीन निवन्धों ने श्ारदातिलक (२३॥७१-७६) में दिये हुए प्राणप्रतिष्ठा-मन्त्र का प्रयोग किया 
है। देवप्रतिष्ठातत्त्व (पु० ५०६-४०७), दिव्यतत्त्व (पृ० ६०६-६१०), व्यवहारमयूख्, (पृ० ६), निर्णयत्तित्घु 
(पृू० २४६-३५० ) आदि ने शारदातिरक से उद्धरण लिया है। शारदातिलक ने सम्मवतः अपने पूर्व के प्रल्थों, यथा 
जयाब्यसंहिता (पटल २०) एवं प्रपंचसारतन्तर (३५।१-४) का अनुसरण किया है*”। 


६५. मारणोच्थाटनदेषस्तम्भाकेषणकांकिण:। भजेयुः सर्वमैव्॑ मन्त्र प्रलोक्यमोहनस्‌ ॥ प्रपंचसार (२३।- 

४) । देखिये शक्तिसंगमतस्त्र (५।१०२-१०५) एवं जयास्यसंहिता (२६ वाँ पठल; इलोक २४), अस्निपु० (अध्याय 

१३८) में भी ६ ऋर कर्मों का उल्लेख है। ; 

' ६ गे सतह मूलसस्त्रोयं प्रणवेत् समन्वितः। यां नमो हब सेयं गो शिरः परिकीतितम्‌। शिक्लां च यूं 

नमो गेये गें नमः कवच स्मृतम्‌। गो नमो नेत्रमुद्दिष्ट पः फट कामास्त्रमुच्यते। भविष्य (ब्राह्म रेहाईँ)। गायत्री 

यह है--'महाकर्णाय विश्महे वक्तुष्डाय घोसहिं। तप्नों बन्तिः अचोगयात्‌ ॥ वही (२४।१४५)॥ पा्थिवे चाष्टहींकारं 
वशमायान्ति, मन्त्रेणानेन ,निश्चितल्‌। अग्निपु० (श्र 

&७. तेनाय॑ मन्त्र: भा हीं कॉ यंर लं झं वंसहों हंस अमुष्य प्रताइह मे अमुष्य जीव इह ल्थितः। 

अमृष्य सर्देन्द्रियाणि॥ अमुष्य बाछूमलपचल्षुः ओजघाणप्राणा इह | चिरं सटर० शक पके 

(पृ० ५०६-४५०७) । 'अमुष्य' प्रतिमा वाछे बेंबता के लिए जाया है (यवि किसी देवों की प्रतिमा बेठायो जाती है तो 


जज 


बर्मशात्तर का इतिहास 
मध्यकाछ के निवन्धों विषय स्थानामाव के कारण 
थों द्वारा तान्त्रिक मन्त्रों के प्रयोग के विषय में यहाँ अब स्थानामाव अधिक 
नहीं लिखा जा 2 । वैदिक मन्त्रों एवं तान्त्रिक मन्‍्त्रों की अन्तर सम्बन्धी एक बात यहाँ दी जा रही है। ज॑मिनि 


(श२॥३२) के मत से वैदिक मन्त्र महत्त्वपूर्ण होता है, किन्दु 2० कप मा ऐप जो 
हिरथंक होते हैं, इतना ही नहीं वे उलटे भी पढ़ें जा सकते हैं, यथा पता मकसद महायोग बीज उदा- 
हरणाएँं, कालोवलीतत्न (२२२१) में आया है: गेंढु ओं व्यक्षरं सन्त हा उहा ता बाबा के 
पड पुष्डरीक (कर्न एवं बुन्यीम्‌ नेत्रीमू, १८१२, सैं० बु० ई०, जिल्द २१, पृ० २७०-१७४ ) में घारणी- 
पदानि नामक मन्त्र हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मन्त्र केवल हिन्दुओं एवं बौद्धों की ही विशेषता है। 
श्राचीन काल में बहुत-से लोग ऐसा विश्वास करते थे कि शब्दों एवं अक्षरों में ऐन्द्रजालिक शक्ति होती है और 
इस विश्वास ने आगे बढ़कर ऐसा विश्वास उत्पन्न किया कि निरर्थक शब्दों एवं अक्षरों से भी वही बात पायी 
जा सकती है। प्राचीन अंग्रेजों, जर्मनों एवं केल्टवासियों में भी ऐसी बात पायी जाती थी (ई० जे० थॉमस्न, 
हिस्द्ी आव्‌ धॉट, रद५२, पूृ० १८६) । 

दे कप बा कल मन्त्रों जय जज कहलाता है | पुरदचरण का द्ाब्दिक अर्थ है पहले से सम्पादन * <| 
महातिर्वाणतन्त्र /७।७६-८५) में पुरचरण (संक्षिप्त या विस्तृत) के कई ढंग प्रदर्शित हैं । एक ढंग 
के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या मंगक या शनि को पाँचों तत्त्वों को एकत्र करता होता है, इसके उपरान्त 
देदो की पूजा होती है और महानिश्ञा (अर्घरात्रि)में एकाग्र होकर १० सहल बार मन्त्र का पाठ करना होता 
है। इसके उपरान्त पूजा करने वाले को ब्रह्ममकतों के छिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है और तब वह 
पुरदचरण का प्रम्पादक कहा जाता है। दूसरा ढंग यह है कि व्यक्ति को मंगल से आरम्म कर प्रतिदिन मन्त्र को 
एक सहल्ल बार जपना पड़ता है और यह क्रम उसे आगामी मंगकूवार तक चल्लाना होता है और इस प्रकार 
उसे आठ सहलस बार मन्त्र-जप करने पर पुररचरण का सम्पादक कहा जाता है। कमी-कमी ऐसी व्यवस्था की जाती 
है कि 'शिवाय नमः” या ओ शिवाय नमः ऐसे मन्त्र २४ छाख्॒ बार कहे जाने चाहिए और साघक को अग्नि 
में पायस की २४ सहल्न आहृत्तियाँ देनी होती हैं, तमी मन्त्र पूर्ण होता है ओर साधक की अमीप्सित देता है। 
यायत्री का जप प्रतिदिन १००८ या १०८ या १० बार करना होता है। यह पुराण एवं घर्मशास्त्र-ग्रन्थों के 
8227 सके ( में आया है कि मन्त्र का जप ८, २८ या १०८ बार होना चाहिए | 


राषवमट्ट ने धारदातिलक (१६५६) के भाष्य में सभी मन्त्रों में प्रयुक्त होने वाले पुरइचरण का 


मूझमन्त्र की विधि को ठीक करने को पुरश्चरण कहा जाता है। 
तत्त्व हैं--इृष्ट देवता की तीन बार पूजा, जप, तर्पण, होम एवं ब्रह्म- 
१६) इसकी विधि का उल्लेख किया है। कौलावली निर्णय (१४ वाँ 


कूलार्णव में आया है कि पुरश्चरण के पाँच 
भोज | राषवमट्ट ने भी (शारदा०३१६। 


त्ब्क 


'अमुष्या? या “बल्थे' आाब्द रक्त विये बाते हैं। ह्वराजतत्त - 
से स्वाहा तक ४० अक्षरों का भत्त्र बनाया है जो किस पतों (१३।६२-६८) ने प्राणप्रतिष्ठाबिद्या के लिए असुष्य 


दै८. मन्त्र के पुरदचरण के कई अनुख्ष ही है। 


। 


जमिानाजक्आचचज _जागशशाहा ह_  ।_ ज्व जाजः 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं बर्मशात्त 


। पटल, इलोक-७५-२६० ) में एक भयंकर साधना जिसके दारा 
दे आपस हो जाती है।रामि न का वर्णन है, जिसके द्वारा एक ही रात्रि में साथक को मत्व- 
सिद्धि प्राप्त । रा एक पहर के उपरान्त हमशान या एक 
प्राप्त करे या उसका जो किसी व्यक्ति हा. सवा में बदि पेंक चोचात को 
ह्व व्यक्ति द्वारा तलवार से मारा गया हो जिया 
हो या रणक्षेत्र में कोई नवयुवक मार डाला 320 0, बाय कोट लिरा आय 
हो या रणक्षेत्र + कोई नवयुवक भार डाला गया हो, उसका शव प्राप्त करे। उसे स्वच्छ करे, उसकी पूजा करे, 
दुर्गा की पूजा करें तथा ओ दुगग दुर्ग रक्षिणी स्वाहा! का पाठ करे। यदि साधक भयंकर दृध्यों को देख 
कर डर न जाय और एक रूम्जी पढ़ति का अनुसरण करे, तो बह मत्वसिडि प्राप्त कर छेता है। तराजक्त 
सुघा्णव (तरंग ५ पृ० ३४५) ने शवसाधनविधि का वर्णन किया है । और देखिए कूलचुड़ामणितन्त्र 
(तान्त्रिक टेक्ट्स , जिल्द ४,६।१६-२८) । # चल 
राघवमट्ट ने एक वचन उद्धत करके कहा है कि यदि साधक देवतालपी अपने गुर को सन्तुष्ट कर देता 
तो उसे बिना पुरइचरण के भी मन्त्र की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, पुरशइचरण मन्त्रों का प्रधान बीज हे 
जहाँ जप की संख्या न दी हुईं हो, वहाँ मन्त्र को ८००० बार कहना चाहिए। राषवमट्ट ने यह भी उद्धत 
किया है कि जिस भ्रकार रोगग्रस्त व्यक्ति सभी कर्मों को नहीं कर पाता है उसी ग्रकार पुरदचरण से हौन मन की 
बात है। 
अग्निपुराण, कुलार्णव० एवं शारदातिलक ने मन्त्र के पुखचरण के स्थानों के विषय में नियमों की व्यवस्था 
की है। मन्त्रसिद्धि करने वालों के लिए निम्न स्थान, व्यवस्थित हैं--पुष्पक्षेत्र, नदीतीर, गुहा (गुफा), पर्वत- 
मस्तक, तीर्थस्थान के पास का स्थल, नदियों का संग्रम, पावन वन एवं उद्यान; बेलवुक्ष के तल में, पर्वत की 
ढाल, देवतायन (मन्दिर), समुद्र-तट, अपना घर, या ऐसा स्थान जहाँ मन प्रसन्न हो जाय । देखिए कूला- 
णंव० (१५॥२०-२४ ), शारदातिलक (२।१३८-१४० ) एवं अहिर्वुध्य संहिता (२०५२-५३) । पुरुचरण 


के दिनों में मोजन के विषय में भी नियम बने हैं, यधा--(ब्रह्मचारी एवं यति के लिए) भिक्षा माँग कर, . 


(ब्रतों के लिए ) हुविष्य भोजन, विहित शाक, फल, दूध, कन्दमूछ, यव का सत्तू है। मत्तमहोंदधि (२४॥६६- 
७१) में शान्ति के समय तथा अन्य कर क्रिया-संस्कारों के समय के हविष्य मोजन के विषय में नियम दिये हुए 
हैं। राघवमट्ट (१६।५६) ने अन्य ग्रन्थों से पुरइचरण करने वाले साधक रे के लिए कुछ और नियम भी 
संगृहीत किये हैं, यथा मैथुन, मांस, मद्य से दर रहना, नारियों एवं झूद्रों से न बोलना, असत्य न बोलना, 
इन्द्रियों को वासना से दूर रखना, प्रातः से दोपहर तक बिना किसी झुकावट के मन्तर-जाप को करते जाना और 
प्रतिदिन ऐसा ही करते जाता । द 

रपररिा (१८वाँ पटल, इलोक १३-३३) का कथत है कि पुरश्चरण करने में तीन वर्षों तक साधक 
के समक्ष, भाँति-माँति की विध्न-बाघाएँ आती हैं, किन्तु यदि उसके मन डे कर्म पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता 
तो चौथे वर्ष से उसके पास लोग शिष्य बन कर बाते हैं। उसकी सेवा करन कि अपना सब कुछ 
समपित कर देते हैं, सात वर्षों के उपरान्त उसके पास घमण्डी राजा भी अनुग्रह अर लिए पे पे है, 
नो वर्षों के उपरान्त वह अछौकिक अनुभव प्राप्त करने लगता है, यया--आहराव, हिट हर ख 
गन्ध * * तथा बैंदिक पाठ का अनुभव होने छूपता है, बह कम खाता है कर तोता, है. 


योगसूज (३॥३६) एवं उसके माष्य में आया हैं कि शक्तियों के विकसित हो जाने पर योगी 
संगीत सके है 2 की कया करने छग्ता है। एुफ० पीद्स--ब्राउत (ल्ष्डन, १८२०) ने 
<ः ः 


- हे 
2 है 8... 





धर्मगास्त॒ का इतिहास 
श्द 


हैं। उसी ग्रन्थ में ऐसा आया है कि साघक को इन लक्षणों का वर्णन 
हित पर मल रा आहिए यदि वह अन्य लोगों से सारी बातें कह- देता है तो सिद्धियाँ 
गुर के अतिरिक्त अन्य लोगों से नहीं करना चाहिए, यदि वह |! ता 
पा हो जाती हैं ( १६३४-३७) -। इसी संहिता (१४॥१८६-१८८ ) में ऐसा आया है कि ५ सवा, 
्ल एवं नमः का प्रयोग क्रम से होम, पिण्डदान, नाशकारी कार्यों, मित्रों में विद्वेष उत्पन्न करने एवं मोक्ष 
प्राप्ति के लिए लिए होता है। सभी तन्त्र-ग्न्य इस बात प< बल देकर कहते हैं कि का मन्त्र का ग्रहण गुणी एवं 
योग्य गुरु से होता चाहिए ओर मन्त्र की साधना गुरु के निर्देशन में तब तक होनी चाहिए जब तक कि शिष्य सिद्ध 
न हो जाय । हमने ऊपर देख.लिया है कि ऐसा विश्वास किया जाता था कि मन्त्र आध्यात्मिक 
एवं अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करते हैं और साधक के पास सभी वांछित पदार्थ एवं मोक्ष छाते हैं । 
कला्ण॑व० (१४।३-४) में आया है---यह शिवसाधन (छिव द्वारा बताये गये सिद्धान्त) में उद्घोषित है कि बिना 
दीक्षा के मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, बिना आचार्य के दीक्षा नहीं प्राप्त हो सकती तथा मच्त तब तक फल 
नहीं दे सकते जब तक गुरु उनके विषय में शिक्षा न दे दें!** | कूर्लाणव० में पुनः आया है कि दीक्षाविहीन 
को न तो सिद्धि मिलती है और न सद्गति । अतः व्यक्ति सभी प्रकार के प्रयत्नों से गुरु द्वारा दीक्षित होना 
चाहिए । दीक्षा संस्कार हो जाने पर जाति सम्बन्धी अन्तर मिट जाता है, जब झूद्र एवं विप्र दीक्षित हो जाते 
हैं तो शद्॒ता एवं विप्रता की समाप्ति हों जाती है। ऐसा कहा गया है कि कोई पुस्तक में लिखित मन्त्र का जप 
करना आरम्म कर दे तो उसे स्रिद्धि नहीं प्राप्त हों सकती और प्रत्येक पद पर हानि मिलेगी!" ! | 


महातिर्वाण० (२१४-१५एवं २०) में ऐसा आया है कि सत्य एवं अन्य यूगों में वेदिक मन्त्रों से वांछित 


फलों की प्राप्ति होती थी, किन्तु कलियुग में वे विषविहीन सर्प या मुत सर्प के समान हैं, कलियुग में तन्त्रों में 
घोषित मन्त्र शीष्या ही फल देते हैं और जप एवं यज्ञों ऐसे समी कर्मों में उनका प्रयोग विहित है। तन्‍त्रों में जो 
मार्ग बताया गया है वह कहीं और नहीं पाया जाता, केवल उसी से मोक्ष प्राप्त होता है या इहोक या परलोक 
में सुख्च मिलता है। महानिर्वाण० (३।१४) का कथन है कि “ओं सच्चिदेक ब्रह्म' सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है, जो परम ब्रह्म की 


बंगाक छांसर नामक प्रत्य (पृ० २४६-२४७) में वर्णन किया है कि किस प्रकार बह कक्ष, जिसमें बे और 
हब एक योगी द्वारा, जो केवल एक घोतो पहने हुये था, कमल के इत्र को महक से 
35 अप हड का कस्तूरी, चन्दन-गान्ध से परिपूर्ण हो गया, यह्‌ सब केवल एक छोटे से रुई-गुल्छ से 
हल स्तन क आकार बढ़ा देने बाला शीशा रक्ष दिया घा। इवेताइब० उप» (२१३) से योग-क्रिया 
*) प्रभावशीक्ता के प्रघन्त लक्षणों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला है--लघुस्वमारोस्यमलोलपत्ब॑ वर्णप्रसादः 
गद है चकीओह लोक इयासइल् शिवसाधने। सा च न स्थाहिनाचार्यमित्याचार्यपरम्परा ॥. - - 

अन्तरेणोयदेष्टारं अर है सा ञ् देय लेक ॥ कछाणंब० (१४॥३-४) ॥ वेबिदीज्ञाविहीतस्य न सिद्धिनं च सदूंगतिः | 
अल न गुर ।४ भवेत्‌ ॥ पं शूहर्य शाड्त्व॑ विप्रस्थापि ल 'विप्रता। दोक्षासंस्कारसम्पन्ने जातिभेवों 
कुलार्णव० (१४६७ एवं ८६) 


(जारदातिलक ४।१) हारा उदघृत । ते । न तस्प जायते लिदिहानिरेव पदे पदे । राघवभदूट 
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ड्ड 7 जातक ! पु | | 


तान्जिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र द्ध 

उपासना करते हैं उन्हें किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं 
हो सकता है * *। स्पष्ट है--मोक्ष कई लक्ष्यों में एक हरप व फैवल इसी मन्त्र की सिद्धि से आत्मा ब्रह्म में समाहित 

| प्रपज्चसार ने आठ सिद्धियों की  ईैसरा लक्ष्य था अछ्ोकिक या रहस्यवादी शक्तियों की 
प्राप्ति चर्चा की है और कहा है कि आठ सिड़धियों वाला व्यक्ति मुक्त 
है और उसे योगी की संज्ञा मिली है"*5। सिद्धियों का सिद्धान्त प्राचीन है और उसका उल्लेड अल 
सूत्र (२।६।२२।६-७) में हुआ है । योगसूत्रभाष्य में आठ सिद्धियों के नाम आये हज ज्या 
है *“*। अणिमा (एक अण्‌ के समान हो जाना), लधिमा (हलका होकर ऊपरःउठ जाता) अकता का हे 
समान विश्ञाल या आकाश के समान हो जाना ), प्राप्ति (सभी पदार्थों का सन्निकट हो जाना, न अंगुली से चन्द्रमा 
को छू देना ) , प्राकाम्य (कामना का अवरोध न होना, यथा पृथिवी में समा जाना और जज गिक हर एस जहट 
होना मानो जल में भ्रवेश हुआ था), वशित्व (पंच तत्त्वों पर स्वामित्व), ईशित्व (तत्त्वों के निर्माण, समाहित होने 
या संगठन पर प्रमुत्व) एवं यत्र-कामावसायित्व (अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं को बना देना, यथा--्यक्ति यह 
कामना कर सकता है कि विष का प्रमाव अमृत हो, ओर वह ब्रैसा हो जायगा) । जिसे ये आठ सिद्धियाँ प्राप्त हो 
ज़ाती हैं, वह सिद्ध कहलाता है। गीता (१०२६) में आया है कि कपिल सिद्धों में एक सिद्ध हैं (सिद्धातां कपिलो 
मुनि:) । योगसूत्र (४।१) में सिद्धियों के पाँच प्रकार कहे गये हैं--जन्म, जोषधियों, मत्त्रों, तपों एवं समाधि से 
उत्पन्न होने वाली (जन्मोषधि-मन्त्र-तप:-समाधिजाः: पसिद्धयः) । मन्‍्त्रों से अन्य बातें भी प्राप्त की जाती थीं, 
यथा--घदट्‌ कर कर्म तथा नारी को कामासक्त करना। इससे प्रकट है कि केवछ तान्त्रिक ही नहीं, प्रत्युत वे छोग 
भी, जो योगाम्यास में विश्वास करते थे, मत्त्रों में ऐसा विश्वास करते थे कि वे योगियों को अलौकिक शक्ति देते 
हैं। योगसूत्र में ऐसी व्यवस्था हैं कि कुछ सिद्धियाँ (पधा--३॥३७ में) समाधि में अवरोध उत्सन्न करती हैं और 
ये सिद्धियाँ केवल उन लोगों के लिए हैं जो तन्मयावस्था से व्यूत्यित रहते हैं । याज्ञवल्कयस्मृति (३।२०२-२०३) 
में आया है कि अन्तर्घान हो जाने, दूसरे के छ्वरीर में प्रवेश कर जाने, थोड़े काछ् के लिए अपना शारीर छोड़ देने, 
मनोनुक्ल पदार्थ की उत्पत्ति कर देने की शक्ति तथा अन्य दाक्तियाँ योग द्वारा सिद्धि-प्राप्ति की परिचायक हैं, 
जो लोग योग-सिद्धि कर छेते हैं अपने नाशवान्‌ शरीर का त्याग कर ब्रह्म में अमर हो जाते हैं। 


१०२- परब्रह्मोपासकानां किन्ये: साधनान्तरेः । मन्तरग्रहणमात्रण देहो ब्रह्ममयों भवेत्‌ । महानिर्वाणितन्त् 
(३।२३-२४) । मन्त्र यों है: ओं सच्चिवेक ब्रह्म' जिसके पूर्व विद्या, माया मा श्री के लिए कम से ऐं, हो या भी 
रूगता है (३३३४-३७) सम ४४ ह कट 

१०३. अणिमा महिमा च्व तथा गरिमा लबिमोशिता बशित्वं च। प्राप्ति: प्राकास्य हलक योण- 
युक्तस्य ॥ अध्टैदवर्यसमेतो जोवन्मुक्तः प्रबक्यते योगी। प्रपण्चलार (१दै।६९-ह३ ) । आधुनिक डक 2 पे 
हो कर उठ जाने के व्यक्तिगत अनुभव के लिए बेलिए के डक 222 कमी 22822 "बेब से एक 
भुवण, पं २, प० रेद्-४६१॥। कल्पतद (भोक्षका ॥॥० ग्रश्रकामावसाधित्व आया 
2 5032 अप ये ८ सिद्धियों या विभूतियों (गरिमा के स्थान पर पत्रकामावसासित्व आया 
है) का उल्लेख है । . कम कक अपोपजिमादिप्रादशादः कायसम्पक्षमनिभिधातकण ) 

१७०४. विभूतिर्मूतिरंइवर्मम णिमराविकमब्दजा ॥ अमरकोश रक हे तलोई हे रे ह १) । भाष्य में आया है 'मन्त्रेराकाश- 
पोगलूज (२(४४) ; जन्मौषधि-मन्ज-्तपः-समाधिजा: लिडयः 23:22 38727 22% 0 जन 
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घर्मशास्त्र का इतिहास 


शारदातिलक -१४४) शक्तिसंगमतन्त्र (कालीखण्ड, ८।१०२-१०६), मन्वर- 
महोदथि कब पार तन्त्र-प्रन्यों ब ४ हि धान का विशद्‌ उल्लेख है। शारदातिक्क (२३॥१३७- 
१४१) ने मत्त्रों के ६ ढंगों या संगठनों का शत्रु के नाम के साथ उल्लेख किया है, यथा--प्रन्थन, विदर्भ, सम्पुट, 
रोषन, योग एवं पल्लव | हम इनका उल्लेख नहीं करेंगे । किन्तु ऐसा प्रकट होता है कि 2 भी जादू- 
दोता से प्रभावित थे। उदाहरणार्थ, मत्स्पपुराण" ** में आया है-- विद्ेषण (मित्रो के पते लोगो मे जो छह 
दूसरे से प्रेम करते हैं) एवं अभिचार में एक त्रिकोण को व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें ऐसे पुरोहितों से होम कराना 
चाहिए जिन्होंने छाल पुष्प घारण किया हो, लाल चन्दन लगाया हो, जनेऊ को निवीत ढंग से घारण किया हों, 
लाल पगड़ी एवं लाल वस्त्र घारण किया हो, तीन पात्रों में एकत्र किये हुए कौओं के ताजे रक्त से सनी समिघा 
होनी चाहिए, जिसे इयेन (बाज) की अस्थि (हड्डी) पकड़े हुए बायें हाथ से (कृण्ड में) डालना चाहिए । पुरोहितों 
को सिर पर बाल खुले रखने चाहिए और रिपु (शत्रु) पर विपत्ति गिरने का ध्यान करना चाहिए, उन्हें दुमित्रि- 
यास्तस्मै सन्त! नामक यन्त्र तथा 'हीं' एवं 'फद्‌' का जप करना चाहिए तथा इयेनयाग में प्रयकत मन्त्र को छरे 
पर पढ़कर उससे शत्र्‌ की प्रतिमूति को टूकड़े-टुकड़े कर देना चाहिए और अग्नि में फेंक देना चाहिए। यह क्रिया 
केवक इस लोक में फलप्रद होती है, दूसरे लोक में इससे कोई लाम नहीं होता, अत: जो छोग इसे करे उन्हें शान्ति 
कर लेनी चाहिए।' मत्स्य० (६३।१३४६-१४८) में नारी को वह में करने एवं उच्चाटन के नियम में भी उल्लेख 
है। यह सम्मब है कि तान्त्रिकों एवं मत्स्य० दोनों ने ६ प्रकार के जादू की क्रियाओं को ब्राह्मण-पग्रन्थों एवं श्रौत- 
सृत्रों में उल्छिलछित श्येनयाग से ग्रहण किया हो। और देखिए अग्नि पु० (अध्याय १३८) । अहिर्बुष्न्यसंहिता में 
भी, जो प्रमुखत: पाउ्चरात्र-विषयक ग्रन्थ है, भन्‍्त्रों की मरमार है। देखिए इसके अध्याय ५२ के इलोक २-४५८। 
इसने मन्त्रों को स्पृलल, सूक्ष्म एवं परम माना है (अध्याय ५१) । 
यह द्रष्टब्य है कि बोद्ध तन्त्रों ने मी कतिपय उपलब्धियों के लिए मार्ग-दर्शन किया है। प्रेम में सफलता-प्राप्ति 
से छेकर निर्वाण तक के लिए मन्त्रों के प्रयोग की चर्चा है। बौद्ध तन्‍्व-लेखकों ने, विशेषत: वज्वयानियों ने ८४ 
सिद्धों की बात चछायी है, जितके नाम नेपाक एवं तिब्बत में आज भी सम्मान के साथ लिये जाते हैं" ५ । बौद्ों 
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2९38-53 १०४. विद्वेषणेशलिचार च त्रिकोण क्ण्डमिध्यते । . . .होम॑ कुयृस्ततो विप्रा रकक्‍तमाल्यानुलेपना: । निवीत- 
के: छोहिताम्यरघारिण: । नववायसरक्तादय पात्रश्रयसमल्विता: । समिधो बामहस्तेन इ्येनास्थिबलसंयुताः । 
बे अरे ध्यापद्भिरश्िव रिपो । दुनित्रियास्तस्मे सनन्‍्तु तथा हूं फडितीति चर । इयेनाभिचारमन्त्रेण 
जम फ शाह दर च । प्रतिरूषं हर रियो/कृत्वा छुरेण परिकर्तपेत्‌ । र्पुरूपस्थ पाकलान्यथैवाग्नो बिनिक्षिपेत्‌ । « « - 
कक क भा शोभतम । तस्माच्छान्तिकमैयात्र कर्तव्य भूतिमिष्छता। मत्य्य० &३१४६-१५४ | तैं० 
सं० पक एवं ते० भा० (२।६।६।३) में एक मन्त्र है--'सुमित्रा न आप ओषधयः दुर्मित्रास्तस्म॑ भूयासुर्यो- 
कषपर] हक अथर् द्वष्ण: ।' देन एक अभिचार (जादू) क्रिया का नाम है (देलिए जैमिनि १४४ एवं उस पर 
और सोमयाण का एक परिष्कृत रूप है ओर इपेन के विषय में 





अमन (मह सोहितवसना 3... औत्वज: प्रचरत्त' भ्रो० २२।४।१३ एवं जो पाबर 
द्वारा जंमित (१०४१) में उद्ध,.त है 55 23 कक30५क (३६२ एवं २२) बह दही (5 आये हैं। 
द भदटाचार्य छत 'इप्ट्रड्वान टू बुद्धिस्ट इसोटेरिफ्स' (पृ० ८४, &६ एवं १२६), 
जहाँ ८४ सिद्धपुर्वों को ओर संकेत है तथा 'कल्बरल हेरिटेज माव इच्छिया' डे पु० रे क )+ का 


-77एग--- 7 जाज़गज़ाग़ा ज़ागावशणगातज्ातरा। 


ने भी आठ सिद्धियों की चर्चा की है, किन्तु वे योगसूत्र से भिन्न है| 4 
ताम हैं“ लेडण (वह तलवार जिसपर मन्त्र फूंका गया हो, शिवा (संख्या १७२, पृ० ३५०) में बे 
अंजन (वह अंजन जिसके प्रयोग से व्यक्ति गुप्त घन देख लेता है), पाबलेप लड़ाई में विजय प्राप्त करता है), 
अदृष्य रूप से विचरण कर सकता है), अन्तर्षान (देखते-देखते अदृश्य हो जाना) (वह लेप जिसे लगने पर व्यक्ति 
बना देना या अमरता के लिए रसायन या तेजोवर्षन प्राप्त करना), छोचर ( हब 2५ (साधारण धातु को सोना 
कहीं शीघ्रता से चला जाना) तथा पातारूसिद्धि (पृथिवी के भीतर डूबना) । बोढ़ों के उड़ता), भूचर (पृथिवी पर 
अत: उनके पास घन के पीछे एक लालसा रहा करती थीं, अतः कछ ऋत्रों “दास दे ४-2: नहीं होना चाहिए 
अक्षय सम्पत्ति दे देंगे। उन्होंने ऐसी दुराशा भी की कि मन्त्रों के बारा हि देकता काने बषर कुबेर उन्‍हें 
अप्सराएँ उन्हें घेरे रहेंगी, इन्द्र उनके छत्रवाहक होंगे, अह्मा मन्‍्त्री बनेंगे और हरि भरत] जप जे । यथा 

हराना पं और भन्यों ञ $ में लोगों 
को हराना चाहते थे ओर मन्त्रों द्वारा बिना पढ़ें शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे (साधन०, संख्या १ 
१५४, २५६) । वे रोगों को अच्छा एवं दुर करना तथा विष का मार्जत करना चाहते थे । उन्होंने ऐसी कक 
कर रखी थी कि वे मन्त्रों के बल से सर्वज्ञता एवं बुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे । | 

यह हमने देख लिया है कि दीक्षा के उपरान्त गुरु से मन्त्र ग्रहण किया जाता था। अत: दीक्षा के विषय में 
दो-एक दाब्द आवश्यक हैं। दीक्षा के विषय में तान्त्रिकों ने कोई नयी बात नहीं , प्रचलित की। प्राचीन वैदिक समय 
से ही उपंनयन से आध्यात्मिक जन्म का आरम्म माता जाता रहा है और किसी यज्ञ के आरम्म करने के पूर्व 
यजमान को पवित्रीकरण की क्रिया करनी पड़ती थी, किन्तु ये दोनों क्रियाएँ उतनी विज्ञद नहों थों जितनी कि 
तान्त्रिक ग्रन्थों वाली दीक्षा । तै० सं० (६।१॥१-३ एवं ७४८) में दीक्षा का उल्लेख है तथा ऐत० ब्रा० (१॥३) 
ने वैदिक दीक्षा की मुख्य बातें यों दी हैं--प्रवित्र जल से जयमान का स्नात, मक्खन से मुल एवं शरीर के अन्य अंग्रो 
का लेप, आँखों में अज्जन, अध्वर्यु द्वारा सात दर्मों वाले तीन गुच्छों से दो बार यजमान के छरीर को नाभि के 
ऊपर पवित्र करना और तब नाभि के नीचे मन्त्रों से पवित्र करना, उसके उपरान्त विशिष्ट रूप से निर्मित मष्डप 
में प्रवेश, जिस प्रकार भ्रूण घिरा रहता है उसी प्रकार वस्त्र से श्वरीर को ढेकना तथा काले मुग्न-चर्म से ऊपरी 
अंग को ढँकना । शतपथब्राह्मण (३।२।१।१६ एवं २२) में दीक्षा का विश्वद उल्लेख है, उसमें यह भी आया है कि 
यजमान तब तक के लिए एक देवता हो जाता है, मानो दीक्षा यजमान के एक नये जीवन का दयोतक 55 (३।४९- 
१०-२१, ३॥१/३-२८) । जथवंबेद (७।१/१) में आया है--महान्‌ सत्य, उम्र ऋत, दीक्षा, तप, अहम आर्षना एव 
यज्ञ पृथिवी को घारण करते हैं! "?॥ ॥ 


प्रो० पौ० सौ० बागजी ने कल्ट आब दि बृद्धिस्ट सिद्धाचायंज' (पु० २७४) 9 सेख में के 
आधार पर ८४ सिद्धों के नास दिये हैं। सिद्धों को परम्परा आघुनिक काछ तक ८ टिक 2 ड 
न जे जाए. ६० (हल (०० 782०) शहर हि पान 
का वर्णन हे जो कोंकण से बंगाल के राधा नामक सिद्ध के पास गया था। बड़ी भक्ति ३ | हम्योफोपिका 
को भोर रवयं सिठ बन गया । अरनो जतममूसि को कोट आया मोर एक ले कहर लए ३० ्हा्यिंका. 
8-४) में आादिभांन (सिम); मल बम शा में बेबर करन 
१०७. सत्य बुहबुतमुप्र बोका तपों ब्रह्म पश्ः पुणियी ४902 48: धारपन्ति ॥ 2८ न्‍ 2 े 
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घर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ ततों मे, यया प्रपंचसार (५ एवं ६), कुलाणंव (१४।३४) शारदातिलक (चौथा पट), लिंगपुराण 223 
(पु० ४-१० ) ; ज्ञानार्णव (्‌ र्‌ष चाँ पटल ) विष्णुसंहिता (६ (0 ) भर महानिर्वाण ० [ १०।१ १२-१ १४८ ) के जे 
(२२१) में दीक्षा का विशद उल्लेख है। निर्णयसागर अंस ने सत्यानन्दनाथ के शिष्य विष्णुमदूट के ग्रन्थ पक - 
प्रकाशिका का प्रकाशन सन्‌ १६३५ में किया जो शक संवत्‌ १७१८ (-- ६७४७ ई०) में प्रणीत हुआ था । शा 
प्रभी ग्रन्थों में 'दीक्षा' को दा' (देना) घातु एवं 'क्षि' (नाश करना ) से निष्पन्न माना है । कुलार्णव० (१७।५१) में 
आया है--सज्जन छोग इसे दीक्षा कहते हैं क्योंकि यह दिव्य भाव प्रदान करती है, सभी पापों शी का क्षय करती है 
ओर इस प्रकार संसार के बंधन से मुक्ति देती है'! शारदातिकक (४।२) में आया है--क्योंकि यह दिव्यज्ञान 
देती है और पापों का नाश करती है, अत: तान्त्रिक गुरुओं द्वारा यह दीक्षा कहलाती है । ४ 
शक्तिसंगमतन्त्र (१७।३६-३८) में आया है कि दीक्षा का सर्वोत्तम काल है चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण- 
काल, किन्तु चन्द्र-ग्रहण-काल सर्वोत्तम है। जब मन्त्र-दीक्षा ग्रहण में दी जाती है तो वार, तिथि, नक्षत्र, मात्त या योग 
या करण का विचार नहीं होता । कालीविलासतन्त्र में ऐसा कहा गया है कि यदि भाग्य से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष 
की पंचमी को स्वाती नक्षत्र एवं शुक्रवार मिल जाय तो उस दिन की दीक्षा से जो फल प्राप्त होता है वह एक 
करोड़ सामान्य दीक्षाओं से नहीं प्राप्त होता (६।३-४) | और देखिए निर्णयसिन्धु (पृ० ६७) जिसने ज्ञानार्णव को 
उद्घृत कर यह कहा है कि मन्त्र-दीक्षा चन्द्र-ग्रहण या उससे सात दिन के भीतर हो जानी चाहिए और मुख्य काल 
सूर्य-प्रहण है। उसने कालोत्तर को उद्घृत कर यह कहा है कि यदि दीक्षा के लिए सूर्य-ग्रहण मिल जाय तो मास, 
तिथि, वार जादि का विचार नहीं करना चाहिए | निर्णयल्षिन्धु ने योगिनीतन्त्र को उद्घृत कर चन्द्र-प्रहण में दीक्षा 
की मर्त्सता की है। देखिए अन्य बातों के लिए विट्ठलक्लत मुहूर्तकल्पद्दुम (पृ० ६४, इलोक ६) | 
अग्तिपुराण (अध्याय २७, ८१-८६ एवं ३०४) में भी दीक्षा, तान्त्रिक मनन्‍्त्रों एवं क्रियाओं के विषय में 
उल्लेख है, किन्तु स्थानामाव से हम उसे यहाँ नहीं दे सकेंगे । ज्ञानाणव० (२४४५-५३) में आया है कि दीक्षा के 
समय गुरु को अपने शिष्य को ६ चक्रों (मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा) के साथ प्रत्येक 
के दलों की संख्या, रंग तथा प्रत्येक के अक्षरों का ज्ञान करा देना चाहिए | 
पश्चात्कालीन घर्मशास्त्र-ग्रन्थों ने मन्त्र-दीक्षा के लिए तन्त्र-प्रन्थों का सहारा लिया है। दीक्षा एवं उपदेश 
में अन्तर है, क्योंकि उपदेदा में मन्त्र-ज्ञान सूय-चन्द्र-ग्रहण में, तीर्थस्थान में, सिद्धक्षेत्र या शिवालय में दिया जाता है। 
देखिए घमंसिन्धु (पु० ३२), रघुनतन्दन (दीक्षातत्त्व, जिल्द २, पृ० ६४५-६५६) । 
महानिर्वाण० (१०२०१-२०२) में आया है कि जब शिष्य शाक्त, शव, वैष्णव, सौर या गाणपत्य हो तो गुरु 
को उसो सम्प्रदाय का होना चाहिए, किन्तु कौछ सभी के लिए अच्छा गुरु है। इस ग्रन्थ (१० में 
हि. ल्‍ (१०।११३) में यह भी 
है कि केवक् मद्य पीने से ही कोई कौछ नहीं हो जाता, प्रत्युत वह अभिषेक के उपरान्त वे 
पल नेक का उपरान्त बसा होता है। इछोक 
११३-१६३ में अभिषेक का विशद उल्लेख है जो ईसाइयों के वपतिस्मा के समान छूगता है। सर्वप्रथम अभिषेक 
। प्रथम अभिषेक के 
एक दिन पूर्व गणेश-पूजा की जाती है, इसके उपरान्त आठ शक्तियों (ब्राह्मी आदि), छोकपालों एवं उनके 
आदि ), छोकपालों एवं उनके हथि- 
यारों की पूजा होती है। इसके उपरान्त दूसरे दिन (अर्थात्‌ अभिषेक के 
४०8 / दिन) स्नाव के उपरात्त नवश्षिष्य पाप दूर 
करने के लिए तिल एवं सोना का दान करता है और अभिषेक के ् 
जाता है। अमर अवगो जड़ सम्पादन के लिए प्रार्थना के साथ गुरु के पास 
जाता है। इसके उपरान्त गुरू वेदी पर सर्वेतोमद्र मण्डल की रचना करता है, तत्त्वो 
और कप णवना करता है, पाँचों को शुद्ध करता है, एक 
घुम घट रखता है और उसे मद्य से या पवित्र जल से मरता | 
मातुकाओं, है। प्रमुख क्रिया है गुरु द्वारा शिष्य पर ब्रह्मा, विष्ण 
शिव, मातृकाओं, विभिन्न शक्तियों, अबतारों, देवी के विभिन्न रूपों, दिग्पालों, नव नक्षत्रों, योगों बारों : करणों, 
समुद्रों, पवित्र नदियों, नागों, पेड़ों आदि का करके रूपों, » नगग्रहों, » योगों, वारों, करणों, 
स॒मुद्रों आदि का आह्वान करके २१ मन्त्रों के साथ (१०१६०-१८०) जल का छिड़ 


दर 


ही 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं घर्मशास्त्र ६३ 
काव । इसके उपरान्त गुरु दिष्य को एक नया नाम देता है जिसका आनन्दनाथ से अन्त होता है। शिष्य गुरु एवं अन्य 
उपस्थित कौलों का सम्मान करता है। यह उत्सव (कृत्य) ६, ७, ५, ३ रातों या एक रात तक चलता है । 
देखिए तन्त्रराजतन्त्र (२।५८-७२ ), ज्ञानसिद्धि (१७) | और देखिए 'सेकोहेशटीका' की मूमिका (मैरियो ई० करेल्ली 
द्वारा सम्पादित एक बौद्ध तन्त्र-प्रन्थ ), जहाँ ईसाइयों के वपतिस्मा से मिल्ता-जुलता कृत्य वर्णित है। अहिर्वुघ्न्यतं हिता 

(अध्याय ३८) में महाभिषेक की विधि वर्णित है। महाभिषेक से समी रोग दूर हो जाते हैं, सभी शत्रु नष्ट हो जाते 
हैं और समी कामनाओं की पृत्ति होती है। 

दीक्षा के चार प्रकार हैं--क्रियावत्ती, वर्णमयों, कछावती एवं वेघमयी । वास्तुयाग, मण्डप, कृण्डों एवं 
स्थण्डिल के निर्माण के विषय में विस्तृत नियम दिये हुए हैं, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। 


अध्याय २७ 
न्‍्यास, मुद्राएँ, यन्त्र, चक्र, सण्डल आवि 


तान्त्रिक कृत्यों एवं पूजा के महत्त्वपूर्ण अंगों में एक है न्यास, जिप्तका तात्पय है शरीर के कुछ अंगों पर 
अवस्थित होने के छिए किसी देवता या देवताओं, मन्त्रों का मानसिक रूप से आहवान करना, जिससे शरीर 
बवित्र हो जाय और पूजा एवं घ्यान करने के योग्य हो जाय।' कुछ प्रन्यों, यथा--जयाबछ्यसंहिता (पटक ११), 
प्रपंचतार (६), कुलार्णव (४।१८) ने न्यास के कई प्रकारों की ओर ध्यान आकहृष्ट किया है; 2 लकी (४।- 
२६-४१ एवं ५॥५-७ ), महातिर्वाणतन्त्र (३।४१-४३ एवं ५।११३-११८) ने न्यास की कतिपय कोटियों का उल्लेख 
किया है। राषवमद्ट (शारदातिलके, ४२८६-४१) ने न्यास पर किसी विशाल साहित्य ते बहुत-से उद्धरण दे डाले 
हैं। त्यात के कुछ प्रकार ये हैं'--हंसन्यास, प्रणवन्यास, मातृकान्यास, मन्त्रत्यास, करन्यास, अंगन्यास, पीठन्यास | 
प्रणवन्यास की व्याख्या यों हुई है---'मों आं ब्रह्मणे नमः, 'ओं आं विष्णवे नमः; इसी प्रकार अन्य नामों की भी 
ध्याक्या दी गयी है (राघवमट्ट, शारदा० २५।५८) । अंगन्यास यों व्याल्यायित है--ओं हृदयाय नमः, ओ दिरसे 
स्वाहा, जो शिक्षायें वघट, ओ कवचाय हूं, भों नेजत्रयाय (या नेत्रद्ययाय) वाषद, ओ अस्त्राय फट | कतिपय पुराणों 
में जी त्यास-सम्बन्धी व्यवस्थाएं पायी जाती हैं। गढडपुराण (१, अध्याय २६, ३१, ३२) ने अंगन्यास को पूजा, 
जप एवं होम का अंग मोना है। नोरदीयपुराण (२।५७॥१३-१४ ), मागवत (६।८, कृगमग ४० इलोक), ब्रह्म० 
(६०३४-४० ) ने मन्त्रों के न्यास के लिए 'ओं नमों नारायणाय', एवं 'ओं विष्णवेनम:” की व्यवस्था दी है। कालिका- 
पुराण (अध्याय ७७) ने मातृकान्यास का उल्लेख किया हैं। स्मृतिमुक्ताफल (आहिनक, पु० ३२४६-३३१) ने कतिपय 
उद्धरण दिये हैं, जिनमें शरीर के विभिन्न अंगों पर गायत्री (ऋ० ३।६२॥१०) के २४ अक्षरों के न्यास, २४ अक्षरों 
पर कूछ पुष्पों के रंगों, कुछ देवताओं एवं जवतारों से सम्बन्धित बातों तथा दरीर के अंग्रों पर गायज्रीपादों के न्यास 
का वर्णन है। बहापुराण (६०३५-३६) में 'जों तमों नारायणाय' नामक मन्त्र के न्यास का उल्लेख है, जो अंगुलियों 
एवं झरीर के मन्य अंगों पर अवस्थित किया जाता है; उसमें करन्याप्त एवं अंगन्यास (२८॥।२६) का 
नी उल्लेख है। पक्म० (६।७६।१७-२०) ने छरीर में सिर से लेकर पाँव तक के अंगों पर विष्णु के नामों के 
न्याप्त का वर्णन किया है।* उसमें (८५।२६) “मो नमो मगवते वासुदेवाय' के मस्त्र के साथ अंगनन्‍्यास एवं करन्यास 


१. राघवमट्ट में हंक़त्यास को यों हर समझाया है--हूं पुदणात्मने नमः, सः प्रकृत्यात्मनें नमः, हुंसः प्रकृति 







वश्बाह्मने लमः (झारदा० ४५२४); आस्मनो देवताभावप्रदानादक्तेति ल । पद समस्ततस्तेष्‌ विहन्भः समुदोरितम।॥ 





 जिकाइए झारदा० (४/३१-३५) एवं महानिर्धान० (३११४२), जहाँ इसी प्रकार की व्यवस्थाएं 


हक 
॥ 


२. पद्म (६॥७६।१७-३६०) का आरम्भ एवं अन्त निम्नोक्त हंग ले होता है : दिक्षायां 


'पाक्त मशाएं, फल, चक, फ्रष्दल अवधि 


जाती है। करांगन्यास एवं करन्यास, जो गायत्री से 


६५ 


/ जहाँ ओं, के साथ न्यास में मन्त्रों के प्रयोग की बात पायी 


सच | सम्बन्धित है, देवीमागवत (११ 
वहाँ स्पष्ट रूप से सन्व्या-यूजा के अंग के रूप में न्यात का नाम आया है । ऑॉर हेलिए बेगशपकत जहर 


| कालिकापुराण 5 
0 धरीरांगों "3 पण (५३३६) देवोमागवत (७४०६-८४) ने वक्षस्थक, मौहों के मब्य के स्थक, सिर के 
समान शरीरांगों पर कुछ अक्षरों के न्यास का उल्लेख किया है। 

में दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं हयेली पर ऋम बृहद॒योगियाजवल्क्य (स्मृतिचन्द्रिका, १, पु० १६८) 5 
हाथ की अगुलियों एवं हथेली पर कम से गोविन्द, महोबर, हषीकैश विष्णु, 
कं, कक आकिं22 0280 226: हृषीकेश, त्रिविक्रम, माधव के नामों 
के न्यास का उल्लेख है, जिसे स्मृतिचन्द्रिका ने योगि-याज्ञवल्क्य से किया 
ज्यों उद्वृत किया है औरजों आजकल्न' सन्ख्या-पुजा में 
ज्यों-का-ह होता है | और देखिए स्मृतिच० ( १, पूछ श्र ) _ अपराक (पु० १४७ ] ४ शारदालिकक ( ५-८ ) 
राघवमद्ट (शारदा० ५॥४) तथा महानिर्वाण० (४॥१७६-१७८) | " 
उपर्युक्त वचनों से विदित होता है कि न्यास की बात तन्त्र-ग्रत्थों से योगियाज़वत्क्य 
पा पुराणों द्वारा पे, अपरा्क 
(१२ वो शती का (ृर्वार्ध) एवं स्मृतिचन्द्रिका के कई शर्तियों पूर्व ग्रहण की गयी थी। वर्षक्रियाकोमुदी (१६ वां 
शती का पूर्वार्ध ) से श्रकट है कि इसके बहुत पहले गढुड एवं कालिकापुराणों में न्यास्त की व्यवस्थाएँ थीं। रघुनन्दन 
के देवप्रतिष्ठातत्त्व (पृ० ४०४) ने मातृकान्यास्त एवं तत्त्वन्यास का उल्लेख किया है | वीटमित्रोदय के पूजाप्रकाश 
नामक विमाग में मातृकान्यास, अंगन्यास एवं गायत्रीन्यास का क्रम से पृ० १३०, १३१ एवं १३२ पर उल्लेख है। 
हसी ग्रन्थ के विभाग मक्तिप्रकाश (पृ० ८८-८६) में मातृकान्यास का वर्णन है। आजकल कुछ कट्टर छोग न्यास 
के दो प्रकारों का प्रयोग करते हैं, यथा--अन्तर्मातृका, जिसमें अ' से क्ष! तक के बक्षरों का त््यास हाथों की 
अंगूलियों, हाथों की हथे लियों एवं ऊपरी भागों तथा अन्य शरीयांगों, यया--गछा, जननेनियों, आधार-स्थल, माँहों 
के मध्य स्थल (जहाँ ६ चक्तों के आसन हैं) पर किया जाता है, तथा बहिर्मातृकान्यास्त जिसमें समी अक्षरों (अनु- 
सवार के साथ ) का न्यास सिर से पाँव तक के शरीरांगों पर जो नमः मूध्नि' आदि के रूपों में होता है। 

'ज्यास' दाब्द 'अस्‌' (स्थापित करना) एवं “नि' से बना है जिसका अर्थ है किसी में या किसी पर रखता 
या स्थापित करना। कुलार्णव ने इसे यों समझाया है *---त्यास इसलिए कद्दा जाता हैं कि वहाँ धर्मपूर्वक उपलब्ध 
घन रखा या स्थापित होता है और वह भी ऐसे छोगों के साथ जिनके द्वाया सुरक्षा प्राप्त होती है| (अतः बकः- 
स्थल तथा अन्य शारीरांगों का अंगुल्यों के पोरों से तथा दाहिने हाथ को हथेली से मन्त्रों के साथ स्पर्श के से 
साधक या पूजक दुष्ट लोगों के बीच में निर्मयतापूर्वक कार्यशीर हो सकता है और देवता हे लक हा लि 0 
देखिए जयाछ्य संहिता (पटल ११ १-३) | सरजोन बुड़ौफ ने न्यास को तुलना लाई कक ज 


से की है (७१-७७) द #ेडे 
तान्त्रिक क्रिया का एक अन्य विद्धिष्ट विषय है मुद्रा । मुद्रा शब्द के कई ले हक हद का के 

सम्बन्ध तान्त्रिक प्रयोगों से है। यह मोग की क्रियाओं में एक आसन है, जिसमें कक शमी दशवपर रहत 

यह धामिक पूजा के अंग के रूप में अंगुछियों एवं हाथों का प्रतीकात्मक पा एक-दूसरे 


ऑॉफतका 





३. अंगुष्ठे चैब गोविन्द तर्जयां तु महीबस्म ! डा दर मान हि 
बल वि तर (०. ने कहे वोरियणबलप का मा है 
४. व्योगोशालिगनित नि गजाब हलिेशना । सर्बरक्षारूपर 


-  -- 5-४ चुरा 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


६६ 

हि । भद्गा पंचमकारों में चौथा मकार है और उसका तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के अन्न 
कहते गण प्र मुनें हुए हों। मुद्रा का चौथा अर्थ है वह नारी 880 अल योगी अपने 
को सम्बन्धित करता है (प्रशोपाय० ४।२४ एवं सेकोद्रेशटीका, प्‌ू० * )। कुल ने इसे 'मुद' (मोद, प्रसन्नता) 
से एवं 'द्रावय' ('द्र' का हेतुक) से निप्सन्न माना है और उसने एंसा 303 है कि मुद्राओं का प्रदर्शन (पूजा में) 
होना चाहिए और वे इसीलिए प्रसिद्ध हैं कि उनसे देवता लोग प्रसन्न होते है और उनके मन द्रवीमृत हो जाते हैं 
(वे पूजकों पर कृपा करते हैं) | किल्तु शारदा तिकक (२३॥१०६) ते इसे मुद् एव हलक (दैना )॥| मे ब्युत्पन्न माना 
हैऔर इसके मत से मुद्दा का अर्थ है जो देवों को आतत्द देती हैं" । कुछ अन्य ब्युलत्तियाँ लो हैं. ( है जिए 3९ लो 
आर०, बड़ौदा, जिल्द ६, पृ० १३) । राघवभद्‌ट का कथन है कि अँगूठे से कनिष्ठिका तक की अँगुलियाँ पंच तत्त्व के 
समान हैं अर्थात्‌ वे क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, सलिल एवं पृथिवी हैं, उनके सम्मिकन से देवता प्रसन्न एवं अनु- 
ग्रहक्ीरू होते हैं, और वे उपस्थित होते हैं, विभिज्न उचित मुद्राओं का प्रयोग पूजा, जप एवं घ्योन में होता चाहिए;, 
मुद्राओं का प्रयोग उत समी कृत्यों में होता चाहिए जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के छिए किये जाते हैं, क्योंकि 
उनसे देवता पूजक के पास उपस्थित होते हैं। । ऐसा समझा जाता था कि मुद्राओं से पूजा करने वाले का मने.योग 
बढ़ जाता है। सातवीं शर्ती में भी ऐसा विद्वास था कि विष के प्रमाव से मूच्छित व्यक्ति को मुद्राओं से पुनर्जीवित 
किया जा सकता है, जैसा कि कादम्बरी (उत्तर भाग) से प्रकट होता है। वर्यक्रियाकोमुदी में ऐसा आया है कि 
जब तक उचित मुद्राएँ न हों जप, प्राणायाम, देव-पूजा, योग,-ध्यात एवं आसन फलन्रद नहीं होते । 

'मरद्रा' शब्द अगस्त्य की पत्नी के नाम लोपामुद्रा में मी आया है, जो ऋग्वेद (१।१७६।॥४) में उल्लिखित 

है (लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति घीरमबीरा घयति इवसस्तम्‌ ॥) । 'मुद्रा' झब्द अमरकोश में नहों आया है। 


४. मर्द कवृन्ति देवानां मनांसि द्रावमन्ति थे । तस्मान्सुद्रा इति झपाता बशितव्या: कुठेदबरि ॥ कुकार्णब० 
(१७४५७) । मुंदं कुब॑न्ति वेवानां राक्षसान्द्रावयन्ति च॥ विव्णुस्हिता (७४३); आवाहन्यादिका सुद्राः प्रवक्यासि 
पयाक्रमम्‌ । पाभिविरचिताभिस्तु मादस्ते सर्वदेवता: | द्वारदां० (२३१०६) जिस प्रकार राघवभदूद की टीका 
है “रा बानें.. मुदं राति ददातीति मुद्रेति निर्बंचतम्‌। « . -अत एव.बहुर्शनेन देवताह्षोत्पत्तिः । स्वाह [ल्यो हि पंच- 


भूतात्मिका अंगुष्ठाद्या आकाशवास्वास्निसलिलभूरूपास्तासां मियः संयोगरूपे संकेतात्कोपि वेवताप्रगुणीभावपूर्वको 
सोद/सानिष्यकरो भवति । तवुत्तम्‌ । पूथिब्यादीनि भूतानि कनिष्ठादया ऋमसान्मता: । तेषामन्योन्यसम्तेदप्रकाईस्तत्म- 


हल्का रे 32 (१५७) ने इस बाब्य की व्युत्पत्ति कुलार्णव के समान की है । 
द्वात ८ बत के हु चउते 3822 कर्मणि । तत्तन्मुद्रा प्रयोक्तेव्या देवतासंनिधापका: (पूजाप्रकाश, 
0 जक़त, धु० १२३) । राधवभदूट ने भो शारदा० (२३३३६) पर उद्ध,त किया है--हतानें चाबाहने चेव 


.. ब्ाहिष्ठार्यों थे रक्षणें । -नैवेद्ये च तयाक्ने ६ 
& देबहस | > जे तवाल च तत्तत्कमप्रकाशवे । स्याने मुद्रा: प्रकर्तव्या: स्वलक्षणसंयुता: ॥ तास्त्रिक 
! (जिल्व १, पु० ४६, इलोक १-३) । न 








कायल उत्तरभाय (चन्द्रापीड को हृदयगति : मुद्वाबन्धादृष्यानाहा विषप्रसुप्तत्योत्यापनें कीबुशी युक्‍क्तितः । 
बाण बता) २ विलशए आल मत इपग्ति झुक जाने पर शकनास द्वारा तारापीड को सान्त्वना : देने 





चत्वारिशति समास्याता मु । श्रेष्ठा बहा (पृ० 05 : तिबियोपि भवैत्क्षिप्रं यो जन्तुविबम्‌च्छितः । 
सुराच॑नम्‌ । योगो ध्यातासने 2 + कम बर्बकियाकोम, न ः मुदी पृ० १५६ "मुद्रा बिना तु यज्जाप्यं प्राणायामः 
मेस्तस्तर (१७४२२) में आाया है: 'भुद्धभिरेबतृप्पन्ति न प्रष्पा कि कक लामिशापज ,(९९।२०) हा है । 
.. मे डःमाविक पूजने:। महांपूज्ना कृतातेन येन सुद्दाष्टक॑ कृतम्‌ ॥ 


न्यात्त, मुव्ाएं, पन्त्र, चक, प्रण्डल बावि 
वाली द्वीप वासी बौद्ध एवं शैव पुजारी लोगों द्वारा मद्राओं के प्रयोग के 


एक ग्रन्थ हैं, जिम्तकों ओर इन मताग्नन्य के ज़गइ-२ में छित्रा जा चुका है 
३२०-३२१) | यहाँ हम थोड़ा विस्तार के साथ उसका उल्लेख करेंगे। के 
तन्त्र, पुराण एवं योग कें ग्रन्यों में मुद्राओं की संल्या, तामों एवं परिमाषाओं के विपय 
हि िलपोरेंग नीचे दिये हा रहे है “या, तामों एवं परिमाषाओं के विषय में बड़ा सतमेद हैं। 
धर तान्वरिक टेक्‍्ट्स (जिल्द १, पृ० ४६-४७) में मुद्राओं के नामों एवं परिभाषाओं 
या वर्णन) है जिसमें एँसा कथित है कि  मुद्राएँ ( आवाहनी आदि] बट पनत्त है (जो: हित पदक 
प्रयुक्त की जाने योग्य हैं) और फिर विष्णु-पजा सम्बन्धी मुद्राओं का उल्लेख है (कुल १६, यथा--आंख, चक्र, गदा. 
पद्म, वेणु, श्रीवत्स, कौत्सुभ, वनमाला, ज्ञान, विद्या, गरड़, नारमिही, वाराही, हयप्रीवी, घनुस्‌ दा क् अप 
बाम) । शिव की, दस मुद्राएँ ये हैं--लिंग, योनि, त्रिशुछ, अक्षमाला, अभीतति अर्थात्‌ अभय, मूंग, अश्विका, खट्वांग 
(गदा जिसके सिर पर खोपड़ी हो), कपाल, डमरू। सूर्य की एक मुद्रा है--पत्म | गणेश के छिए मुद्राएँ हैं, यया-- 
दन्त, पाश, अंकुश, अविध्न, पशु, छड्डुक, बीजपूर (जंभीर नीवू या चकोतरा)० | हे 
शारदातिलक (२२।१०६-११४) ने केवल ६ मुद्राओं का उल्लेख किया है और उनको परिमाषाएँ दी 
हैं, विष्णतंहिता (७) के अनुसार मुद्राएं अगणित हैं (इलोक ४५) और उसने ३० के नामों एवं परिभाषाओं को 
उल्लेख किया है तथा ज्ञानार्णव० (४) ने कम-से-कम १६ मुद्राओं का उल्हेख किया है। जयाब्यसंहिता (८वाँ पटल) 
में ५८ मुद्राओं की चर्चा है। तान्त्रिक ग्रन्थों (विष्णुसंहिता, ७४४४-४४; महासंहिता, जिसे राघवमट्ट ने झञारदा० 
के इलोक २३-११४ की टीका में उद्घृत किया है; स्मृतिच०, १, पृ० १४८) में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि मुद्राओं 
का स्म्पादन गुप्त रूप से (वस्त्र के) भीतर होना चाहिए न कि बहुत-से लोगों के समझ, उसका उल्लेज्न किस्तो 
और से नहीं करना चाहिए, नहीं तो वे निष्फल हो जाती हैं। पुण्पानन्दकृत कामकछाविलापत ने स्पष्ट रूप से त्रिज्लण्डा- 
मुद्रा का ताम लिया है और € मुद्राओं का उल्लेख किया है। देखिए तित्याषोडशिकार्णव (त्तीसरा विश्नाम) जहाँ 
१० मुद्राओं की चर्चा है, यथा--निखण्डा, सर्वसंक्षोमकारिणी, सर्वृविद्राविणी, आकषिणी, सर्वावेशकरी, उन्मादिनी, 
भहांकृशा, खेचरी, बीजमुद्रा एवं योनिमुद्रा। जप 
ज्ञानार्णवतन्त्र (२४३१-४७ एवं ५१-५६ तथा १५॥४७-६८) ने ३० से अधिक मुद्राओं के नाम गिनाये हैं 
जिनमें से कतिपय नित्याषोडशिकाणंव के नामोंवाली हैं, उतकी परिमायाएँ मी उसी प्रकार हैं ओर मास्करराय ने 
नित्याषोडशिकार्णव की टीका में उन्हें उद्घृत मी किया है। हम यहाँ शारदातिकक ॥ सह 220 88 की हुई 
& मुद्राओं का उल्लेख कर रहे हैं:--(१) आबाहनी, जिसमें दोनों हाथ जोड़े जाते हैं, किन्ठु बीच में लोलला 
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विषय में मिस टीरा डि क्लीन कॉ 
(दैल्लिए अंग्रेजों सल्करग, जिद २, पर 


७. में मुद्राएँ, मुद्रालक्षण प्रन्य में वणित हैं. (डकन कालेज, पाण्डलिपि संह्या २४१ / ) । इनमें 
से कुछ मुद्राएँ, जो कुछ देवताओं के विषय में हैं। विष्णुसहिता (७) एवं पं " (5) में हैं ग रा 
ने झक्ति, अग्ति, ज़िपुरा एवं अन्य देवों की सुददाओं के नाम एवं परिभावा मा 07 आओ 
पन्य में उल्लिलित हैं जिन्हें बबंक्रियाकोमुदी ने उड,त किया है (पृ० नी समास्याता का पा सब क हे 


(८ ह सम्पूरितः पुष्पे कराम्यां कल्पितोषञजलिः 8 ॥| अटल 
भधोमुल्तो का अब मोष्त स्मारलमज ।। आहिलष्टमुष्टियुयला प्रोन्नताड युष्ठयु सका ।| सप्निष  मुद्रेय 


हे घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


पृष्प भरे रहते हैं; (२) स्थापनो, इसमें आवाहनी का ही रूप होता हैं, 2 यह होता है कि 
रे कक मर को | (३) सन्निधापनी मुद्रा में दोनों हाथ सकर जुई रहते हैं, किन्तु अंगूठे 
उठे रखते हैं, (४) सन्निरोषिनों में ऊपरवाली स्थिति होती है, किन्तु दोनों अंगूठे मुष्टि के मीतर होते हैं; (५) 
में दोनों बची मुध्टिकाएँ (मुद्ठियाँ) उत्तान (ऊपर की ओर) हों; अर ( ६) सकलोकृति में देवता की 
ब्रतिभा के अंगों से अपने ६ अंगों के व्यास का नाट्य करना होता है; (७) अवशुण्डनी में अंगुलियाँ सीबे बन्द करके 
हाथ को नीचा करके प्रतिमा के चारों ओर घुमाया जाता है; (८) घेन॒मुद्रा (एक ।जटिल मुद्रा है ) में दाहिने हाथ 
की कनिष्ठिका को दाहिती अनामिका पर दाहिनी अनामिका में कूपेट कर उसे बायीं अनामिका में लूपेट देना, बायीं 
अनामिका को वायी मध्यमा एवं वायें अँगूठे के ऊपर रखना, पुनः दाहिनी मध्यमा से छपेंट कर दाहिनी तर्जनी के 
पास छाना तथा दाहिनी तर्जनी को बायीं मध्यमा से मिलाना; (६) महासमुद्रा में दोनों अंगूठों को रूपेटा जाता 
है और अन्य अंगुलियाँ सीधी रहती हैं । 
योग सम्बन्धी कुछ ग्रन्थों में कतिपय मुद्राएँ वर्णित हैं, यथा हृठयोगप्रदीपिका (३।६-२३) ने दस मुद्राओं 
एवं घेरण्डसंहिता (३।१-३) ने २४ मुद्राओं का उल्लेख किया है। शिवसंहिता (४।१५-३१) ने १० मुद्राओं को 
उत्तम कहा है। हठयोग में एक महत्त्वपूर्ण मुद्रा है खेचरीमुद्रा, जो देवीमागवत (११।६६।६२-६५), शिवसंहिता 
(४।३१-३३), घे रण्डसंहिता (३३२५-२७ ) , हृठयोगप्रदीषिका (३।३२-५३) में वर्णित है । किन्तु यह वर्णन ज्ञानार्णव० 
(१५६१-६३) एवं नित्यापोडशिकार्णव (३।१५-२३) में उल्लिखित खेंचरी के वर्णन से भिन्न है। वज्योलीमुद्रा 
(हृ्योगप्रदीपिका ३॥८२-६६) का वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि वह अइलील है, ऐसा कहा हुआ है 
कि संमोग सम्बन्धी क्रियाओं के होने पर भी योगी की आयु इस्त मुद्रा से बढ़ती है। 
कुछ पुराणों में मुद्राओं का विश्वद वर्णन है । कालिकापुराण ने ६६वें अध्याय में अंगन्पास, करन्यास 
एवं ७०३६-५६ तथा ७८।३-६ में घेनुमुद्ा, योनिमुद्रा, महामुद्ा एवं खेचरी मुद्रा का उल्लेख है। देवीमागवत 
(११।१६।६८-१०२) नें गायत्रीजजप के समय की २४ मुद्राओं का उल्लेख किया है। ब्रह्मपुराण (६१॥५५) 
एवं नारदीयपुराण (२।५७।५४-५६) ने विष्णु-पुजा में आठ मुद्राओों की व्यवस्था दी है'। देखिए अग्तिपुराण 


तत्जवेदिनि: । अंगुष्ठणभिणी सैब सप्तिरोधे समीहिता ॥ उत्तानों दी कृतो मुष्दी संगुल्लीकरणी स्मृता । देवताडगे 
घड़ज़ूतनां न्यास: स्पात्सकलीकृति: ॥ सब्यहस्तकृता मुष्टिदोर्धाधोमुखतर्जनी । अवगुण्ठनमुद्रेयमभितो श्रामिता सतो ॥ 
अन्योन्याभिमुक्षाइिल्षष्ठकनिष्ठानासिका पुनः । तथा च॒ तर्जनीमघ्या धेनमुद्रा समीरिता ॥ अम्ृतीकरणं क्‌र्यात्तया 
वेश्षिकसत्तम:। अन्योन्यप्रयिताइुगुष्ठा प्रसारित कराझुगुली ॥ महामुदेयमुदिता परमोकरणे बु्घ:। प्रयोजयेंदिमा मुद्रा 
देवतायापकर्माणि ॥ शारदा» (२३१०७-११४) ०. 335 

5 सिम भवलोकनीय है कि ये सुद्राएं तान्त्रिक टेक्‍्ट्स (जिल्द १) में 
मे पल पर ऋाियाएित में सम्मिलित हूँ । भ्ीवत्स को छोड़ कर ये सभो पूजाप्रकाद (पु० १२४-१२५) 
सहूलज्ो' (ऋ० १० पा नम (१० १३६) में व्यवस्था दी हुई है कि विष्णु-पूजा में आबाहन 
जो ये हैं : 'लहब्नशीेतिसन्नेणावाहन पदक, "ही चाहिए मोर १४ मुद्गाएं प्रदर्शित होनी चाहिए, 

संमुक्करणी सिरोषिनी प्रसादक « +  'एे आवाहनादिचतुदशमुद्द: प्रदर्षयेत्‌॥ ताध्च झाबाहनी स्थापनी 
समुलकरणी सप्लिरोषिनी प्रसादमुद्रा श्वगुष्डनमुदा पंश्षचफ्रादापच्ममुसचल ऊूधनुर्वाणमुद्दा: ॥ 


ध्यास्, मुद्राएं, पन्‍्म, चक्र, मण्डल आदि द् 


अध्याय २६) जहाँ ७ इलोकों में कुछ मुद्राओं कौ और ह॑ 
के कुल १०८ मुद्राएं हैं, जिनमें ५५ सामान्य पूजा तथा ५३ िि शाप कह 22529 
अप वाटन आदि में यु होती ह। धर।, थया सामग्रियों को एकत्र करनें, 
ब्रह्माण्डपुराण ललकितोपाख्यान पक] । अध्याय > 
हे कपपान ही अध्याय ४२) के बहुत-से इलोक मुद्रानिषण्दु (पु० ५५-५७, इलोक 
११०-११८) हैं, किन्तु नृत्य की अधिकांश मुद्राएँ विष्णुधर्मोत्तर० में पायी जाती हैं। अध्याय 
तर में इसने गद्य में मुद्राहस्त नामक -कतिपय रहत््य ( गुप्त ) मुद्राओं का उल्लेख किया है 3 
(१-१२४) में एक सौ सामान्य मुद्राओं से अधिक की चर्चा की हैं और अध्याय के अन्त क्‍ में उन्हें नृत्तशास्त्र- 
मुद्राएँ (नाट्यशास्त्र सम्बन्धी मुद्राएँ) कहा गया है। इससे एक ऐसे विषय का उद्घाटन हो जाता है जिसकी 
चर्चा यहाँ नहीं हो 3 लक सकती; अपा- नया धजा की रहस्यवादी हस्तमुद्राएं मरत के नाट्यशास्त्र (अध्याय ४, ८ 
एबं ८) में उल् करणों, रेचकों एवं ३२ अंगहारों से निष्यत्न हुई हैं। यह द्रष्टव्य है कि नाट्यशास्त् 
(४।१७१ एवं १७३) ने नृत्तहस्तों का उल्लेख किया है।*" पाणिनि (४।३।११०-१११) को शिल्ाली एवं 
क़ृशाइव के नटसूत्रों के वारे में ज्ञान था | मरत ने अभिनय (८।६-१०) के चार प्रकार वताये हैं : आंगिक, 
वाचिक, आहार्य एवं सास्विक । नवें अध्याय में हाथों एवं अंगुलियों के रूपेट एवं सम्मिलन (संयोग) का 
उल्लेख है। मुष्टि की परिभाषा भी दी हुई है (६५५) मुद्राएँ आंगिक अभिनय के अन्तर्गत आती है; अंगहार 
करणों पर निर्मर होते हैं तथा करण हाथों एवं पाँवों के विभिन्न संगठनों पर आधारित हैं। यह सम्मव है कि 
हिन्दू एवं बौद्ध तन्त्र-्रन्थों में पायी जाने वाली मुद्राएँ प्राचीन मारतीय नृत्य एवं नाटक में वर्णित मुद्राओं 
एवं शरीर-गतियों पर आधारित हों मौर उनके हो विकप्तित रूप हों। उनके अत्यन्त आरम्मिक स्वरूप नादूय 
शास्त्र में पाये जाते हैं तथा नादूय सम्बन्धी मध्यकालीन ग्रत्यों (ने यथा अभिनयदपंण”*) भी उन पर प्रकाश 
डाला है । 
आर्यमज्जुश्रीमूछकल्प (पु० ३८०) ने १०८ मुद्राओं के नाम और बरी दिये हैं। पृ० ३७६ में ऐसा 
आया है कि मुद्राओं एवं मन्त्रों के संयोग से सभी कर्मों में सफलता मिलेगी और तिथि, नक्षत्र एवं उपवास 
की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी । विष्णुधर्मोत्तरपुराण * २ में नृत्य-मुद्राओं की बड़ी प्रशंसा यायी गयी है, यथा--« 


॥ एतेधामिह वक््यासि हस्तपावविकल्पनम्‌ । नाट्यशास्त्र 
अंगहारों के चित्र गायकवाड़ ओरिएण्डलछ सौरोज 
के चिदाम्वरम्‌ के मटराज मन्दिर के योपुरों 


१०. फरणैरिह संयुकक्‍ता अंगहाराः प्रकल्पिताः 
(४) ३३-३४ । नाद्यज्ञास्त्र (४३४-५५) में वणित १०८ 
द्वारा प्रकाशित नाद्यशास्त्र (जिल्द १) में हैं जो दक्षिण भारत 


से छिये 
९ जप अभिनयदर्पण (डा० मनमोहन घोष द्वारा सम्पादित। १४४७ | पु० काम 05४ पर कि 

फो कुछ भुवाएँ धांख, चक्क, सम्पुट, पाद, कर्म, मत्स्य, बराहः गरुड, सिहमुझ के नाम से ्र है हि र्‌ 

भद्ानिधष्द्‌ (तान्त्रिक टेवद्स, एबालोन द्वारा सम्पादित, जिल्द १,पु० ४६ हज एवं हा बे ० | 

इ्तोक ३२) में भो वर्णित हैं, जो वंष्णव मुद्राओं की व्याख्या करता है जिनमें से कुछ, यया पद्ड, नादुय 

शास्त्र (६२०१) में भो पायो जाती हैं । हक 
१२- बन बिलासं तु चार्तानों दुःखनाइनम्‌ । मूढानामुपवैश्यं तत्‌ स्त्रोणों सोभाग्यवर्धनम्‌ । 

पोष्िक काम्यं बालुदेबेन निर्मितम्‌। विष्णुष्मोत्तर० (शरे४३०११) ! 


धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


वे घनिकों के विलास हैं, आत॑ लोगों की चिन्ता की नाशक हैं, मूर्खों के लिए उपदेश हैं, स्त्रियों के सौभाग्य 


की वर्बक हैं, बे अपझकूनों को दूर करनें, समृद्धि को बढ़ाने एवं वाड्छित पदार्थों की उपलब्धि के छिए 
25 बौदों वात का प्रयोग धा। महायान शाखा के प्रारम्भिक ग्रन्थों डी, झा मऊ हम हा (३५ 
बाधा न १200 में मुहाओं का उत्दे देव मुण टन 
३७३ पर अगयमुडटा एवं बरगुद्धा का उल्ठेख है ।एल० एच० बंड्डें ते “दि शुद्धि्म आय सिल्वत और छामा- 
इज्म' (रूप्डन, १८४५) में छामाओं द्वारा तिब्वत में प्रयुक्त दे मुद्राओं का उल्लख विया है (प९ १३६: 
३३७) । 20: 4,/2 का 

इण्डियन एण्टोक्वेरी (जिल्द २६,१८६७, पृ० २ ४-२५) में वगस ने ८ बौढ मुद्राआ का उल्लेख 
किया है (“जो बैड्डेल से भिन्न हैं), यथा--भूमिस्पृश्‌ या मूमिस्पओ्ञ मुद्रा, शाक्‍्य बुद्ध को एक मुद्रा जो पृथिवो के 
साक्ष्य के रूप में उद्घोषित है; (२) घर्मचक्र मुद्रा (शिक्षा देने की मुद्रा ); (३) अभगमुद्रा (आशीर्वाद 
देने की मुद्रा) जिसमें वार्यां हाथ पलथी पर खुला रहता है, दायाँ हाथ वक्षस्धर के समक्ष उठा रहता है, अंगुलियाँ 
एवं अंगूठा आबे फैले रहते हैं और हथेली आगे की ओर रहती है; (४) ज्ञानमुद्रा (ध्यान मुद्रा ? ) या पद्मासन- 
मुद्रा (ध्यान करने को मुद्रा); (५) वर या वरवस्‌द्रा, जिसमें दाहिना हाथ घुटने पर झुका रहता है, हथेली 
बाहर खुली रहती है मानो दान का प्रतीक हो; (६) ललितमुद्रा (ऐन्रजालिक या मोहक); (७) तफैमुद्रा 
(दायाँ हाथ वक्षस्थल को ओर उठा हुआ और थोड़ा सा आकुंचित); (८) शरणमुद्रा (आश्षय या रक्षा 
की मुद्रा); (४) उत्तस्वोधि मुद्रा (परम ज्ञान की मुद्रा, जो बहुधा धर्भचक्र मुद्रा को ख्रान्ति उत्पन्न करती 
है) । 

जैन लोग भी मुद्रा-प्रेमी थे। जें० ओ० आई० (बड़ोंदा) के खण्ड ६, (सं० १, पृ० १-३५) में डा० 
ज्यिवल् शाह ने दो जैन ग्रन्थों पर एक सुन्दर निवन्ध लिखा है, जिनमें एक है मुद्राविचार, जिसने ७३ 
मुद्राओं का और दूसरा है मुद्राविधि, जिसने ११४ मुद्राओं का उल्लेख किया है । 

'रायल् कांक्वेस्ट एण्ड कल्बरक माइग्रेशंस' कलकत्ता, १६५५ नामक पुस्तक में श्री सी० शिवराममूर्ति 
ने २० ४३ पर लिखा है कि चिदम्वरम के गोपुर में जो हस्तों एवं करणों के रूप मिलते हैं वे जावा में 
प्रम्वतन के शिव मन्दिर में भी पाये जाते हैं और वहाँ पताका, त्रिपताक, अर्थ॑चन्द्र, शिखर, कतंरीमुख, शुत्ति 
ऐसे कर॒णों तथा अज्जलि, पुष्पपुट ऐसे हस्तों का अंकन है । 'कप्ट्रीब्यूशंस टुदि हिस्ट्री आव दि इण्डियन ड्रामा 
(कलकत्ता , १६५८) में डा० मनमोहन घोष ने ऐसा कहा है कि (वेयॉन अंगकोर थॉम ) के उभरे हुए 
नक्षित (नकाशे हुए) चित्रों (आक्ृतियों) में जो नृत्य एवं नाटक के स्वरूप अभिव्यंजित होते हैं और जो 
आज मी कम्बोडिया के राजघरानें में नृत्य के माव आदि देखने को मिलते हैं, वे समी मारत के ताट्यजायास्त्र 


ं वर्णित आग से मिल॒ते-जुलते हैं, यथा--अज्जलि, पताका, अर्घ॑चन्द्र मुष्टि , चन्रकला एवं कपोत 
पृ० ६३)। 


१३वीं शती के आगे के कुछ संस्कृत मध्यकालीन घम्मशास्त्र-प्रन्य मुद्राओं पर प्रकाश डालते हैं | हेमाद्वि 
(बरत, आग १, १० २४६-२४७) नें मुकूल, पंकज, निष्दुर एवं व्योम नामक म॒द्राओं का उल्लेख किया 
दै। स्मृतिच० (१३वीं शी का पूर्वाध) ने २४ मुद्राओं के नाम एवं परिमाषाएँ दी हैं (१, ५० १९६- 
१४७) । ये नाम देवीमागवत (११।१६।६८-१०२) में भी आये हैं। पूजाप्रकाश (वीरमित्रोदय ज एक अंदा ) 
मे ३२ मुद्राओं की चर्चा की है जिनमें से आठ, सअथा--आवाहनी, स्थापती, सल्षिघापनी, संरोधिनी, प्रसाद, अवगुण्ठत, 


पास मुद्राएँ, बन, चक्र, मण्डल आदि 


सम्मुल पर्व के न है या होगो है। मठ बेर लि कर मे लि़ ह प 
एवं दुगा की 9 अल ह लाए और अन्तिम दो , सवा--अज्जलि एवं संहार, सभी देवों के लिए प्रयुक्त 
होती हैं | आहिनकप्रय 2 ( वीरभित्रोदय का एक अंश) ने २४ मुद्राओं का उल्लेख किया है जो गायत्री-जप 
के समय धरदश्चित है ह और के देवीभा गवत (१११६।इ८-१०२) में भी पायी जाती हैं, किन्तु वे ब्रह्म 
से उद्धत मानी र्य [हैं !**। ब्रह्म दाव्द ते किस ग्रन्थ कों ओर संकेत है, कहना कटिन है। मुद्राओं का प्रचकछन 
सार्वमौमिक नहीं है था । धर्मसिन्धु एव नकार-रुममालछा से प्रकट होता है कि न्यास एवं मुद्रा कम-से-कम 
महाराष्ट्र में अरवदिक कहे जाते थे"४ । । 
तान्त्रिक पूजा का एक अंग था मण्डल जो मध्य एवं आधुनिक काछों में कट्टर हिन्दुओं द्वारा 
प्रयुक्त होता रहा है | किन्तु ऐता नहीं कहा जा सकता कि संस्कृत-छेखकों नें इसे तान्त्रिकों से उधार ख्यि 
है | मण्डल शब्द वृत्त या चक्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तै० सं० (५।शह२ / में वृत्ताकार इंटों (मण्डछे- 
ष्टका ) का उत्]ेंख है। और देखिए झत० ब्रा० (४।१।१२५) सूर्य का चक्र या मण्डरू पहिया (चक्र) कहा 
गया है (ऋ० ४।२८।२, ४॥२३।१०) बृह० उप० (५॥५४॥२) में आया --यह आदित्य बह है जिसे सत्य 
कहा गया है, ओर सूर्य के मण्डल में पुरुप की ओर संकेत भी किया गया है (तथत्सत्यमसों स आदित्यों य 
एवं एतस्मिन्मण्डले पुदुषो पश्चायं दक्षिणेःक्षत्‌ पुरुप:) । और देखिए वही, (२।३॥३) । आगे चलकर यही 
बेदी पर खींचा गया चित्र या आकार (सामान्यतः वृत्ताकार) वन गया । आपस्तम्व एवं कात्यायन के शुल्वसूत्रों 


७१ 


१३. बरवाभयमुत्रें च वरदाभयवत्‌ श्रिये । ज्ञानाणंवतन्त्र (४३६); जयाब्यसंहिता (८१०४-५) में 
वर एवं अभप्र को परिभाया इस प्रकार दी हुई है: सुस्पप्टं दक्षिण हस्त स्वात्मनस्तु पराह्मुख़म्‌ । पराडमूर्ण 
लम्बपान वामयाँग प्रकल्पयेत्‌ । कमाहरा भयाखरूय॑ तु इवं मुद्ाहयं द्विज। विज्ञेयं लॉकपालनामिन्धादनां समासतः। 
देशिए भूमिस्पर्श मुद्दा के लिए ए० कुमारस्वामी कृत बुद्ध एण्ड दि है गॉस्पेल आब के (छण्डन, | १4१६, पृ० 
२६२) जहां १८वीं शती का चित्र है (यह चित्र लंका का है), और देलिए प्रो० धरुनवेडेल कृत दुद्धिस्ट आर्द 
इन इग्डिया' श्री अग्तेस सो० गिव्बत द्वारा अनूदित, पृ० १७८, चित्र १२६। ४ 02228 घा | दि 
वही कुमारस्वामी का प्रस्थ पु० रे८ एवं ३३० जहाँ क्रम से गृुसत्तकाक दुव 2 बे ) | इंबिए 
० एज का शा सलाण हहर७ १० २5० ५5) चयां हम ते दा 

० एवालोन कृत 'सर्येण्ट पावर! (शर्वाँ संस्करण, धोगान्थासियों न मं के। और इखिये मेम्वायरो 
का कब मामा के क्रम से अंकन है जो आज भी योगा्य्रय ढाए बगल लिए ' “ुजिर्द आई दूत 
आव आर्क्यालॉजिकल सर्वे आब इण्डिया सं० इक अर प्राप्त किया गया है) तथा वो० 
इण्डिया (उपर्युक्त) २० १४२ (मैत्रेय की अभय मुद्दा के लिए कलोन' (संस्करण १६३०), प्लेट ११३, 
ए० स्मिथ लिखित 'हिस्ट्री आद फाइन आर्ट इन इष्डिया ; डे कद कृत 'आइकॉनाग्राफी आंब बुद्धिरट 
जहाँ जावा से प्राप्त अभप्नुद्रा का चित्र है । और देक्षिए एन जे ८, जहाँ बुद्ध की भूमिस्पर्शमुद्रा का अंकन 
एण्ड ब्रह्मैश्विकल हुकस्पचर्स इत वि ढाका राम का हज । 3 7 कक 2 हे 
है, प्लेट रे एवं २१, अं िक अल के नाप आधुनिक प्रत्य हैं) में कथन है (पृ० २२६) कि न्यास 

, संस्क्वाररत्तम अपेक्षाकृत 


भवेदिक है : '. . .एतमेके नेज्छान्ति सह विषिरबेदिक इति । 


पर्मशास्त॒ का इतिहास 
७१ 


# मण्ड्छ के धर्गागार स्वरूप की और संकेत किया गया है'* । मत्स्यपुराण का कतिपय वक्‍्तव्यों में मण्डलों 
की ओर संकेत है, जो पाँच रंगों के चूर्णों से बनते ये (यथा ५८२२ ) | इसमें १२ या ८ दलों वाके कमछ 
की ओर भी संकेत है जो पीछे या छालरूचन्दनक्लेप या विभिन्न रंगों से ख़ित द्वोते थे (७२। हर ०; $२।१४ - 
६४१२-१३: ७०५६-४६ जहाँ आठ दलों वाले कमल का चित्र है और सूर्य-पूजा के लिए घेरेंदार 
गदई का उल्लेख है)। वाराहमिहिर ने बहत्संहिता (अध्याय ४७) में पुष्पस्नान नामक एक 8 क्रिया 
का उल्लेख किया है जिसमें विभिन्न रंगों वाले चू्णों से पवित्र मूमि पर मण्डल बनाते की । संकेत है, 
जिसमें देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों आदि के स्थान निर्धारित रहते थे! । ब्रह्मपुराण (२८।२८ ) में कमलछ-चित्र 
पर सूर्य के आवाहन का उल्लेख है और एक अन्य स्थान (६१।१-३) पर कमछ के रूप में मण्डल पर 
तारायण की पूजा की ओर संकेत हैं, जिसे रघुनन्दन ने पुरुषोत्तम-तत्व (पृ० ५६४) में उद्धत किया है। 
हषंचरित (७वों शती का पूर्वार्ध) में कई रंगों से खचित एक बड़े मण्डल का उल्लेख है"*” और देखिए 
बराहपुराण (£&।६-११) जहाँ मण्डल में लक्ष्मी एवं नारायण की प्रतिमाओं यथा चित्रालेखनों की पूजा की 
चर्चा है । अग्तिपुराण (अध्याय ३२०) में आठ मण्डलों, सर्वतोभद्र आदि का उल्लेख है। शारदातिलक (३। 
११३-११८, १३१-१३४, १३५-१३८६, तवनाम मण्डलरू), ज्ञानाणव० (२६।१४५-१७) आदि में कई मण्डलों का 
वर्णन है। अमरकोश (२, पुरवर्ग) के मतानुसार सर्वंतोभद्र राजाओं एवं घनिकों के मवनः. का एक प्रकार है| 
शारदातिलक (३॥१०६-१३० ) में सर्वतोमद्र के निर्माण का वृहद्‌ उल्लेख है और ऐसा कहा गया है कि यह 
समी प्रकार की पूजा में प्रयुक्त होता है (मण्डल सर्वतोमद्रमेतत्सघारणं स्मृतम्‌ |) । इसमें (३॥१२२-१२४ ) आया 
है कि मण्डल का आल्ेखन पाँच रंगों के चूर्णों से होता चाहिए, यथा--हृल्दी के चूर्ण से पीछा, चावल के चूर्ण 
से इवेत, कुसुम्म चूर्ण से छाल, अघमुने मोटे अन्नों के चूर्ण से काका, जिस पर दूध छिड़का गया हो, तथा 
दिल्व की पत्तियों के चूर्ण से हरा रंग | इसी प्रकार प्रपंचसार (५॥६४-६५), अग्निपु० (३०१६-२०) आदि 
में रंगों का विधान है| रघुनन्दन के वास्तुयागतत्त्व (पुृ० ४१६) में ज्ारदातिकक (३॥१२३-१२४) का उद्धरण 


_१५. चतुरुइम मण्डल विको्न्‌ मध्यात्‌ कोद्यां निपातयेत्‌ । पाइबंतः परिकृष्यातिशयतृतीयेन सह मण्डल 
परिलिखेत्‌ । सा नित्या सण्डलम्‌ । यावद्धीयते ताददा गन्तु । सण्डलं चतुरक्ष चिकोर्थन्‌ विष्कम्भ॑ पंचददाभागान्‌ 
कत्ता हावद्धरत्‌ । जयोदशावश्षिष्यन्ते सा नित्या चतुरक्रमम्‌ | आपस्तस्दशहदसूत्न (३।२-३ )। मिलाइए काप्यायन का 
धुल्वसूत्र जो राघबभट्ट द्वारा (जञारदातिलक ३४७) उद्धत है। वेशिए दिभूतिभूषण दत्त (कलकत्ता, १६३२ ) लिखित 
था साइंस आब दि शुल्व' (आरम्भिक हिन्दू ज्यामेट्री का एक अध्ययन) , पृ० १४० । चैदिक यज्ञों में तीन 
हर ल :२>मर अं एवं दक्षिणाग्नि ओर बे क्रम से वृत्ताकार, वर्गाकार एवं अर्धवुत्ताफार 

00380 20038: र होते थे । आपस्तम्ब शुह्दसूत्र में क्षेत्रकह निकालने फौ विधि को 
ओर संकेत है, क्योकि बह उन आकारों को बराबर (क्षेत्रफल में) कहता है। 
बह बा बा कल्पपत्तज मेदिनोम्‌ । नानारत्नाकरदतों रथानानि दिस्धि.नि लव. . .वर्ण- 
तल्मिन' से तात्पर्य है 'भूषदेशों' । * ! पयास्व परजयेड्िदानाग्धमात्यानुलपने: । बहुसहिता (४७॥२४) | यहाँ 


ह॒बंधरित (३) । | मिवानेकवर्णराणमालिसत्त ... , शिबदलिमित्र दिशु विज्ियन्स (भेरबाजाय. . ) इवर्श। 


पान, भवाए, यन्त्र, चक्र, मण्डल आदि व के 


है । 9३ 802/॥0 (२४ और ६ ७ क्‍ एवं २६।१ 9 ) में ऐसा आया है कि मण्डल एवं चक्र एक-दूसरे के समानारयीं 
हैं और मण्डल का आलेखन एक मण्डप में वेदी पर कुंकूम या सिल्दूर रंग के चर्ण कर 
चाहिए | और देखिए महानिर्वाणतन्त्र (१० १३७-१३८ मर बन गो चर्ण सै दै कोणों में होना 
मन्त्र, पूजा एवं मुद्रा । 3 चार विशेषताएँ हैं--मण्डछ, 
लक बौद्ध तन्‍तों में भी मण्डलों का प्रमूत उल्लेख है।मस्जुभीमूलकत्य में मष्डलों के गारेखन की विशिष्ट 
विधियों एवं रंगने की चर्चा की गयी है । गुहयतमानतत्त में बीच में चऋ गाले, १६ होथ के एक मण्दऊ 
का उलेख है। देखिए प्रो० जी० टुस्सी का ग्रन्थ इग्डोतिब्वेतिका' (जिल्द ४, भाग १, रोम १६४१); जिसमें 
मण्डलों की तालिकाएं दी हुई हैं; ए० गेट्टी कृत 'दि गॉइस आव नार्दन वुद्धिज्म' (१६०८ ) हु - क १६, जहाँ 
नौ तत्वों का एक मण्डर प्रदर्शित है; 'ऐक्टा ओरिऐण्टालिया आव दि ओरिऐण्टड मोसाइटीज़ आव डेनमार्क, 
नावें आदि में एरिक हाई कृत 'कण्ट्रीब्यूशंस टू दि स्टडी आव मणडछ एण्ड मुद्दा! (पृ० ५७-४१, जिल्द २३, 
सं० १ एवं २, १६५४८), जिसमें अन्त में गन १०० मुद्राओं के चित्र दिये गये हैं| बंगार के राजा 
रामपाछ (१०८४-११३० ई० ) के समकालीन अभयंकर गुप्त के. प्रल्थ निष्पन्नयोगावक्ति (गायक्रवाड़ ओरिऐपण्टल 
सीरीज़, वड़ोंदा) में २६ अध्यायों में २६ मण्डलों का वर्णन है, जहाँ प्रत्येक मएइल में एक केद्रीय देवता 
रहता है तथा वहुत-सी रूघु बौद्ध दिव्यात्माओं का, जो क्रमी-कमी संख्या में एक सौ भी हो जाती हैं, आहे- 
ख़न है । 
निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'ऋग्वेदब्रह्मकर्मसमुच्चय' (छठा संस्करण, वम्बई, १४६३६) में जो 
कृत्पों का एक संकलन है, आरम्म में ही कतिपय मण्डलों का, यथा--स्रवंतोमद्र, चतुलिगितोंमद्र, प्रासाद वास्तु- 
मण्डल, गृहवास्तुमण्डल, ग्रहदेवतामणइल, हरिहरमण्डल, एकरलिंगतोमद्र के चित्र हैं, जो रंगीन एवं सादे दोनों 
रूपों में अंकित हैं | स्मृतिकौस्तुम. ने द्वादशलिगतोमद्र हरिहर-मण्डल का, जिसके भीतर सर्वतोमद्र भी है, उल्लेख 
किया है | हम इनका वर्णन यहां नहीं करेंगे । सर्वृतोमद्र' का श्ाब्दिक अर्थ है सभी प्रकारों से शुम'। यह 
शुभ चित्रकाव्य-शास्त्र के अन्तर्गत भी समाविष्ट हो गया | काव्योदर्श में दण्डी नें सवंतोभद्र के रूप में एक 
इलोक का उदाहरण दिया है, जो 'चित्र-वन्धों' के छिए प्रयुक्त हभा है | दण्डी से छगमग एक शती पूर्व के 
किराताजुतीय (१ मे सर्वतोमद्र का उदाहरण भावा हैं| ह 
सा मा में दो तिब्बती पाण्डुकिपियों के विषयों की एक सुन्दर ब्याक्या कल की 
गयी है। एक पाण्डुलिपि में चावल-मण्डल है जिसमें विभिन्न नामों में ३७ तत्त प्रकट किये गये हैं. और इसरो 


5 न का 27 
> जे कमी रपप 5 विपय हैँ फ्त्त्र ( ज्यामितीय आक्ृत्ति ) | जो आल से पी 
विल्यात होता है| यन्त्र का उल्लेख कुछ पुराणों में मी हुआ है और यम हा 23 23 के 
चर्चा होती है। यह घातु, पत्थर, कागद या किसी अन्य वस्तु पर खोदा अं 3 हा ५५ ४22 
हुआ होता है | यह मण्डल से मिल्नता-जुल़ता है। भक्त पद हैं कि मण्डल मर 


१८, प्राहुरर्धक्षमं ताम इलोकार्य्रमण पदि । तदि:्डं सर्वतोभं स्मरण यवि स्ंतः ॥ काब्यावर्श ३। 
८० । किरातार्जुतीय (सर्ग १४, इलोक २४) में पो आया है : सर्वतोभा--वैधाकानिनिकाबादे वाहिकास्वस्वकाहि 
वा । काकारेभभरे काका तिस्वभव्पव्यभस्वनि ॥ 


में होता है किन्तु गत्ठ का उपयोग किसी विशिष्ट देवता की पूजा या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। 
बतत्त्!* में आया है--यन्‍्त्र का विकास मन्त्र से हुआ है, और इसे मन्त्र रूपी देवता कहा गया है, 
गख््र॒ पर प्ूजित देवता सहसा भ्रसन्न हो जाता है (और अनुग्रह करता है), > प्रेम एवं क्रोध नामक दोषों 
मे उत्पन्न क्लेशों को दूर करता है अतः इसे यन्त्र कहा जाता है। यदि यन्त्रों में परमात्मा पूजित हो तो वह 
प्रसष्त हो जाता है।' उसी तस्त्र में पुन: आया है कि यदि पूजा यल्त्र के बिना की जाय तो देवता श्रस्नन्न नहीं 
होता । यहाँ पर 'यत्त्र' दाब्द धयन्त्र' घातु से निकला कहा गया है । एक अन्य स्थान पर इसी तनन्‍्त्र में आया 
है कि यन्त्र इसलिए कहा जाता है कि यह सर्देव पूजक को यम (मृत्यू के देवता) तथा अन्य भूतादि से 
बचाता है ।' दामपूर्वतापत्ती उपनिषद्‌” में आया है--यन्त्र की व्यवस्था (या निर्माण) देवता का शरीर है जो 
सुरक्षा प्रदान करता है। कौलावलीनिर्णेय में ऐसा कहा गया है कि बिना यन्त्र के देवता की पूजा, बिना मांस 
के तर्पण, बिता शक्ति (पत्नी या कोई अन्य नारी जो साधक से सम्बन्धित हो) के मद्यपान--ये सभी निष्फल 
होते हैं । कुछ ग्रन्थों ने यन्त्र-गायत्री की मी कल्पना कर डाली है।' 
उपर्युक्त बचनों से यह व्यक्त होता है कि गनल्त्र वह तत्त्व था जिसके द्वारा क्रोघ, प्रेम आदि के कारण 
दोछायमान मन की ग्तियों पर नियन्त्रण किया जाता था और मत को उस चित्र या आकार पर रूगाया 
जाता था जिसमें देवता को प्रतिष्ठापित किया गया रहता था। इससे मनोयोग होता था, और देवता की 
मानसिक प्रत्यभिज्ञा होती थी | देवता एवं यन्त्र का अन्तर वही है जो आत्मा एवं देह में होता है | 
त्रिपुरातापती उपनिषद्‌ (२।३), प्रपञ्चसारतन्त्र (पटक २१ एवं ३४), शारदातिकक (७॥५३-६३, 
२४), कामकलाबविकास (इलोक २२, २६, २८ ३० एवं ३३), नित्याषोंडक्षिकार्णव (१।३१-४३), नित्योत्सव 
(पृ० ६; ६४-६५) , तन्त्राजतन्त्र (२४४-५१, ८।३०,“२३), अहिर्वुष्न्यसंहिता (अध्याय २३-२६), मन्ज- 
महोदधि (२० दीं तरंग), कौलज्ञाननिर्णय (१०, जहाँ यन्त्रों को चक्र कहा गया है), कौलावलीनिर्णय (३। 


. रैड यन्त्र मन्त्रमपं प्रोक्‍्त देवता सन्त्रकपिणी। मन्‍्जे सा पूजिता देवी सहसव प्रसौदति। कास-ऋषधादि- 
दोबोत्य सर्वदुःल नियन्त्रणात्‌ | यस्त्रमित्याहुरेतल्मिन्‌ देबः प्रीणाति पूजित:॥ कलार्णव० (६।८५-८६), इसका 
प्रघम अर्घ इल्तोक वर्षक्षियाकोमुदी (पु० १४७) द्वारा अगध्त्वसंहिता से द्धत किया गया है: 
बिना यत्त्रेण पूजा चेद्‌ देवता न प्रसीदति (वही, १०१०६) । पमभतादि सर्वन्यों भयेम्योषि फ़लेशवरि। चायते 
सतत चेब तस्माद्यत्रनितोरितम्‌। (बहो, १७६१) । 'पन्त्र' में 'य' यम तथा अन्य लोगों न्के सिए प्रयुक्त है, 
जब को त्रे' (पा जा) से निष्पन्न साना गया है। जिला पन्‍्त्रेण था पूजा बिना मांसेन तर्पणस्‌। बिना दाक्त्या 
तु धत्पात तत्सद शिष्कल भवेत्‌ । कोलावल्लेबिणंद (८४९१-४२) । साभयस्यास्य वेवस्य- विग्रहो पन्ञ्कल्पना । 
दिला यत्तेण लेत्यूजा बेबता न प्रसोवति॥ रामबु्तापनीयोपनिषद्‌ (१११२) । 

२०: यह अवलोकनोय है कि अन्तिम अर्घांश जहो है जो अन्तिम मर्घाश कुलाणंव का 
बज पक डर के हे मोयूद् एण्ड सिम्बल्स इन इष्डियन आर एवं सिविलिजेशन 
पह कह का ब्वेश है। मोर देलिए अहिबुंष्न्यप्तहिता (अध्याप ३६), जहाँ पर सुबर्शनचक्त के निर्माण 

- बह 


(१३४१३) | उ/तभायत्नो यह है--घन्‍्लराजाय बिच्नहे भरणवाय धोमहि । तस्त्रो यत्त्र॑ प्रचोगयात्‌ ॥ मेदकतज 


है (१०१०६) ॥ 


हैंए ता 


न्पांत्त, मुब्ाएँ, पन्त्र, चक, भण्डज आदि ७४ 


१०४५-१३४), मेहतन्त्र (३३वाँ प्रकाश, ४ मन्त्रमहाणंवतन्त 
में यन्‍्त्रों का उल्लेख है। कर तलिक अर के पद दा तरह हम तल भा 
करना यहाँ सम्भव नहीं है। प्मपुराण यन्त्र के विषय में जो कुछ कहा गया है उसका विवरण उपस्थित 
है नहीं है । (पातालखण्ड, ७६१ ) में आया है कि हरि (विष्णु) की पूजा झाल- 
प्राम-शिला पर या रत्न पर था यन्त्र, मण्डल पर या प्रतिक्षाओं में हो सकती है, केवल मन्दिरों में ही नहीं। 
अहिबुष्त्यण (३६, श्लोक ५-६६) ने सुदर्शन-यम्त्र को पूछा की विधि का वर्णन किया है जो राजा द्वारा 
या किस्ती अन्य व्यवित ढारा समृद्धि के लिए की जाधी है। हम यहाँ पर एक यन्त्र था चक्र का वर्णन कर 
रहे हैं । सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध है श्रीचक्र जो दो इलोकों (जो नीचे पाद-टिप्पणी में दिये हुए हैं) में चणित 
है और उसकी व्याल््या नित्याषोडशिकाणंव (१।३१-४६ ) की टीका सेतुबन्ध में हुई है।** एक छोटे से त्रिमज 
में एक बिन्दु के साथ चक्र खींचा जाता है। वह विन्दु शक्ति या मूल प्रकृति का चोतक है। तन्त्रों पर प्रकाशित 
ग्रन्थों में श्रीचक्र रंगों में खींचा गया है (सौन्दर्यलहूरी, गणेश एण्ड कम्पती, मद्रास, १६४७ ), किन्तु अन्य तन्‍्त्रों में सादे 
ढंग से खींचा गया है (कामकलाविलास, ए० एवालोन द्वारा सम्पादित एवं गणेश एण्ड कम्पनी, मंद्रास द्वारा 
प्रकाशित, १६५३) । कुछ ग्रन्थों में श्रीचक्र के चित्र में द्वार नहीं हैं (ए० एवालोन कृत 'प्िसिपुल्स आव 
तन्‍्त्र' का मुखपृष्ठ) किन्तु कहीं-कहीं द्वार दिखाये गये हैं (सौन्दर्यलहरी)। कुछ & त्रिमुज होते हैं, जितमें 
पाँच के शीर्षकोण नोचे लटके रहते हैं और ये सभी हाक्ति के द्योतक हैं, अन्य चार विमुजों (क्षिव के द्योतक) 
के शीषंकोण ऊपर होते हैं । सबसे छोटे त्रिम्रुज में, जो नीचे की ओर शझ्ुका रहता है, बिन्दु बता हुआ होता 
है। पुनः दस-दस त्रिंमुजों के दो दल होते हैं (कुछ प्रन्यों में नीले एवं छाल रंगों में प्रदर्शित हैं), फिर 


२२. बिन्दू-त्रिकोण-वर्सुकोण-दशारथू ग्म-सल्वल्लनांगदलसंयुतपषोडशारम्‌ । वृत्तत्र्थ च॑ धरणीसवनत्रय॑ 
च श्रीचक्राजमुदित परवेवताया: ॥ आनन्दगिरि के शंकरविजय द्वारा उद्धृत (पृ० २५५) | नित्याषोडशिका० 
(११३१) की टीका सेंतुबन्ध एवं यासकू (सम्भवतः दव्॒यामल, जो आध्य शंकराचार्य द्वारा प्रणीत कहा जाता 
है) एवं 'चतु्िः क्रीकष्ठे: शिवयुवतितरिः पण्चभिरपि प्रभिन्नातिः झम्मोनवर्भिरिषि मूल प्रकृतिनि:। त्रयह्च॒त्वा- 
रिशह्सुदलकलाइस - जिवलय-भिरेखानिः सा्ध तव भवनकोणा: परिणताः।॥ सौन्दर्पलहरी (इलोक ११, गणेद्ा एष्ड 
कम्पनी, मत्रास, १६५७, लक्ष्मीघरा नामक टीका के साथ) में कुछ लोग दूसरे इलोक में चतुइचत्वारिशत्‌ पढ़ते 
हैं। बस का अप है ८, मन्‌ का १४, नाग का ८ एवं कला का १६। इसके बर्णन के वो रूप हैं--(१) बिन्दु 
से आगे (जिसे सृष्टि-क्रम कहा जाता है) या (२) बाहरी रे़ाओं से बिल्यु को ओर (जिसे संहारकम कहा 
जाता है) । वेशिए सर जॉन वुड़्रोफ कृत शक्ति एण्ड शाक्त' (तोसदा संत्करण, (थेरेदे। गरणश उसका 
सद्ास द्वारा प्रकाशित ), पृ० रद्द पर आचक के चित्र की व्याब्या दी हुई है। व 32व शक पाबशु- 
लिपि, सं० ४६०, १८८४-८८) नाथक ताम्व्रिक प्रत्य में 'बिन्दृजिकोण. « 4288 को व क 5 के. 
इस चक्र का एक अस्य ढंग से: कर्भन करते वाले एक दूसरे इलोक को भी उद्धृत कब है । 2! 
प्रन्‍्यों में चक्रों का वर्णन विभिन्न ढंगों से हुआ है। कट कस 8७.3०! 2:आ- व क दैईर ((८८४- 
१) ने कोशाणम के आता दया मा सं० हे(हं (१म८७-४१) में कुछ मन्य चकत भौ 
कद पका कक कसर गनपर क, राशिचक्र, नक्षजजक्क (कंटॉलॉग, जिल्य १६; तन्त, 
बु० २५१) | 





धर्मशात्त्र का इतिहास 
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व न कर वी लाल रे में रंगे) होते हैं। १६ दक वाछे कमल (नीले रे मैं। होते हैं, तब 
होते हैं, तब चार द्वारों वाली तीन सीमा-रेखाएँ होती हैं, जिनमें दो यन्त्र के बाहरी भागों की द्योतक 
2 है और ल्‍ एवं १६ दलों के कमर यन्त्र के भीतरी भाग में होते हैं। कुछ मिलाकर ४३ कोण (कुछ ग्रन्थों 
में ४४) होते हैं। सीमा-रेखाओं के मीतर का चक्र-माग भूधुर कहलाता है। यन्त्र की पूजा बहर्याग (शक्ति की 
बाहरी पूजा) कहलाती है । अन्तर्थाण में मूलाधार से आज्ञाचक्र तक के चक्रों द्वारा जाग्रत कृण्डलिती को ले जाना 
होता है और तब उसे सहल्लार-चक्र में शिव से मिलाना होता है। मूछाघार, स्वाधिष्ठान, मणिप्रूर, अनाहत, 
बिशुद्ध एवं आज्ञा नामक छह चक्रों को पाँच तत्त्वों एवं मन के अनुरूप माता गया है । यह स न्दर्यल्हरी (श्लोक 
६) में वणित है। वहिर्याग विधि द्वारा शक्ति-पूजक शक्ति-पूजा मे कितना आगे वढ़ गये हैं इसकी जानकारी 
लक्ष्मीघर की टीका के एक वक्तव्य से हो सकती है, वर्योकि लक्ष्मीधर सौन्दर्यंल्॒हरी के सबसे अन्तिम टीकाकार 
हैं और वे कोलिकों को विधियों से मयाक्रान्त थे कि 
नित्यापोडकशिकार्णव की टीका सेतुबन्ध ने वड़े बल के साथ कहा है कि त्रिपुरसुन्दरी को पूजा उपासना 
के प्रकार की है न कि मक्ति के प्रकार की, और यह उपासना दो ढंग की है, एक में देवी के मन्त्र का जप 
होता है और दूसरें में यन्त्र की पूजा होती है (नित्या० १।१२५) | इछोक १२६-२०४ में ,्रीचक्र की पूजा 
के विभिन्न विषयों का उल्लेख है | नित्यापोडशिका० तथा अन्य तनत्र ग्रन्थों का कहना है कि त्रिपुरसुन्दरी 
श्रीचक्र मे निवास करतो हैं।*४ शाकत साधक का महान्‌ ध्येंग होता है यन्त्र, मन्त्र, गुरु एवं त्रिपुरादेवी से 
तादात्म्य स्थापित करना । वर्षक्रियाकौमुदी (पृ० १४७) ने एक इल्ोक उद्ध,त कर कहा हूँ कि मन्त्रों से 
यत्व्र-पूजा का सम्पादन होता चाहिए, और ऐसा करने पर साधक अभीष्ट की प्राप्ति कर छेता है ।।*“+ 
शारदातिउक जैसे गम्मीर ग्रन्य ने भी दुष्ट उद्देश्यों की पूति के लिए यन्त्रों के आलेखन की अनुमति दी है । 
उदाहरणार्थ, ७।५८-४६ में आया है कि शत्रुनाश के लिए इमशान से चिता-बस्त्र केकर उस पर आग्नेय यन्त्र बना 
कर शत्रु के घर के पास गाड़ देना चाहिए। और देखिए उसी ग्रन्य में २९।१७-१८ एवं १६-२१, जहाँ शत्र- 
नाश के छिए दो यन्त्रों का उल्लेख है। प्रपंचसार (३४३३) में भी एक यन्त्र का उल्लेख है, जिसके प्रयोग से 
स्त्री स्ताथक के पास पहुंच जाती है। 


२३. तबाघारे मूले सहु समयया छास्पपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डब नटम्‌ । उभाम्यामेता- 
। देयया सनाथाम्यां ज़शें जनफ़जननोमज्जगदिदम्‌ ॥ सौन्दर्यलहरी, इलोक ४१ 
पृ० १८९५ गणेश एण्ड कम्पनी का संस्करण ; १६५१) । लक्ष्मोधर फो टोका में इस प्रकार आया है: 'अत 
एवं कौलाल्न्रिकोणे बिल्दु नित्य समर्चयन्ति । ... ध्रीचफ्रत्थितनवयोनिमध्यगतयोनि भूर्जहेमपट्टबल्त्रपीठा- 
दो हिं+आ>२.22383 व पूर्थकोला: पूजपन्ति । तदष्या: प्रत्यक्षमोतिमुलरकौला: पूजयन्ति । उभय॑ 'योनिद्रय॑ बाह्ममेब नान्‍्त- 
प्म्‌।भ 5 / आपचकर्मव पूज्यम्‌ ।. . .अन्न बहु वन्तब्यमस्ति तत्तु अवैदिकमार्गेत्वात स्मरणाहुँमपि न भवति | 
कप बह के दल मप्र जन महाचक महात्रिषुरसुन्दरो। नित्थायोडशिफा० (१।८२) ; ज्ञात्ता स्वात्मा भवेज्जानमर्ध्य- 
अप ला जिपुरतु से गन तेषामेफीकरणमीरितिम्‌ ॥ तन्ञराजतन्त्र (२३५।६ ); आसीना बिन्दुमये 

रा, अब पड हु कफ बा | कछपा चम्त्य फल्पितोत्तंसा ॥ काम्कल्ाबिल्लास्त (इछोक ३७) | 
को० (पृ० १४०)। 33 आज अनाएाय परदभष्द.तदप्नुपातू ॥॥ व०: कि० 


हर 


न्यास, मुद्राएं, यन्त्र, चक्र, मण्डल आदि ७७ 


तन्त्रराजतन्त्र (पटल ८, इलोक ३०-३२) में आया है कि सभी वाड्छित फलों को देने वाले यन्त्रों 
को सोने, चाँदी, ताम्र या बस्तर या भूज॑पत्र पर चन्दनल्ेप, कपूर, कस्तूरी या कुंकूम आदि से खचित कर 
सिर पर या हाथों पर या गले, कमर या कलाई पर बांध छेना चाहिए या कहीं रखकर उनकी पूजा करनी 
चाहिए । देखिए प्रपंचसारतन्त्र (११४६) जहाँ ऐसो व्यवस्थाएं दी हुई हैं । 
तान्त्रिक सिद्धान्तों एवं आचारों से सम्बन्धित इस अध्याय के अन्त में एक विचित्र बात की चर्चा 
कर देना आवदयक है। सायण-माघव भाइयों (१४ वो शती) ने सर्वंदर्शनसंग्रह नामक ग्रन्थ में १५ दर्शनों की 
चर्चा की है.। किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि इन लोगों ने तन्त्रों के विषय में एक शब्द भी नहीं लिखा 
है, जब कि उन्होंने चार्वाक-दशं न एवं बौद्ध तया जैन छिद्धान्तों पर पर्याप्त लिखा है। ऐसा मानना असम्भव 
है कि इन विद्वान्‌ दो भाइयों को तन्त्र के विषय में ज्ञान नहीं था। यदि कल्पना का सहारा लिया जाय 
तो ऐसा कहा जा सकता है कि जित कारणों से बंगाल के राजा बल्छालसेन में अपने दानसागर में देवो- 
पुराण को छोड़ दिया था, उन्हीं कारणों से सम्मवतः इन विद्वान्‌ माइयों ने तन्त्रों की चर्चा नहीं की, इतना ही 
नहीं; तब तक तन्‍्त्र-ग्रन्थ समाज में पर्याप्त रूप से अरुचिकर हो चुके थे और विद्वान्‌ लोग उनका विरोध करने 
लग गये थे । 





गत प्रकरण का परिशिष्ट 


* गहाँ कुछ ऐसे प्रकाशित ग्रन्थों का उल्लेख किया जा रहा है, जिन्हें प्रस्तुत लेखक ने पा अर 2 
में लिखने के लिए पढ़ा है। संस्कृत ग्रन्थ संस्कृत बर्णमाला गो अनुसार दिये जा रहे हैँ । बहुत संक्षेप 
तिथियों एवं संस्करणों का उल्लेख किया जा रहा हूं | दि 

छेखकों, 3002 ; छेख़क अद्यवद्य (११ वीं शती); इसमें बौद्ध दर्शन सम्बन्धी छोटे-छोटे २१ ग्रन्थ 
हैं, एक मल्यवान्‌ मूमिका के साथ म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसका सम्पादन किया है। गायकवाड़ ओरिएंप्टल 
सीरीज । है 

आर्थ-मंजुशीमृलकल्प : (त्रिवेद्धम्‌ संस्कृत सीरीज में तीत मांगों में प्रकाशित) ; कटा दाती से 
नवीं शती के विभिन्न कालों का विवरण | यह बौद्ध ग्रंथ है और तिब्बती कंग्युर में सम्मिलित है। इस अब प्र्पर 
अध्याय हैं, किन्तु चीत के १० वीं झती के अनुवाद में केवछ २८ अध्याय हैं। डा० बी० भटूटाचार्य 3232 ने इसे 
दूसरी शी का माना है, किन्तु विन्तरनित्न ने असहमति प्रकट की है (इण्डियन हिस्टॉ० क्वार्टली, जिल्द 
६, प० १)। जायसवाल ने इम्पीरियल हिस्ट्री आव इण्डिया' में ५३ पटलबिसर में १००३ इल्तोकों का माना 
है, जिनमें ६-३४४ छलोक बुद्ध के निर्वाण तक के जीवन पर प्रकाश डाछते हैं और वास्तविक इतिहास 
७८ ई० से आठवीं शती का है जो ३४४-६८० एलोकों में हूँ । 

ईश्ञानशिवगददेवपद्धति : लेखक ईशानशिवगुरुदेव मिश्ष, चार भाग, यथा--सामान्‍्यपाद, मन्त्रपाद, क्रिया- 
पाद एवं योगपाद; इसमें लगभग १८००० इलोक हैं और त्रिवेद्धम्‌ सं० सी० द्वारा प्रकाक्षित है | इसमें 
गौतमीय त्न्त, प्रपंचसार एवं भोजराज का उल्लेख है; छगमभमग डर ५ फ ७ के आतम्रपात् या क्‌्छ घपरान्त प्रणीत ॥ 

कामकलाविलास : छेखक पुण्यानन्दताथ, नटतातन्दनाथ की चिद्वल्ली नामक टीका के साथ (काइमीर 
संस्कृत सीरीज ); ४५ इलोक, अनुवाद एवं टिप्पणी आर्थर एवालोन हारा (गणेश एण्ड कम्पनी, मद्बास द्वारा 
प्रकाशित, १६५३), सर्वप्रथम तान्त्रिक टेक्ट्स (जिल्द १० ) में प्रकाशित। 

कालचकतन्त : बोद, देखिए जे० ए० एस०७० बी०, पत्र, जिल्द २८, १६५२, ० ७१-७६; जहाँ विश्व 
ताथ वन्द्योपाध्याय द्वारा इस ग्रल्थ का विवरण दिया हुआ है। कर रा 

काशक्षाननिर्भय : प्रोण पो० सी० बागची द्वारा सम्पादित 


असाद शास्त्री से पाष्ड्किपि (कलकत्ता सं० सी०; १६३४); हर- 
प्रसाद बस्ती ने पाप्डुकिपि को € बी छठी की माना है, किन्तु प्रो | ० १६३४); ह 


बागची ने उसे १५१ थीं दशती के मध्य में 


गणित किया है। हंठ्योगप्रदीपिका (१।५-६) ने महासिद्धों में परि- 
कापविलासत्तत्त्र : ३५ पहलों में आर्थर एवालोन ( पड 
१०२०-२१ में इसने पारदाये (परमायाव्यन ढारा सम्पादित (तान्त्रिक ठेबद्स, जिल्‍द ६, १८६१७) | 


( किक दस या की अनुमति दी है बशते कि मैथुनकर्म पूर्ण न हुआ हो। इसने 
ठ में उत्तर द्ठु | 
र 7228 आया 2८ 8३ कह है तथा (१४१२-१३ में) एक ऐसी भाषा में मन्त्र दिया है जो 
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एक आााााणणणणणणाणनणणणणणणणाताणात्य 


न्पास, मुवाएं, फान, चक्त, मण्डल आदि 
रद 


फ़ुलूचूड्ामणिमन्त्र : ७ पटलों एवं ४३० इलोकों में: 
द् ; आ्थर एवालोन द्वारा 
५, १६१५) सम्पादित । १४-१२ में ६४ तन्त्रों के नाम दिये गये . द्वारा (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द 
कुलार्णवतन्न्न : इसमें १७ उल्लास एवं २००० से अधिक लॉक 
उद्धरण पर्याप्त संख्या में लिये गये हैं (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द कै 2 यह प्रसिद्ध ग्रन्य-है और इसके 
प्राचीन पाचन है जो सम्मवतः (०७०० ७ में पणीत हुआ था। ते में हा के मे प्रकाशित) | यह्‌ 
(५ आस्तायों में पाँचवाँ) तन्त्र है और १ लाल २५ सहल्न इलोकों का एक अंग है। बाला यह ऊर््वाम्नाय 
आर० आई०, जिल्द १३, पृ० २०६-२११, जहाँ इस ग्रन्थ, इसके विषय-विस्तार पर प्रो० कक: 
ने एक निबन्ध दिया है। जिल्ताहरण चकब॒ती 
कौलावलीनिर्णय : ज्ञानानन्द गिरि द्वारा छिखित; २१ उल्लासों में: ए० समासोग कर 
(वान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्‍्द १४); १॥२-१४ में अनेक तन्त्रों का उल्लेख है जिनमें बना की भी चर्चा पल 
१६२-४३ में ६ पूर्ववर्ती गुरुओं के नाम दिये हुए हैं । । ्चा हुई है; 
गणपतितत्व : प्राचीन जावा की पाण्डुलिपि, डा० (श्रीमती सुदर्शना देवी सिंहुछ द्वारा आलोचित 
कम व्याख्यायित पा अनूदित ( इण्टरनेशनल एकेडेसी आव्‌ कक, दिल्ली हर कण उस 
इसमें मूलाघार एवं अन्य चक्तों का उल्लेख है। चक्रों की स्थितियों , रंगों, योग के ६ अंग्रों का (यम, नियम 
आसभम को छोड़ दिया गया है और तर्क को सम्मिलित कर लिया गया है) विवेचन है। इसमें निष्कल मे गाक कोर 
नाद से बिन्दु की उत्पत्ति, मन्‍्त्रों, बीजों आदि की चर्चा है । ' -> । 
गुहयसमाजतत्र या तथागत-गुहयक (बौद्ध) : यह गायकवाड़ स्॑० सी० में प्रकाशित है; डा० बी० 
283 कट हा का माना है (मूमिका, साधनमाला, जिल्द २, पृ० ६५) ।:किन्तु सम्मवतः यह 
गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह : योग एवं तन्त्र का मिश्रण है।एसतण० बी० टेक्ट्स (१६२५) में प्रकाशित है। 
विदृगगनचब्ब्रिका : कालिदात़ द्वारा लिखित माना गया है; विविकम तीर्ष द्वारा सम्पाक्ति! (ताल्विक 
टेक्ट्स, जिल्द २०)॥ >ज़र। अबकी) 
जयारुपसंहिता : गायकवाड़ सं० सी० में प्रकाशित। यह पाउ्चरात्र ग्रन्थ है।डा० बी० भट्टाचार्य ने 
इसे ४५० ई० का माना है। इसमें यक्षिणी-साधना, चक्रपन्त्रसाघना, स्तम्मन आदि तन्त्र विषय भी हैं। । 
शानसिद्धि : लेखक राजा इन्रमृति, जो अनंगवज्व के शिव्य एवं गुर पद्मसम्मव के पिता थे; दो वच्य- 
यान ग्रन्थ, गायकंवाड़ सं० सी० में प्रकादित; ७१७ ई० में प्रणीत: वज्धयान सिद्धान्तों का निष्कर्ष उपस्थित 
करता है। ह 
शानार्णवतस्त्र : आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित; इसमें २६ पटक एवं लमभग २३०० इलोक हैं। 
तम्बराजतन्त्: तान्त्रिक टेक्ट्स (जिल्द ८ एवं १२) में सम्पावितः (गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 
१६५४), सुभगानन्दनाथ द्वारा मनोरमा टीका; इसमें ३६ अध्याय हैं। इसमें कादि मत की चर्चा है। 
तस्त्रसार : कृष्णानन्द द्वारा लिखित; चौखम्वा सं० सी० द्वारा भ्रकाशित;7१७ थीं शरती में अणीत। 
तस्त्रसार : अभिनवगुप्त द्वारा लिखित; त्त्रालोक का एक निष्कर्ष (संक्षिप्त रूप); काइमीर सं० 
सी० (१६१८) द्वारा प्रकाशित; छगमग ११वीं शती में प्रणीत । 27 अकसर: । ९ 
तस्माभिषान : बीजनिधष्दु एवं मुद्रानिषष्टु के साथ; ए० एवाछोन द्वारा ताल्िक छेद (विलय |, 
१६६१३) में सम्पादित। | । न््प 





घर्मशात्त्र का इतिहास 


बन्वालोक : अभितवगुप्त द्वारा लिखित; जयरथ नामक टीका; कई खण्डों ।में काईमीर सं० स्री० में 
9338४ रोकाओं ९०२ -अमियी ही दाना गौड़ ग्रत्यमाला (सं० १, १६१३) द्वारा प्रकाशित ; ६ पटलों 
 इलोकों नें . इसमें आया है कि वुद्ध एवं वसिष्ठ प्राचीन तान्त्रिक मुनि हैं। इसमें 'नाथ' से अन्त 
होगे हे 4 गुदुओं कक ताम आये हैं; इसने महाचीनाख्यतन्त्र का उल्लेख किया है और पुरुष भक्तों से 
बाग: कलर जद ठक्क्र, जो काव्यप्रकाश की टीका प्रदीप के छेखक गोविन्द ठक्‍्क्र 
की पीढ़ी में पाँचवें हैं | १६८० ई० में शमील ; पंचानन मट्टाचार्य द्वारा सम्पादित (तान्त्रिक टेक्ट्स 
जिल्द २१, १६४०); ११ तरंगों एवं ४३४ पृष्ठों में तारा की 2 पर एक विशाल प्रन्य ; यहाँ तारा 
बौद देवी 'तारा' नहीं है, प्रत्युत वह शक्ति से सम्बन्धित १० विद्याओं में एक हूँ । द॑वीं तरंग में घवसाघना 
कृत्य का मयंकर वर्णन है (पू० ३४५-२३५१)। > 
तारारह॒स्य : ब्रह्मानन्द द्वारा लिखित; जीवानन्द (१८६६) द्वारा प्रकाशित ; इसमें महाचीन, नीलतनन्‍्त्र, 
मोगिनीतन्त्र एवं र॒द्यामछ का उल्लेख है। ु 
| त्रिपुरारहस्य : छेखक हादीतायंन; श्रीनिवास की टीका तात्पयंदीपिका के साथ; एस०» बी० सीरीज 
;। में प्रकाशित; यह हारीतायन द्वारा नारद को दिया गया प्रवचन है। इसका ताराख़ण्ड वाला अंश दार्शनिक है। 
जिपुरासारसमुच्चय : नागमट्ट द्वारा छिखित; योविन्दाचार्य को टीका; जीवानन्द द्वारा प्रकाशित 
१८६७) । 
व : यह श्रीविद्योपासना पर है; ६५ पटल एवं १७०० इलोक हैं; एस० बी० सीरीज 
में प्रकाशित । 
नित्याबोडशिकार्णव : (वामकेश्वरतन्त्र का एक अंश); मास्करराय (१७००-१७४० ई०) की टीका; 
आनन्दाश्रम प्रेस द्वारा प्रकाशित (१६४४) | 
नित्योत्सव : उमानन्दनाथ द्वारा लिखित; दीक्षा के पूर्व उमानन्दनाथ का नाम था जगन्नाथ, जो महा- 
राष्ट्र ब्राह्मण थे और तज्जोर के मराठा सरदार द्वारा मानें-जानें जाते थे; यह परशुरामकल्पसूत्र का 
एक पूरक ग्रन्य है; उमानन्दनाथ के गुरु थे भासुरानन्दनाथ (दीक्षा के पूर्व मास्करराय ); यह ग्रन्थ कलि 
॥॥ संवत्‌ ४८४६ ( रपार्णव-करि-वेदमितेषु ) अर्थात्‌ १७४५ ई० में प्रणीत हुआ | यह सम्मव है कि “अर्णव' 
। | शब्द ४ के स्थान पर ७ के लिए प्रयुक्त हुआ हो (अर्थात्‌ ४८७६-०१७७५ हो सकता है); गायकवाड़ सं० सी० 


(१६२३) में प्रकाश्चित | 
. निष्पन्नपोगाव्ली : बंगाू के राजा रामपाल (१०८४-११३० ई० 
भ्रणीत । यह बोढ़ ग्रन्य है। इसका छेखक विहार के विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था; इसने 
२६ मण्डछों का उल्केख किया है, प्रत्येक मण्डल में एक केन्द्रीय देवता रहता है और अन्य गौण देवताओं की 
न पका होती है, कहीं कहीं तो १००से अधिक । पश्चात्कालीन वौद्धधर्म का यह एक मल्यवान ग्रन्थ 
है, क्योंकि इसमें देवताओं एवं कृत्य-विधि का उल्लेख है । गायक॒० सं० सीरीज में प्रकाशित (१६४६ ई०) | 
: रामेइवर की टीका सौमाग्योदय के साथ; गायक सं० सीरीज (१६२३) में प्रका- 


सह ह ३०० ई» से पूर्व प्रणीत ; महादेव के मुख्य दिष्य एवं जमदरिनि के पुत्र परशुराम द्वारा प्रणीत कहा 


) के समकालीन अमयाकरणुप्त द्वारा 


यो 





पादुकापज्चक : गार्थर एवालोन द्वारा सम्पादित (तान्त्रिक है 
पारानन्वसूत्र : गायक० सं० प्तीरीज (१६३१) बाप री २, १४१३) | 
कथन है, यह ६०० ई० के पूर्व का नहीं है। - पे ; जैसा कि डा० जो० भट्टाचार्य को 
प्रज्ञोपायविनिदबय- सिद्धि : तिब्वत में प्रशंसित एवं पज्य 
प्रणीत | बौद्ध वज्धयान ग्रन्थ; गायक» सं» सी रे 2 तथा ४४ सिद्धों में एक- अनंगवज्व द्वारा 
हे ० (१६२४) द्वारा प्रकाशित ; डा० बी० मदटाचार्य के 
मतानुसार कलूगमग ७५० ई० में प्रणीत॥ . ग टटाच 
धपलचसार : (शा | हे 
दाजखिक है नल ( हा 22: लिखित माना गया है) पश्मपाद की विवरण नामक टीका के साथ: 
प्राणतोषिणी : रामतोपण भट्ठाचाय्य द्वारा संगहीत एवं जीवानन्द (कलकत्ता किक, 
पृष्ठों का एक बृहद्‌ आधुनिक ग्रन्थ है | (कलकत्ता) द्वारा प्रकाशित; यह १०६७ 
सा ग्रह्मसंहिता : जीव गोस्वामी की टौका के साथ ; वेष्णवों के लिए, तान्त्रिक टेक्ट्स (जिल्द १५) में प्रका-: 
मन्ज्महोदधि 5: महीघर द्वारा प्रणीत; लेखक की टोका; वि० सं० १६४५ («१५८८-८६ ई०) में 
प्रणीत ; जीवानन्द एवं वेंकटेश्वर प्रेस्त द्वारा प्रकाशित। 
महानिरव णितन्त्न : हरिहरानन्द मारती की टीका के साथ। यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, किन्तु पहचा- 
तत्कालीन है; इसका प्रकाशन कई बार हुआ है; ए० एवाछोन द्वारा सम्पा० (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्‍द १३, 
१४ उल्लासों में) | इस ग्रन्थ में गणेश एएंड कम्पनी, मद्रास (१४२८६) का संस्करण उपयोग में काया गया 
है। १६५३ ई० का संस्करण कह्ठीं-कहीं परिवर्तित है। 
मातकाचक्रविवेक : स्वतन्त्रानन्दनाथ द्वारा प्रणीत; शिवानन्द की टीका; एस० बी० सीरीज 
(१६३४) में प्रकाशित | ॥ 
माहैइवरतातर : ५१ पटलों एवं ३०६० इछोकों में (चौ० सं० सी०); इसमें ६४ तन्त्रों का उल्हेल 
है (११५ एवं २६११), २५ वैष्णव तत्त्रों के नाम आये हैं (२६१६-२०); इसमें ऐसा मत प्रकाशित है कि 
वौद्ध तन्‍्त्र श्रामक हैं और कर कर्मों के हिए हैं (२६२१-२२) | तह 
मेशतन्त्र : ३२ अध्यायों एवं ८२१ पृष्ठों में एक बृहदू ग्रन्‍्यय (१६००० इल्ोकों में); वेंकटेइवर प्रेस, 
बम्बई, १६०८ ई० | 
योगिनौतस्त् : जीवानन्द द्वारा प्रकाशित; एकादश्ीतत््व (पृ० ५८) में रघुनत्दत .द्वारा उद्धृत। 
योगिनीहुदय : नित्याघोडशिकार्णव के अन्तिम तीन अध्यायों (६-४) को इस नाम से पुकाय जाता है। 
योगिनीद्वदयदीपिफा : पुण्यातत्दनाथ के शिष्य, अमृतानद्ताथ छाप किल्षित ; एस० बी० सीरीज़, 
(१६२३) में प्रकाशित; छूगमंग १०वीं या ११वीं शती में लिखित । दु 2 : 
दशयामलतस्त्र : जीवानन्द द्वारा प्रकाशित (डितीय संस्करण १८८२) । ६६ सथ्यायों एवं ६०००४ 
अधिक इलोकों में एक बहद्‌ ग्रल्थ (अनुष्टुप' छन्द में); मेरवी द्वारा मेव (शिव) को सम्बोधित | सवा छाल 
इलोकों से परिपूर्ण कहा गया है. (डकत कालेज, पाण्डुलिपि सं० "६६७ (१); १८द१-१डै०२)। वहा 
विधि ने कहा है कि यह रुद्रयामछ का एक अंश है (इति. रुद्रयामलू-सपादलक्षग्रत्थो न्तन्त्रोक्त- 
घनदापुरदचरणविधि: ) ; बी० ओ० आर० आई? कटॉडॉग ( २७ )मि हमला कपल 
छलितासहल्लनाम : बीजापुर मुस्छिम राजा कै डी मरती सा मे की क्‍ 
भएंकर के साथ; उबये हेडेट0 ८5 एम कथित गिल ने १४३२) । 





बश घर्मवास्त्र का इतिहास 


बरिवत्यारहस्प : मास्करराय (दीक्षा के उपरा्त भासुराननदनाथ नाम वाले) द्वारा लिखित; स्वयं 
छेलक की टीका प्रकाश | १७०० से १७५० ईं० तक लेखक का काल है; अद्यार में प्रकाशित, १६३४ । 
बिष्णुत्तं हिता : ३० पटलों में, त्िवेन्द्रम्‌ सं० सी० से प्रकाशित, १६२५ | 
शाक्तसंगमतस्त्र : चार मागों में, पया--काली, तारा, सुन्दरी एवं छिन्नमस्ता; १५०४-१६०७ के मध्य 
प्रणीत | देखिए पूना ओरियिण्टलिस्ट, जिल्द २१, पृ० ४७-४, (१४३०-१७०० ई० के बीच) । 
झक्तिसत्र : सरस्वती मवत सीरीज़, जिल्‍द १० (पृ० १८२-१८७); ११३ सूत्र; १४८ सूत्रों पर टीका; 
टौका ने लेखक का नाम अगस्त्य दिया है; सूत्र में जैमिति एवं व्यास के नाम आये हैं। 
हु शाक्तप्रमोव : (हाल का ग्रत्य), शिवहर के प्रमुक्ष (सरदार) श्री राजदेवनन्दन सिंह द्वारा संकलित; बेंक- 
टेइवर प्रेस द्वारा प्रकाशित, १६५१; इसमें १७ तनत्र हैं, यथा-क्रादीतन्त्र, षोडशी, भवनेइवरी, छिन्नमस्ता 
लक घूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमल्‍ात्मिका, कुमारिका, बलिदानक्रम, दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य 
मा ० 
शा रदातिलक : लक्ष्मग-देशिकेद् (उत्पल के शिष्य); तन्‍त्र पर अत्यन्त प्रस्तिद्ध ग्रन्थों में 
पट 8 : । ग्रन्थों में एक 
(प्‌ृ० ६४) ने कई टीकाओं के नाम दिये हैं, जिनमें सर्वोत्तम है राघवमट्टकृत पदार्थादर्श (सं० १५४ * 
--१४६३-६४ ई० में प्रणीत) | राघवमटट महाराष्ट्री थे और गोदावरी के तट पर जनस्थान (पंचवटी ) के 
निवासी थे। काशी सं० सी० एबं तान्त्रिक टेक्ट्स (जिल्द १६ एवं १७) द्वारा प्रकाशित । शारदातिकूक का 
प्रणयन क्षणमग ११वों शती में हुआ। रघुनन्दन ने स्पष्ट रूप से अपने ज्योतिय्तत्त्त (पृ० ४८०) में 
तिलक के टीकाकार राघवमट्ट का नाम छिया है।.._ हे अ छक ज 
आओोवक्रतम्भारतन्त् : बौद्ध प्रन्य; तिब्वती पाण्डुलिपि, अंग्रेजी ल्ामा 
शु० एवाछोन द्वारा तान्त्रिक टेक्ट्स (१६१८६) में पागल | पता पर पा; 
शीविद्यारत्नसत्र : गौडयाद द्ारा लिप्वित गया है: 
की टीका; एस० बी० (सरस्वती भवन) टेक्ट्स जरी 0 तह ताप है शिल्य पका 
इयामारहुस्य : पूर्णानन्द द्वारा प्रणीत; १६ अध्यायों में; " 
बट वरक तिरूपण ह- पूर्णानन्द कृत; ८५ अल में: ४ ४ सा यअकफ > / (६ वीं दती | 
(< १४७७-७८ ई०) में प्रगोत । 2 मम 3 (जिल्व:२) ; पाक सं०ः १४४४ 
सतत्कप्ारतन्त्र : सनत्कूमार एवं पुलस्त्य के बीच संवाद; १ हु 
मुकुन्दजी (बंबई) 5 ३६९५ ६० में अफाचिता। इसमें पोग हिल 2 अब एवं ३७५ इल्ोंकों में; ज्येष्ठाराम 
आधिमािक बी गे कप मिल कल है ओर बलों, गो 
- ऑधिवमतत लापकवाद सं सी० द्वारा दो खण्डों में: 
जिन रत लाना मकर के परत नक गम लक गदटाघार्य द्वारा भूमिका 
जद्ठाजा्य का कथन है कि नाम अज्ञात हैं, वे सभी तिब्बती कंग्यूर हैं। डा 
६:20 ह4 ९: डक के साधनाएँ तीसरी शो से १२ बो शती ब्बती कंग्यूर हैं। डा० 
मानते कि असंग द्वारा प्रणीत है (इष्डियन शती तक की हैं । विन्तरनित्ज इस बात को नहीं 
शाज्ाग्पप्तकर्त:पीठिका : आकाश्ममंरव-महातन्व का एक मर क्वार्टरली, जिल्द दे, पृ० ५-६) | 
वार प्रकाशित; १३६ अध्यायों में, ३० अध्यायों में मन्त्र, जप, होम गया है, तंजोर सरस्वती महल सीरीज 
राज्य के विभागों, राज्याभिषेक, उत्सबों (नववर्ष ” 33, हम का उल्लेख है, ३१ के आगे से अध्याय 
क्‍ ७... 6 जप आदि) पर प्रकाश “बाहते: हैं। 


न्यास, मुदाएं, पन्न, चक्र, मच्छल आदि > 


सेकोहेशटोका : श्री नड़पाद कृत बौद्ध ग्रन्थ; गायकवाड मेरियों ई० के 
सम्पादित एवं अ्प्रेजी में अनूदित । यकवाड़ सं० सीं० में गो ई० करेल्ली द्रात्र 
| अर : गअकटाचाय द्वारा प्रणीत कही गयी है; बहुत-सी टीकाएँ हैं; सर जॉन वुड़ौफ द्वारा सम्पा- 
दित एवं अद्यार से प्रकाशित (१६३७); १६५७ का संस्करण गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास द्वारा तीन टीकाओं 
के साथ अाशित | इसका एक संस्करण १०० इलोकों में है (ग्रन्थ, अंग्रेजी अनुवाद, प्रो० नार्मन ब्राउन 
द्वारा, हा्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेत, १६५८) । 
हंसविक:स : हुंपमिट्‌टू द्वारा प्रगोत; गायकवाड़ सं० सी० (१८४२७) द्वारा प्रकाशित; छेखक गुजरात 
में विक्रम संवत्‌ १७६४ (5८१७३८ ई०) में फाल्गुत पूणिमा को. उत्न्न हुआ था। यह शुद्ध रूप से तांशिक 
प्रन्य नहीं है। तथापि कुलार्णव० (पृ० ६८-७६), कौलर्हस्य (पृ० १०४), योगिनीतस्त्र: (पू० १०३), शारदा- 
तिलक (पू० ८४-८५, १०५) जैसे तान्त्रिक ग्रन्थों का उद्धरण देता है। इसमें कई प्रकार के विषयों का उल्लेख 
हैं, यया--अलंकार शास्त्र, काम शास्त्र सम्बन्धी बातें आदि। 
हेवशातन्त्र : डा० डी० एल० स्नेलग्रोव द्वारा सम्पादित एवं अनूदित (आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, १६५६); 
दो भागों में । यह पुस्तक इस परिशिष्ट के छपते-छपते प्राप्त हुई है। यह एक मूल्यवान्‌ तन्त्र-साहित्य है और 
इसका सम्पादन सुन्दर ढंग से हुआ है। माग-१ (१६४५४ में प्रका०) में मूमिका (पूृ० १-४६), अंग्रेजी 
अनुवाद (पु० ४७-६११८)/ विषय (पृ० १२१-१२५), चित्र (पृ० १२६-१२४), शब्द-भराण्डार (पृ० 
१३९१-१४१), अनुक्मणिका (पृ० १४२-१४६० ); भाग-र२ में संस्कृत मूल एवं तिब्बती मूल, जो नेपाली पाण्डु- 
' लिपि (प्रो० टुच्ची द्वारा प्रदत्त) पर आषृत है; पंडित कान्ह कृत बोगरतमाला नामक टीका , जो एक 
प्राचीन बंगाली पाण्डुलिपि से छी गयी है। स्म्पादक का कथन हैं कि हेवज्तत्त्र ८वों झतो के अन्त में 
विद्यमान था और अद्वयवज़संग्रह एवं सेकोहेशटीका ने इससे उद्धरण लिया हे | | “लक सं० कै (आर- 
म्मिक दो इलोक) हेवद्य (२।८।६-७) हो है । हेवअ्तस्त्र में वद्य का आहवान है (हे बद्य) । माग-१ के पृ० १९ 
पर सम्पादक नें 5 है के योगी छोग अपने को बौद्ध कैसे कहते हैं जब कि । वे योगिनी के आलिंगन में 
सम्बोधि की अनुमूति करते हैं ? 'माग-९१ के पृ० ७० पर जाछत्पर, ओडूडियान एवं पौर्णगिरि को पीठ कहा यया 
हैं और अन्य उपपीठों, उपक्षेत्रों का उल्लेख है। हेवज में शक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है, अत्युत उसके स्थान 
पर 'प्रज्ञा' है। माग-२ (इलोक ११-१४, पृ० ६८ ) में आया है कि किस श्रकार इस तन्त्र के अनुयायी "मुद्रा 
नामक नारियों से मैथुत करते थे और पघ्रिद्धि प्राप्त करते थे। समाग-१ के पृ० ५५ में के कृत्य है, जिसके 
द्वारा किसी नवमुवती को वक्ष में किया जाता है | माग- ९, पू० भ्‌ में, आया है-- महाकदणा वच्च 


प्रज्ञा च॒ म्ण्यते। प्रज्ञोपायात्मक तस्त्रं तस्मे तिमरदित खणु ।' 





|] ११) वेव आव ब्लिस', आनन्दरूहरी (सौन्दर्यछहरी के ४१ ह इक्तोंक) का अनुवाद एवं टिप्पणियाँ, सर जॉन 


तन्त्र सम्बन्धों कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ एवं निबन्ध 

(१) महामहोपाध्याय हअसाद शास्त्री द्वारा उपस्थापित नेपाल की दरवार लाइब्रेरी में ताड़पत्र एवं कागद को 
पाण्डल्िपियों की मामावल्ी (कटॉलॉग), ९5६०४ । लत 

(२ ) तारानाथ की 'हिस्टी आव बुद्धिज्म इन इण्डिया; ए० शीफनर हवा जर्मन में अजमेर के ( सेण्ट ग 
१८६६) । इणष्डियन ऐप्टिक्वेरी (जिल्द ४,१०१ एवं ३६१) में इसके कुछ . अंश अंग्रेजी में हैं । 

(३) एल० ए० वेडूडेंक द्वारा पछामाइज्म' (एलेन एण्ड कम्पनी , हे , १८6५) । 

(४) बुस्टोन कृत 'हिस्ट्री आव बुद्धिज्म इन इण्डिया एण्ड तिब्बत , डा० ६० ओबरमिलर द्वारा अनूदित । 

(५) एश्षियाटिक सोसाइटी आव बंगाकू की छाइब्रेरी में पाण्डलिपियों की वर्णनात्मक नामावली, जिल्द ८, 
इसमें ८६२ पृष्ठों में ६४८ पाण्डुलिपियों का वर्णन है । कटे 

(६) भाष्डारकर ऋत “वैष्णविज्म, श्ैविज्म आदि (कलेक्टेड बर्कस, जिल्द ४, पृ० २०२-२१०, शाकतों पर) । 

(७) आधेर एवालोन द्वारा महानिर्वाणतन्त्र का अनुवाद, मूमिका एवं टीका, १८१३ । 

(८) तान्त्रिक टेक्ट्स, आर्थर एवालोन द्वारा संपादित, जिल्द १ से लेकर २२ तक, मूमिकाएँ, टिप्पणियाँ, 
विश्लेषण आदि । 

(<) सपष्ट पावर, ए० एवालोन कृत (१६१४); इसमें षट्‌-चक्र-निरूपण एवं पादुकापण्चक के अनुवाद हैं; 
गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास द्वारा, पाँचवाँ संस्करण, १८४३ । 

(१०) 'प्रिप्तिपुल्त आव तन्त्र', ए० एवालोन कृत; दो भागों में (१६१४ एवं १६१६); माग-र में लम्बी 
मूमिका | 


_ बुड्ौफ (आर्थर एवाछोन का नया नाम) दाख | 
(१२) 'वेव आँव ब्यूटी , सौन्दर्यछहरी का अनुवाद (मूल एवं टीकाएं), गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, १४५७ | 
(१३) चक्रज' राइट रेवरेण्ड सी० डब्छू० लेडबीटर, अद्यार, १८६२७, प्लेट भी हैं । 
(१४) शिवसंहिता, श्रीशचन्द्र विद्यार्णव द्वारा अनुवाद । द छ 
(१५) 'र्टी माइनर उपनिषद्स', के० नारायणस्वामी ऐय्पर द्वारा अनूदित । 
(१६) 'मिस्टोरिज्स कूर्ष्डा कुष्डलिनी' व कह रेले (१६२७) द्वारा 
७) शबित ऑर डिवाइन पावर, डा० सुषेन्दु कुमार दास द्वारा (कलकत्ता यूनि०, १६३४ 
(१८) पी० सी० वासची की मूमिका, कुछाणंवनिर्णय (कलकत्ता सं० सीरीज, १६३ श । हट 
(१5) विव्बतन योग ए्ड सीकेट डा्िट्रस', डब्हू० वाई० इवांस-वेंट्ज । आवसफोड्ड यूनि० प्रेस (१६३४) । 
(२० ) स्टडीज इन तत्लज़' # परी० सी० बागतरी कृत, कलकत्ता यूनि० ([ १६३४) । 
(३१) कर 003 की कल साधनमाला, जिल्द २ (गायकवाड़ ओोरिएण्टल सीरीज्ष) पु० ११-७७; 
' न्‌ की दो भूमिकाएँ : (१) युह्यस्तमाजतन्त गायकवाड़ ओरि० सी०) कि 'युद्धिस्ट 3  रसोटेरिम्स' ४ 
(बाक्सफ़ोर्श यूनि० प्रेल, १६३२) । ( 2 ६) एव बुद्धिस्ट इंसोटो 





गा बुर हज | है ] | 


नन्‍्त्र सम्वन्धों कुछ सहत्वपूर्ण प्रग्थ एवं निबम्ध॑ द्श्‌ 


(२२) 'फिल्ॉसफो आव तरिपुरातन्त्र', म० म० गोपीनाश्र कविराज, सरस्वती भवन स्टडीज, १६३४, जिल्द &; 
पूं० ८#-दै८ ॥ ; ) 


(२३) 'स्म आस्पेक्ट्स आव दि फिल्ाँसफी आव शाक्त तन्त्र , म० म० गोपीनाथ कविराज, सरस्वती मवन 
स्टडीज , (८३८, जिल्द १० पृ० २१-२७ | 


। रे | (कपल्स जानपर की कक के० दे, न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द १, पृ० ६-२३ । 

] तन्तज़ आंत दि तत्त्वज़ आव रघुनन्दन', प्रो० आर० सी० हम्या (इृष्डियन हिस्टॉरिकल 
क्‍्वार्टरली, जिल्द ६, १४३३, पृ० ६७८-७०४॥ 

(२६) इन्यलुएंस आव तन्त्र इन स्मृतिनिबन्धज', प्रोण आर० सी० हज़ा, ए० बी० ओ० आर० जाई०, जिल्द 
१४, पृ० २२०-२३४५ एवं जिल्द १६, पृु० २०३-२११ | 

(२७) 'दि तान्त्रिक डाक्ट्रिन आव डिवाइन बाई-यूनिटी', ए० के० क्ुमारस्वामी, ए० बी० ओ० आर० आई०, 
जिल्द १६, पृ० १७३-१८३ । । 

(२८) 'कम्पेरेटिव एण्ड क्रिटिकल स्टडी आव मन्तरशास्त्र', श्री मोहनलाल मगवातदास' झवेरी (१६९४) ॥ 

(२६) प्रो० चिन्ताहरण चक्रवर्ती के निम्नलिखित निवन्ध : एण्टीक्वेरो आव तान्त्रिकिज्म' (इण्डि० हिस्टों० क्वा०, 
जिल्द ६, पृु० ११४); कंप्ट्रोवर्सो रेगाडिग दि ऑयरशिप आव तन्त्रज', प्रो० के० बी० पाठक कमेमोरेशन 
वाल्यूम, पू० २९०-२२०;: 'ए नोट ऑन दि एज एण्ड ऑयरशिप आव दि तन्‍्तव्रज', जर्नेछ एण्ड प्रोसी- 
डिग्स आव दि एशियाटिक सोसायटी आव बेंगाल, न्यू सीरीज, जिल्‍्द रह (१६३३), सं० १, पृ० ७१- 
७८४; 'आइडियल्स आव तन्‍्त्र राइट्स', (इण्डि० हिस्टों० क्वा०, जिल्द १०, पु० ४६८) ; झ्ाक्‍त फेस्टिवल्स 
आव बेंगाल एण्ड देंपर एण्टीक्वेरी', (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द २७, १६५१, पु० २५४-२६० ); 
'एप्लिकेशन आव वैदिक मन्त्रज़ इन तान्त्रिक राइट्स' (जें० ए० एस० बी० छेटसें, जिल्‍्द १८, १६५२, 
पूृ० ११३-११५; काली व्शिप इन वेंग्रार॑, आधार छाइब्रेरी बुलेटिन, जिल्द २१, माम ३-४, पु० २६६- 
रेण्३े | 

(३०) 'तन्त्रज, देयर फिल्लॉसफी एण्ड ऑकल्ट सीकेट्स , डी० एन० बोस (कलकत्ता, ओरिएण्टक पब्लिशिय 
कृम्पनी) । 

(३१) “बज्य एण्ड दि वज्यसत्त्व, डा० एस० बी० दास्त गुप्त, इण्डियन कल्चर, जिल्द ८, पृ० २३-३२। 

(३२) 'इण्ट्रोडबशन दु तान्त्रिक बुद्धिज्म, डा० एस० बी० दास गुप्त (कलकत्ता, १६५०) । 

(३३) 'फिल्सेफीज़ आव इण्डिया, हेनरिल्ल जिम्मर (१६५१ ), पृ० ४६०-६०२ । 

(३४) "दि वेद एण्ड दि तत्त्र, श्री टी० वी० कपाली प्ास्त्री (मद्रास, १६५१), पू० १--२५४५॥ 

(३५) 'गुगनद्/ (जिसका शाब्दिक अर्थ है, विरोधी तत्त्वों के विषय में : एक-दूसरे से बंधे हुए या जुते हुए, 
'तान्त्रिक व्यू आव लाइफ, डा० हरवर्ट बी० गुइन्यर, चौसम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, स्टढीज, 
जिल्द हे, रैंईै४२ । कद सेल दरल्मशन स्क 

ह जिल्द ४ में सख्त --- इवल्युशन आब » क७ 

(३६) 'कल्चरल देरिटेज आव इण्डिया, जिल्द ४ पल उस इंखब समाव कस 
पी० सी० बागची, पु० २११-२२६; एत्त्र एड ए वे अ » स्वामी मानन्द, पु० 

'दे स्पिरिंट एण्ड कल्चर आव दि तन्‍्त्ऱ', पृ० २४१-२५१, भी अटलविद्री बोष; 


हक पल इष्डिया', री के० आर० बेंकटरमन, पृ० २४२-२५६: 'ताखिक कल्चर एमंग 


शाक्ति कस्ट इन साउस 


बे 2 हक फेर ० 





दल पर्मझास्त्र का इतिहात 
हि बुदधिस्टूस', डा० बो० मद्टाचार्य, पृ० २६०-२७२; दि कह्ट आव दि बृद्धिस्ट सिद्धाचार्यज्ञ', पृ 
२७३-२७६ , थी पी० वबी० वापट | 

(३७) 'छाइट बॉन दि तन्त्र', एम० पी० पण्डित कृत (गणेञ्ञ एण्ड कम्पनी, मद्रास १4५७) । यह छोटी पुस्तिका 
है; ५४ पृष्ठों में; ५५-७१ पृष्ठ में कुछ टिप्पणियाँ हैं जिनमें लेखक की अपनी कोई बात नहीं है। इस 
ग्रन्थ का तीन-चौथाई माग बुड़ौफ ( विशेषत: 'शक्ति एवं शाक्त' से), श्री अरविन्द एवं श्री कपाली शास्त्री से 
उधार लिया गया है । यत्र-यत्र बड़ें साहस के साथ कुछ अप्रामाणिक बातें दी हुई हैं, यथा--तान्त्रिक 
विचारों एवं कृत्यों के मूल सत्यों के आधार पर आज के हिन्दू समाज का ढाँचा खड़ा है! (पृ० ३६) । 
प्रस्तुत छेख़क ऐसी भ्रामक घारणा का घोर विरोध करता है । यत्र-यत्र लेखक ने तन्त्र की कुछ श्रान्ति- 
पूर्ण एवं अनैतिक बातों की मभर्त्सना भी की है, यथा १० रे६ एवं २१ में । 

(३८) 'हिस्ट्री आव फिलॉर्सफी, ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न, डा० एस० राधाकृष्णन द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० 
४०१-४२८; 'एक्पोज़ीशन आव ज्ााक्त बीलीफ', म० म० गोंपीनाथ कविराज (१८६५३) । 

(३४) “योग, इम्मारटैलिटी एण्ड फ्रीडम', मिर्सिया एलियाडे कृत, विलार्ड ट्रास्क द्वारा फ्रेंच से अनूदित (राउटलेज, 
केगन, पॉल, लन्दन, १६५८), पू० २००-२७३, जहाँ योग एण्ड तन्त्रिज्म' पर निबन्ध है । 

(४०) 'तिबेतन बुक भाव दि डेंड', डा० डब्छू० वाई० हृवांस वेंट्ज़ द्वारा (तीसरा संस्करण, आवसफोर्ड 
यूनि० प्रेंस, १६५७) । 

(४१) तिबंतन योग, बर्त्ार्ड ब्रोमेज़ द्वारा (दूसरा संस्करण, १४५६, एक्वैरियम प्रेस) | इसमें तिब्बतियों के 
जादू एवं धामिक आचारों का उल्लेल्न है और उन मन्त्रों एवं प्रयोगों की चर्चा है जिनसे अलौकिक 
शक्तियाँ प्राप्त होती हैं । 


'. _॥[।! १॥ उ लाजाशाग बतगाण का बडा 


#«-:० | गाया आगाज || इक का 


अध्याय २८ 
मौमांसा एवं धमंशास्त्र 

न याज्नवल्क्यस्मृति में आया है कि विद्या एवं धर्म के चौदह मूल (कारण या हेतु) हैं", यथा--पुराण, न्याय 
' पर्मशास्‍्त्र, अंग (छह) एवं वेद (चार)। कुछ लोग ऐसा ही इ्छोक मनु का भी कहते हैं, किस्तु 
विद्यमान मनुस्मृति में वह नहीं मिलता। यहाँ 'मीमांसा' छब्द के उद्मव एवं" अर्थ का ज्ञान आवश्यक है, यह भी 
जानना अपेक्षित है कि इस शात्त्र के प्रमुख सिद्धान्त क्या हैं, इतना ही नहीं; हमें यह मी जानना चाहिए कि व्याल्या 
करने के महत्त्वपूर्ण नियम क्या हैं और घर्मशास्त्र के विषयों से सम्बन्धित कौन-कौन-सी उक्तियाँ हैं । हम यहाँ 

इस शास्त्र के कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों एवं उनकी तिथियों पर भी प्रकाश डालगे । 
'मीमांसा' शब्द अति प्राचीन है। तै० सं० (७।५।७।१) में आया है--'ब्रह्मवादी लोग मीमांसा करते है 
(प्रइन पर विचार करते हैं) कि एक मिति (दिन) त्यागी जाय या नहीं ।' यहाँ 'मीमांसल्ते' का क्रिया-रूप किसी 
सन्देहात्मक बात के विषय में विचार-विमश् करने या खोजबीन करने के तथा किसी निर्णय पर पहुँच जाने के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। और भी देखिए तं० सं० (६।२।६।४-५) जहाँ इसी अर्थ में 'मीमांसन्त' एवं मीमांत्तेरन' का 
प्रयोग हुआ है। * कतिपय स्थानों पर तै० सं० ने ब्रह्मतादियों द्वारा मीमांसा किये जाने का प्रइन उठाया है, किन्तु 


वहाँ 'मीमांसन्ते” या तत्सम्बन्धी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए तै० सं० २।४।३॥७ (सान्नाण्य के देवता के 
बारे में), ५॥४४॥३।२, ६।१।४।५, ६।१।५॥३-५। काठकसंदिता (८१२) नें छानबीन करने के किए एक सन्देहात्मक 


१. पुराणन्यायमीमांसा. . - -ज चंतुरंदा ॥ याज्० १।३ । बृहुच्चोगियाक्षवल्कय में यों आया है: पुराणतर्क- 
भीमांसा. . .चतुर्दश (१२॥३) । अपराकक (पु० ६) से विष्णपुराण (३।६।२७ -- वायु० ६१ (७८) से उद्धत किया हैः 
'अंगानि बेदावचल्वारों मीमांसा न्वायविस्तरः । पुराण पर्मशाएत्र व विद्या एताइचतुदंदा ॥ इसे प्रों० टी ० आर० चिन्ता- 
सणि ने सन्‌ का बचन कहा है (जें० ओ० आार०, मज्रास, जिल्द ११, पुरक प्‌० १)। यह भविष्य पुराण 
(ब्राह्मपबं २।६) में भी है। देलिए इस महाप्रस्थ का अंग्रेजी! संस्करण, जिल्द १, 20 पृ० ११२, पाव-टिप्पणी १६८, 
जहाँ १४ विद्याओं के लिए ओऔदनसघर्मशापत्र का उद्घरण है, ओर देखिए वही, जिल्द ३, (० १०, टिप्पणी १७, 
जहाँ अतिरिक्त विद्याओं के नाम हैं और वे क्छत १८ कही पी हैं; पाश० को सूची मे आयुवद, घनुवेद, गान्यवंबेद 
एवं अर्थशास्त्र के जोड़ने से १८ विद्याएँ हो जाती हैं। कालिदास के पूर्व भी विद्याएं १४ थो, देलिए रघुवेंश 
(५१२१) : “वित्तस्प विद्यापर्सल्थया मे कोटोश्चतत्रो दश चाहरंति । सी 

२: उत्पुज्यां ३ नोत्यूच्या रे मिति मोम/सन्‍्ते बह्मबाबिनस्तडाहुदस्सुब्यमेदेति. ..] तै० सं० (७४। 
७१) ; ब्यावृत्त बेवसजने याणयद्‌ ध्यावृत्कासं य॑ पाजे वा तलपे वा मौमांसेरन्‌. .. नेन पाजे न तल्पे 
 जोमांसनते। लै० खं० (६४२६/४-४) । अन्तिम बाह्य का सब है: कह पा 
है या विवाह से सम्बन्ध स्थापित करने योग्य है, इस विषय में उन्हें कोई सन्वेह नहीं है । 


|| ।। 
॥। जउ& के] 





बर्मशास्ख का हतिहास 
दि 
; क्‍ 'मीमांसन्ते' कहा है। अथर्ववेद (६।१।३) में आया है. 

बात उमारी है किन्तु अर अक गन को पचिरो पर कम किया ।' इस 5 ने 
धहुघा लोगों हा अशरक पर 'मीमांसित' एवं 'मीमांसमान' शब्दों का प्रयोग किया है। शांखायनब्राह्मण (२।८) 
के आया है--वे मीमांसा करते हैं कि यूयोदय के पश्चात या पूर्व होम करना चाहिए ते* था (११०४) 
ने 'मीमांसा' झब्द का प्रयोग किया है। शतपथब्राह्मण ने भी काण्य कै जा ०० ० (० चु० हर 
जिल्द २६, पाद- -१) । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५॥११।१ ) में आया है कि 23532 महा आन छोग, जो का 
(बड़े घर वाले या बड़ी सम्पत्ति वाले) थे और प्राचीनशालू औपमन्यव ताम से पुकारे जाते थे, अल । 
एकत्र हुए और इस प्रइन पर मीमांसा करने छगें कि हम लोगों का आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है! तै० उप० 
(२८) में आया है--/यही आनन्द की मीमांसा है।'* दोनों बचनों में मीमांसा का अर्थ उच्च दार्शनिक विपयों पर 
पंवचार-विमर्श करना' (विचारण) है। स्ज्ञाल 

पाणिति (३।१।४-६) ने 'सन्‌' प्रत्यय के साथ सात घातुओं के निर्माण की बात कही है, जिनमें एक है 
'मरीमांसते' जो 'मान्‌' से वना है, और काशिका ने इतना जोड़कर कहा है कि इसका अर्थ है जानने की इच्छा, 
अर्थात्‌ छातवीत एवं अन्तिम निष्कर्ष', सम्मवत: उसके कथन के संदर्म में ये सूत्र रहे हैं, यथा--- अथातों धर्म-जिज्ञासो' 
एवं 'अयातो ब्रह्म-जिज्ञासा । 5 । 
«उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से प्रकट हुआ होगा कि उपनिषदों के वहुत्त पहल्ले से मीमांसा शब्द का अर्थ था-- 
“किसी विवाद के विषय में विचार-विमर्श करना तथा उस व्रिषय में कोई तिर्शय करना या निष्कर्ष उपस्थित करना ।' 
वही शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होनें लगा (यथा उपर्युक्त याज्ञ० में), अर्थात्‌ घर्म के विषय में छानवीन तथा 
व्यास्यान एवं तर्क द्वारा सन्देहात्मक विषयों पर निर्णय करनो |. .,., 

कुछ धर्मसृत्र शुद्ध रूप से मीमांसा की उक्तियों एवं सिद्धान्तों से सुपरिचिय प्रकट करते दृष्टिगोचर होते हैं। 
उदाहरणार्थ, गौतम (१।४) में आया है--तुल्पबलूयोषि ऊल्पः', अर्थात्‌ 'जव दो तुल्य प्रमाण वाले ग्रन्थों में विरोध 
हो तो विकल्प होता है। केवछ आपस्तम्वधमंसूत में हो मीमांता-सम्बन्धी उक्‍क्तियों एवं सिद्धान्तों का विरक्त प्रयोग 
मिलता है, अन्य धर्मसूत्रों में नहों | इसमें आया है---आनुमा निक आचार (ऐसे वैदिक वचन पर आधारित, जो अब 
लुप्त हो चुका हो) से भावात्मक (उपस्थित) वैदिक वचन अपेक्षाकृत अधिक बलवान्‌ होता है ।"* यह जैमिनि (१॥- 


._. ३. प्राचीनशाल मोपमन्यवः . . . ते हैते सहाशाक्ता महाश्रोन्रिया: समेत्य ; आत्मा 
किबहति। छा० (४११११); सैधाननदस्थ मीमोसा भदति। तै० उप० (राप) कर कहकर #ेटजण8) 
फल ५ तुल्यबल्योबिकल्प: । गौतम० (१॥५); मिलाइए जैमिनि० (१२३१०) : एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ 
का हद: पा ; शबर ने व्यास्या की है!: ये त्वेकार्था एंफकार्यास्ते विकल्पेरन यथा ब्ोहियवों। 
(२१४) 'बुतिदय॑ तु यः उन विधययो विकल्पों भवत्ति न नानार्थयोः।" (जैमिनि १०६३३); सिंलाइए सन 
(7 4 दी . 'र्मावुभी स्मृतो ! भ्रूतिहि बलीयस्पानुमानिकादाचारात)। आप ० घं० 
योग मख जक 0, मं स्थावसति हयनुमानम्‌।' जे० १३३; विद्या प्रत्यनध्यायः झयते न कर्म- 
ग मन्जाणाम्‌ । माप घृ० १४ १२॥६ै; मिलाइए ज्ञठ १रर। १६ : 'चिच्चां प्रति बिधानाद्वा ; सबकाल प्रयोग: स्पात्‌ 


गाए औै० आर 7 नस ५ हि 33033 गोमती > जाप- रब  शर्गरराहं, 
8“). णापएविभक्तत्वाहू 7 || | /४ 






ज़रा] ॥नाओा। 


मोमांता एवं घममशास्त्र रा 


३॥३) के समान है---यदि (स्पष्ट वैदिक वचनः एवं स्मृति बचन में) विरोध हो, तो स्मृति का: त्याय होना चाहिए, 
यदि विरोब न हो तो अनुमान निकालना चाहिए (कि स्मृतिवचन किसी वैदिक वचन पर आधारित है) ।' आप» में 
अनध्याय (वैदिक अध्ययन को पर्वों आदि में बन्द करने ) के नियम केवकू वैदिक मन्‍्त्रों के अध्ययन 
तक ही श्रयुक्त होते हैं, यज्ञों में उनके प्रयोग के लिए नहीं ।' स्थानामावसे हम आप० घ० एवं जैमिनि का मिलान 
यहीं समाप्त करते हैं। उपर्युक्त बातों से यह विदित होता है कि आपस्तम्ब के काछ में मौमांसा के सिद्धान्त प्रचलित 
हो चुके थे और उनका पर्याप्त विकास भी हो चुका था। आपस्तम्ब ने 'न्यायवित्समय' (जो छोग न्याय जानते हूँ 
उनका सिद्धान्त) एवं न्यायविद: द्ाब्दों का प्रयोग किया है, जिससे प्रकट होता है कि उन्होंने किसी मीमांसो- 
सम्बन्धी प्रन्थ की ओर या किसी ऐसे लेखक की ओर संकेत किया है; जिसने मीमांसा-सूत्र छिखा हों । आप० घ« 
एवं परूव॑मीमांसासूत्र के विचारों एवं शब्दों में जो साम्य दीखता हैं उससे प्रकट होता है कि आपस्तम्ब को या तो 
मीमांसासूत्र का पता था या उनके समक्ष उस्तका कोई आरम्मिक पाठान्तर विद्यमान था। ऐसी वात नहीं है कि ये 
समी वचन पश्चात्कालीन क्षेपक हैं, क्योंकि उन समी की व्याल्या हरदतत्त ने की है। 
कुछ श्रौतसूत्रों में (मथा कात्यायन० में) वैदिक वचनों की व्याल्या से सम्बन्धित नियम हैं जो जैमिनि के 
सूत्रों से मिलते-जूलते हैं, कहों-कहों तो शब्द-व्यवहार ज्यों-के-त्यों हैं।* थोड़े उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। मिछाइए 


५. यह व्रष्टव्य है कि पुर्बमीमांसासृत्र के लेखकों को शंकर ने बहुधा 'न्यायविद: कहा है (वेदान्तसूत्र 
४। २२); विश्वरूप मादि ने भी यही संज्ञा दो है। ब्रह्मसूत्र (१११, पृष्ठ ५, चोल्लम्बा सीरीज) की टीका 
में भास्कर का कथन है--यच्छब्ब आह तदस्माक प्रमाणमिति हि न्यायविद:। थे शब्द दाबर के हैं (पूृ० मौ० 
सू० ३१२।३६ के भाष्य में) । विज्वरूप की बाज़क्रीडा ने याज्ष० (१।५४८) की टीका करते हुए कहा है-- तथा 
थे नैयायिका: 'नहिं बचनस्यांतिभारोस्तौत्याहु:।' मिलाइए शबर (जैलिति २२३) : 'किमिव वचन न कर्यात्‌ 
नाह्ति वचनस्थातिभार:।' अतः पहाँ शबर नंपाणिक कहे गये हैं। बालकीडा ने यज्ञ० (१॥५४३) पर कहा 
है--त्यायविदइच याज्षिका:। अपि वा सर्वधर्मः स्यात्‌ सल्नयायत्वाद्‌ विधानस्थ !! घहु अन्तिम जेमिनि (१३।१६) 
हैं। अतः यहाँ जैमिनि को न्‍्यायविद्‌ एवं याशिक कहा गया है। और वैखिए बालकीडा (याज्ञ० १८७) | 422 
चांयें के जैभिनि-स्यायमालाविस्तर में जाया है कि प्याय धर्म के निर्णायक और जैमिनि द्वारा ध्यत्थ्यायित 
अधिकरण हैं, (जैमिनिप्रोकतानि धर्म निर्णायकान्य धिकरणानि न्यायाः)। थौतसूत्रों के लेखकों को बाछफरीडा 
(याज्ञ० १॥३८) ने केवल याजिक कहा है तथा व याशिका: 3 +5) व्यवहार्या भवन्ति इत्पाहुः ।' 5 कर कात्या- 
यनभोतलूत्र (२९४।२७-२८) का है। और भौ, 'प्रापश्चित विधानाच्च' नामक सूत्र का० अं? (१२१४) 
एबं पू० मो० सू० (६।३७) इनों में है और का० झो० (१६६) पू० मौ० सू० (१२॥३।१५) हो है; 3248 इतना 
ही नहीं, का० भो० (६। १११४-१५) में वे हो शब्ब हैं जो [० मी० सू० (३॥१३६-३४) में हैं, कु दोनों 
से सत भिन्न हैं। सिलाइए पू० मी० घूं० (शधशदर१) एव का शक सरल रकम 
(१६८४१) एवं (श५६।६) में जाये हुए वैश्वानर दस माना हैं) एवं : (जिन्होंने उसे 
'आचार्यो', प्राचीन 'योशिकों' (जिन्होंने वैज्वानर को आकाह्ष मे सूर्य माना है) एवं शाकप्रणि कये हैं: 
कई मं कम प्रकाशन किया हैं। निदक्त ते याशिकों के दृष्टिकोण व्यक्त किये हैं (४। 
भूमि कौ अग्नि माना है) के मतों का प्रकाशन हि #रूहों का गत हैं | अगस्त एव राजा 
११, ७४, जहाँ याश्षिकों एवं नैदवतों में मतंबय नहीं हैं। दे दै। रद, जहाँ मैच हाल है। कह आदि यो हरि 
देवतांओं की पतिलि्याँ हैं, और याकिकों का मत है कि थे परूर्णगाली के माम हैं। ओर देखिए ११३१ एवं 
श्शरनाभ।॥.........||रः 





है ० धर्मज्ास्त्र का इतिहास 


कात्या० (१।१।६-१० रथकार के बारे में) एवं जै० (हा७४४); कात्या० (११।१२-१४) एवं ० ५ ५१ 
एवं ६।८२०-२२); कात्या० (१।१।१८-२० ) एवं जै० (१२॥२१-४); कात्या? (१॥२।१८-२० ] एवं जे (६।- 
३।२-७, नित्य कर्म के विषय में, जो पूर्ण फलदायक होते हैं, भले ही कुछ अंग न सम्पादित हुए ह्वों); कात्या० 
(१३।१-३) एवं जै० (११३५-४०); कात्या० ( 2 ल ) कं जै० (६।६।३) | कहीं-कहीं कात्यायन ने 
पूर्वमीमांसासूज का विरोध किया है, बहुघा शब्द एक-से आये हैं। ु 

कात्यामन के पाणिनीय रा महामाष्य से प्रकट होता है कि मीमांसा की उक्तियाँ एवं लिद्ान्त 
उनसे बहुत पहले विकसित हो चुके थे | उदाहरणार्थ, वातिकों में मीमांसा के ये 'ह आये हैं--प्रसज्यप्रतिषेघ 
(बातिक ७, पाणिनि १।१।४४; वातिक ४, पा० १।२१; बा० ३, पा० ७३।८५), पर्युदास (वा० ह, पा० १। १॥- 
२७), शास्त्रातिदेश' (पा० ७।१।६६ पर वा०); “नियम' एवं “विधि में अन्तर (वा १ एवं २, पा० 325 ।१६३ ), 
प्रकरण” (वा० ४, पा० ६।२।१४३) | पतज्जलि का महामाष्य पू० मी० सू० से परिपूर्ण है। मीमांसकः शब्द 
आया है (भाष्य, पा० २२२६) । महामाष्य में पाँच पाँच नख वाले' पशु खायें जा सकते हैं. (पञ्च पज्चनखा 
मक्या:. ..) वाला प्रख्यात उदाहरण आया है और कहा गया है कि उन पाँचों के अतिरिक्त अन्यों को नहीं खाना 
चाहिए।९ किन्तु पतज्जलि ने 'परिसंख्या' शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि मीमांसा ग्रन्थों में आया है। 
जैमिनि में 'परिसंस्या' आया है (७॥३।२२) | महामाधष्य नें (पा० ४॥१।१४, वातिक ५; एवं ४।१।४३, वातिक 
&) एक मुल्यवान्‌ सूचना दी है, यथा--यदि कोई नारी काशकृत्स्नि द्वारा व्याल्यायित मीमांसा पढ़ती है तो वह 
ब्राह्मण नारी 'काशइृत्स्ता' कही जायेगी ।* इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि पतंजलि के काल में काशकृत्स्नि 


६. भधक्ष्यनियमेनाभप्यप्रतिषघों गम्यते । पञ्च पडुचनखा भव्ष्या इत्युक्ते गम्यत एतदतोडस्येइमद्या 
इति । महाभाष्य (कीलहाने हारा सम्पादित, जिल्व १, पृ० ५) । मिल्‍्लाहइए षाबर, जै० (१०७छार८) : 
किन्तु परिसंस्यया प्रतिबंध: त्यात्‌। पया पञ्च पण्चनज्ञाइचाइल्यक इति शशादीनां पञ्चाना फौर्तनादन्येषां भक्षणं 
प्रतिधिष्यत इत्ययमर्यों बाक्येन गम्यते !! पाँच पद्षु ये हैं--शह्यकः इबादिघो गोधा शाद्माः कर्मदच पठ्चमः ॥ 
रामायण (४।१७।३६८ ); मनु (५।१८, यहाँ इन पाँच पशुओं के साथ खड़ग भी जोड़ दिया गया है) । वेखिए याज्ञ० 
। 35 के लिए) गौतमधर्मतृत्र (१७।२७) ; 'पण्चनज्ञाइच । दाल्यकशददबाबिद्गोधालड्गकच्छपा:' 

अनद्या:) । 

७. काव्ा कृत्स्निना प्रोक्‍्ता सीमांसता काशकृत्स्ती, कादाकृत्मीमधीते कांशकृत्स्ता ब्राह्मणी । महामाष्प 
(पा० ४॥१११४)। काद्ाकृत्स्ति कौ सौमासा में यदि पू्वभीम|सा का विवेचन था तो यह आदचर्य है कि पूर्ब- 
मौमांसासूत्र के विद्यमान प्रल्थ में इसकी ओर कोई संकेत नहों है, जब कि उससें (प्र्वमीम/सासूत्र में) 
जंमिनि के अतिरिषत ६ पूर्ववर्तों भीमांसकों के माम आये हैं, यघा--आशेय, आलेखन (६।५॥१७), आदमसरण्य 
(६।५।१६), ऐ तिशायन, कामुकायन, कार्ष्णाजिनि, चयदरायण, घावरि एवं छावफायन। डा० उमेश मिश्र ने म० स० 
गंगानाथ झा के प्रन्य 'पूवमीम|सा इन इट् सोंसेज' के अत्त में दी रयो प्रग्यःइल्ली में भूल से आइफरप्य का.माम 

छोड़ दिया है । फ्तञ्जलि ने फाझकृत्त्ति की भीमांसा का उल्लेख किया है, अतः ई० घु० २०० के पूर्व उसे रखना 
ही होगा । यदि काझकृत्स्नि ने पूर्वमीमांसा पर छिला, जैसा कि अत्यन्त सम्भव है; तो ऐसा सोचना सर्वधा ठीक 
है कि यदि उपस्थित पूर्बमीमांसा का प्रणयन ई० धु० २०० के उपशन्त एवं छगमग २०० ई० में (जैसा कि 
जेकोबी एवं कौय दोनों महोदयों ने लिखा है) हुआ, तो काद्ाकृत्तित का नाम पू० मी० सू० में झवदप जा जाना 


भौमांसा ऐवं धर्मशास्त् ड 


नामक एक मीमांसा प्रन्य उपस्थित था और उसे ब्राह्मण स्त्रियाँ पढ़ती थीं। यह नहीं ज्ञात हो पाता कि काश- 
कत्स्नि-मीमांसा की विषयवस्तु क्या थी, वह जैमिनि की पूर्वमीमांसा के समान थी या उत्तरमीमांसा वेदान्तसूत्र ) 
के समान थी, या उसमें मीमांसा एवं वेदान्त दोनों थे, जिनमें अन्तिम ४ मांता ( ) 
२२) ने आचार्य काशक्ृत्स्त का मत उल्लिखित ८ क' | होना असम्मव नहीं है। वेदान्तसूत्र (!।श- 
है। काशक्वत्स्त का पुत्र काशकृत्स्ति 'जत किया है, जिसे शंकराचार्य ने अन्तिम निष्कर्ष एवं लक माना 
मीमांसा के अपने सिद्धान्त हैं, वातिकों जो के हा (80/208 2।१6९॥)। पा हा विषय धर जिन पर 
न्‍ हे 22 का एवं पतज्जलि ने पूर्ण विवेचन उपस्थित किया है। पाणिनि (१२६५) 

के वातिक वि ० ३५ से ५६ में पदों (शब्दों) के अर्थ (या भाव) के प्रइन पर लम्बा विवेचन है (सरूपाणामेकशेष 
), यथा--यह आक्वति है या व्यक्ति है? वातिक सं० ३४ में ऐसा आया है कि वाजप्पायन के मत 
से आकृति किसी पद का भाव है, किन्तु व्याडि के अनुसार (वातिक ४४ में--द्रव्याभिधान व्याडिः ) दच्य (या 
व्यक्ति) पद का भाव है। महामाष्य ने टिप्पणी की है कि पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र (यधा--१।२।५८ जात्या- 
ख्यायाम्‌ आदि) रखे हैं जिनमें उन्होंने 'जाति' को पदों के अर्थ में लिया है, किन्तु अन्य सूत्रों में (यथा--१॥३।- 
६४, सरूपाणाम्‌ आदि ) उन्होंने द्रव्य को शब्दों (पदों) के अर्थ में छिया है। यह द्वप्टव्य है कि जैमिनि (१३- 
३३, आक्ृतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌) के मत से आकृति' छाब्दों (पदों) का भाव है। पाणिनि (४।१।६२) के वातिक 
सं० ३ 'सामान्य चोदनास्तु विशेषेषु' पर पतंजलि का कयन है कि कुछ वस्तुओं एवं पदार्थों के सन्दर्म में सामान्य 
रूप से घोषित विधियाँ विश्ञेष वस्तुओं एवं पदार्यों से ही सम्बन्ध रखती हैं (अर्थात्‌ उन्हीं के लिए प्रयुक्त होती 
हैं) और उन्होंने इस विषय में मीमांसा के उदाहरण उपस्थित किये हैं। वातिककार एवं पतज्जक्लि दोनों ने चोदना 
का प्रयोग पूव्वमीमांसा वाले अर्थ में किया है और उन्होंने ऐसे उदाहरण दिये हैं जो झावर माष्य से मिलते-जुलते हैं । 
व्याकरण के अध्ययन से जिन बहुत-से उद्देश्यों की पूर्ति होती है उनमें 'ऊह एक है (जो पूर्व॑मीमांसासूत्र के नर्वें 
अध्याय का विषय है)। पाणिति (१।४।३) पर भाष्य करते हुए पतज्जक्लि ने मीमांसा की माषा का व्यवहार 

किया है---'अपूर्व इव विधिम॑विष्यति न नियम: ।' 

ऐसा प्रतीत होता है कि संकृर्षकाण्ड-आरम्मिक कालछों से ही उपेक्षित-सा रहा है। इसके भ्रणेता के विषय 

में मतमतान्तर रहा है। वेडफ़टनाथ की न्यायपरिशुद्धि का कथन है (इण्डि० हि० क्‍्वा०, जिल्द दै, प्‌ृ० रद) 
कि संकर्षकाण्ड के प्रणेता थे काझकृत्स्त | झबर के माष्य से प्रकट होता है कि उनके समय में यह काण्ड विद्यमान 
था और वह उनकी दृष्टि में जैमिनि कृत था। शंकराचार्य ने अपने माष्य (वे० सू० ३।३।४३, प्रदानवदेव तदुक्तम्‌) 
में संकर्य का उल्लेख किया है और उससे एक सूत्र उद्घृत किया है और कहा है कि बह वेदान्तसूत्र को ज्ञात 
था और ऐसा प्रकट होता है कि यह जैमिनि कृत है। ऐसा प्रकट होता है कि रामानुज ने भी माता है कि जैमिनीय 
१६ अध्यायों (१२ अध्यायों में पूर्वमीमांसा और चार अध्यायों में संकर्ष) में था। अप्ययदीक्षित के कल्पतरुपरिमल 
(बे० सू० ३।३।४३ पर टीका ) में ऐसा आया है कि देवताओं पर विचार-विमर्द के लिए संकर्षकाण्ड प्राश्म्म किया 
गया और यह १२ अध्यायों वाले पू० मी० सू० का परिशिष्ट है। संकर्षकाण्ड का धर्मशास्त्र पर कोई प्रमाव नहीं 


कावाकुृरित्न से पहुले के थे या उनके समकालीन थे, तो यह सम्भव है कि चू० ज्ञी० सु० 
में उन्होंने फाशकृत्स्ति का नाम न ला हो। अतः यद्यपि भौनः रह जाने से ऐसा तर्फ बेना उतना ठीक एवं 
बचतगाली नहीं कहा जा सकता, तथापि यह कहा जा सकता है कि विधमान पृरंत्रीमांतासूत्र कम-से-क्त ई० पू० 


२०० फे पूर्व ही प्रणीत हुआ होगा | 


चाहिए। किन्तु यदि जैमिति 





९ धर्मशात्त्र का इतिहाँसे 


है, अतः हम इसके विषय में कुछ और नहीं लिखेंगे। इस विषय में देखिए प॑० बी० ए० रामस्वामी 03 का 
निबन्ध (इण्डि० हि० बवा०, जिल्द &, पृ० २६०-२४४), जहाँ संकर्षकाण्ड को पु० मी० सू० का परिशिष्ट 
कहा गया है । 
मध्यकाल के पदचात्कालीन लेखकों ते मीमांसाशास्त्र को विद्यास्थानों में (वेदों के अतिरित ) अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण कहा है, क्योंकि यह अन्य वैदिक वचनों के अर्थ के विषय में उत्पन्न सन्देहों, श्रामक धारणाओं एवं अबोघता को 
दूर करता है तथा अन्य विद्यास्थानों को अपने अर्थ स्पष्ट करने के छिए इसकी आवश्यकता पड़ती है।* 
कुछ प्रन्यों में, यथा वेदान्तसूत्र पर रामानुज के भाष्य एवं प्रपंचहृदय में, मीमांसाशास्त्र को बीस अध्यायों 
वाला कहा गया है और सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण पर बोघायन द्वारा प्रणीत कृतकोंटि नामक एक 'ाष्य 
था, आगे चलकर उपवर्ष द्वारा एक छोटी टीका प्रणीत हुई, देव-स्वामी ने १६ अध्यायों पर एक टीका लिखी और 
भवदात ने मी जैमिनि पर एक टीका लिखी, किन्तु शवर ने केवल प्रथम १२ अध्यायों पर ही टीका लिखी और 
संकर्ष पर कुछ नहीं लिखा राजराज (६ंदैदे ई०) के एक अभिलेख (इडि० हि० क्‍्या०, जिल्द १५, पृ० २६२- 
२६३) में आया है कि एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को कुछ भूमि इसलिए दी गयी कि वह चार छात्रों के रहने और पढ़ने 
का प्रबन्ध करे, उप्तमें जिन विषयों के पठन-पाठत का उल्लेख है, उनमें बीस अध्यायों वाली मीमांसा की भी चर्चा 
है। ये वीस अध्याय इस प्रकार हैं, १२ अध्याय (जिनमें तीसरे, छठे एवं दसवें अध्यायों को छोड़कर प्रत्येक अध्याय 
४ पार्दों में, तीसरा, छठा एवं दस॒वाँ अध्याय ८ पादों में विभाजित है, इस प्रकार कुल द/%४--३%८८-६० 
पादों में) जैमिति के हैं, ४ अध्याय संकर्षकाण्ड के हैं और शेष ४ अध्याय वेदान्त सूत्र के हैँ। बारह अध्यायों को 
बहुधा पूर्वमीम/सा कहा जाता है, जो एक बुह॒द्‌ ग्रन्थ है, जिसमें ६१५ या रूगमग एक सहस्न अधिकरण एवं लगमग 
२७०० सूत्र हैं, जो विभिन्न विषयों पर हैं और ऐसे नियमों का उल्लेख करते हैं जो वैदिक व्याख्या में सहायक 
होते हैं। याज्ञ० (१॥३) ने जिम मीमांता का उल्लेख किया है, वह सम्मवतः १२ अध्यायों वाला जैमिनि का ग्रन्थ 
है। वहुत-से लेखकों ने, यया--माबवाचार्य ने * पूर्व एवं उत्तर नामक दो मीभांसाओं का उल्लेख किया है, जो १२ 
अध्यायों में हैं, जैमिनि हारा लिखित हैं तथा उनमें वेदान्तसूत्र के चार अध्याय हैं। शंकराचार्य ने विद्यमान पूर्व- 
मीमांसा को 'द्वादशलक्षणी' (वे० सू० ३३।२६), 'प्रथम तन्‍्त्र' (बे० सू० ३३३॥२५, ३।३॥५३ एवं ३॥४।२७ ),'प्रथम 
काण्ड' (बे० सू० ३।३।१, ३।३।३३, ३।३।४४, ३।३।५० ), 'प्रमाणछक्षण' (वे० सू० ३०४२) कहा है। एक स्थान 
(वे० सू० ३।३।५३) पर उन्होंने पूर्वमीमांसासूत्र के प्रथम पाद को 'शास्म्रप्रमुख इव प्रथमे पादे” कह्दा है और 
इससे यही व्यक्त किया है कि वे पू० मी० सू० एवं वेदान्तसूच को एक थास्त्र मानते हैं। द 


_ द ग्रातिस्विकानेकवाक्यायंगततत्तदज्ञानसंशयविपर्य यव्युदासिन पारमाधिकार्थसतरवस्वरूपनिर्ण यार्थ 
रप्पेमिविद्यास्थानं रस्य्यंमानत्वात्तेम्पोषि भ८ंसास्य, विद्यास्थानं गरोयस्तरम्‌ । तथा ड्याहुः--चतुर्दशस्‌ 
अप हक गरीयसो। जेमिनीयसूत्रार्थमंप्रहू (ऋष्युत्र-परमेदवर कृत, भाग-१, पु० २, त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत 

ज) । | 

८. ये पूर्वोत्तरमोमांसे ते व्याश्यायातिसंप्रहात्‌ । कृपालुर्माघबाचार्यो वेदार्थ बबतुमुदतः ॥ ऋग्वेद 


की टीफा , आरम्सिक इलोक ४ (पूना संस्करण) । कुछ पाण्डुलिपियों में 'माधवाचार्थो' के स्थान पर “'सायणा 
जाया छिछ़ा है। ; । 


गहगाजा है 


त्ताए 


सौमाँता एवं घर्मशात्व गा 


जप पूर्वमीमांसासूत्र :घ ४ 
में कुछ कल एवं मत-मत रे सा पत (या ब्रह्मसूत्र) के प्रणेता तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय 
रे द . भ्रदत उठ खड़े हुए हैं। इन सभी प्रइनों पर यहाँ विचार नहीं 

प्रथम द्रष्टव्य बात यह है कि यद्यपि वेदान्तस्त्रों कौ संल्या पू० मी० सू० की स॑ हाँ विचार सम्मव नहीं है। 
पैदान्तसूत में व्यक्तिगत संकेत अधिक ( बर्धात्‌ ३२) हैं और 0 मी दे मे जप किस कस पार रे 
28206 25 जज अत नाम ११ वार और 3 का ई बार आया है तथा पर० 
थे ! यदि नहीं, तो दोनों में क्या सम्बन्ध ई ० का ही लोग या हा चतिति पह 2 समकालीए 

नहीं को साय ! | सम्बन्ध था  ।वेद्वानू छोगः सामान्यतः यही रवीकार करते हैं कि दोनों समकालीन 
नहीं थे। सामविधानत्राह्मण में एक प्राचीन परम्परा की और निर्देश है, जिसके अनुसार जैमिनि पाराश्षय॑ व्यास 
के शिष्य कहे गये हैं।'*" हमने इस खण्ड के अध्याय २२ में यह पढ़ लिया है कि किस प्रकार पुराणों ने यह 
घोषित किया है कि व्यास पाराज्चर्य ने, जो कृष्ण दैपायन मी वहे जाते हैं, एक वेद को चार में गठित किया और 
क्रम से ऋग्वद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथरवबेद को पैलछ, वैज्ञम्पायन, जैमिनि एवं सुमन्‍्तु को पढ़ाया। महामारत में 
सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन एवं पैल को शुक (व्यास के पुत्र) के साथ व्यास का द्विप्य कहा गया है (देखिए 
समा० ४।११, शान्तिपर्व ३२८।२६-२७, ३५०।११-१२) । आइवलायनगृह्यसूत्र (३॥४४) में तर्पण के सिलसिले 
में एक मनोरंजक कथन है, यया---धुमन्तु-जैमिनि-वैशम्यापन-पैल-सूत्र-माष्य-मारत-महामारत-घर्माचार्या:।' इस 
कथन से यह प्रकट होता है कि ईसा की कई शतिियों पूर्व से ही जैमिनि एक आदरणीय नाम था और वह सामवेद 
से सम्बन्धित था। विद्वानों ने पू० मी० सू० एवं वेदान्तसूत्र में आये हुए जैमिनि एवं बादरायण के नामों एवं 
संकेतों की जाँच की है। प्रों० के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री (इण्डि० एप्टी०, जिल्द ५०, पृ० १६७-१७४) ने एक 
चकित करने वाली स्थापना दी है कि जैमिनि नाम के तीन व्यक्ति थे। टी० आर० चित्तामणि (जे० ओ० आर०, 
मद्रास, जिल्द ११, सप्लिमेण्ड, पृ० १४) ने शास्त्री से सहमति प्रकट की है। पू० मी० सू० में जैमिनि का नाम 
पाँच वार आया है (३॥१४,. ६३॥४, ८३॥७, दरार एवं १२।१।७॥) सामान्य ज्ञान तो यही कहता है किये 
पाँच वार आये हुए संकेत केवल एक ही व्यक्ति के विषय में है। यदि पू० मी० सू० द्वारा इसके लेखक के 
अतिरिक्‍त दो अन्य जैमिनियों के नाम इन पाँच सूत्रों में छिये गये होते तो स्पष्ट रूप से यह बात कहीं के "गयी 
होती | प्रो० शास्त्री का ऐसा कथन है कि ६।३।४ में उल्लि्चित जैमिनि अन्य चार कि में उल्लिखित न्‍ 
से भिन्न हैं, क्योंकि शबर ने उसमें जैमिनि के लिए आचार्य उपाधि का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि उन्होंने 


"हस्पतयें ब॒हस्पतिनारदाय नारदो विष्वक्सेनाय 
१०. सौय॑ प्राजापत्यो विधिस्तमिर्म प्रजापतिबृ हस्पतय बूहस्पतिननासद नारदों विष्यक्सेनाय 
जा वारादार्याय व्यासः पाराक्षयों जैमिनये न पननिदद कक 
पारादार्यायणी बादरायणाय बावरायणस्ताण्डिशाट्यापनिग्यां 7 [यायारि यः. - - - “आदि । 
सामविषान ब्राह्मण (अन्त में) | न्‍्या० र० ने इलोकवा० (प्रतिज्ञा-सूत्र, इलोंक २३) कक पूर्वमीमसा की गुरु- 
परम्परा को यों व्यवतत किया हैं“ ग्रहयां-प्रजापति-इन्द्र-आदित्य-वसिपठ-परादर-कृष्णद पायन-जैमिनि । युक्ति- 
स्नेहप्रपूरणी (पु० ८, चौखम्बा सीरीज) ने दो समान गुरक्षम उपस्थित किये हैं, जो सामविघान ब्रा० से तया 
एक दूसरे से थोड़ा-सा अन्तर रखते हैं। वसिष्ठ तक गृरुपरम्परा प्यावहारिक रूप से च्यर्थ-सी है। पह अवलोक- 
नौय है कि सामविधान ब्राह्मण में जैमिनि को घ्यास पारादरय का शिष्प कहा गया है, जब कि जैमिनि एवं बाद- 
रापण के बीच में दो अन्य माम आ जाते हैं। 


चर्मशास्ज को इतिहास 


इतना ही नहीं, ६।३।४ में जो बात कही गयी है वह पूर्व पक्ष मात्र है और अन्‍य 
मीमांसासूत्र का सिद्धान्त है। जिन सूत्रों में जैमिनि के नाम आये हैं, वे केवल 
पाँच हैं, जिनमें झवर ने केवल चार के लिए आचार्य इझब्द का प्रयोग किया है। किन्तु यह एक बहु ही दलका 
तर्क है कि चार यूत्रों डाले जैमिनि एवं एक सूत्र वाके जैमिनि में अन्तर है। आचार्य' या मंगवान्‌' जैसे उपाधि- 
झाब्दों के प्रयोगों के विषय में छेखकों के व्यवहारों में अन्तर है। कुमारिक ने जैमिनि के लिए आचार्य या 
'म्गवान्‌' की उपाधि नहीं जोड़ी है और एक स्थान पर तो ऐसा लिल दिया है (तन्त्रवातिक, पृ० ८६५) कि जैमिनि 
असारमृत सूत्र लिखते हैं। ; 
बेदान्तसूत्र के जिन सूत्रों में जैमिनि के नाम आये हैं (यया--१।२॥२८, १।२।३१, (६।३।३१, १॥४।१८, 
३॥२४०, ३४२, ३॥४।१८, ३४४०, ४३१२, ४।४।५, ४४११) उनमें झंकराचार्य ने आचार्य की उपाधि 
जोड़ी है. (केवल ३॥४।४० में ऐसा नहीं हो सका है), यद्यपि जैमिनि के बहुत-से प्रमेय वेदान्तसूत्र के प्रणता बाद- 
रायण को एवं स्वयं शंकर को मान्य नहीं हैं। ३।४।४० में शंकराचार्य ने जैमिनि एवं बादरायण दोनों के लिए 
आचार्य” की उपाधि नहीं दी है। इस विषय में ऐसा तो किसी दे नहीं कहा है कि ३॥४।४० में आचार्य डाब्द 
न आने से उसने उल्लिखित बादरायण अन्य सूत्रों में उल्लिलित बादरायण से भिन्न हैं। एक अत्य स्थान (वे० सू० 
४९१७ पर] में झंकराचायं का कथन है कि जैमिनि एवं बादरायण दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
काम्य प्रकार के कुछ कर्म ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में किसी प्रकार सहायक नहीं होते। इससे ग्रह प्रकट होता है कि 
शंकर के मत से जैमिनि ने ब्रह्मविद्या के उदय के विषय में विचार किया है। दुसरे तर्क के विषय में .यह कहा जा 
सकता है कि ६।३।४ में किसी भी प्रकार से पू्॑पक्ष नहीं प्रकट होता। उत्ती अधिकरण में पूर्बपक्ष प्रथम सूत्र में 
लिल्लित है, यया--अग्निहोत्र या दर्श-पूर्णमास जैसे कृत्यों को सम्पादित करने का वही अधिकारी है जो उन्हें 
पूर्णता एवं समग्रता के साथ कर सके ।' दूसरे सूत्र में सिद्धान्त का दृष्टिकोण व्यक्त है, यया--- “नित्य कर्मों में यह 
कोई आवश्यक नहीं है कि सभी हृत्य सम्पादित किये जायें।” एक तीसरा सूत्र ऐसा कहता है कि स्मृति में ऐसा 
घोषित हैं कि यदि मुल्य कृत्य सम्पादित न किया जाय तो यह अपराध है, अतः मुख्य कृत्य अपरिहार्य है और 
उसे अवश्य करना चाहिए। इसके उपरान्त चौथा सूत्र आता है जिसमें जैमिनि का नाम आया है। इस पर शबर 
का माप्य बहुत संज्षिप्त और अस्पप्ट है। इन सूत्रों (६३।१-७) पर टुपूटीका पृथक-पृथक्‌ माप्य नहीं उपस्थित 
करती, गौर व्याख्या में इसने जैमिनि का नाम छोड़ दिया है - तथा इस अधिकरण के विषय में जो अन्तिम बात 
को कोई है बह प्रस्तुत लेखक द्वारा उपस्थापित चौथे सूत्र की व्याल्या को और बल देती है। इस बात में किसी 
के कर सह नहीं है कि ५ से लेकर ७ तक के सूत्र सिद्धान्त के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इस विवाद 
में विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष यह है कि पू० मी० सू० में पाँच बार उल्लिल्लित जैमिनि 
एक दी व्यक्ति है और जिसने पूर्वमीमांसा पर छिखा है वह उपस्थित पू० मी० सू० के छेखक से भिन्न ध्यवित्र है । 
स्वयं प्रो० शास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि पाँच संकेतों में चार में, जहाँ जैमिनि स्पष्ट रूप से अंकित 
हैं, उनके विचार सिद्धान्त के विचार हैं। पू० मी० सू० के ६२३ एबं १२।१।४६ सूत्र कुछ विशिष्ट हैं। 
दोनों विषयों में अधिकरण केवक एक सूत्र का है, जो सिद्धान्ती दुष्टिकोण है और हा जमिति समा रुप से 
उल्लिखित हैं। [० मी० सू० के सूत्र ३।१॥४ में जैमिनि बादरि (३१॥३) से भिन्न हैं और अधिकरण को 


देश 


अम्य चार पूत्रों में किया है। इत 
चार सूत्रों में जैमिनि का दृष्टिकोण 


पूर्ण करने के लिए दो भौर सूत्र जोड़ दिये गये हैं। पू० मी० सू० के ८।३७७ में जैमिनि का विचार बादरि- 


के सूत्र ८/३।६ के विचार का विरोधी है, वह सिद्धान्ती दृष्टिकोण है मौर पू० मी० सू० के छेखक के बे 
करो व्यक्त करने के लिए कोई पृथक्‌ सूत्र भी नहीं है । क्‍ प्‌ क के | 


मीमांसा एवं धर्मशास्त्र पर 


बे० स्‌० ( ३।४|४ ० ) कौ व्याज़्या में हंकराचार्य चार्य दिये 
बादरायत को पेशलासूब अक्ा केश मात व: बा 3. बट] ४ पा पा 
का फल श्‌ दिया किन्तु जैमिनि 
कमी को फल देता: हैओ। नहा मिट व व 5 घर है कि बादरायण प्रथम बात मानते हैं, अर्थात्‌ ईइवर 
गया है | शंकराचार्य ने वे० स० के उ कक, चर सिद्धान्त सूत्र (३२।३८) का पोषक माना 
ः ४ श्र अन्तिम सत्र (४।४।२२) में जो बातें कही हैं उनसे स्पष्ट प्रकट होता 
है कि बादरायण सम्पूर्ण वेदान्तसूत्र के प्रणेता थे। इस विषय में हमें कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल 
पाता कि जब ५५५ सूत्रों के प्रणता बादरायण थे तो वेदान्तसूत्र में बादरायण के नाम ८ बाद दयों आये हैं 
और पक २७०० सूत्रों के प्रणेता जैमित्ति के ताम से विद्यात हैं तो जैंमिनि के विचार पाँच बार बयों ब्यक्त 
हैं, जिनमें चार तो ऐसे हैं जो पूृ० मी० स्‌० के विश्यात लेखक के विचार से सर्वया मिलते हैं? इन प्रश्नों 
के उत्तर में केवल दो सिद्धान्त कहे जा सकते हैँ, यया--एक तो यह कि इसकी व्याख्या नहीं ह्टो सकती और 
दूसरा यह कि दो जैमिनि एवं दो बादरायण थे । 
वेदान्तसूत्र के प्रणेता से सम्बन्धित समस्या विकट: है। शंकराचार्य के समान भास्कर का कयन है कि 
वेदान्तसूत्र के प्रणेता बादरायण थे । उन्होंने वे» सू० की टीका का आरम्भ बादरायण को प्रणाम करके 
किया है, क्योंकि उनके दाब्दों में वादरायण ने इस लोक में ब्रह्मसृत्र को मेजा, जौ जन्म-बन्धन से छोगों 
को मुक्त कर देता है | दांकराचार्य के शिष्य पद्मपाद की पञ्चपादिका में बादरायण का अभिवादन किया गया 
है (आरम्मिक दूसरा इलोक) । रामानूज ने विरोधी वक्तव्य दिये हैं। ओीमाष्य' में रामानुज ने समी मद्र 
पुरुषों से कहा है कि उन्हें पाराशर्य के अमृत-हूपी शब्दों का पान करना चाहिए, किन्तु वे सू० (२१२।४२) 
के माध्य में उन्होंने छिखा है कि बादरायण महामारत के प्रणेता थे, जहाँ पर पाड्चरात्र-शास्त्र एवं वे» सू० 
का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है (शान्तिपवं, अध्याय ३३४-३३&) | किन्तु रामानूज के गुर के 
गुरू यामुनाचार्य के मत से वे० सू० के प्रणेता थे बादरायण | प्रांकराचाय॑ हे कहने पर की भी उतके बेदान्त- 
सूत्र के माष्य की प्रसिद्ध टीका 'मामती' के रचविता वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मसूत्र के लेखक वेदब्यास का 
अमिवादन किया है | पराशरमाघबीय के दो मत हैं--झिल्द १, माग-१, पृ० ४२, ४७; जिल्द २, भाग-३, पृ० 
एवं २७४ में बे० सू० के प्रणेता बादरायण कहे गये हैं, किन्तु कुछ स्पातों पर वेदान्तयूत्र को वैदव्याससूत कहा 
२. आग ॥ इन विभिन्न मतों से एक महत्त्वपूर्ण प्रइनन यह उठता है कि क्‍या 
गया है (जिल्द १. माग-१, पृ० ४६, ११३)। इन विज के 
बादरायण , जो वेदान्तसूत्र के प्रणेता कहे जाते हैं, और बेदब्यास एक ही व्यवित हैं या मिन्न ? बॉकराचार्य 
के माष्य से प्रकट है कि वे इन दोनों को मिन्न मानते हैं ।*" उदाहरणार्ष, बे० सू० (१॥३।२६।) पर 


११. अत एव च नित्यत्वम्‌। बे० सू० (१३।२६): हक मम अप स्मरति। कान 
बेदान्तेतिहासान्महर्षय: । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता: स्वयम्भुगा। है यह इलोक शान्तिपवं रे (१६ 
आया है; स्मरन्ति च | बे० सू० (रहाई७ ), भाष्य-- छ्मरस्ति च स्थासादयों झया जैवेन वुःछेन न परमात्मा 
दुःलायत इतति। तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः। न लिप्यते 2 ४ पद्मपत्रभियास्मसा ॥। 
कर्मास्मा ट्वररो पोती मोक्षबन्ने: से युज्यते | से सप्तवशकेमापि राशिना युज्यते पुनः॥' इति। ये दोनों झान्ति 
पर्बे में आये हैं (३५२।१४-१४) । 





है घर्मशञाध्य फा इतिहास 
उन्होंने वेदव्यास का इलोक वेदान्तसूत्र के इस समर्थन में उद्धत किया है कि वेद नित्य है । बे० सू० (२ !३॥ 
परमात्मा का ही अंश है तथापि परमात्मा आत्मा द्वारा पाये जाते 


४७) पर इसके समर्थन में कि यद्यपि आत्मा श 
हुए कष्ट से दुखी नहीं होता, शंकराचार्य ने महासारत से दो इलोक स्मृति के समान उद्धृत किये हैं । इससे 


यह प्रकट है कि यदि वेदान्तसूत्र के प्रणेता एवं वेदव्यास एक ही व्यविंत होते तो शंकराचार्य उदाहरण 
रूप में वेदव्यास के वचन उद्धृत नहीं करते, यदि वे ऐसा करते मी तो यही कहते कि इस लेखक ने एंसा एक 
स्पान पर और कहा है, आदि । यही तर्क शांकराचार्य की आहक्लोचनाओं के विषय में भी दिया जा सकता है । 
यदि महान्‌ आचार्य का यहीं मत था कि वेदान्तसूत्र के लेखक वे ही महोदय थे जिन्होंने महाभारत एवं: 
गौता का प्रणयन किया है तो वें महामारत एवं गीता से उद्धरण देकर बे० सू० के तर्क का समर्थन नकरते। 
यदि यह कहा जाय कि जैमिनि केवल एक ही थे (दो नहीं, तीन की बात तो दूर है) तो एक बड़ी 
गम्भीर समस्या उठ खड़ी होती है । पू० मीौ० सू० (जिसमें २७०० सूत्र हैं) के लेखक ने अपने दृष्टिकोणों 
की और अपने ताम से, और वह भी केवक पाँच बार ही, क्‍यों संकेत किया है ? कुछ टीकाकारों ने ऐसा 
कहा है कि पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती लेखकों के नाम आदर व्यक्त करने के लिए उल्लिखित किये हैं, तो 
ब्या यह समझा जाय कि जैमिनि ने भी ऐसा किया है ? यदि वे अपना नाम ही लेना चाहते थे तो केवछ 
पाँच ही वार क्‍यों लिया ? स्पष्ट है, उन्होंने अपने किसी पूर्ववर्ती व्यकित की ओर संकेत किया है, जिनका 
नाम संयोग से जैमिनि ही था और जिन्होंने अपने मत किसी ग्रन्थ में व्यक्त किये थे | " 
वेदान्तसूत्र में ११ सूत्र उसे हैं जिनमें जैमिनि के इृष्टिकोणों की ओर निर्देश किया गया है, यथा-- 
१२।२८ एवं ३१, १॥३३१, १॥४।१८, ३॥२३।४०; ३॥४॥३२, ३॥४।१८, ३॥४॥४०, ४॥३।१२, ४।४।४५, ४।४।११। 
इनमें ६ संकेत ऐसे हैं (१।२।२८, १॥२।३१, १॥४।१८, ४॥३।१२, ४॥४।५, ४।४।११) , जिनके लिए पू० 
मी० सू० का कोई अधिकरण या पत्र नहीं दिखाया जा सकता। किन्तु ३३२॥४०, ३।४॥२, ३॥४४१८ नामक 
सूत्र ऐसे हैं जो पृ० मी० सू० के विख्यात सिद्धान्त हैं | बे० सू०  श३।३१ पू० मी० सू० ६॥१४ 
है तथा ३।४।४० में जैमिति वे० सू० से मिलते हैं। कतः ऐसा ह्त्तीत्त होता है कि उन डुम्नि ने, जो शद्ध 
नर से वेदान्त-सम्बन्धी विषयों पर अपने मत प्रकाशित करते हैं और जिनके दष्टिकोण पू० मी० सू० प्र 
नहीं पाये जाते, वेदान्त पर कोई ग्रन्थ लिखा था । ४ 
वैदान्तसूत्र के हं सूत्रों में वादरायण के नाम आये हैं , यथा १।३॥२६ एवं ३३ (एक ही अधिकरण में 
बादरायण जैमिनि के विरोध में दो वार उल्लिखित हैं), ३।२॥४१, ३॥४१, ३॥४८, ३॥४१६,- ४३११५, ४।श५७ 
४।४।१२। यह अवलोकनीय है कि ४३१४ को छोड़कर सभी में बादरायण के मत जैमिनि से पृथक है या 
थोड़ा अन्तर रखते हैं. (४।४७ एवं ४।४।१२)। प्रो० नीलकण्ड शास्त्री का विचार है कि वे 'सभी दृष्टिकोण जो 
बादराथण के कहे गये हैं, वेदान्त पूञ के लेखक के ही मत हैं, जिन्होंने अपने लिए प्राचीन छेखकों के समान अन्य- 
पुदुष का प्रयोग किया है (इण्डि० ऐण्डी०, जिल्द पू० ५०, पृ० १६८) । इस विचार से यह नहीं ज्ञात हो पाता 
कि वैदान्तसूत (जिसमें ५५५ सूज हैं) के लेखक की ही स्थिति को दृढ़ करने के लिए बादरायण का नाम 
: बार लेना क्प्रों आवश्यक माना गया ? यदि बे० सू० के लेखक एवं ८ बार भल्लिखित मादरामण एक ही 
व्यक्ति थे तो वादरायण का नाम सामात्यत: अधिकरण के अन्त में आता न कि मध्य में | उदाहरण व्यवत 
करते हैं कि यद्यपि बादरायण एवं वे” लू» के लेखक का अन्तिम शिष्करष एक ही है, किन्‍्यु भाषा एवं तर्क मिभ्र 
हैं, वेदान्तयूत्र में उल्लिखित वादरायण प्रस्तुत बेदान्तसूत्र के लेखक से पहले हुए थे बौर उन्होंने बेदान्त पर 
कोई ग्रल्य छिला था, जिसका समर्थन वेदान्तसूत्र अपने तकों से करता है । । 





मोमांसा एवं धर्मशास्त्र ्ः 


पाणिनि के काल में ऐसे मिक्ष होते ये जो 'पाराज्षय : 
यन करते थे और 'पाराशरिण:' एवं कम बाप ३8 | अमर्द के मिक्षसत्र 'का अध्य- 
सूत्र में संन्यास, उसके समय, नियम, अन्तिम लक्ष्य आदि के कसर संत्यास मार्ग का च्योतक है । अत: मिक्षु- 
(३॥४१। एवं ४ै।४।२२) के अनू त्तार वे छोग जो बट अवश्य रहे होंगे । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

कल ना टन यही ब्रह्म की अनुभूति वाले होते हैं, सभी ५ 

कर देते हैं 3 [न करते हैं । यही बात गौतमघमंसूत्र (३॥२।१०-१३) में इच्छाओं का परित्याग 
सूत्र के विषय में अमी तक कुछ नहीं ज्ञात हो सका है। किन्तु ऐसा 8 2 ) में भी है | कर्मन्द के भिक्षु- 
भिक्षुसूत्र आज के ब्रह्मसूत्र या इसके परवर्ती सूत्र ग्रन्थों में किसी के अपार रन पाराशर्य द्वारा घोषित 
पाराशर्य के सूत्र के विषय में यह आरम्मिकतम संकेत है। पाणिनि की तिथि के गा मा पर 
नहीं है। कित्तु कोई मी आधुनिक विद्वान्‌ उन्हें ई० पू० तीसरी शती के उपरान्त का + 22007 
हेजक उन्हें ई० पू० शवों या छठी शर्ती में रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परकर्य का 02 
ई० परू० चौथी एवं ७वीं शती के वीच में कभी प्रणीत हुआ होगा। पाणिनि (४१६७) के वातिक (१) 
से प्रकाश मिलता है कि व्यास का अपत्य (पुत्र) वंयासकि' (शुक) कहलाता था (जैसा कि महामाष्य से 
पता चलता है) | पाणिनि (४।१।६४, नडादिम्य: फक्‌) के अनुसार 'बादरायण' शब्द 'बदर/ (जों ७६ शब्दों 
वाले नडादि-गण का एक शब्द है) से बना है, बादरि' वदर का पुत्र है और 'बादरायण' बदर का प्रपौत्र 
(या अनुवर्ती पुरुष उत्तराधिकारी ) । किसी काल में व्यास एवं 'वादरायण' में म्रम हों गया और बह शुक, 
जो वातिक एवं महाभाष्य के मत से व्यास का पुत्र है, वादरायणि' (वादरायण का पुत्र) कहलाने छूगा, जैसा 
कि भागवतपुराण (१२।५।८, जहाँ शुक को “मगवान्‌ बादरायणि:' कहा गया है) में आया है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि दंवीं शती के उपरान्त बादरायण को म्रमवश व्यास पाराक्षर्य कहा जाने छगा। 

पूर्व॑मीमासासूत्र एवं ब्रह्मसूत्र में उद्धत वादरायण एवं जैमिनि के मतों की परीक्षा आवश्यक है। जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है, वादरायण केवल ४ बार पू० मी» सू० में उल्लिखित हुए हैं । (१) पू० मी० 
स्‌० (१।१।४५) में लेखक का कथन है कि वे और वादरायंण बेद की नित्वता एवं अमोघता में विश्वास करते हैं; 
(२) पू० मी० सू० (५।२।१७।२०) में नक्षत्ेष्टि पर विवेचन हुआ हैं। यज्ञ के नमूने में नारिष्ठ नामक होम 
किये जाते हैं; प्रश्न यह उपस्थित होता है कि नमूने के परिष्कारों में जहाँ कूछ उपहोम किये जाते हैं, वहाँ 
नारिष्ठ होमों का सम्पादन उपहोमों के पूर्व होना चाहिए या उपरात्त | सिद्धान्त का दृष्टिकोण यह है कि 
नारिष्ट होम पहले कर दिये जाते हैं। आतेय इस मत का विरोध करते हैं, किन्तु वादरायण इसका समर्थन 
करते हैं। (३) परू० मी० सू० (१।१८ ) में बादसयण का मत प्रकाशित है कि केवल पुरुष ही नहीं, प्रत्युत 
नारियाँ मी क्रतुओं (वंदिक यज्ञों) में भाग ले सकती हैं, यही मत तिद्धान्त का मी है। (४) पू० मी० 
सू० (१०८।३५-३६) में एक विश्द अधिकरण है जिसमें उस पुरुष के लिए, जिसने अमी तक सोमयज्ञ न 
किया हो, दर्श-पूर्णमास में आग्नेय एवं ऐजडान पुरोडाशों के छिए जो बचन आये हैं उनमें प्रइन्न आया है कि 
क्या वे उसके लिए किसी विधि या केवछ अनुवाद की व्यवस्था देते हैं ? इस अइन कै उत्तर मे कहा गया है कि 
वादरायण- विधि की वात करते हैं और सिद्धान्त अनुवाद की (१०८४४) (९) १० भी5; सू०१(३श३ा 
५४-६७ ) में एक लम्बा अधिकरण आया है जिसमें इस विषय में एक दिवेचन उपस्थित किया गया है कि दश्यंपूर्ण- 
भास में आस्तेय आदि प्रमुख विषयों में आधार जैसे अंगों को दोहराया जा सकता है या कैवछ एक बार 
किया जाता है।' 8 

पर पाँच स्थलों से- जहाँ बादरायण उल्लिखित हैं, तीन बातें स्पष्ट हो उठती हैं--मू ० मी० सू० का 


का इतिहास 
की घर्भवास्त् का इतिहा 


बादरायण के दृष्टिकोण से सहमत है, केवल १०८४४ में ही असहमति प्रकट की गयी है; पू० मी० सू० 
न रे वर्क का गत बेदान्तसूत्र (१।३।२८-२६) में प्रकाशित मतों से मिलता है को तथा पाँच स्थलों 
में चार स्थलों के मत यज्षिय बातों से सम्बन्धित हैं, जिनके विषय में वेदान्तसूत्र में 5 भीन हे | इससे का अकट 
होता है कि विद्यमान पू० मी० स्‌ू० के लेखक के समक्ष पूर्व मीमांसा-सम्बन्धी विषयों पर बादरायण द्वारा लिसि 
कोई ग्रन्थ था और यदि विद्यमान वेदान्तसूत्र के छेल्लक बादरायण होते तो उनके द्वारा लिखित एक पू्वमीमांसा- 
सम्बन्धी ग्रन्थ मी रहा होता, अथवा एक अन्य बादरायण थे जिन्होंने केवल पूर्व मीमांसा पर ही लिखा था। पू० मी० 
लू» में जैमिनि के प्रति पाँच संकेतों की ओर पहले ही ध्यान आहइृप्ट कर दिया गया है ओ र उस सूत्र (६।३।४) 
की ओर मी संकेत किया जा चूका है जिसके आधार पर प्रो० शास्त्री ने तीत जैमिनियों की बात उठा दी है, 
किन्तु हमने ऊपर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार के निष्कर्ष के लिए कोई पुष्ट भूमि नहीं है। 
एक अन्य विकल्प उपस्थित किया जा सकता है, यथा यह कहा जा सकता है कि विद्यमान वेदान्तसूत्र एवं 
पू० मी० सू० के समक्ष ज॑मिनि एवं बादरायण के ग्रन्थ थे ही नहीं, तथा जैमिनि एवं बादरायण के विषय में जो 
संकेत मिलते हैं वे जैसिनि एवं बादरायण की शाखाओं अथवा सम्पदायों में प्रचलित मतों से सम्बन्धित हैं। किन्तु 
यह अनुमान सम्भव नहीं जचता । विद्यमान वेदान्तसूत्र एवं पू० मी० सू० आर्यावर्त में सभी के छिए मान्य थे 
और यहाँ ऐसा नहीं छूगता कि दोनों सम्प्रदागों की मौखिक परम्पराएं सम्पूर्ण देश में सभी लोगों को ज्ञात होनी 
हो चाहिए थीं। 
बहुत-सी बातों में जहाँ वादरायण का उल्लेख हुआ है, वहाँ बे० सू० में बहुत-सी व्याब्याएँ जोड़ी गयी 
हैं और अन्य बातों का समावेश हुआ है। यह कहा जा चुका है कि शंकराचार्य, भास्कर एवं यामुन मुनि ने वे० 
तु्‌० को बादरायण छिल्लित माना है तथा वाचस्पति आदि ने उसे व्याप्त पाराशर्य कृत माना है। ६ वीं शत्ती के 
उपरान्त वेदव्यास को बादरायण क्यों कहा जाने छगा, यह कहना कठिन है। कुछ अन्य सम्बन्धित बातों का उल्लेख 
मी आवश्यक हैं। गीता में क्षेत्र एवं क्षेत्ज्ष के विधय में एक इलोक एक समस्या खड़ी कर देता है।* * गीता (१श- 








१२. ऋषिभिबंहधा गीत छल्दोभिविबिष: पृथ॒क्‌ । ब्रह्मसूत्रपदंइचेव हेतुमद्भिविनिश्चित: ॥ गौता 
१३।४। प्रथम अर्घाली वेदों एवं उपनिषदों के बचनों की ओर संकेत करती है तथा दूसरी ब्रह्मसअपदों को ओर | 
सभी टीकाकारों के अनुसार '"ब्रह्मसत्रपदेइ॑ंब' का सम्बन्ध 'गौत॑' से अवध्य होना चाहिए। प्रस्तुत का 
कथन है कि 'ऋषिमि:' को “छन्दो्भि:! से सम्बन्धित रखना आवश्यक है, तो इसमें कोई तर्क नहीं है कि वह 'ब्रहम-* 
सूत्रप्: से भी क्यों न सम्बन्धित साना जाय (! प्रथम अर्घाली में दो शब्द करण कारक में हैं, यथा ऋषिभिः 
एवं छन्दोनि: । यदि हम ऋषिभि: को दूसरी अर्धालो में मानें तो हमें 'ऋषिभि: एवं “ब्रह्मसूजप्द” को उसी 
भाँति रखा हुआ मानना पड़ेगा। प्रथम जर्घाली में वेदों एवं उपनिषयों के बचनों तथा इसरी अर्धाली के तकय॒क्त एवं 
सुनिश्चित वचनों भें विरोध भी व्यक्त है। तब तो अर्थ होगा कि ऋषियों ने कई ब्रह्मसत्रों का प्रणयन किया । 
था । प्रस्तुत लेखक का मत है कि गीता ने अपने समय के कई ब्रह्मसूत्रों की ओर संकेत किया हैन कि वेदान्तसूच्र 
की ओर । यहाँ शंकराचार्य के अतिरिक्त अन्य टीकाकार 'ब्रह्मसूत्र” धाब्द से अपने कालों में प्रचलित प्रन्यों को 
ओर संकेत करते हैं। छोकमान्य तिलक ने गीतारहस्प (परिश्षिष्ट भाग-३, १६१५ का संस्करण) में गोता एवं 
ब्रह्मसूत्र के सम्बन्ध पर विवेचन उपस्थित किया है और अपनी एक तककना उपस्थित की है कि उस लेखक ने जिसे 


सीमांता एवं घर्शास्त् का 


४ ) में ऐसा आया 3 एवं क्षे्र्ञ का यह वास्तविक स्वरूप ऋषियों द्वारा विभिन्न मन्त्रो (छन्दों) में विभिन्न 
ढुंगों से तथा तक-सगत ब्हसूजपदो द्वारा, जो निश्चित निष्कर्षों तक भहुंचते हैं, पृथक्‌-पृथक्‌ गाया गया है।' यहाँ 
पर गीता ने स्पष्ट रूप से ब्रह्मसृत्र का उल्लेख किया है। यदि कोई ब्रह्मसूत्र (या वेदान्तसूत्र) का अवलोकन करे 
तो पता चलेगा कि बहुत-से सूत्रों में स्मृति पर निर्मरता प्रकट की गयी है, जिस (स्मृति) को आचार्यों ने गीता 
ही माना है। उदाहरणार्थ, स्मृतेन्‍च” (वे० सू० १२६) पर इंकराचार्य ने स्मृतिवचन के रूप में गीता (१८६१ 
एवं ११२) को उद्घृत किया है। इसी प्रकार अपि च स्मयंते' (वे० सू० १।३२३) पर शंकराचाय ने गीता 
(१५६ एवं १२) का निदेश्ञ दिया है। और देखिए वे० सू० (२३४५) एवं गीता (१५॥७) ; वे० सू० (४११०) 
एवं गीता ६१६ तथा वे० सू० (४।२।२१) एवं गीता (८।२४-२५)। अतः यद्यपि ब्रह्मसूत्र में गीता का उल्लेख 
स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, तथापि आचार्यों ने एक स्वर से यही माना है कि उपर्युक्त सभी सूत्रों में संकेत गीता 
की ओर ही है, अन्यत्र नहीं। अत: हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गीता ने ब्रह्मसूत्र का उल्लेख किया है जो 
उससे (गीता से) पहले का है, किन्तु गीता के वचन कुछ वेदान्तसूत्रों के आधार कहे गये हैं अतः गीता वेदान्त- 
सूत्र से प्राचीन है। यह विरोबामास है। शंकराचार्य ने इस विरोधामास को देखा, इसी कारण उन्होंने 'ब्रह्मसत्रपदे:” 
को उपनिषदों के पदों से सम्बन्धित माना, जो ब्रह्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं (अर्थात्‌ उन्होंने सूत्र” को 
'सूचक' माना है) | किन्तु इस व्याख्या में केवछ खींचातानी हैं और इसे अन्य टीकाकारों ने स्वीकृत नहीं किया है। 
इसी से अन्य सिद्धान्तों की आवश्यकता पड़ गयी है, यथा--दोनों का लेखक एक ही है, या महामारत तथा गीता 
में समय-समय पर ऊपर से बातें जोड़ी जाती रहीं और जब महामारत का अन्तिम संस्करण बना तो ब्रह्मसूत्र के 
विषय वाक्ला इकोक गीता में जोड़ दिया गया, अथवा गीता के समय में विद्यमान ब्रह्मसृत्र के अतिरिक्त अन्य प्रन्य 
जो ब्रह्मसूत्र कहलाते थे | 

रक प्रस्तुत लेखक के विचार में यह अधिक सम्भव जंचता है कि गीता के सम्मुख ब्रह्मसूत्र नामक कई ग्रन्य 
थे और उसने १३४ में उनकी ओर संकेत किया है, उसने बादरायण के ब्रह्मसूत की ओर संकेत नहीं किया है। 
पू० मी० सू० एवं वे० सू० में उल्लिखित लेखकों की एक संक्षिप्त ब्याल्या आवश्यक है। इन दोतों प्रन्यों ने जैमिनि 
एवं बादरायण के अतिरिक्त कई अन्य छेखकों के नाम लिये हैं, जो निम्नलिलित हि 

आत्रेय--पू० मी० सू० ४३।१८, ५१२।१८, ६।१२६ एवं वे० सू० ३४४४; 

आइमरथ्य--यू० मी० सू० ६।५।१६ एवं वे० सू० पे ्‌ रो 

० मी० स्‌० ४।३॥१७, ६।७॥३५४ एवं वे० सू० ३।१।६; 
आपरिल्मे जाट सू० बार ६।१।२७, ८३६, ४॥।२॥३३ एवं बे० सू० १।२३०, ३।१।११, ३७, 


घ।४ा१० | 


नवीन संस्करण उपस्थित किया तथा उन बोनों को 
ब्रहिसूच किया, सौलिक महाभारत एवं गौता का नवीन संस्करण उप के 
आन बाद प्रियत रूप प्रदान किया । हिन्तु प्रस्तुत लेखक को यह बात मान्य नहीं है। का अनेक कक 
प्रो० आर० हो० कर्मर्कर ते अहासूजपरे:' से सम्बन्धित क्लोकमान्य गन तिलक की आ५2%922% है 
(ए० बी० ओो० आर० आई, जिल्‍्द ३, पृ० ७३-७४) और कहा है कि गोता (१३५) में शहासूनपरई बाव् 
बादरायण के सूत्रों को ओर संकेत नहीं करता, प्रत्युत बह अन्य समान प्रत्यों की ओर निर्देश करता है । किन्तु 
भो० कर्मकर महोदय इसके आगे और कुछ नहीं कहते । 





30५ धर्मज्ास्त्र का इतिहास 


« क्षीमांसा सत्रों में आलेखन (६।५।१७), ऐतिशायत (३।२।४४, ३।४।२४, ६।१।६), कामुकायन 
खित नहीं हुए हैं। दूसरी ओर वे० सू० ने औडुलोमि (१।४।२१, ३।४।४५, ४।४ ।६)- एवं काशकृत्स्न ( ६४१९९॥ 
के नाम लिये हैं, जो पू० मौ० स्‌० में नहीं आये हैं। पू० मी० सू ० ने बहुत कम कुछ आचार्यों की ओर एके 
कहकर निर्देश किया है (यथा--६।१।२७ एवं €ैं।३।४); वे० सू० में 'एके' ११४ ज्च (८, रै।३।४ ३, रै।२॥२ 
एवं १३, ३४४१५, ४४२।१३ में तथा 'एकंपाम्‌' १४१३, ४११७, ४२१३ में तथा अन्यें ३।३२७ में आये 
हैं और इस सभी संकेतों में वेद या उपनिषदों के सभी पाठान्तरों की ओर निर्देश हैं, किन्तु ३।४।४२ में 'एके' 
'आचार्यों' की ओर तथा ३।३।५३ में 'एके' 'लोकायतिकों' की ओर संकेत करता है। व्यासया पाराशर्य पू्व॑मीमांसा- 
सूत्र एवं वेदान्तसूत्र में नाम से व्यक्त नहीं हैं। हे 
बादरि के विषय में विचार कर छेना आवश्यक है। पू० मी० सू० ते वादरायण एवं जैमिनि को पाँच बार 
उल्लिखित किया है, किन्तु उसने एवं वे० सू० ने बादरि को चार वार उल्लिखित किया है। बादरि ने ज॑मिनि 
से दो महत्त्वपूर्ण वातों पर विरोध प्रकट किया है, यथा--शेष' शब्द के अर्थ अथवा उपलक्षण के विषय में तथा 
इस महत्त्वपूर्ण दुष्टिकोण उपस्थित करने में कि शूद्रों को मी अग्तिहोत्र एवं अन्य वैदिक कृत्यों के सम्पादन 
करने का अधिकार है। बे० सू० में बादरि को वेह्वानर की उपासना (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५।१८।१-२) के विषय 
में जैमिनि से विरोध करते हुए दर्शाया गया है तथा 'स एनान्‌ ब्रह्म गसयति' (छा० उप० ४।१५॥५) पर तथा 
वे० सू० (४४१०) में वादरि को मुक्त आत्मा के विषय में ज॑मिनि के विरोध में कहते हुए प्रकट किया गया 
है। उपर्युक्त बातों से प्रकट होता है कि पू० मीौ० सू० एवं वे० सू० के समक्ष बादरि का कोई ग्रन्थ उपस्थित था, 
जिसमें पूर्वमीमांसा तथा वेदान्त-सम्वन्धी बातें लिखित थीं | आलेखन एवं आशमरथ्य को आपस्तम्बशौतसूत्र में 
कमन्से-कम १६ वार उद्घृत किया गया है ओर यज्ञों के कृत्यों पर उनके मतों का प्रकाशन किया गया है और 
विरोध मी प्रकट किया गया है तथा आप० श्रो० सू० में केवल इन्हीं दो लेखकों की बातों की और संकेत है। 
यह सम्मव है कि आतेय, आइमरथ्य एवं कार्ष्णाजिनि ने पूर्वमीमांसा एवं वेदान्त पर किसी ग्रन्थ या ग्रन्थों का प्रणयन 
किया हो और ओडुलोमि (वे० सू० द्वारा तीन वार उद्बृत) एवं काशकृत्सन ने वेदान्त पर ग्रन्थ लिखें हों । 
का उपयुक्त विवेचन से यह सत्यमासक-स्ा प्रतीत होता है कि गीता (१३।४) का ह्यसूत्रपदे:' शब्द बादरि, 
ओऔडइलोमि, आइमरथ्य एवं एक या दो अन्य लेखकों के सूत्र-प्रन्यों की ओर निर्देश करता है, न कि उपस्थित ब्रह्म- 
सूत्र की ओर। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि बादरि एवं आजेय “ऋषि' नहीं हैं। शबर ने आजेय को मनि कहा है - 
(पूर्वमीमांसासूत, ६।१।२६ की व्यास्या में) । ६ 
यह स्मरणीय है कि जमिनि, वादरि एवं बादरायण गोबनाम 
पराशरों के दल के तीन प्रवरों में एक प्रवर है।"3 
शी 
द [ एक उपवर्ग (उपदछ) माना है, किन्तु प्रवरमड्जरी ने पु० ३८ पर जैमिनि 


को यास्क, वाबूल, मौन एवं अन्यों के साथ “मार्गव-बैतहव्य-सावतसेति' प्रवर बाला माना है तथा पृ० १०८ 





हैं । व्यास गोत्रनाम नहीं है और पाराशय॑ 


१३. अथ पाराशराणां ध्या्षेय:। बसिध्ठ-शाबत्य-पारादय ति। का 8 
श्रौ० सू० (२४१०६) । वितवद्वसिध्ठयदिति । आप 


मीमाँता प्॒व॑ धर्मशात्ज न्‍ थ् 


एवं १७८ पर बादरि (या वादरि) को पराशरों उपविभाग के 
व्यक्तित शतियों के उपरान्त भी जैमिनि या बपरायन शेलाग बहन >र कस | के यह सम्मव था कि कतिपय 
शंकराचार्य के अत्यन्त प्रसिद्ध शिष्य स्‌ रेश्वराचायं की 'नंप्कम्प॑सिद्धि' की उब्तियों का उत्तर देना भी 
आवश्यक है। सुरेश्वराचार्य का कथन है कि जैमिनि का यह मन्तव्य नहीं है कि वेद के सभी वचन यज्ञिय कृत्यों से 
सम्बन्बित हैं; मा वे वास्तव में वैसा विश्वास करते तो उन्होंने उस 'शारीरकसूत्र' का प्रणयन न किया होता, 
जिसका आरम्म- अथातों ब्रह्मजिज्ञासा' एवं 'जन्माद्यस्य यत:' से होता है और जिसमें सभी वेदान्तवचनों के हद 
के विषय में खोज की वात पायी जाती है, जिसमें ब्रह्म के रूप का स्पष्ट निरूपण है और है गंभीर तर्क के साथ 
अपने शब्द का समथन, किन्तु उन्होंने शारीरक शास्त्र का प्रणणन अवश्य किया। इस वचन (उक्ति) का तात्पय॑ 
यह है कि जैमिनि ने ब्रह्म के ज्ञान एवं लोज पर शारीरक-सूत्र नामक एक सूत्र-ग्रन्य छिखा, जिसका आरम्म उन्हीं 
दो पत्रों से हुआ जो विद्यमान वेदान्तसूत्र के प्रथम दो सूत्र कहे जाते हैं।! ४ कर्नल जैकब ने नैष्कर्म्यसिद्धि के प्रथम 
संस्करण की भूमिका (पृ० ३) में ऐसा विचार व्यक्त किया है कि नैप्कम्य॑ सिद्धि ने जैमिनि को वेदान्तदर्शन का छेखक 
माना है। किन्तु उनका कथन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सुरेश्वर ने जो कुछ कहा है वह यही है कि जैमिनि ने कर्ममीमांसा 
पर न केवल ए क सूत्र-प्रन्थ लिखा प्रत्युत उन्होंने ब्रह्ममीमांसा के सिद्धान्तों पर ज्ञारीरक-सत्र नामक एक ग्रन्थ भी 
लिखा, किन्तु उन्होंने (सुरेश्बर न) यह नहीं कहा है कि वैंदान्तसूत्र का सम्पूर्ण ग्रन्य जैमिनि द्वारा लिखित है। 
डा० बेल्वाल्कर ने (देखिए वेदान्त दर्शन पर गोपाल बसू मल्लिक लेक्चर्स, पृू० १४१-१४२) दो सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये हैं, यथा--(१) छान्दोग्योपनिषद्‌ एवं बृहदारण्यकोपतिषद्‌ तथा अन्य उपनिषदों की प्रत्येक शाखा के लिए 
पृथक्‌-प्‌थक  ब्रह्म-सूत्र लिखित थे, एवं (२) जैमिनि का शारीरक सूत्र इसमें सम्मिक्तित कर छिया गया और वह 
विद्यमान ब्रह्मसूत्र के विषयों में प्रमुख स्थान रखता था । किन्तु प्रस्तुत छेख्लक इन दोनों सिद्धान्तों का विरोध करता 
है | यहाँ पर अति विस्तार के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, किन्तु इतना कह देना आवश्यक है कि डा० वेल्वाल्कर 
के कथन के पीछे कोई साक्ष्य नहीं है। यदि 'जत्माद्रस्य यतः जेमिनि (जों महाभारत एवं पुराणों द्वारा विशेष 
रूप से सामवेदी घोषित हैं) का ही एक सूत्र है तो वह सूत्र माध्यकारों द्वारा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के वचन' पर आवारित 
क्यों माना जाता है ? छान्दोग्योपनिषद्‌ एवं वुह॒दारण्यकोपनिपद्‌ में प्रत्येक, अन्य आठ उपनिषवदों (दस प्रमुख उपनि- 
पदों में) से विस्तार में दुगुनी हैं और तैत्तिरीयोपनिषद्‌ से ६ गुनी बड़ी हैं | अतः ये दोनों उपनिपदें विद्यमान 
ब्रह्मसूत्र में अधिक वार चर्चा का विषय रही हैं। दूसरा सिद्धान्त तो मात्र अनुमान है। हमें इस बात की पुष्टि के 
लिए कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता कि वेदान्तसूत्र का प्रमुल भाग जैमिनि के शारीरक सूत्र से उठाकर रख किया 
गया है, जब कि हमें वह (जैमिनि का झ्वादीरक सूत्र ) अगी तक प्राप्त नहीं हुआ है और न उससे कोई अन्य 
सूत्र (ऊपर उद्घृत दो सूत्रों के अतिरिक्त) कहीं किसी ग्रन्थ में उद्घृत हुए हैं। के कक हर 
अब हम कुछ उन सूत्रों की चर्चा करेंगे जिनमें 'तदुक्तम्‌' छाब्द आये हैं। कुल आठ सूत्रों में ये शब्द भायें 


१४. यतो न जेमिनेरयमभिप्राथ आम्तायः सर्व एव क्रियार्थक इति। यवि हायममिप्रायोधभ्मविष्यद्‌ अथातो 
ब्रहजिज्ञाता, जन्माहस्य यतः-इत्पेवमा दिब्नह्म वस्तुस्वरूपसात्रयाथात्यप्रकाशनपर गम्भीरन्यायसन्दुब्धं स्व- 
वेदान्ताथमौर्मांसनं आमच्छारीरक नासूत्रयिष्यतू, असूत्रपच्च | तस्माज्जेमिनेरेवायमभिप्रायो यय्यंव 2 
वाक्यानांस्वार्थसाजे श्यलेबरमकात्म्यवाक्यानामप्यनधिगतवस्तुपरिस्छेदसाम्यादिति । नेष्कर्म्यसिद्धि 
पृ० ५४-५४ (श्री कर्नल जैकब हारा सम्पादित, बी० एस० एस १६०६) । 
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घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 
श्ग्र 


संवासचायें बे० सू० (१३२१, २१३१, २।१॥३१, ३।३।१८) में जहाँ 'तदुक्तम्‌ आबा है 
व पी पबेकी शोर ही निर्देश किया गया है। वे० सू० (३॥३।२६, द।रे।र३ २, रे। २।५० एवं 
३४४२) में शंकराचायं का कषन है कि ये सूत्र क्रम से पू० मी० सू० (१०८१४, ३े।३।८, ९ १।४।६० ४ 
१३८-६) की ओर तथा वे० सू० (३।३।४३) संकर्षकाए्ड की ओर संकेत करते हैं। अन्य आचार्य शंकराचार्य 
से तथा आपस में इस विषय में असहमति व्यक्त करते हैं। बल्लमाचार्य का, जो भागवत को वेद के समान 
आमाणिक मातते हैं और कहीं कहीं वेद से अति उच्च ठहराते हैं, कथन है कि वे० सू० (३॥३।३३; रै।३।५० एवं 
३४४२) में आये 'तदुक्तम्‌' शब्द मागवत पुराण के वचनों की ओर संकेत करते हैं। वे० सू० (३।३।४४) में 
धू० मौ० सू० (३।३१४) के शब्दों एवं सिद्धान्तों की घ्वनि टपकती है।"* “तदुक्तम्‌” का अर्थ सामान्यतः सभी 
स्थलों पर एक ही होता चाहिए, अर्थात्‌ इन छाब्दों को सदेव पू० मी० सू० या वे० सू० कौ ओर ही संकेत करते 
हुए समझा जानता चाहिए। किन्तु इन विकल्पों में किसी एक को पूर्णतया स्वीकार करने के लिए कोई आचार्य॑ 
सन्नद्ध नहीं होते | एक अन्य वात भी विचारणीय है कि विद्यमान पू० मी० सू० में तदुक्‍्तम्‌ बहुत कम प्रयुक्‍त 
हुआ है, जैसा कि ५१६४ में जहाँ यह ५।१।१६ की ओर संकेत करता है।'९ पू० मी० सू० ने यद्यपि बादरायण 
को पाँच बार उल्छिखित किया है, तथापि यह कहीं भी वे० सू० द्वारा प्रमावित हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। 
दूसरी ओर लत केवल वे० सू० के कूछ सूत्रों में 'तदुक्‍्तम्‌' शब्द पू० मी० सू० की ओर संकेत करते हुए दृष्टिगत 
होते हैं, प्रत्यृूत वे० सू० ने कछ पृव॑मीमांसा के शब्दों का वहुघा प्रयोग किया है, यथा--अर्थवाद, प्रकरण, लिंग, 
विधि, शेष, तथा शुद्ध रूप से पृूर्व॑मीमांसा विषयों का प्रयोग किया है, यथा--३।३।२६ (कृशाछन्दस्तुत्यपगानवत्‌ ), 
३।शा३ ३ (ओपसदबत्‌ ), ३।४।२० (घारणवत्‌ ), ४।४।१२ (द्वादशाहबत्‌ ) | अत: ऐसा प्रतीत होता हैं कि विद्य- 
मान वेदान्तसूत्र अधिक अंश में पू० मी० स्‌० की पूर्वकल्पना करता है और पू० मी० सू० किसी रूप में वेदान्त- 
सूत्र से प्रमावित होता नहीं प्रकट होता। 

अब प्रस्तुत लेखक व्यास, जैमिनि, बादरायण, पू० मी० सू० एवं बे० सू० के विधय के विभिन्न सूत्रों को 

एकत्र कर अघोलिख़ित निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करता है-- 
यह (१) महामारत एवं कुछ पुराणों का कथन है कि जैमिनि पाराशसरं व्यास के दिष्य थे | किन्तु यह कथन 
जैमिति के लिए सामबेद-ज्ञान के प्रेषण के सम्बन्ध में ही है ओर इसे उसी विषय तक सीमित रखना चाहिए (अन्य 
विषयों से सम्बन्धित नहीं करना चाहिए), जैसा कि मीमांसा का सिद्धान्त 'सावद्गबचन वाचनिकम्‌” कहता है। हमें 
जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय श्रौत सूत्र एवं गृह्य सूत्र की उपलब्धि हुई है। जै॑मिनि को सामवेद का ज्ञान दिया गया, 
एंसी परम्परा प्रचलित है, जिसे त्रुटिपूर्ण सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। किन्तु इस परम्परा 
को पूछ मी० सू० एवं बे० सू० के लेखकों तक बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। वल्लमाचार्य जैसे 
पदचात्काछलीन मध्यकालिक लेखकों ने, जिन्हें इतिहास, कालनिर्णय आदि का ज्ञान नहीं था और जो अपने प्रिय 


श्धर मिलाइए लिगमूयस्त्वासद्धि बलोपस्तवपि', जे० सू० (३।३/४४) एवं 'भुतिलिझगवादयप्रकरण- 
स्थानसमाख्यानां समवाय पारदोबंल्यमर्थवबिप्रकर्षात्‌', पू० भी० सू० (३॥३।१४) | 


१६- अन्‍्ते वा तडुक्तम्‌। पू० मी० सू० (५४३६) ॥ यह ४।९११६ (अन्ते तु बादरायणस्तेजां प्रधान 


धाब्वत्वात्‌ू) की ओर निवंद करता है। पू० भ्ी० सू० (६२२) में लतरोबन बा 
सू० (७२।१३) की मोर निर्देश करता है। ०११) मे तदुक्तवोषम्‌ आया है जो पृ० भी 





सीभांसा एवं पमंशास्तर कि 


लेखकों एव ग्रन्थों को गौरव देने में अतिशयोबित का द 

सू.” एवं वे० सू० के लेखकों तक बढ़ा दिया है। अत मिवेषा है हक ० हे पर भी हे 
प्रस्तुत वे० सू० से पुराना है तथा पृ० मी० स० सतत: कक 
कालीन लेखकों ने इस बात पर ८ नहीं नव के बे हे रे न के आय 
ही नहीं हैं। नाम हैं, वे केबल व्यक्तिनाम 

(२) पाणिनि से यह प्रकट है कि उतके पूर्व पाराशर्य॑ एवं कर्मन्द द्वारा लिखित बेआपतकजे लि 
ने 52 द्वारा लिखित एक मीमांसा-प्रन्य का उल्लेख किया है | अप्त: ईसा से 3५ जो ही मिक्लुओं 
एथं मीमांसा पर सूत्र-ग्रन्थ प्रणीत हो चुके थे। 

(३) अस्तुत वेदान्तसूत्र में उल्लिखित जैमिनि के मतों की जाँच से प्रतीत होता है कि जैमिनि ने वेदान्त 
पर भी कोई ग्रन्थ लिखा था । नेष्कम्य॑स्तिद्धि में पाये गये कुछ उल्लेखों से इस बात की पुष्टि होती है। इस बात 
को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता कि ये जैमिनि बादरायण या पाराशय्ये के शिष्य थे। इसके 
विपरीत वे० सू० (३।४।४०) में 'ज॑मिनेरपि' नामक शब्द प्रस्तुत बे० सू० के छेखक द्वारा जैमिति के समर्थन के 
प्रति प्रकट किये गये आमार-्रदर्शत की ओर हमारा ध्यान-आक्ृष्ट करते हैं। श्रस्तुत वे० सू० का लेखक जैमिनि 
के मतों के प्रति विशिष्ट सम्मान व्यक्त करता है, क्योंकि उसने अन्य आचार्यों (जिनमें वादरायण मी सम्मिलित हैं) 
की अपेक्षा जैमिनि के उद्धरण बहुत वार दिये हैं। ऐसा मान छेना आवश्यक हो जाता है कि जैमिनि नाम के दो 
लेखक थे, जिनमें एक ने पू॑मीमांसा एवं वेदान्त जैसे विषयों पर लिखा था और दूसरे ने प्रस्तुत (विद्यमान) पु० 
मी० सू० का प्रणयन किया था। वह जैमिति विद्यमान पू० मी० सू० के लेखक जैमिति से मिन्न था। 

(४) यह बात कि पु० मी० सू० ने बादरायण को पाँच बार उल्लिल्लित किया है, जिनमें चार बार के 
उल्लेख केवल यज्ञिय मामलों के विषय में ही हैं, तथा यह वात कि वे० सू० ने वेदान्त के मामछ़ों में बादरायण 
का उल्लेख नौ वार किया है, यह अनुमान निकालने के लिए हमें प्रेरित करती है कि बादरायण ने कोई एंसा 
प्रन्य अंवदय लिखा था जिसमें पूर्वमीमांसा एवं वेदान्त के विषय थे। वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। यह वादरायण उस 
बादरायण से भिन्न है जिसे शंकराचार्य आदि ने प्रस्तुत बे० सू० का लेखक माता है। अतः बादरायण नाम के दो 
लेखक थे | 

(५) शंकराचार्य, मास्कर एवं अन्य आरम्मिक 78802 के मत से सी बे 7223 बादरायण 
दी थे । किन्तु & वीं शत्ती के उपरान्त बादरायण तथा वेदब्यास के नामा में ग्रात्त उतन । | 
” (६) जहाँ तक पूर्वमीमांसासूत्र एवं वेदान्तसूत्र का सम्बन्ध है, जैमिनि केवल दो ही हैं(तीन नहीं, 
ज॑सा कि प्रों० शास्त्री का कथन है (इण्डियन ऐष्टीक्वेरी, जिल्द ५०, पू० १७२) और बादरायण मी दो हैं। 
यहाँ पर हमारा प्रमुख सम्बन्ध केवल उन पूंमीमांसा-सिद्धात्तों एवं प्रणाली से है जितका धर्मशास्तर 
के ग्रन्थों पर प्रभाव पड़ा है | यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि ति वात ही: धरम हा - 
प्रन्थ स्मतिय़ों एवं घर्मशास्त्र पर निर्मर रहे हैं। दो-एक उदाहर॒श यहाँ दिये जा रहे हैं। पु० औ पः कर ३) 
नें स्पतियों की प्रामाणिकता की सीमाओं का उल्हेख क्रिया है। परृ० मी० सू० (६७६) ने धर्मसास्त झब्द 
का उल्लेख किया है | पू० मी० सू० स्पष्ट रूप से अपने प्रमेयों. (सिद्धान्तों) के समन ल्‍ ि पटल 
लेता है, यथा--१२।४।४३ में । पू० मी० सू० (६११२) पर शबद गे. पक 22 सा वध 
है, जो स्वधा मन (८४४६) एवं आदिपन (८२२३) का स्लोक है.। पट ला ट्त्क 
एवं सम्सन में बहुषा धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों को उदृत किसा है। बार सी० चू० (887०) उस जाए 





घर्मतास्त का इतिहास 


घमंसत्र (२६ १३११), पू० मी० सू० (६।१।१४) पर व्याल्या करते हुए शबर न जिला है कि स्मृतियों में बणित 
कृन्या-विक्रय शिष्टों द्वारा अमान्य ठहराया गया है ।!७ . उपर्युवत प्रमेय के समर्थन में अन्य यह देना 
आवश्यक नहीं है । और देखिए जे० बी० बी० ते ए० एस०, हर २६ (ओल्ड सीरीज़ , १६२४, प्‌० 
क सीरीज, जिल्द १ एवं २, (१६२५, प्‌ू० 5४- | 
232: 33 की पर हो चर्चा करेंगे । प्रत्येक शास्त्र के विषय में चार अनुबन्ध (अनिवार्य तत्त्व) 
ठहराये गये हैं। यथा--विषय (जिसका विवेचन किया जाता है), ; प्रयोजन, सम्बन्ध ( प्रयोजन से शास्त्र का 
सम्बन्ध) एवं अधिकारी (वह व्यक्ति जो झास्त्राष्यमत के लिए योग्य या समर्थ हो) । 08 इलोकवातलिक में 
आया है--जव तक किसी झ्वास्त्र या कर्म का प्रयोजन घोषित नहीं होता तव तक ड्से कोई ग्रहण नहीं 
करता' (न तो पढ़ता या करता है) ।* अतः पू० मी० सू० का प्रथम सूत्र विषय को उपस्थित करता है 
ओर शास्त्र का प्रयोजन व्यक्त करता है ।** उस सूत्र का कथन है--अब यहाँ से धर्म की जिज्ञासा एवं 
विचार करना चाहिए | इस शास्त्र का प्रयोजन से सम्बन्ध साध्य तथा साधन का है, अर्थात्‌ यह शास्त्र धर्म- 
ज्ञान की प्राप्ति का साधन है।' अतः जैसा कि शास्त्रदीषिका (पु० मी० सू० पर) का कथन है, इस शास्त्र का 
उपरयूकक्‍त विषय है धर्म, वेदा नहों (तस्माद्‌ धर्म इत्येव शास्त्रविषयों न वेदोर्थ इति) । अधिकारी वही है 
जिसने वेद का या इसके एक अंश का अध्ययन शुरू से किया हो; पृ० मी० सू० के छठे अध्याय में इसका 
विद्यद वर्णन है । 


ज्०्र 


१७. 'बिक्रयों हि श्रूपते शतसतिरथ दुहितुमते दल्यात्‌ु, आर्थष गोमिथुनम-इति' (६।१।१०) पर एवं 


'स्मातं च श्रुतिविदद्धं विक्रय नानुमन्यन्ते! (पु० सो० सू० ६।१।१५ पर) बाबर । देखिए आप० घ० स॒० 
(२।६।१३।११) जहाँ प्रथम बाबय आया है ओर देषछिए मत्‌ (३॥५३) जहाँ 'आर्षे गोमिथुनं शुल्कम! आया है । 
पु० भ्नो० स० ( द।प। रैं८ ) पर शबर नें ययथयेब स्मति: धर्म, . . . . तातिचरितब्येति, तिचरितब्येति, घमंप्रजासम्पन्ने बारे नान्यां 
कुर्वतिति च। एबमिदपि स्मयंत एवम अन्यतरापायेण्ल्यां कुर्बोतिति' उद्ध,त किया है। आप० ध० (२॥४॥११। 
१२-१३) में परपानाक हा ली * “कुर्वोतः एवं 'अन्यत्. . .कर्बोततः (योड़ा सा अन्तर है) । 

श्द, । के विषय में चार अनुबन्ध संक्षिप्त रूप में यों हैं--शास्त्रे धर्मादिविधय:, तदवबोध: 

प्रयोजन, त्रवणिकोष्घिकारी, विधयविधयिभावादय: पम्बन्धा: | ! >> 

१६- सर्वस्पंब हि शास्त्रस्थ कर्मणो वापि कस्यचित्‌। यावत्प्रयोजनं नोकतं ताबत्तत्केतग ह्ाते ॥ इलोकबा० 

(प्रतिज्ञासत्र ) १२, बालक्रीडा (याज्० ११, पु०-२) हारा उबूधत । । 

२०- अयातों घर्मजिज्ञासा सूत्रमाद्ममिदं कृतम। घधर्माख्य विषय वक्‍तुं मौसांसाया: प्रयोजनम ॥। इलोक- 
वातिक (प्रतिज्ञासूत्र) ११ । अ का अर्थ है आनन्तर्य अर्थात्‌ गुरु से बेदाध्ययन के उपरान्त, जो पहले ही हो 
चुका है। शास्त्रदीषिका में आया है (प० १२)--तत्सिद्मप्ययनादनन्तरं धर्मजिज्ञासा कर्तव्येति ॥। सा चतुविधा 
धर्मस्वरूप-प्रमाण-साधन-फरले: । * प्रतिज्ञासृत्र के इलोक १८ पर न्यायरत्नाकर को टीका यों है--थोयं पुर्बो- 
क्तेन प्रयोजनन सह शास्त्रस्थ साध्यसाधन-सम्बन्धः स एव ज्ञास्त्रारम्भहेतु: । इस प्रसिद्ध कथन से मिलाइएः 
'प्रयोजनमनुदिस्य न मन्वो<षि प्रवर्तते' (इलोकबा०, | , इलोक ५५) । प्राभाकर सम्प्रदाय के 
लेखक गण कहते हैं कि पृ० मौ० सू० (१॥१॥२) में 'धर्म! शब्द का अर्थ है 'बेदार्थ! । देखिए बहती पर ऋज- 
विमलापज्जिका (१० ३०)--“चोदनासूत्रेण चोदनालक्षण: कार्यकप एव वेदार्थ,, न सिद्धलूप इति 

प्रतिज्ञातम | तदतनेन भाष्यण व्याल्यायते। घर्मद्राब्ददच वेदार्थमात्रपर: ५४ ढ हि 


> क्ताफचभाग़गयाजा। बा जाना 


नल जलता फ ते 


पलक सनक 


मौमाँसा एवं घमंज्ास्त॑ श्न्भ्‌ 


"वे मीमांसासूत्र यह नहीं बताता कि अर्थ जानने के पूर्व कितना वेदाध्ययन लिया बज गा बा हिल 
विषय में स्मृतियाँ प्रकाश डालतों हैं। गोतम (२५१७४२) के कई विफल दिये है पेबा: हक बेद के 
कि हा मे कल किए नमणा चब कक दे जज मो जा 
१८ वर्षों तक या & वर्षों तक अथवा अब तब $ चरणों में ३६ वर्षों तक वेदाध्ययन करना चाहिए या 
या एक वेद पढ़ने का विकल्प दिया बाज रह मजा माय पा लिया 

के । हुआ है, याज्ञ० (१।३६) में आया है कि वेदोष्ययनकाल प्रत्येक वेद 
283 २ वर्षों का होता है , या ५ वर्षों का या कूछ ऋषियों के मत से उतने काछ तक जब तक कि 
छात्र एक वेद या उससे अधिक स्मरण न कर छे। किन्तु ये निर्देश बहुत-से ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैज्ष्यों के 
लिए केवल घ्वनिरयाँ या शब्द मात्र रहे होंगे । इतना ही नहीं, मीमांसा का कथन है कि तीनों वर्णों के व्यक्ति को 

न केवल वेदाध्ययन करना चाहिए, प्रत्यूत उसे उसका अर्थ भी समझना चाहिए। पू० मो० सू० (१११) 
पर शबर का कथन है कि श्रद्धास्यद याज्ञिक लोग ऐसा घोषित नहीं करते कि केवल वेदाध्ययन मात्र से 
अर्थात्‌ केवक वेद को स्मरण कर लेने से फल्न की प्राप्ति होती है, जहाँ ऐसा वचन आया है कि वेद स्मरण 
कर लेने से जो फल मिलता है वहाँ ऐसा कथन अर्थवाद (अर्थात्‌ केवल वेदाघध्ययन की प्रशंसा) मात्र है। देखिए 
तैत्तिरीयारण्यक (२।१५) +”, जहाँ ऐसा आया है--'जो जो यज्ञ के विषय में वैदिक वचन का स्मरण 
करता है, उत्तका फल यह है कि मात्तों वह यज्ञ ही कर रहा हो, भर वह अग्नि, वायु, सूर्य से सायूज्य प्राप्त 
कर लेता है ।' तै० उप० (१।६) ने स्वाध्याय (वेद को घारण करना) एवं प्रवचन (वेद को पढ़ाना या 
उप्तकी व्याख्या करना) को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कंहा है ओर दो ऋषियों के मतों का उद्घाटन करने 
के उपरान्त नाक मौद्गल्य का मंत दिया है कि स्वाध्याय एवं प्रवचन अति महत्त्वपूर्ण हैं ऑर उनको अपनाना 
चाहिए तथा उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए; यद्यपि ऋत, सत्य, दम, शम, अम्तिहोत्र, आतिथ्य आदि उनके 
साथ जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तप कहे जाते हैं | पू० मी० सू० (३॥८।१८) में आया है (ज्ञाते च 
वाचनं न हयविदान विहितो5स्ति) कि केवछ वही व्यक्ति जो वेद जानता है यज्ञों के- सम्पादन का अधिकारी 
है । शवर नें .एक प्रइन उठाया है कि वैदिक यज्ञ करने के योग्य होने के छिए किसी व्यक्ति को कितना 
वेद जानना चाहिए और स्वयं उत्तर दिया है कि उसे उतना बेद स्मरण होना चाहिए जिससे बहू अपने 
संकल्पित यज्ञ को पूर्ण कर सके । इसी सू त्र- पर तन्त्रवातिक ने टर इतना जोड़ा है कि ब्रह्मचर्य काल में सम्पूर्ण 
वेद का अध्ययन करना चाहिए, किस्तु यदि कोई सम्पूर्ण वेद को स्मरण करन में असमर्थ हो, किन्तु किसी 
प्रकार अस्तिहोत्र एवं दर्शंपूर्णमास्त के अंश को स्मरण कर छेता है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसे 

दोनों के नहीं है । वेद को स्मृति में घारण करता और उसके अर्थ को जानना 
इन दोनों के सम्पादन का अधिकार तहीं है । घ्मृ रे ( 
है दिक मंत्र तीन प्रकार के प्रयोग वाछे होते थे, यथा--सज्ञों के लए अधियज्ञ ) || 
बहुत बड़ा कार्य था । बहुत-से व दिक ! 
धैबों या अधिदेव ) अध्यात्म के लिए अर्थात्‌ आध्यात्मिक या तात्त्विक अर्थ के लिए। 
देवों के लिए (अधिदैवत. य [) एवं न पड लगा बज गे काव्य घित 
देखिए निर्णयसागर प्रेस संस्करण का श१२ (जहाँ कऋ० ॥ह६४२६ ८८: 


३१- तस्मास्स्वाधायोष्ध्येतव्यों य॑ थ॑ कतुमघीते स्वोम्दॉरपबचने कट 39 कल ्ड अकबर मकर 2 र्वॉबजो कै सवोतरं कप पति 
गच्छति। तै० आ० (२१५); ऋत एेति /जाढ़ों हा, कर तडि तपः तडि तपः । ते०. उप 
तथोनित्यः पौदकिध्टिः स्वाष्यायप्रबचने एबेति नाको मोदुणल्यः ॥ ते ता दा 
(१॥६)। 2 





१०६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है), १०२६ (जहाँ ऋ० १०८२।२ अधिदेवत एवं अध्यात्म ढंग से निरूपित है) / ११४ (जहाँ सा 
१०८४।३ अधियज्ञ एवं अधिदेवत ढंग से व्याख्याथित हैं), १२।३७ (जहाँ वाज "संहिता ३४ (५५ अधिदंवत्त 
एबं अध्यात्म ढंग से निरूपित हैं); १२।३८ (जहाँ अथवं० १०८६ अधिदेवत एवं अच्यात्म ढंग से व्याल्या- 
थित हैं। मन्‌ (१२३) एवं वेदांगज्योतिष का कथन है कि तीन बैदों के मन्त्र अग्नि, वायू एवं सूर्य से यज्ञों के सम्पा- 
दन के लिए लिये गये थे । विश्वकप (याज्ञ० १॥५१) ने बेदं ब्रतानि वा पार नीत्वा की व्याख्या वेद को 
स्मतिपटल में घारित करने एवं उसके अर्थ को पूर्णह्पेण समझने के अर्थ में की है न कि केवलल्‍ू स्मृतिपटलू 
में घारित करने के अर्थ में | दक्ष का कथन है कि वेदाम्यास (वेदाध्ययन) में पाँच बातें होती हैं, यथा-- 
बेदस्थोकरण (पहले स्मृुतिपटल पर घारण करना अर्थात्‌ याद कर लेना), विचार (उस पर विचार करना)5 
अम्यसन (बास्वार दुहराना), जप एवं दान (छ्षिष्य को उसका ज्ञान देना) । इन आदक्षों का पालन 
थोढे-से लोग ही कर पाते हैं, अधिक ब्राह्मण लोग सामान्यतः एक वेद या उसके किसी एक अंश को ही 
स्मरण कर पाते थे । 

समी दर्शनों में पूर्वमीमांसाज्ञास्त्र अत्यन्त विदद है ।* शास्त्र वही है जो नित्य शब्दों (वेद) द्वारा 
या मनुष्यों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों के रूप में (मानवीय) कर्मों (प्रवृत्तियों) एवं संयमनों (निवृत्तियों) को नियमन 
करता है और उन्हें घोषित करता है । ४ पू० मी० में २७०० सत्र तथा ६०० से अधिक अधिकरण (जो 
विचारणीय विषयों के निष्कर्ष या न्याय कहलूाते हैं) पाये जाते हैं | कुछ सूत्र वार-वोर आये हैं, यथा--छिग- 
दशेनाच्च (यह ३० वार आया है) एवं तथा चान्यार्थंदर्शनम” (जों २४ बार आया हैं । अधिकरण में पाँच 
विषय होते हैं विषय, विशय (सन्देह), संगीत, पूर्वंपक्ष एवं स्लिद्धान्त (अन्तिम निर्णय) ॥*“ सत्र को अल्पा- 
क्षर (कम अक्षरों बाला अर्थात्‌ संक्षिप्त ), असंदिग्ध (अर्थ॑ में स्पष्ट), झार बाक्ला (जिसका कछ सार हो); 
बिहवतोमुख (अर्थात्‌ सभी दिशाओं बाछा, जिसका प्रयोग विशद हो) अस्तोभवाक्ला (अर्थात्‌ बिना व्यवघान 


कि २२- बेदस्थ पाश्नयनरमर्थतों प्रन्थतइज स्वीकरण न प्रन्थत एवं । विश्वरूप |(याज्ष० १।५१)। बेद- 

कर्ण युव विचारोधम्पसनं जपः । तहान॑ चेब शिष्येम्थों वेदाम्यासों हि पण्चघा ॥ वक्षस्मृति (२।३४) 
मिताक्षरा द्वारा विना नाम लिये याज्ञण (३॥३१० ) को व्याल्या में उद्घृत, अपराफ (पृ० १२६ याज्ष० १॥६६)। 
र्३ दर्शन बहुत से हैं, जेसा कि माधवाचायं के सर्ववर्शन संग्रह से प्रकट है, किन्तु शास्त्रसम्मत एवं 

प्रसिद्ध दर्शन ६ हैं और बे जोड़े में विश्यात हैं, यया-न्याय एवं वंद्रोषिक, सांख्य एवं योग, पूर्व मौमांसा एवं 
उत्तरभीमांसा । इण्डियन 20323 (जिल्द ४५, पृ०, १-६ एवं १७-२६ ) में ऐसा कथित है कि सर्वदर्शनः 
संग्रह माघबाचाय द्वारा, जो आगे चलकर बिद्यारण्य हो गये, नहीं लिखा गया है,| प्रत्यत बह्‌ पुञ् 
तया माघवाचार्य के भतीजे द्वारा लिखा गया था। यम के मी 
२४. प्रवृत्तिाँ निवृत्तिाँ नित्मेन कृतकेन वा । शासनाच्द्डसनाब्च॑व शास्त्रमित्यभिघोयते ।। भामती 

(चें० सू० १।१॥३ पर) जो परा० भा० (२।२, पृ० २८८) द्वारा पुराण से उद्धत किया गया अर्धाली 
इल्तों कतातिक (वाब्द परिच्टद, इलोक ४) है। हे है मा अगली 

२५४- विषयों विशयद्चेवपूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । निर्णय्॑चेति पडुचांग शास्त्रधिकरणं 

हमले ५ संदर्भ नम स्मृतम ॥ तिथितत्त्व 
(प० छं२) रामकृष्ण की अधिकरणकोमुदो एवं सब (पृ० ८६) हारा उद्धत । कुछ लोगों ने 
“निर्णश्वेति सिद्धान्त' ऐसा पढ़ा है । माधवाचायं ऐसे लोगों ने पाँचों को यों कहा हैः-विषय 


(या सन्बेह ), सश्गति, पृर्वंपक्ष एवं सिद्धान्त विद्ञय 





भौमांता एवं घमंश्ास्‍्त्र जे 


हा कस /हक( 74४: ( रोष रहित) हैना चाहिए।*९ भाष्य वह है जो सूत्र के अर्थ को बसे वाक्‍्यों 
8 नृगामी होते हैं और जो (म्ाष्य) स्वयं अपने से कुछ जोड़ता है 

के विषय की व्याल्या या निरूपण के लिए) | वातिक वह है जो यह बताता है कि सज में बेब 03 
है रे कक है दे क्या ठीक से नहीं कहा गया है। राजशेखर की झाव्यमीमांसा (अध्याय २) में 
सूत्र, साध्य, व्‌ त्ति, का, कारिका आदि की परिमाषाएँ दी गयी हैं । 

पूर्व मीमांसासूतर ने भ्रथम सूत्र में घोषित किया है कि व्यक्ति को वेदाव्ययन करना चाहिए । इसके 
उपरान्त उसमें आया है कि जब व्यक्ति ऐसा कर छे तो उसे घर के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए । इसलिए 
दूसरे सूत्र में बम की परिमाषा ही दी गयी है कि 'वह एक ऐसा काय॑ है जो मन॒प्य का सबसे अधिक ह्ति 
करनेवाला है, वह एक प्रबोधकारी (वंदिक) वचन से विशेषता को प्राप्त है' । शबर ने व्यास्या की है कि 
'चोदना' शब्द का अर्थ है वह्‌ वाक्य जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या प्रबोधित 
करता है । अतः इससे प्रकट होता है कि धर्म के विषय में ज्ञान (प्रमाण) के साधन वैदिक वाक्य हैं और 
उसका यह तात्पर्य भी है कि चोंदना द्वारा जो कुछ विशिष्टता को प्राप्त होता है या प्रकट किया जाता है 
वह धर्म है अर्थात्‌ उससे धर्म का स्वरूप प्रकट किया जाता है। 'अर्थ' शब्द द्वारा वे कर्म पृथक किये जाते हैं 
(धर्म से उनका पूथकत्व ) प्रकट किया जाता है जो वेद में उल्लल्ित तो होते हैं, किन्तु उसके करने से बुरा 
फल्न प्राप्त होता है, यथा--ऐसा वाक्य 'जो व्यक्ति (किसी को हानि पहुँचाने के लिए) अभिचार करता है वह इ्येन- 
याग कर सकता है'। यह धर्म नहीं है, अधर्म है, क्योंकि जादू को पापमय कह कर घृणित माना गया है । 
यह बँदिक वाक्य यह नहीं कहता कि हिंसा करनों चाहिए, यह कैवछ इतना ही कहता है कि इयेनयाग से 
पीड़ा होती है, अत: यदि कोई पीड़ा देना चाहे या हिंसा करना चाहे तो प्येन उसका साधन है।*“ 
इलोकवारतिक में आया है कि 'चोदना' 'उपदेश' एवं “'विधि' शब्द भाष्यकार झबर के अनुसार पर्याय 

हैं। 'विधि' शब्द का अर्थ बहुघा शास्त्रचोदता या श्ास्त्राज्ञा के रूप में किया जाता है, किन्तु सामान्य सम्माषण 


२६. अल्पाक्षरमस न्दः्ध साखहिश्वतोमुखम्‌ । अस्ततोभमनवद्य च॒ सूत्र सृतन्नरविदों बिह़ुं: ( पद्मपाद 
की पञुचपादिका, प० ८२, ब्रह्माण्ड २।३३।४८, बायु० ४ंढे ॥१४९ युवितिदीपिका, पृ० रे जे 5 अस्तोम॑' 
को 'अपुनरुबत्त! कहा गया है)। पडुचपादिका नें इसे पोराणिक दसोक के रूप में उद्धूत किया कि र वक्‍्तप्प 
दिया है--'सर्वतोमलमिति नानार्थतामोह' और टौका में आया है : “अर्थ कत्वादेक न्यायरय 


दिशान्यविखयत्वाल न न ्य: ओपस्करः: :- य एव ब्ेय्करः सः धर्म बा्बेनोच्यते'! उभयाणिह्‌ चोद 
२७. ब्थ: अपरकाण वा ज्योंतिध्टोमादिः। कोष्नर्य:, यः भत्यवापाय इयेनो 

नया लद्ष्यते अर्थष्ति्थइचेति | को््य, यो निःशेयसाय अर्यप्रहणम्‌ क्षय बुनरसावतर्थः । हिसा हि थे जता 
इशरित्येथयमादि: । तत्र अनर्थों घम उक्तो मां भूदिति कद पायल । ै यो हिसितुर्मिच्छेत्‌ तस्पायमम्पुपाय . इति 
प्रतिषिद्धेंति । ..- नैव इंपेनादयः समामनस्ति, न 'अभिचरितव्यम्‌' इति | झबर ( ११४२, अन्त 
तेषामुपदेश: । हि इयेनेनाभिचरन्‌ पजेत इति हि ८) जहाँ 2-23 का उल्लेल्ल है जो ज्योतिष्ठोम का 
में) | देलिए हा शो एवं कप मो० सू० (७/११३-१६ जहाँ ७।१।१३ पर शबर ने 
परिषकृत रूप है और दे इदूपाय समानमितरचलस्‍्पेनेन को उद्धत किया है। 

्राप० श्रौ० (२२॥७- ८, 32 हा 





ए्ण्द घर्मकास्त का दर्तिहांस 
में ज्ञास्तराश्ा या शासन की आज्ञा का अर्थ होता है 
था 'विधि' छाब्द का प्रयोग यहाँ पर अनुशासन या उप 
तात्पय है ऐसा घामिक कर्म (याग) -जो सर्वोच्च हित साधन वाला हो। 
(या प्राचीन) धर्म (यज्ञेतर यज्ञमयजन्त 


किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकना । अतः चोदना" 
उपदेश के अर्थ में हुआ है | परिणामस्वरूप धर्म का 
क० (१०-६०-१६) में यज्ञ को प्रथम 
देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌) कहा गया है और शबर ने पू० मी० 


स॒० (१।१॥२) के भाष्य में इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में इसको उद्ध त्त किया है कि घर का अर्थ है याग' | 
बेंदां गज्योतिष (इलोक ३, वेदा हि गज्ञार्थममिप्रव॒त्ता: ) में आया है कि वेदों का प्रवर्तन यज्ञ के लिए हुआ 


है । मिताक्षरा (याज़्० २१३५) एवं दायतत्त्व (पृ० १७२) व्यवहारमयूल 


(पु० १५७) ऐसे मध्यकालीन 


प्रन्‍्यों ने एक ऐसा इलोंक उद्धत किया हैं जो देवक या कात्यायन का कहा जाता है, जिसमें आया है कि 
सारी सम्पत्ति यज्ञों के लिए उत्सन्न की गयी है, अत: उसका व्यय धर्म के उपयोगों में होना चाहिएन कि 


नारियों, मूर्खों एवं अधामिकों के लिए |“ 


धाबर ने दूसरे सूज का परिचय यह कहकर दिया है कि घ॒र्मं क्या है (अर्थात्‌ घर्म का स्वरूप क्या है), 
इसके लक्षण क्‍या हैं | इसकी प्राप्ति के साधन क्‍या हैं, इसकी प्राप्ति के त्रुटिपूर्ण साधन क्‍या हैं और 
इससे क्या प्राप्त होता है (अर्थात्‌ इसके ज्ञान से क्‍या छाम या फल मिलता है) और पुनः उत्तर दिया है कि 
दूसरें सूत्र ने प्रथम दो की (अर्थात्‌ घ॒र्मे के स्वरूप एवं लक्षणों की) व्याख्या की है। इसका तात्पय॑ यह 
है कि चोदनाएँ' (वैदिक प्रबोधक वचत) धर्म के विषय में प्रमाण (ज्ञान के साधन) हैं और वँदिक वचनों 
द्वारा जो व्यवस्थित होता है वह घर्म॑ (घ॒र्मस्वरूप) है। वेद एवं पृव॑मीमांसा शास्त्र के साथ धर्म का सम्बन्ध 
स्पष्ट एवं सक्षिप्त ढंग से कूमारिल् के एक इलोक से प्रकट हो जाता है**। “जब धर्म के सम्यक ज्ञान 
के लिए विवेचन चलता रहता है तो इस प्रकार के ज्ञान के लिए वेद एक साधन होता है, विधि के विषय 
में मीमांसा पूर्ण सूचना प्रदान करेगी ।” जिस प्रकार अच्छी दृष्टि रहने पर भी बिना प्रकाश के कुछ नहीं जाना 
जा सकता, उत्ती प्रकार बिना पु० मी० सू० की विधियों को जाने व्यक्ति धर्म का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकता । इसके उपरान्त जैमिनि ज्ञान (प्रमाण) के साधनों की जाँच करते हैं और घोषित करते हैं कि शब्द 
( अर्थात्‌ वेद) के अतिरिक्‍त घर्म के विषय में ज्ञात का कोई अन्य साधन नहीं है ; धर्म का प्रत्यक्षीकरण नहीं 
हो सकता । वह ० नहीं है । अन्य सभी प्रमाण प्रत्यक्ष पर आधारित हैं अतः उनसे घ॒र्म की परिभाषा 
या व्याल्या नहीं की जा सकती | कुमांरिल के अनुसार प्रमाण ६ हैँ--पश्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, दाब्द, 


अर्थापत्ति एवं अभाब । प्रमाकर ने अन्तिम .(अर्थात्‌ अभाव) को प्रमाण नहीं 


माना है। 


पा पू० भी० सू० के बारह अध्यायों के विषय यों हैं--(१) प्रमाण। (ज्ञात के साधन); (२) भेंब (६ 
कारण जिनके आधार पर घामिक कृत्य एक-दूसरे से पृथक माने जाते हैं और कुछ प्रमुख तथा कछ सहायक 


२८. यज्ञार्थ बिहित॑ वृत्त तस्मात्तद्‌ बिनियोजयेत्‌ । स्थानेषु घर्मजुष्टेषु न स्त्रीमलंविधसित । मिता- 


करा (याज्ञ० २।१३५) ने इस सिद्धान्त का घोर ब्िरोध किया है। 


२र्ई- धर्मे प्रमीयमाणे हि बेदेन करणात्मना। .इतिकर्तव्यताभागं मीमांसा रपिष्यति | शतास्लि को जे 
| के ं ति। । कुमारिछ की बह- 
टूटीका, तन्त्ररहस्य (गायकबाड़ ओरिएष्टल सौरोज, १४५६, प० ३६) द्वारा उड्ध,त। इस इलोक का परिचय अधो 
'बिंदबयार्थसंदाये पे सत्ति " तन्त्रिणयोपमिकन्पायनिबन्धन ८6 5 के 


लिखित दाब्दों द्वारा दिया गया है: विदक्या्थ 
सा चर करणीभूतस्य बेदस्येतिकतंव्यता। यब्रा चल्षुष आलोॉक:। यथा बानुमानस्य 
सादुइयम्‌ । यजा बा अर्थापत्तें: सन्वेहापत्ति:।' ह 


घन हि वास्त्र मीसांसा। . . « 
ब्याप्तिस्माणम्‌ । यथा बोपमानस्य 


ण'्ण, >-हणणत लतगाजाण जाएणाजाएकालकाग्रात बा जा एफ याव़ाता |] का 


भीमांसा एवं घममंज्ास्त् 
माने जाते हैं) ; (३) छोष (शोष का अर्थ॑ 
है या जो दूसरे का सहायक होता है), 
एवं समाझ्या की पारस्परिक शक्ति; (४) 


१०६ 


है अधोन या जो दूसरे के अधीन होता शषी कहलाता 
अत कैसे होता है, तथा श्रुति, लिंग ० प्रकरण , स्थान 
ै ध्‌ अपरिहाय हो और जो कर्ता के अन्त:करण पर निर्भर 
हो, अर्थात्‌ जो 0022 हो और पुरुषार्थ हो); (५) क्रम (श्रुति आदि पर क्रम के निश्चय के सिद्धान्त); (६) 
अधिकार ( अप , के अधिकारी व्यवित) ; (७) सामान्यातिदेश (आदर्श याग के विषयों का उसके परिष्यादो 
या परिमार्जूनों तक फैलाव); (८) विशेषातिवेश (पृथक्‌-पथक्‌ कृत्यों के भिन्न मागों या विधयों का विस्तार); 
(६) ऊह (मन्त्रों तथा संस्कारों का अभियोजन ); (१०) बाघ (आदर्श यागों के परिसमार्जनों में कछ विषयों 
को छोड़ देना); (११) तस्त्र बहुत-से कर्मों या व्यक्तियों के लिए एक विषय की उपयोगिता एवं पर्याप्तता); 
(१२) प्रसंग (प्रयोग का विस्तार) । प्रथम अध्याय के चार पदों में चार विधय क्रमश: विवेचित हैं, यथा--- 
विधि (प्रवोधक वाक्य या वचन ), अर्थवाद (प्रशसात्मक व्याख्यात्मक वचन जिनमें मंत्र भी हैं), स्मृतियाँ (जिनमें 
लोकाचार एवं प्रयोग भी सम्मिलित हैं) एवं नाम (कृत्पों केनाम यथा--उद्मिद्‌, चित्रा) । यहाँ पर 
अध्यायों का विवेचन विशेष आवश्यक नहीं है। झबर ने सभी अध्यायों के निष्कर्ष उपस्थित किये हैं है ० 

स्वयं पू० मी० सू० एक अति विस्तृत ग्रन्थ है, ऊपर से इसका आकार टीकाओं से तथा टीकाओं की 
टीकाओं से बहुत बढ़ गया है। शबर के पूर्व एक टीकाकार थे, जिन्हें शवर ते ब॒त्तिकार की संज्ञा दी है" 


३०. प्रथमेष्ण्याये प्रमाणलक्षणं बृत्तम । तत्र विध्यर्भवादमन्त्रस्मृतयहत्तत््वतों निर्णोता: | गुणविधिनाभर्थेयं 
परीक्षितम्‌। सन्दिग्भानामर्जातां वाश्यशोघादर्माच््चाध्यवसानमुतम्‌॥। शबर (२।११ के आरम्भ में) । तस्त्रवातिक 
ने ऊपर के 'तत्त्वत' को इस प्रकार व्याख्यायित किया है: “विध्यावितत्त्व निर्णोतिः प्रमाणेनेव स्थिता। 
समस्तो हि प्रथम: पादशचोदनासूत्रपरिकरः !. - - श्रुतिमूलत्व॑ विज्ञानस्थ ह्मृतिप्रामाष्ये तत्त्वम्‌। नासधेयस्य चोंदनान्त- 
ग॑तत्वात्प्रमाणत्वस्‌ । सन्विग्धनिर्णये वाजयशेघसामर्ध्ययों: प्रासाष्यमित्येवं समस्तमध्यायं प्रमाणलक्षणमाचक्षते। धु० 
मो० सू० बारह अध्यायों में बिभकत है। अतः इसे द्वावझ्लक्षणी भी कहा शया है। वर 

३१ व्रान्द क्‍या है,' के विषय में शबर ने स्पष्ट रूप से (भगवान्‌) उपबर्ष (१।१॥४ की व्यास्यां में) का 
उल्लेख किया है, किन्तु रामानुज का कथन है कि बोघायन ने पु० मो० सू० एवं बे० सू० पर एक भाष्य 225५ लिखाथा | 
वृत्तिकार, उपबर्ष एवं बोघायन के विषय में मतमतान्तर हैं। देखिए स० म० प्रो० क॒प्पुस्वामी हे ( अखिल 
भारतीय ओरिएष्टल कांफ्रेंस, पु० ४६५-४६८) एवं पं० बो० ए० रमास्वामी (इब्डि० हि० 25 का 
पु० ४३१-४३३), जिन्होंने वृत्तिकार एवं उपवर्ष के परिचय पर विचार किया है । डा० एस्‌० के० आपंगर 
(सणिसेकछाई इन इट्स हिस्टॉरिक सेटिंग, पू० ६ दे ) एवं प्रस्तुत छेखक (जें० 32 आर० कम 
पु० ह३-मेह )/का ह़त: है कि गशिकाइ रा सन तो से ड़ े न्‍ट दो कर लिया है (भगवान्‌ 
बोधायन एवं उपवर्ष एक हो हैं। शंकराचार्य नें सम्मान * लेधायन का उल्लेख नहीं किया है। जिसकी विवाव 
कहा है, बे० स्‌० १(३।२८ एवं ३३५३ पर) छिन्‍्तु कहों भो बोधायन शेर (कक अनेक 
टौका के विषय में रामानुज ने वे० सू० के भाष्य में उल्लेख किया है। 3 व रमास्वाजी “लारजी (भूमिका तत्त्व- 
आच इश्डियन हिस्ट्री, मद्रास, जिल्द ७, पु० ७पू० हण्छह ४ 5 ० ४३१-४४२) जहाँ .पररवभीमांसा- 
बिन्दु, प्‌० १४-१८, १४३६) । और देखिए इण्डिग हिं० क्या० (जिल्य एकपु० है द 


सूत्र के बृत्तिकारों पर एक तेज़ हैं। 





घर्मशास्त्र का इतिहास 


कतिपय स्थलों पर उन्हें सम्मानपूर्वक उद्ध,त किया है (यथा--२।१॥३२ एवं ३२, २।२।२६, २।३।१६, 
कहीं-कहीं यथा ८।१।१ पर वृत्तिकारै: बहुबचन में आया है) । 
घू० मी० सू० १७१३-४५, २।१॥३३॥ एवं ७।२।६ की टीका में शबर ने वृत्तिकार गे असहमति प्रकट ्ा है | पू७ मी० 
सू० की सबसे प्राचीन विद्यमान टीका शबर का माप्य है। शबर ने पू० मी० सू० के विषयों श्ले पा कुछ 
अन्य विषयों से सम्बन्धित बहुत से इलोक उद्धत किये न | पू० मी० स्‌० पर ज््द्धत इलॉक २॥१॥३२, २।१।३३, 
रारा१, शश३, ४।४।२१, ४४४॥२४ आदि पर पाये जाते हैं। ये समी इलोक शबर द्वारा पू० मी० सू० की 
किसी टीका या उस पर छिखें गये किसी ग्रन्थ से उद्धृत हुए हैं, जिनमें दो-एक सम्मवतः किसी शौतसूत्र 
से लिये गये हैं और दो-एक स्वयं उनके द्वारा प्रणीत हैं । 
पु० मी० सू० पर बहुत-सी टीकाएँ १०वीं तथा उसके पदचात्‌ की शर्तियों के छेखकों की हैं और वे 
आज भी विद्यमान हैं, जिनमें २२ का उल्लेख म० म० गोपीनाथ कविराज ने किया है (सरस्वतीभवन स्टडीज, 
जिल्द ६, पृ० १६६) | शवर के भाष्य पर कृतिपय टीकाएँ हैं, जैसा कि दक्तोकवातिक से प्रकट है। कमारिक 
के पूर्व की प्रणेत टीकाएँ आज उपलब्ध नहीं हैं । 
कमारिल ने शबर के माप्य (पू० मी० सु० १।१।) पर इलोकवातिक लिखा जिसमें ४००० इलोक हैं 
तथा १ (२ पर पू० मी० सू० के तीसरे अध्याय के अन्त तक एक विशद तन्त्रवातिक लिखा हैं और पू० मी० 
सू० (अध्याय ४-१२) पर टुप्‌-टीका लिखी है (जो छिट-पुट टिप्पणी के रूप में है न कि लगातार चलने 
बाली टीका) । ऐसा कहा जाता है कि कुमारिल ने पु० मी० सू० पर दो अन्य टीकाएँ भी लिखी हैं; 
यथा---मध्यमटीका' एवं बुहट्टीका । न्यायरत्नाकर ने बृहट्टीका का उल्लेंख किया है, तन्त्रवातिक पर न्याय- 
सुधा ने इससे कई इलोंक उद्धृत किये हैं तथा ऋषिपुत्र परमेंद्बर के जैमिनीय-सूत्रार्थ संग्रह ने बृहट्टीका 
को कई बार उद्धुत किया है। इलोकवातिक पर दो टीकाएं अब तक प्रकाशित हुईं हैं, मथधा--पार्यसारथि का 
न्‍्यायरत्ताकर एवं सुद्दारित मिश्र की काशिका । तन्त्रवातिक के अंग्रेजी अनुवाद में म० म० डा० गंग्रानाथ 
झा नें उस की आठ टीकाओं का उल्लेख किया है, जिनमें न्यायसूधा या सोमेइ्वर का राणक बड़ी विद्वद हैं, 
अन्य टीकाएँ अभी पाण्डुलिपियों के रूप में ही हैं | टुपूटीका की कई टीकाएँ हैं जो अभी अप्रकाशित हैं । 
पार्थ सारधि मिश्र के तन्वरत्त में पू० मी० स्‌० के कुछ अध्यायों के विषयों पर चर्चा है। दबर के भाष्य 
पर प्रमाकर ने बृहती नामक एक टीका लिखी हैं, तकंपाद (पू० मी० सू ११) पर उसका कछ 
अंश शालिकनाथ मिश्र की ऋजुविमहापण्चिका की टीका के साथ पं० एस० के० रमानाथ शास्त्री द्वारा 
सम्पादित तथा मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाक्षित हुआ हैं (१६३४) । पार्थसारथि की शास्त्रदी पिका पू० 
जञञी० सू० प्र्‌ कोई नियमित टीका नहीं है, किन्तु यह उस पर एक अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्ध है और कुमारिल्त 
के मतों को स्वीकार करता है। एक अन्य अति उपयोगी ग्रन्थ है माघवाचार्यकृत जैमिनीय-न्यय-माला-विस्तार 
(आनन्दाअम प्रेस, पूना ), जो पू ० मी० सू० के पद्य में निष्कर्ष उपस्थित करता है; उसमें गद्य में आलों- 
चना भी है और प्रमाकर (शालिकनाथ आदि द्वारा गुरु. नाम से घोषित) का कमारिल से अन्तर प्रकट 
किया गया है | झ्ञालिकनाथ ने स्वतन्त्र रूप से प्रकरणप्रण्चिका नामक ग्रन्थ लिखा है । प्रमाकर के सम्प्रदाय 
का एक अन्य ग्रन्थ भी है जो मवनाथ या मवदेव छिखित है और नवविवेक नाम से प्रसिद्ध है (पं० एस० 
के० रमानाथ शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा मद्गास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, १६३७ )। व्यवहार पर 
लिखित मदनरत्लप्रदीप द्वारा मवनाथ प्रशंसित हैं ओर प्रभाकर के सिद्धान्त रूपी कमल के सूर्य कहे गये हैं । 
रामानूजाचार्य का त्त्र रहस्य, जो गमग १७४० ई० में प्रणीत हुआ है, प्रमाकर सम्प्रदाय का अन्तिम महत्त्वपूर्ण 


११० 


और 
३॥१६ पर अन्न भगवान्‌ वृत्तिकारः कहा है; 





मौर्मासा एवं घम्मशास्त्र रह 


ग्रन्य है और यह प्रभाक ९ के ग्रन्थों एवं उन पर की टीकाओं 
बे 085 (बकर) मा “न पर शाहिकनाथ की टीकाओं के विषय में उपयोगी बातें बताता है। 
महोदनि [रु, कमारिल (या तौतातित ), शालिकनाथ एवं बाचस्पति का उल्लेख करने 

उपरात्त म एवं महात्नती ( महाव्रता की कृति ) का उल्लेख हे जो कदम वि 
(दल रह१ एक रह | | के किया है, जो नयविवेक द्वारा वर्णित हैं 
सू विवाद का आरम्म हो जाता है?$। शालिकनाथ ने प्रकरणपण्चिका में कई स्थानों 
पर ि पाकर को गृह कहा है | कूमारिल भट्ट एवं प्रमाकर के पारस्परिक कारू की स्थिति 
के विषय में कई मत पाये जाते हैं । देखिए म० म० गंगानाथ झा कृत 'प्रमाकर सम्प्रदाय! 
(१८११), ए० बी० कौथ की 'कर्ममीमांसा' (१६२१) द्वितीय अखिल भारतीय ओरियण्टल कान्फेंस 
(पृ० ४०८-४ १२) एवं तृतीय अखिल भारतीय ओरिएण्टल कान्फेस (पृ० ४७४-४८१ ) तथा जें० ओ० आर० 
(मद्रास, जिलद १, पृ० १३१-१४४ एवं २०३-२१०) ।प्रो० कुप्पुस्वामी ने ही दोनों कान्फेंसों का विवरण 
प्रकाशित किया है । प्रइन यह उपस्थित है कि झालिकनाथ प्रमाकर के एक साक्षात्‌ शक्षिष्प थे या उनके 
पदचात्काछीन अनुयायी मात्र थे | कई वातों के आधार पर प्रस्तुत लेखक के मत से प्लाकछिकनाथ 
प्रभाकर के सीब शिकष्ष्य से रूगते हैं। शालिकताथ नें न केबल 'प्रमाकर गुर कहा है, प्रत्यत एक 


३२. देह्लि ए बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का जर्नेल (जिल्द २, पृ० ३०६-३२५), जहाँ प्रभाकर एवं कुमारिल 
भट्ट के अन्तरों को संस्कृत में एकत्र किया गया है, विजशेषतः पृ० ३३१-३३४ जहाँ अन्तरों को तालिका उपस्थित 
को गयी है। और देखिए पं० बी० ए० रमास्वाभो शास्त्री द्वारा तत्वबि्यु पर उपस्थित भूसिका (१८३६ पृ० ३७- 
४० ), जहाँ दोनों के कुछ महत्वपूर्ण अन्तर व्यक्त हैं। 

३३. भट्ट अर्थात्‌ क्‌ मारिक भट्ट सम्प्रदाय के अनुसार पू० मौ० सू० (१११) का “विषयवाज्य' शतपण 
(१११५।६) में 'स्वाध्यायोः्प्येतव्य:' तथा तैत्तिरोय आरप्यक (२१५१) में 'एतस्मात्स्वाध्यायोग्ध्येतव्यो पंय॑ 
ऋतुमधीते तेन तेनास्थेष्ट भवतीति' है। प्रभाकर सम्प्रवाय के अनुसार विषय-वाक्‍्य है--- अष्टवण ब्राह्मणमुपतयीत 
तमध्यापयीत', जिससे प्रकट होता है कि बेदाध्ययन उपनयन के उपरान्त विद्यार्थी को पढ़ानें की विधि का एक 
अंग मात्र है। विषयवावय (स्वाध्यायोध्ध्येतव्यः ) के बिरोध में प्रभाकर सम्प्रवाय का बिरोघ यह है कि इसमें एक 
देखा हुआ फल है और जब जाना हुआ (देखा हुआ) फल पाया जाता है तो यह कहना कि बिना देखा हुआ फल 
है, अनुचित है। देखिए इस महाप्रन्य को जिल्द ३; पु० ८३७, जहाँ शबर तथा अन्य लोगों के कतिपय वचन इस 
कथन के विषय में उदाहत हैं। एकादक्षौतत्त्व (पृ० ८८-पछे। मन्त्र पर) ने परु० मौ० सू० (३२१) को उद्घृत 
करने के उपरान्त यह निष्कर्थ निकाला है--इति दुष्टार्थसम्पत्त नावृष्टमिह कल्प्पते इति' । प्रस्तुत लेखक को यह 
नहों ज्ञात हो सका है कि किस बेदिक प्रस्थ से 'अध्टवर्ष. - - - :पयोत' ग्रहण किया गया है। एंसा प्रतीत होता है कि 
यह दृष्टिकोण कि इस बचन में वेद के अध्यापन की विधि है केवल मत्‌, (२।१४०) हर ) एबं गौतम (१।१०- 

११) के बचनों से अनुमान निकाला गया है। प्र करणपलिचिका (प्‌० ६) ने इसे माना हैः 'कः पुनराचार्यकरणविधिः' 


'उपनीय. . - .प्रचक्षते' (सन्‌ २१४०) इति स्मरणानुमितः.। इस मत से उपनयन केवल अध्यापन विधि का एक 
मंग है। पंद्मपाद ( गवर्न मेष्ट ओरिएणष्टल सोरीक्ष, मद्रास, (४८ दो टौकाएं भी साथ प्रकाशित हैं) को पतु्च- 
पादिका के पृष्ठ २२४ पर इस विषयवाक्य (अध्टवर्ष- . .पयीत') की कदु आलोचना दी हुई है। 


धर्मशास्त्र का इतिहांत 


स्थान पर उतका कथन है हमारे गुरु इसे सहन नहीं करते । 3४ हालिकनाथ ने अपनी प्रकरणपंचिका में 
इलोकवातिक के कई श्लोक उद्धुत किये हैं| मण्डन मिश्र ने पूर्व मीमांसा पर कई ग्रन्थ लिखें हैं, यथा-विधि-विवेक 
(वाचस्पति की न्यायकरणिका के साथ बनारस में प्रकाशित), मावताविवेक (उम्बेक | की टीका के साथ | सरस्वती 
भवन सीरीज़ में सम्पादित ), विम्रमविवेक एवं मीमांसान्‌क्रमणी (चौखम्मा संस्कृत सीरीज ), | शास्जदीपिका 
(पू० मौ० सू० २११) ते कुमारिछ के छलोकों पर मण्डन की व्याख्या उद्धृत की है ।+ अत: मण्डन 
या तो कमारिल के पश्चात्‌ हुए या कुमारिल के समकालीन, किन्तु अवस्था में छोटे थे और लगभग ६६० 
ई० से ७१ ० ई० के आसपास हुए। इसके अतिरिक्त शान्तरक्षित ने अपने तत्त्वसंग्रह (गायकवाड़ ओऔरिएण्टल 
सीरीज) में कुमारिल की कारिकाओं की आलोचना कई बार की है और उसके शिष्य कमलशील ने कुमारिल 
का नाम कई बार लिया है। शान्तरक्षित ने न तो प्रमाकर का नाम लिया है और न उन्हें उद्धुत ही किया 
है। उनका काछ ७०४-७६२ ई० है। अतः कुमारिक को रूगमग ६५०-७०० ई० में अवश्य रखा जा सकता 
है। छ्ालिकनाथ ने इलोकवातिक एवं मण्डन के ग्रन्थों का उल्लेख किया है, अतः उन्हें हम ७५०-८०० के 
बीच में कहीं रख सकते हैं। यदि शालिकताथ प्रमाकर के सीधे शिष्य रहे होंगे तो प्रभाकर (जो शान्‍्तरक्षित को 
बज्ञात थे) या तो कुमारिछ के समकालीन (अर्थात्‌ हम उन्हें ७००-७६० के बीच में या थोड़ा बाद में कहीं 
रख सकते हैं) या कुमारिल के पदचात्‌ रख सकते हैं। प्रमाकर के विषय में ऐसी परम्परा है कि वे कुमारिल 
के क्षिष्य थे। बहुत-सी परम्पराएं (यथा विक्रमादित्य के समय के नवरत्न) या ही उठ खड़ी होती हैं, किन्तु हमें 
उनका तिरस्कार नहीं कर देना चाहिए, प्रत्युत उनकी जाँच करनी चाहिए। 
एक समय प्रमाकर को अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। विक्रमादित्य षष्ठ (१०४८ ई०) के गंडक 
शिलालेख में छक्किगुण्डी नामक स्थान पर प्रमाकर के सिद्धान्त कौ पढ़ाने के लिए एक पाठशाला की स्थापना का 
उल्लेख हैं। (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १५,पू० ३४८) । इस उल्लेख तथा मिताक्षरा (याज्ञ० २११४) में 
पाये गये निर्देश से पता चलता है कि प्रमाकर सम्प्रदाय का ११ वीं शती में पर्याप्त प्रमाव था । विज्येषतः कर्नाटक 
एवं महाराष्ट्र देशों में। मदनपारिजात ने (जो १३६०-१३४० में लिखित उत्तर मारतीय ग्रन्थ है) गुरु. का 
एक आधा इलोक उद्‌घृत किया है। स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ० २५७), वीरमित्रोंदय (व्यवहार, पृ० ५२३) आदि: 
ने भमवनाथ के नयनिवेक (प्रमाकर सम्प्रदाय का अन्तिम उत्कृष्ट ग्रन्थ) का उल्लेख किया है। घीरे-घीरे प्रभाकर 


११२ 


हेड. कि वहवीषु, लो ज्याशात्व॑ साान्य॑ प्रत्यभिज्ञागोचर: कंडिच्िदिष्यतेतदपि गरु- 
रस्माक न मुर्ष्यत। प्रकरण० (१० ३१) | यदि वे पदचात्कालीन अन॒यायी मात्र होते और न्त त्तो व 
बा मम्यन दा क नु होते ओर शिष्य न होते तो केवल 
३५- शास्त्रदोषिका (पृ० भौ० सू० २१२) में आया हैः “उक्त होतदाचार्ये । बात्वर्ण व्यतिरेकेण,. 
गम्यते ॥” यह तन्तबातिक (पृ० ३८२) में पाया जाता है; इसके उपरान्त शास्त्रदीपिका पुनः कहती है, बिबुत्त 
चंतन्मण्डनेन कस्यमानावूप- ..- भावना कि अ्रदृष्यति। / यह भावताबिवेक में पाया जाता है (पृ० ८०, थोड़ा-सा 
अन्तर है) । मा .(प्‌ ६१) में जाया है तथा ऋमब्रतोनित्य', . . प्रतोयते' । यह तत्व्रवातिक (पु० बृ८१) में 
भाया है। तुख है कि म० म० गंगाताथ झ्ञा (पू्मीमाँसा की भूमिका, पु० २१) ने बहुत हो दुर्बघल आधार पर 
(शास्त्रवीपिका के शब्दों पर) यह कह विया है कि मष्डल ने तन्त्रवातिक पर एक टीका लिखी ही लेक 
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भौमांसा एवं घर्मगात्व गा 

सम्प्रदाय की प्रसिद्धि कम हो गयी और कुमारिल का भह्ट ; 
लेखक का मत है कि प्रमाकर कुमाए्ल के परचात्‌ द्ए. सा कई शर्तियों तक महत्त्वपूर्ण बना रहा हो प्रस्तुत 
व्यक्ति से अपने विलक्षण दृष्टिकोण ग्रहण फ़िये पक हक नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किस 
ठीक लगती है) । पं० के० एस० रमास्वामी झास्त्री (पिन दर हट ण उनके अपने थे (यह दूसरी बात अधिक 
सम्प्रदाय के विचार बादरि के हैं। इस विद्वान ने कोई विशिष्ट तह भूमिका, ! हक ) ने कहा है कि प्रमाकर 
ही उपस्थित किया है कि बादरि के (६: के कस गा किया है और न कोई प्रमाण 
्ट धद्धान्त मत्‌ मित्र के मत से मिलते थे। भतृ'मित्र ने पू० मी० सू० की ऐसी 
व्याख्या की है जो ईश्वरव:दी वही छती है। म॑:मांसा के दिषयों पर बादरि के रत केवल चार बार १५ मी: 
सू० में उद्घृत हैं (यथा ३।१॥३ में कौन से वियय शेष हैं; ६।१।२७ में, बैदिक यज्ञ झठ़रों द्वाया मी न 
है। मात हैं; ८३।६ में , केवल शुद्ध यज्िय विषय; ६३३३ में, सामवेद के गायन की विधि के विधय 
हे # हे इन सभी स्थलों पर कहीं भी मतृ सित्र के ई्वट्वादी मत या प्रमाकर कै पिद्धाल्तों का कोई सम्बन्ध 
नहा हू | 

कुमारिल के पश्चात्‌ मीमांसा के छिद्धान्तों पर या पू० मी० सू० के विषयों पर बहुत-सी टीकाएँ, 
टीकाओं पर टीकाएंँ एवं सा>>पग्रन्य प्रणीत हुए | गत पचाप्त-स्ताठ वर्षों में आज के विद्यमान खण्डित या पूर्ण प्रत्थों 
के, उनके आरम्मिक लेखकों के तया उनके पास्स्परिक सम्बन्धों के विषय में बहुत से कठिन एवं पेचीदे प्रइन उठ 
खड़े हुए हैं और इन सभी वातों के विषय में बहुत-ते तिवन्ध लिखे गये हैं। प्रस्तुत छेखक ने उनमें अधिकांश 
का अवलोकन कर लिया है, यदि उन सभी ग्रन्थों का उल्छेख तथा उन पर विवेचन उपस्थित किया जाय तो एक 
पृथक्‌ ग्रन्थ लिखने की आवश्यकता पड़ जायेगी | हम ऐसा यहाँ नहों कर सकते। सादृश्य स्थापत तथा सम्बन्ध- 
ज्ञान के विषय में कछ प्रैइनों का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। 

(१) क्या प्रभाकर कुमारिल के शिष्य थे ? इसका उत्तर यह हैं कि इस विधय में हमें कोई पुष्ट प्रमाण 
नहीं प्राप्त होता, केवल १रम्पश का उल्लेख मात्र मिलता है, किन्तु प्रमाकर निश्चिचत रूप से कुमोरिक के परचात्‌ 
हुए थे। 


(२) क्‍या शालिकनाथ प्रमाकर के साक्षात्‌ शिष्य थे? हाँ। 

(३) क्‍या मण्डन मिश्र कुमारिल के शिष्य ये? स्पष्ट उत्तर के लिए हमारे पास कोई पुष्ट प्रमाण 
नहीं है, किन्तु स्वयं मण्डन ने अपने भावनाविवेक में कुमारिक का एक इछोक व्याख्या यितकिया है और तन्त्र- 
वातिक से एक इलोक उद्ध.त किया है। विविविवेक में भी, जिसे मण्डन ने मावनाविवेक के उपतन्त लिखा, 
उन्होंने तन्त्रव/तिक से उद्धएण छिया है। इसी विधिविवेक में उन्होंने इलोकवातिक को उद्धृत किया है। मष्यन 
ने प्रम/कर की बृहती से अपने दिथिविवेक में उद्धरण दिया हैं | अतः मष्डन, यदि कुमारिल के शिष्य नहों थे, तो 


जा समकालीन, किन्तु अवस्था में छोटे थे। का 
के पश्चात्‌ हुए ये या उनके समकालीन, किन्दु तन उम्बेक ने मण्डन के भावताविवेक पर एक टीका लिखी 


४) क्‍या मण्डन एवं उम्बेक एक डी हैं ? नहीं। दब न 
जिसमें पृ । रह रब ७६ पर उन्होंने इसके कई माषान्तरों के ल्लेख किया हैं। यह है 55 स्वयं 
लेखक अपने ग्रन्थ पर विभिन्न मावाल्तरों का उल्लेख करेगा और उतकी व्याह््या उपस्थित करेंगा। ये एक 
होते तो एसी बात न होती । हा हज क 

(५) क्‍या मण्डन एवं विश्वरूप एंक ही के ? नहों। ... कर 
(६) क्या विश्वरूप एवं सुरेबबर एक ही हैं ? हाँ । जब विस्वल्स संन्यासी ड्ो गये तो उन्होंने अपन 
नाम सुरेध्वर रख लिया। द 
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(७) झ्या उम्बेक एवं भवभूति एक ही हैं? ऐसा समझने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीँ है, 
किन्तु यह सम्मव है कि दोनों एक ही हों । 
(८) क्या उन्बेक कुमारिल के शिष्य थे ? हाँ । 
(&) क्या सुरेइवर शंकराचार्य के शिष्य थे ? हाँ। कक 
उपरोक्त प्रदनों एवं उत्तरों के आधार पर हम नीचे पू० मी० के लेर का कालूकम उपस्थित कर रहे 
हैं, यया--कुमारिल , प्रमाकर, मण्डन, उम्बेंक , शालिकनाथ । ये छोग ६५० ई० एवं ७५० ई० के बीच हुए थे 
और उनमें कुमारिल सवसे पहले हुए थे, प्रमाकर (जिन्होंने किरातार्जनीय ( २३० ) को दो बार उद्ध त किया 
है) एवं मण्डन दोनों समक,लीन थे या मण्डन प्रमाकर से अवस्था में छोटे थे। 
बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ एवं तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर शंकर के माष्य पर सुरेश्वर के वातिक के आरम्मिकु 
एवं अन्तिम इलोक इस विपय में कोई सन्देह नहीं छोड़ते कि सुरेश्वर शंकर के शिष्य थे। 
प्रस्तुत छेखक के लेख (जें० वी० बी० आर० ए० एस०, पृ० २८६-२६३) एवं प्रो० कृप्पुस्वामी के 
मष्डन एवं सुरेझवर से सम्बन्धित छेल से (ए० बी० मो० आर० आई०, जिल्द १८, पृ० १२१-१५७) प्रकट 
होता है कि मण्डन एवं सुरेश्वर एक ही व्यक्ति नहीं हैं। 
अब हम नीचे पूर्वमीमांसा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ग्रल्थों एवं छेखकों की काल-तिथियों का उल्लेख 
करेंगे । इन तिथियों में बहुत-सी केवछ अनुमान पर आधारित हैं। 
जेंमिनि का पूर्बमीमांसातत : ई० पू० ४०० से ई० पू० २०० । 
वृत्तिकार : शवर द्वारा उद्धृत वृ त्तिकार के विषय में कई विरोधी मत हैं। शास्त्रदीपिका में पार्थसारथी ने 
छिज़ा है कि वे उपवर्ष हैं। दबर ने वृत्तिकार को बड़ी श्रद्धा से उल्लिखित किया है, किन्तु कई स्थानों पर 
उन्होंने उनसे अपना मतभेद भी प्रकट किया है। दोनों मीमांसाओं पर लिखी गयी कृतकोटी नामक एक बुद्दद्‌ 
टीका परञ्बदृदय द्वारा बोधायन द्वारा लिखी कही गयी है।यह अवलोकतीय है कि पू० मी० सू० पर लिखे 
गये किसी आरम्मिक ग्रन्थ द्वारा बोघायन का नाम नहीं छिया गया है और न दांकर ने ही उनका नाम लिया 
है, यद्यपि उन्होंने उपवर्ष का नाम दो बार लिया है । यद्यपि रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसत्र पर छिखें गये, 
श्रीमाष्य के आरम्मिक शब्दों द्वारा ब्रह्मसूत्र पर बोघायन द्वार प्रणीत एक विशारक टीका का उल्लेख किया 
है, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं छिखा है कि बोधायत ते पू० मी० सू० पर कोई टीका छिखी है। प्रस्तुत 
लेखक यह मानने को सर्वेया सन्नद्ध नहीं है कि वर द्वारा इतनी बार उल्लिखित वृत्तिकार उपवर्ष ही हैं।शबर 
ने (० मी० सू० (१।१३-५) १२ टीका करते हुए वृत्तिकार की विभिन्न व्याखाओं का उल्लेख विस्तार के 
साथ किया है और उसी बीच में उपवर्ष के मत का भी उद्घाटन किया है। शबर ने दोनों को, ऐसा प्रतीत होता 
है, अलग-अलग माना है। यह बात कि तन्त्रवातिक ने उपवर्ष एवं व त्तिकार को एक ही माता है, सिद्ध नहीं है। स्वयं 
आुमारिछ से हमें ज्ञात है कि शबर से पूर्व एवं पदचात्‌ पू० मी० सू० पर कई वृत्तियाँ लिल्ली गयी थीं। अत: 
यह सम्मव है कि कुभारिल्त ने उववर्ष को वृत्तिकार समझ लिया हो (२३१६), मद्यपि शवर-माष्य के अन्य 
स्थलों पर उल्लिखित वृत्तिकार विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं। 
उपयर्य : ई० पू्‌ं० १०० एय॑ ई० पश्चात्‌ १०० के बीच म्रें| 
भवदास॒ : इ्लोकवा तिक (प्रतिज्ञासूत्र , इलोक ६३) ने इनका नाम लिया है और म्यायरत्ताकर की व्याख्या 
के अनुसार ऐ सा प्रतीत होता है कि मबदास झबर से पूर्व हुए थे। इनका काहू १०० ई० एवं २०० ई० के मध्य 
में है। 
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कही-कहीं का कली फल का शबर के लिए भी प्रयुक्त किया है। 
लू मित्र : क के १० तयरत्नोकर मित्र ने मीमांसा 

वादी 8335 । उम्बेक के कक पल कक ऐप पा 222 कक 
पं एव “६०० है के बीच मेग बुद्धि कहछाता था। काल 

कुमारिल भद॒ट : लगमग ६५०-७०० के बीच में। 

प्रभाकर : छाबर के भाष्य पर बृहती के छेखक | काल ६७४-७२४ ई० के बीच में । 

झण्डन : कुमारिल के शिष्य या उनसे छोटी थ्रुवस्या के उन्हीं के समकालीन । परवंमीमांता एवं वेदान्त 
दोनों पर छिखा । विधिविवेक (पृ० १०६) में बृहती को उद्धत किया है। इनके अन्य ग्रन्य हैं--मावनाविवेक, 
विश्रमविवेक एवं मीम[सानुक्रमणिका । काछ, ६८०-७२० ई० के बीच में कहीं। और देखिए ए० बी० ओ० 
आर० आई०, (जिल्द १८, पृ० १२१-१५७, प्रो० कुप्पुस्वामी शास्त्री), जे» आई० एच० (जिल्द १४५, ए० 
ए० ३२०-३ २४६) । 

उम्बेक : कुमारिल के शिष्य , कुमारिल के श्लोकवातिक एवं मण्डन के भावनाविवेक के टीकाकार | 
सामान्यतः उम्बेक को छोग नाटककार मवमभूति मानते हैं। काल--.8००-७५० ई० के बीच में। 

शालिकनाय : प्रभाकर के दिष्य, प्रमाकर के ग्रन्थ बृहती पर ऋजुविमलों नामक टीका के छेखक तथा 
प्रकरणपंडिचका नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ के प्रणता। यह महत्त्वपूर्ण है कि बृहुती की टीका ऋजुबिमला में 
उन्होंने इलो वा तिक॑ का एक इलोक उद्घृत किया है और कुमारिल को बड़े सम्मान के साथ (यदा हुर्वातिककार- 
मिश्ना:) उल्लिखित किया है। काल, ७१०-७७० ई० के मध्य में कहीं | 

सुरेदबर : (संन्यासी होने के पूर्व विध्वरूप कह्दे जाते थे) । झंकराचार्य के शिष्य | काछ, ८००-८४० 


ई० के मध्य में कहीं । क्‍ 
बाचस्पति सिश्न : सभी शास्त्रों पर प्रसिद्ध ग्रन्थों का निर्माण किया हैं। मण्डन के विधिविवेक पर न्याय- 


कृणिका एवं द्ंंकर भाष्य पर मामती के छेखक | काल, ८२०-६०० ई० के बीच में। टस 
पार्यसारथि सिश्व: ध्ास्त्रदीपिका (निर्णय सागरप्रेस, १४१५), न्यायरत्ताकर (इलोकवातिक की टीका ), 


तन्त्ररत्न (ट्पूटीका की टीका) एवं स्पायरत्तमाला (गायकवाड़ संस्कृत सीरीज में रामानुजाचार्य के नायक रत्न 
की टीका के साथ प्रकाह्चित ) के लेखक का वाल, 5००-६६०० ई० के बीच में कहीं । छलका मु 
पार्थसारथि के पष्चातू के अन्य छेखकों के विषय में हम संक्षेप में यों कह सकते हैं-चुचा रितमिश्र, इलोक- 
वातिक पर काशिका नामक टीका के लेखक; भवनाथ या भववेब, नमविवेक (मद्गास यूनिवर्तिटी संस्कृत सीरीज, 
रविदेव की टीका विवेकतत्त्व के साथ) के छेलक, काल, १०४०-११४० ई०; सोमेश्वर, माघव के पुत्र, न्‍्याय- 
शुद्धि या राणक (तन्ववातिक पर एक विस्तृत टीका) के लेखक, काल, १२०० ई० के लगमग, मुरारिमिश्न, जो 
के लेखक, काल , ११५०-१२२० के बीच; साधवाचार्य, जैमितीय-न्यायमाला विस्तर ४ कील , १२६७ 
श्व८ट६: अल्यप बोक्षित विधिरसायन के लेक्षक, विभिन्न शास्त्रों पर कूगमग १०० या १०८ ग्रन्थों के लेश्नक, 
4 श्र नै शरद तर के मध्य हुए धे एसा कहा जाता है, क्छ छोग झ्न्हेँ १ प५४-१ ६२६ की तिथि देते हैं; छोौगाछि- 
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भात्कशर,; अर्थ संप्रह के लेखक; दांकर भदूट, मीर्मांसा बालग्रकाश के लेखक, काल १५४५४५०-१६२० ई० ; आप- 
बेब, अनन्तदेव के पुत्र; मी पांसा न्‍्यायप्रकाश के प्रणंता, काल १६९०-१६८० ई० । 

खग्डबे।: माटटदीपिका एवं 'माट्ट रहस्प' के साथ माट्ठ कौत्सुम के लेखक, काछ, १६००-६१६६५ ई० ॥ 

सागाभड्ट या विश्वेश्वर भद्‌द : दिनकर भट्ट के पुत्र, मादूटचितामणि के छेखक, १६२०-१६४० ई०। 

राषानुजावाई : तत्लरस्य के कछेखक, प्रमाकर सम्प्रदाय. एवं नायकरत्न पार्थम्ारथि की न्यायरत्नमाला 
की टीका से सम्बन्धित, का , लगभग, १५००-१५७४ ई०। 

सोमांसाक्ोश (संस्कृत में) : पूर्वमीमांसा पर एक अत्यन्त विद्त्तापूर्ण स्वश्ञास्त्रीय ग्रन्थ, जिसे स्वामी 
केवलानन्द सरस्वती ने लिखा है। इसे महाराष्ट्र प्रदेश के सतारा जिले में वाई नामक स्थान में प्रज्ञा पाठशाला 
मण्डल ने प्रकाशित कराया हैं। 

वे लो! जो पूर्वभी तांसा सूत्र पर आगे अनुसंघान कार्य करना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए हम नीचे 
कुछ ग्रत्यों एवं निवन्धों की सूची दे रहे हैं। म० म० गंगानाथ झा ने शवर माष्य (३० जिल्दों में, गायकवाड़ संस्कृत 
सींदीज), तल्वबातिक एवं इलोकवातिक (बिब्लियोथेका इण्डिका, कलकत्ता १६००) के अंग्रेजी अनुवाद किये हैँ 
तथा उनके कुछ निवन्ध भी हैं। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रत्थ एवं निबन्ध निम्नोंक्त हैं :- 

मेक्समूलर वा ग्रन्थ 'सिक्‍्स-सिस्टम्स आव्‌ इण्डियत फिलॉसफी, १८६४ ई०; म० म० गंगानाथ झा कृत 
पूब॑मीमांसा का प्रमाकर सम्प्रदाय (अंग्रेजी में) , १६११; ए० बी० कीय कृत कर्ममीमांसः, १६२१; प्रो० 
दाप्रगृुप्त की इण्डियन फिल्लॉसताफी (जिल्द १, [० २३६७-४० ५) १६२२; प्रस्तुत लेखक का निवन्ध (ए० बी० 
ओ० गार० आई० जिल्द ६, पू० ७-४०, १६२५); प्रो० एम० हिरियन्ना का ग्रन्थ 'आउटलाइंस आव 
इण्डियन फिल्सफी , १६३२; पं० बी० ए० रमास्वामी शास्त्रीड्रारा वाचस्पति फिश्न के तत्त्वविन्दु के संस्करण 
पर पूर्वमीमांा शास्त्र सम्बन्धी रूघु ऐतिहासिक निबन्ध, १६३६; डा० राषाकृष्णन्‌ कृत “इण्डियन फिल्ापॉफी 
१६४१; प्रो० सी० कुन्हनााजाक त (इलोकवातिक पर उग्बेक की टीका तार्प्येटीका पर) भूमिका, १६४०; 
गंगान;थ झा कृत पूर्वमीमांसो इन इट्स सोर्सेज, १४६४६), जिसमें डा० उमेश मिश्र ने एक समीक्षात्मक ग्रःथ-पुटी 
जोड़ दी है; 8 डी० बी० गे कृत 'साइटेशंस इन शबरमाष्य, १६४२; पं० के० एस० रामस्थामी शास्त्री की 
झमानुजाचार्य का तन्त्रच्हस्प पर मूमिका, १६५६; प्रो० जी० बी० देवस्थली का 'मीमांसा- दि वाक्य शास्त्र आब 
एडएंट इण्डिया , १६५८; श्री नटराज ऐय्यर कृत मीमांसा जूरिसपूडेंस (झा रिसर्च इन्स्टीच्यूट, प्रयाग) । 


अध्याय २९ 
पृर्वंप्रीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त 


स अध्याय में बमीर्मां मौलिक सिद्धान्तों 

दूह टिपमियों के पाय उमरिचत करे। गतणान हर असर 
निर्देश करते रहेंगे। अं 

(१) बेद तित्ये, स्वयंभू एवं अपोदषेय है ओर अमोध है : यही पूर्वमीमांसा सिद्धान्त का हृदय या सार 
है। देखिए पू० मी० सू० (१।१।२७-३२) एवं शबर (११४) तथा इलोकवातिक (व्याक्याधिकरण, इलोक ३६६- 
३६८)। ' संक्षिप्त रूप से तर्क यों है--वेद आज भी पढ़ा जाता है और प्राचीनकाछ में भी गुरुओं से पढ़ा जाता 
था, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं भिता कि किसने इसका प्रणयन किया या किसने इसे सर्वप्रथम पढ़ा | यदि 
ऐसा कहा जाय कि इस्त प्रकार का तर्क महाभारत के विषय में भी दिया जा सकता है, तो उत्तर यह हैं कि छोग 
पह जानते हैं कि व्यास ने इप्ते छिखा है। इसी प्रकार स्मृतियों एवं पुराणों में जो यह कहा गया है कि प्रजापति 
ने वेद का प्रणयत किया, तो यह केवल अर्थवादमात्र है जो किसी साक्ष्य या प्रत्यक्ष पर आघृत नहीं है, और वह 
केवल वेद की प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए ही है। यदि शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध नित्य है और वह 
' किसी व्यवित द्वारा उत्पन्न नहीं है तो वही तक वेद के विषय में भी है। यह मत नैयायिकों के मत से भिन्न है। ' 
नैया।गिकों का कथन है कि वेद का प्रणेता ईक््वर है। यह मत बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (२०१०) पर आधृत शंकरा- 
चाय द्वारा वे० सु० (१।१॥३, शास्त्रयोनित्वात्‌) की व्याख्या से मी भिन्न है। मनु० (१२१, जिसमें आया हैं कि 
ब्रह्मा ने वेद के दब्दों से सबके कर्तव्यों एवं नामों की उत्तत्ति की है) में ऐसा कहा छगता है कि वेद स्वयंम्‌ 
है। इसी प्रकार महामाष्य (वार्तिक ३, पाणिनि ४।३।१०१, 'तेन प्रोक्‍्तम्‌') में आया है कि बेदों का प्रणयत किसी 


१. पु० सौ० सू० (११५) पर शबर ने टीका की है-तस्मान्मन्यामहे फेनापि पुरुणेण धाब्दानामर्थ: सह 
सम्बन्ध कृत्वा संब्यवहतु बेदा प्रणीता इति । इृदिवानीभुच्यते । अपोदणेयत्वात्सम्बन्धस्य सिद्धिमिति। कर्ष 
पुनरिदमवगस्यतेष्पौदणेय एव सम्बन्ध इति। पुरुषस्य  सम्बन्धुस्भावात्‌। का सम्बन्धो नापछ्ति । प्रत्पक्षस्प बहाना 
स्पाभावात्‌ तत्यूव॑कत्बाच्चेत रेघाम्‌!; वेदस्पाध्ययन सर्व गुबंध्ययनपूर्वक्म्‌ ॥ वेदाष्ययनवाच्यत्वादघुनाध्ययन 
भारतेषि भवेदेव॑ कत॑ स्म॒त्या तु बाध्पते । वेदेपि तत्त्मृतिर्यातु सार्थवाव निबन्धता ॥ पारम्पयंणग क॒र्तारं नाघ्यतारं स्मरन्ति 


हि। इज़ोकवातिकवाक्याधिकरण. इलोक-३६६-३६८: प्रकरणपण्चिका (पृ० १४०) में टिप्पणी है: कर्ष 
ह कॉठकाविसमास्यांपि न कत्‌ सदृभावसुपकल्पयितुसस्तत्‌ []। 


पुनरपौदवेयश्वं वेबाना । पुशवस्य कर्तुरस्तरणात्‌ - - » काठड ने कतु सबुमावश्पकल्पसतुमक् ३-33 
प्रवचनेनापि तबुपपत्ते:। जब तर्क रूप में कहा जाय तो यों कधत उपस्थित किया जा सकता हैं: बेदा: अपोद्ेया:, 
अस्मयंभाणकत्‌ कत्वात्‌ । यप्नैबं तप्नैबं यथा महाभारत रघुवंशादि।// झंकराचार्य (बे० सू० ३२६ शतदब 
लव नित्यत्वम्‌) ने अपने भाष्य का मारस्म यों किया है: स्वतन्मस्प कर्तु रस्मरणाविभिः स्थिते वेदस्प नित्यत्वे।' 





पर्मशास्त्र का इतिहात 
बैद का अर्थ नित्य है, किन्तु अक्षरों की व्यवस्था नित्य नहीं है, इसी से काठक 
विभिन्न वैदिक संप्रदाय हैं। स्मृतियाँ मी कमी-कमी कहती हैं कि वेद का कोई 
और मनु भी विभिन्न कल्पों में धर्म को स्मृति में घारण करते हैं (पराशर- 


4 4 
के हारा नहीं हुआ, प्रत्युत वे नित्य हैं 
कालछापक, पैपलादक आदि कई वि 
लेखक नहीं है, ब्रह्मा इसे स्मरण रखते हैं 
स्मृति १॥२१) | शत मा 
पृ० मी० सू० (११२८, अनित्पदर्शनाज्व) में वेद की नित्यता के विरोधी कुछ ऐसे वचन हमारे समक्ष 
रखे गये हैं, यया 'बबर्‌ प्रावाहणि (प्रवाहण के पुत्र) ने ऐसी इच्छा की' (तै० सं० ७।१।१०।२) एवं कुसुरुविन्द 
औद्वलकि ने इच्छा की' (तै० सं० ७२२१) जिनमें प्रावाहणि एवं औद्यलकि (उद्दालक के पुत्र) के नाम आये 
हैं, जो मरणशील हैं, अत: वे अर्थात्‌ विरोधी, तर्क रखते हैं कि इन 'मरणशील छोगों के पूर्व वेद नहीं था, 2 अतः 
वह नित्य नहीं कह्दा जा सकता। इसका उत्तर पू० मी० सू० (१।१३१, परंतु श्रुतिसामान्यम्‌') में यह 
है कि ऐसे उदाहरणों की व्याल्या विभिन्न ढंग' से होनी चाहिए, यथा--बबरर एक ऐसा दाब्द है जों 
अर्थ का अनुसारी है । अर्थात्‌ उसके साथ चलने वाला है, और इसका अर्थ है मर्मर ध्वनि करने वाला तथा 
'प्रावाहर्णि (प्र+वाह्म) का अर्थ है वायु। 
यह द्रष्टव्य है कि जैमिनि एवं यास्क की कई शतियों पूर्व 'ऐतिहासिक' तामक वैदिक व्याख्याताओं का 
सम्प्रदाय था। उदाहरणार्थ, ऋ० १०।६८।५ एवं ७ में ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि एवं शन्तनु की ओर निर्देश है। यास्क 
(निरुक्‍्त २१०) ने 'तत्र-इतिहासमाचक्षते' नामक शब्दों के साथ कहा है कि देवापि एवं शन्तनु कुछ वंश के भाई 
थे तथा छोटा भाई छन्तनु बड़े भाई के अधिकारों को दबा कर राजा बनाया गया और ये शाब्द उन्हीं की ओर 
निर्देश करते हैं। ऋ० (१०१० ) में यम एवं यमी के बीच कथनोपकथन है और निरुक्‍त (५।२) में इसके ८टदें 
पद्म की ओर संकेत है। जो छोग वेद को नित्य मानते हैं वे ऐसी व्याल्या उपस्थित करेंगें कि यम का अर्थ है 
आदित्य एवं यमी का रात्रि। ऋ० (३॥३३) में ऋषि विष्वामित्र एवं नदियों में एक. संबाद है। निरुक्‍त 
(२५-२७ ) ने ५-६ एवं १० पद्यों का अर्थ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया है और कहा है कि विद्ववामित्र राजा 
कुश्षिक के पुत्र थे। 
दोनों अश्वनों के विवय में निरक्‍त (१२।१) ने कई मत दिये हैं, यथा--नरे स्वर्ग एवं पृथिवी हैं या दिन 
एवं रात हैं या सूर्य एवं चन्द्र हैं मोर कहां है कि ऐतिहासिकों के मतानुसार वे ऐसे राजा थे जिन्होंने घन- 
सम्पत्ति एकत्र की थी। स्म्मवतः नैडक्त छोप आपस में एक मत नहीं रखते थे और उन्होंने ऐसी व्याख्या 
की कि दोनों अश्विन, विभिन्न प्राकृतिक रूपों के परिचायक थे | बृत्र के विषय में, जो ऋ० (१।३२॥११) में 
आया है, नैझकतों का कथन है कि (निरुक्‍्त २१६) इस शब्द का अर्थ है 'वादल', किन्तु ऐतिहासिक लोगों के 
अनुसार वह (बृत्र) एक असुर था, जो त्वष्टा का पुत्र था। ऋ० (११०५) के १४ पद्यों (जिसके १८ पद्मों 
में “वित्त में अस्य रादसी नामक डेक आयी है, में निदक्त (४६) का कथन है कि यह सूकत उस ज्रित द्वारा 
रचा गया था जो कूप में फेंक दिया गया था। ऋ० (७३३११) में उदंशी एवं वंसिष्ठ (मैत्रा-चरुण ) का, 
जो उर्वशी से उत्पन्न हुए थे, उल्लेख है और निशक्त (५॥१३-१४) ते व्याल्या की है कि उर्वशी अप्सरा थी। ऋ० 
(१०८५) में ऐल पुरूरवा एवं उर्वशी के बीच कथनोपकथन है। किन्तु नेरक्तों एवं ऐतिहासिकों की व्याल्या 
उस कथा के विषय में नहीं आयी है। सम्मवत: नैसकत छोग उबंशी को 'बिजली' के तथा पुरूरवा को गर्जन करते 
बायू के अर्थ में छेते हैं। ऋ्ट० (१०१०८) में सरमा (इन्द्र की कृतिया) एवं पश्ियों के बीच संवाद है। निरुक्‍त 
(११२५) में व्यास्या है और कहा गया है कि इसमें एक आल्यान (कहानी) है, यधा-इन्द्र दरा मेजी गयी 


पृवमौमांसा के कछ मौलिक सिद्धान्त रे 


निशक्‍त हारा यह स्पष्ट रूप से एंतिहालिक को 
उनकी (ऐतिहासिकों की गयी से "ना है कि ऐतिहासिक छोग बेद को नित्य नहीं मानते, किन्तु 
तु | ब्ड ) व्याश््याओं से प्रकट होता है कि वे छोग वेद की नित्यता के प्विद्धान्त कौ नहीं मानते | 
(९) शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध नित्य है* : यह शवर (१।१५) द्वारा व्याल्याधित किया गया हैकि 
कोई ऐसा व्यक्ति जो | अर्थ ४220 8% 
एज नहीं है जो शब्द एवं अर्थ के सम्बन्ध को समझाने में समर्थ घु 
शंवर है हो सका हो । देखिए पु० मौ० 
स्‌० (१।१।६-२३ ) और शबर का प्राष्य; इलोकवातिक (५४४४ इलोक आयें हैं) एवं प्रकरणपक्चिका (प० 
१३३-१४० ) । इस प्रदत पर कि 'गौ' के समान कोई शब्द क्या व्यक्त करता है, पृ० मी० सू० ने उत्तर दिया है 
कि एक कोई भी शब्द आकृति” (या जाति) अर्थात्‌ सावंजनीन था एक विश्षिष्ट वर्ग का द्योतक है। संक्षेप में, 
मीमांसकों का कथन है कि शब्द, अर्थ एवं दोनों का सम्बन्ध नित्य है। देखिए पू० मी० सू० (१॥३।३०-३५) 
(३) आत्मा: पू० मी० सू० ने किसी मी सूत्र में आत्मा के अस्तित्व के विषय में कोई बात स्पष्ट रूप में 
नहीं लिखी है | शंकराचार्य ने वे० सू० (३।३।५३) की व्याह्ष्या में इस बात की ओर निर्देश किया है और कहा 
है कि माष्यकार शबर ने आत्मा के अस्तित्व के विषय में उद्घोष किया है तथा अद्भेय उपवर्ध ने पूर्वमीमांसा को 
अपनी व्याल्या में यह कहकर कि वे शारीरिक (अर्यात्‌ वेदान्तसूत्र) के विषय में विवेचन करते समय इस 
विषय में विचार करेंगे, इस प्रश्न पर विचार करने से अपने को रोक दिया है। सम्मवतः आत्मा-सम्बन्धी वक्तव्य 
के अभाव में कुछ लोगों ने पू्॑मीमांता को अनीश्वरबादी कह डाला है। कुमारिल ने अभियोग छगाया है कि 
यद्यपि मामांसा अनीश्वरवादी नहीं है तथापि कुछ कछोंगों ने इसे छोकायत ” कह डाला है, और इसी से 


२. सूत्र (पू० मी० सू० ११५) में कई निष्कर्ष निहित हैं। प्रथम यह है-'औत्पत्तिक: (नित्यः) वाब्दस्थ 
अर्थेन सम्बन्धः दूसरा है-'तस्य, ज्ञानमुपवेशः (उपदेश, इसकों, अर्थात्‌ धर्म को जानने का साधन है ); यहाँ ज्ञान 
का अर्थ है 'ज्ञायते मेन! (इलोकवातिक, औत्पत्तिक सूत्र, इलोक&): इसरा अंश है- अव्यतिरेकद्चाय: नुपलब्धे 
(जो प्रत्यक्ष नहों है उसके लिए यह अव्यतिरेक है, अमोध या निश्चित है); तत्ममाणमनपेक्षत्वात्‌, अर्थात्‌ बेदिक 
आज्ञा ज्ञान का एक उचित साधन है क्योंकि यह स्वतन्त्र है। बादरायणस्य (यही बादरायण का भी मत है) ः 
शब्द क्या है?” का उत्तर विभिन्न लेजकों ने विभिन्न ढंगों से 5 न्जा हर ह न्कय कि हम 
ऐसे शब्द में बब्द के द्योतक हैं (देश्िए दाबर, ११५ एवं शंकर, बे० सू० का ।३८) | अन्य मत 
है स्जितर फिर व्यक्त करते हे हर स्फोट ही आर्य का परिचाय्तक होता है। इस विषय पर यहाँ बिचार 


जा सक्ता। | ; 
हि हे प्रायेगैव हि मौमांसा छोके छोकायती इता । तामास्तिक प्यो कतु मय॑ थ 22 के 245 
बाछ (इलोक १७० ) | न्यायरत्नाकर ने टिप्पणी वी है कि भत्‌ मित्र ने मोर्मासा के विषय में न्‍े दे प्रा 
प्रतिपादित किये हैं बया-आवश्यक कर्मों या निषिड्ध कर्मों के सम्यादन तें वाज्छित कक 38278: 
नहीं होती । देलिए इस महाग्रन्य को जिल्द ३, पु०-४६-४७| टिप्पणी 2७ दे कह पु के जज 
जहाँ छोकापितों एवं नास्तिकों का उल्लेल है। द को कप कर का ही ० हे कं 32 ४०27 
(१२) ने छोकायत को सांस्पयोग के साथ आन्वोक्षिको अरब नस में ससोप सर्द है 
वा जे जन (४॥२॥६० ) मे 'अतुफ्धादिसूत्रान्तादूठक्‌' है और में छोकायत वछ््द है । इस 


| क नि कक डा 
"कट हो ना 
8 बम ५. जज 





धर्मशञास्त्र का इतिहास 

प्रयास किया है कि यह मीमांसा आत्मा एवं परलोक में विश्वास 
से भिन्न हैं, वे ज्ञान एवं मन से भी भिन्न हैं। आत्मा का निवास 
चेतना के स्वरूप वाला है और स्व॑संवेद्य (स्वयं अपने से जाने 


है२० 
उन्होंने अपने ए्लोकवार्तिक में यह प्रदर्शित करने का 
रखती है। आत्माएँ अनेक हैं, नित्य, विमु एवं शरीर 
शरीर में होता है, वह कर्ता एवं मोक्‍ता है, वह शुद्ध 
डा के पू० मी० सू० ने सीब ढंग से आत्मा के अप्तित्व की चर्चा नहीं की है, किन्तु कुछ आम" संकेत 
मिलते हैं, जिनके आघार पर यह कहा जा सकता है कि पू० मी० सू० ने उपलक्षित ढंग से आपमा न ह 
में विश्वास किया है। बहुत से घामिक कृत्यों के सम्पादन का फल होता है स्वर्ग और पू० मी> सू० ने कतिपय 
वैदिक वचनों की और संकेत किया है जहाँ पर कृत्यों का फह्न स्वर्ग कहा गया है .( उदाह<ण.थे, अधिकरण 
३॥७३१८-२०, 'शास्त्रफलल प्रयोक्तारं जो “अग्निहोत्र जहुया रस्वर्गंकाम: ऐसे बचनों का उर्थ बताता है) | बाबर 
(११४१) ने आत्मा को शरीर से भिन्न माना है। इलोकव।तिक ने इस विषय में १४८ क्ठो दिये हैं और 
हन्त्रवातिक ने मी संक्षेप में इस पर विचार किया है (पू० सी० सू० २॥१५) । इलोकवातिक (आत्मवाद, 
इलोक १४८) में एक मतोरम इछोंक है “--भाष्यकार (शवर) ने नास्तिकता का उत्तर देने के लिए यहाँ 


सूत्र पर काशिका ने 'लौकायतिक/ का उल्लेख किया है। कम-से-कम ६ठी शती के पूर्व तक लौकायतिक दाब्द उस 
व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने छगा था जो आत्मा को शरीर ते पृथक नहीं मानते थे। कादम्बरी में यों आया है : 'छोका- 
यतिकविद्यय बाघमंदचें:' । शंकराचार्य ने वे० सू० (३॥३।४४) में कहा है कि लौकपतिक लोग चार तत्त्वों (पृथिवी, 
जल, मग्नि एवं वायु) के मतिरिक्त किसी अन्य सिद्धान्त को नहीं मानते । देघ्िए प्रो० दासगुप्त का ग्रन्य, हण्डि- 
यन फिल्हॉतॉफी, जिल्द ३, पृ० ५१२-५३३ एवं डा० डब्ल्यू० रूबेन कृत लोकायत' (बल्तिन १८६५४) | छारदोयो- 
पनिषय्‌ (८८) से प्रकट होता है कि असर विरोचन के मत से शरीर से पृथक कोई आत्मा नहीं है और पारीर 
ही आत्मा है। अभी हाक में (सन्‌ १६५६ ई०) श्री देवप्रसाद चटटोपाध्याय ने 'छोकायत' नामक ग्रन्थ किला 
है जिसमें बिस्तार के साथ प्राचीद भारतीय भौतिकवाव पर अध्ययन उपस्यित किया गया है। 
४. इत्याह नास्तिक्य निराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्य॑ युवत्पा । बढत्वमेतदिषयरयथ बोध: प्रयाति 
वेदान्तनिय्वणेन ॥ इलोकबा० (आत्मवाद, १४८) । आत्मा के स्वसंवेद्य होने के विषय में हवर का कथन हैः 
स्व्ष॑वेद्य: स भवति , नांसावग्पेन शक्यते वरष्ट कपमसौ निद्दिश्येतिति। यथा च॑ कश्चिच्चक्षुमान स्वयं रूपं पश्यति 
न च दाउतोत्यस्यस्म जात्यन्याय तप्निदशंयितुम्‌ । न च तन्न दाक्यते निरर्वायितुम्त्येतावता नारतीत्यवगम्पते' 
और वे बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ के कछ वचनों पर निर्भर करते हैं, यथा-३।६। २ ६, ४॥४।९५ (अग॒ह्ो न हि गहपते ) 
४॥३।६ (आत्मंवास्प ज्योतिर्भबति)। इलोकबातिक में, 'आत्मास्तिता! एवं 'नास्तिक्य! बब्द एक-दूसरे को रूश्रिषि 
में रल्ले हुए हैं, अतः इसते यह प्रकट होता है कि कुमारिल के मत से नाघध्तिक मुख्य रूप से वह है जो आत्मा 
के अस्तित्व में विदवास नहीं करता। पाणिति में एक सूत्र है 'अस्ति नास्ति दिप्टे मतिः ? (४४॥६०) जिस पर 
महाभाष्य में ढोक़ा है : 'अस्‍्तोत्यस्यप्रतिरास्तिकः । नास्तीत्यस्थ मतिर्ताल्तिक:' काशिका में व्यास्या है: 
परलोको५स्तीति यत्य मतिरस्ति स आत्तिक: तद्रिपरीतो नास्तिकः। अतः सुस्य रूप से नास्तिक का अर्थ है 
वह व्यक्ति जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है (परिणामतः बहु भौतिक लोक के अंतिरिक्त किसी 
अन्य छोक में कक रहा । तन्त्रवातिक ( पु०४०२-४०४, २१॥४ ) में आत्मा के विषय में ऐसा 
गया हूँ: 5 गा शरीरास्यन्तरवरतों (नाणुमात्न, न दरीरपरिमितः), सर्द! 
2 सरतत्वात्सिडगात्मनो नितजम (ना आफ खरीन्प्रिमित+) / सर्वंगत:, आत्मनातात्वे 





+ -क़् जला शाज्ापाा जा। है 7 कं हक | 


जलकर छुसः एएककललन-वलारहन सुमन ननुन्‍नमलुण्नततत्ताए जा ्ज्ज़ाशशाणा क्ल्ल्-- 


(अर्थात्‌, माष्य-बचनों में) तक॑ द्वाण जात्मा के अस्तित्व 
अस्तित्व के विषय में)वेदान्त के बचनों द्वारा बज जिम किया है; इस विषय में (अर्थात्‌ आत्मा के 
(६।२६३।७४- ७६) में आया है कि जैमिनि ने एक विश्वाक्ू एवं चिरस्थायी हो जाता है । प्मपुराण 
के अनस्तित्व का विवेचन पाया जाता रु | किन्तु निरर्थक शास्म बनाया ह्ठै जिसमें देवता 

(४) ईववर एवं यज्ञों में वेवतागण : शवर की स्थिति यों है-वेदों का के 
और न शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध ही ईश्वर द्वारा निमित किया गया है। पफामगरिवा न आज हे 
लिए किसी सप्टा की आवश्यकता नहीं समझी है। हुमारिल की वात मी विलक्षण एवं आइचयंजनक है। 
उन्होंने इलोकवातिक में कहा है कि यह सिद्ध करना कठिन है कि ईहवर ते धर्माधर्म ;उनकी भ्राप्ति के साधनों 
शब्दार्थों के सम्बन्धों एवं वेद के साथ सर्वप्रथम इस संसार की सृष्टि की। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है द कि 
उन्हेंने स्पष्टरूप से सर्वोच्च शक्ति या ईइवर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया है , प्रत्युत ऐसी शवित यो 
ईश्वर के प्रति अनभिज्ञता मात्र प्रकट की है। इतना होते हुए मी उन्होंने इलोकवातिक का आसस्म शिव-स्तुति के 
साथ किया है। न्य,यरत्न/कर का कथन है कि यह इल्लोक यज्ञ का देवकरण मात्र है। किन्तु वैसी स्थिति में कपा- 
एिल पर हंधी माव या कपट का छूांछन रूग जायगा। ऐसा रूहना अच्छा होगा कि किसी ग्रन्थ के आरम्म करने 
में मंगल वचन कहने की प*्पिटी को कुमारिछ अमात्य नहीं कर सके । 

पवित्र अग्नि में आहुति डाहने के संदर्भ में देवता से सम्बन्धित प्रन्‍्नन पर विचार-कर्ने से आइचर्यजनक 
परिणाम प्राप्त होते हैं । ज॑मिनि (८॥१।३२-३४ ) के मत से यज्ञ में हवि' प्रधान है और देवता गोण, और जब ह॒वि 
एवं देवता के चुनाव की बात उपस्थित हो तो अन्तिम निर्णय के लिए हमें हवि पर रिरमर रहना होगा। तक 
यह है कि वेद देवता को यज्ञिय कृत्य से सम्बन्धित कर देता है, यथा 'प्त्तान के इच्छुक व्यवित को ११ घटशकल्ों 
पर पकाया गया ह॒वि इन्द्र एवं अश्ति के लिए देना चाहिए, तव इन्द्र उसे सन्तान देता है' (तै० सं० रारा११) 
इतना होते हुए भी फल की फ्रप्ति यज्ञ से ही होती है ता कि देवों से (यहाँ पर इन्द्र एवं अग्नि से) और 
ऐसे शब्द कि “इन्द्र एवं अग्नि यजमान को सन्तान देते हैं, केवछ रे रूपात्मक हैं। इस विषम में पू० मी० 
सू० (६/१।६-१०) अति महत्त्वपूर्ण है। शवर ने वैदिक वचन उद्घृत किये हैं; यया- कह० १०४७ दे।रेण५, 
८।१७८ (जहाँ इन्द्र के दाहिने हाथ, मुक्‍्का, गले, पेंट एवं बाहुओं का उल्हेल है), शर्द११० ८०७४ (जहाँ 
इन्द्र को अपने पेंट में सभी खाद्य पदार्थों के रख छेने एवं ३० पात्रों में मरे सोमरस को पी बने की चर्चा है), 


मे द् इन्द्र को लोक, स्वर्ग, पृथिवी, जलों, पव॑तों का राजा कहा गया है। शबर ने 
८३२।२२ एवं १०८६।१० (जहाँ इन्द्र पु लगता है. कि देवों को करीर प्राप्त हैं 


ड की है कि यें सब अर्थवाद मात्र हैं, यद्यपि ऐसा छ 5 
विज 22293 में तक॑ आया है कि यदि देवता को बार होता अं खाते-पीते एवं प्र 
होते तो वे अनित्य हो जाते और उनका वेद में, जो रूय॑ नित्य है; इस अकाए का उता ३222 पल हे 
कहा गया है कि सीमित बुद्धि बाले छोग वेद-बचनों को मंली माँति न' जानने लक हा 
शवर (१०।४।२३) ने टिप्पणी की है कि इस विषय में कतिपय मत है हे मल 5 
किया जाता है (यथा ऋ० शाई४)पा जिल्‍्हें वेद द्वारा हवि देने का नि घटद्ाकलों 


बेदायबन्महाशास्त्रें साया सववेदिकसम। भपैव रदयते देबि जता नाशकारणात्‌ | ढ्िजल्मना जैमिनिना 
30 उसके तरम्‌।। दद्पुर.म (६।२६३ै।७४-७६) | 


पूर्व वेद (चेद ?) मपार्पकम्‌ | निरीक्षरेण वाबेन हत॑ शास्त्र महत्तरम्‌। 





धर्मवात्च्र का हतिहांस 


चाहिए ); देवता यों ही यज्ञ से नहीं सम्बन्धित हो जाता, प्रत्यृत किसी हि के सन्दर्भ 
में प्रयुक्त बब्द से वह सम्बन्धित होता है। और जहाँ वेद के निर्देश के अनुसार अग्नि. को हवि दिया जाता है वहाँ 
अस्ति के अन्य पर्याय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यथा-शुच्ि, पावक, घूमकेतु, ऋशानु, वैश्वानर या 
शाण्डिल्प। अतः देवता शब्दों का ही विषय है, जैसा कि शबर का मत हैं । प्रकरणपब्चिका का भी कथन है कि 
इसके विषय में कोई प्रमाण नहीं है कि याग ऐसा साधन है जिसके द्वारा देवता को प्रसन्न किया जाता है, 
यदि ऐसा कहा जाय कि याग में देवता की पूजा होती है, तो यह केवल लाक्षणिक प्रयोग मात्र है। इससे और 
पूर्वचर्ती सिद्धान्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि पू० मी० सू०, शबर एवं कुमारिल ने इस बात को अस्वीकार 
कर दिया है कि वेद ईश्वर का शब्द है या घा्िक कृत्यों के फल ईइवर के अनुग्रह से प्राप्त होते हैं। इसी 
पे पद्मपुराण (६२६२।७४-७६) ने जैमिनि को निरीशवरवादी कहा है । द 
यदि वेद यह कहता है कि 'स्वर्ग की इच्छा करने वाले को याग करना चाहिए तो इससे तीन आकां- 
न्लाएँ उत्पन्न होती हैं। प्रथम आकांक्षा है-क्या प्राप्त करना है ? इसका उत्तर है स्वर्ग जो याग का फल्ल या 
उद्देश्य है। दूसरी आकांक्षा है--किन साधनों से? जो प्रथम है, जिसे प्राप्त करना है, वह 'यर्जा धातु से प्राप्त 
होता है। तीप्तरी आकांक्षा है--कौन सी विधि है या किस विधि से ? और इसे पवित्र अग्नियों की संस्थापना 
पे तथा उन कृत्यों द्वारा, जो वचन के संदर्भ में उल्लिख्लित हैं, प्राप्त किया जाता है, (स्वर्गकामों यजते) | इस 
वचन से यह ज्ञात होता है कि फल या उद्देश्य ( स्वर्ग ) याग से प्राप्त होता है ( उत्पन्नहोता है ) न कि 
देवता से । 

यज्ञों में देवताओं के विषय में पश्चात्काीन छेखक इन विचारों को नहीं अपना सके। बंकटनाथ (या 

वकटदेशिक, १२६६-१२६४६ ई०) ने 'सेश्वरमीमांसा' नामक ग्रन्य छिखा, जिसमें उन्होंने मट्ट एवं प्रमाकर 
दोनों सम्प्रदायों की आलोचना की है और कट्टर दरामानुजी वंष्णव होने के कारण उन्होंने दोनों मीमांसाओं 
का समन्वय उपस्थित करने का प्रयत्त किया है ओर शवर, कुमा रिल, शालिकनाथ आदि के सम्मिलित साक्ष्य के विरोध 
में यज्ञों के सम्पादन से उत्पन्न फल के दाता के रूप में ईइवर को माना है। देखिए डा० राधाकृष्णन की 'दण्डि- 
हक. बा (पृ० ४२४-४५२६), जहाँ पूर्वमीमांसा के मतानुसार ईइवर एवं छोक पर विवेचन 
उप गया गया है। 

(५) अखिल विश्व को न तो वास्तविक सृष्टि होती है ओर न बिनाश : आधारभूत तत्त्व या अंग तो 
आते-जाते रहते हैं किन्तु विश्व का न तो आरम्म है और न अन्त | सृष्टि एवं प्रय का वर्णन तो दैव (भाग्य या 
नियति) की दावित एवं मानव प्रयत्न की निस्सारता प्रदर्शित करने का साधन मात्र है और वेदबिह्वित कर्ंव्यों को 
करने के लिए उद्बोधन मात्र है। विना किसी मानव प्रयास के छोक उत्पन्न हो सकता है और सभी प्रयासों के 
रहते हुए मी इसका (लोक का) विहृयन भी हो सकता है। विश्व वोस्तविक है, और सदा रहा है तथा सभी 

समयों में चलता रहेगा। देखिए इलोकवातिक (५।११२-११७), प्रकरणपश्चिका (पृ० १३७-१४० ) एवं न्याय- 
रत्नाकर६ । इलोकवातिक में यहाँ तक कहा गया है--यह निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि ये सब (लोक 


१२१ 
कर अग्नि को हृवि देता 





६- तस्मादद्वदेवात्र सर्गप्रक्यकल्पनता। समस्तक्षयजत्मम्यां न सिध्यत्य धर्माणिका । । सर्वश्ञवन्निषेध्या ल 
खच्दु: सदृभावकल्पना । ।- - -तस्मात्‌ प्रागपि सर्वेज्मी ल्ष्ट्रासन्‌ पदादयः। स्पात्तत्पूबंकता चास्प चैतन्यादत्सदादिवत्‌ ।। 
९वं ये युवितनिः प्राहुस्तेषां डुलभमुत्तरम्‌ । अन्वेष्यो व्यवहारोयमनादिवेदवादिति: ॥ इलोकवा० (सम्बन्धाक्षेप० इलोक 


प्वंमोमांसा कै फ्छ सौलिफ सिद्धान्त श्र 


3222: पा ह्दी उपस्थित थे, और फिर भी जिस प्रकार हमछोगों के पूरब वेद का अस्तित्व या, उस्ती 
हट हे दु अमान होने के कारण स्रष्ट का होना (अनुमान द्वारा) सिद्ध किया जा सकता है 

यह द्रष्टव्य है कि सृष्टि एवं प्रलय के विषय में मीमांसा का दृष्टिकोण महामारत एबं गीता / ८ 
के दृष्टिकोण से मिन्न है (अहं स्वस्थ प्रमावो मत्त: सब प्रवर्तते) । मारत एवं भीता (१०८) 

(६) अपूर्व का सिद्धान्त : वेद में आया है कि स्वगेच्छक किन्तु स्वर्ग > 
प्राप्ति बहुत दिनों के उपरान्त होती है और यज्ञ थोड़े काल में ह्दी बनाज हा बात जन लिख ३5 | 
स्वग (फल) या उद्देश्य के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता। वेद की आज्ञा से पह मान छेना चाहिए कि 
मनुष्य के यज्ञ-सम्पादन सम्बन्धी कर्म एवं फछ के बीच कोई जोड़ने वाली कड़ी है। इसके पूर्व कि यज्ञ में प्रमुख 
एवं गौण कर्म किये जायें, मनुष्यों के पास स्वर्ग के लिए कोई सामर्थ्यं नहीं है और यज्ञ भी स्वर्ग को उत्पन्न करने 
में असमर्थ हैं। किसी यज्ञ में प्रमुख एवं गौण कर्म जब सम्पादित होते हैं तो वे असमर्थता को टूर करते हैं और 
स्वर्ग के छिए किसी शक्ति की उत्पत्ति करते हैं। ऐसा समी को अवश्य मान छेना चाहिए। यदि ऐसी समर्थता न 
पायी जाय तो एक अंगीकार न किये जाने वाला निष्कर्ष उत्पन्न होगा कि कर्मों का सम्पादन एवं उनका 
असम्पादन एक ही स्तर पर हैं। यह समर्थता या शक्ति जो था तो मनुष्य (कर्ता) में होती है या सम्पादित यज्ञ 
से उत्पन्न होती है, शास्त्र में अपूर्व नाम से घोषित है। यह सत्य है कि इस समर्थता को सिद्धि प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं 
ही सकती, केवल अश्रुतार्थापत्ति' से ही इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। जब हमसे कोई यह कहता है कि एक मोटा 
व्यक्षित दिन में नहीं क्षाता है तो हमें यह मान लेना होता है कि वह रात्रि में अवश्य खाता होगा। इसी प्रकार, वेद 
यज्ञ एवं स्व दोनों को छाता है; हमें यह मात लेना है कि यज्ञ से हमें सूक्ष्म शक्ति की प्राप्ति होती है, यद्यपि 
स्वयं यज्ञ कुछ काल के उपरान्त स्वयं समाप्त हो जाता है और यह शक्ति स्वर्गंफल को उत्पन्न करने का कारण है 
और हम उसे यजमान के आत्मा में अवस्यित या एक अदृश्य प्रमाव के रूप में मान सकते हैं । मीमांसक छोग 
यह नहीं स्वीकार करते कि घामिक कर्मों के फल ईफ्वर द्वारा दिये जाते हैं | वे० सू० (३॥२।४०) का कथन है 
कि यह जैमिनि का दृष्टिकोण है (धर्म जैमिनिस्त एव) और यह बादरायण, शंकर एवं मामती के इस मत का 
विरोधी है कि ईदवर ही फल देने वाला है। प्रकरणपड्चिका (पृ० १८६) के मत से अदृश्य झ्क्तति कर्ता नहीं है 
प्रत्युत वह स्वयं कर्म से सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होती है। माघवाचायय द्वारा दर्बापूर्णमास यज्ञ के विषय में अपूर्व के चार 


प्रकार कहे गये हैं (अपूर्व के अन्य उप प्रकार भी कहे गये हैं) । ८४९५५ 
भावना यह है कि प्रत्येक कृत्य एक अपूर्व की उत्पत्ति करता है और कृत्य के प्रत्येक अंग का एक अपूर्व 


होता है जो सम्पूर्ण कृत्य के अपूर्व का छोटा रूप होता है । 
तन्त्रवातिक ने अपूर्व नाम की व्याख्या की है। यश-सम्पादन के पूर्व अदृश्य झक्ति का अस्तित्व नहीं था, 
इसका प्राकट् यज्ञ-स्म्पादन के उपरान्त ही एक नवीन पाजित के रूप में होता है, अत: इसका अथ केवल योगिक है। 


११३-११७) । ब॒द्ध को सर्वश कहा गया था, जैसा कि अमरकोए कक में आया है: सर्वजञ कमल मिड न्यायरत्ना- 
फर में इलोक १ १३-९१ १४ पर टिप्पणी हुई हैः पा च बुद्धावेः सर्वज्ञत्वं पुद्षत्व व्कनप कज जि 
खध्दृत्वं निषेष्यमित्याह सर्वज्ञवविति। तेन दूँ वप्रभावकपनाथोय सृध्ट्प्रतयवाद:। समा बन पुदषक रे 

काले बेववोनेव सर्व प्रवर्तते, प्रछयकाते च सत्यपि पुदषकार दंवोपरमादेबोपरमिति मर गतितष्य- 
मित्पेतत्परं सुष्टिप्रक्त० बच्चनमिति | न्या० 2० (इलोकवातिक, सम्बन्धक्षेपपरि०, इक्तोंक ११२ 


धर्मज्ास्त्र का इतिहास 


बदि कोई ऐसी घारणा वनाता है कि अपूर्व कोई ऐसी शक्ति है जो किसी यज्ञकर्ता में कक करने के 
निमित्त आती है, तो उत्की यह घारणा उन अर्वाचीन लेखकों की माँति है जो ऐसा विश्वास कर्ते हैं कि बास्त- 
बिक पूजा केवल पुनीत समझे जाने वाले शब्दों का बार-बार कहना नहीं है, प्रत्यत यह केश णमी गति है था 
पुजक की आध्यात्मिक झक्ति की तीव्रता की वृद्धि का द्योतक है (देलिए डवल्यू० जम्स का प्न्त बेराइटीज़ आव 
शिलिजिएस एक्स्पीरिएंत', पृ० ४६७) । 

(७) स्वतः प्राप्ताण्य : यह पहले ही कहा जा चुका है प्रमाण छह हैं (किन्तु प्रमाकर के अनुसार केवछ 
पाँच हैं) । पूर्वभीमांसा का कथन है कि समी प्रत्यक्ष अपने में स्वाभाविक रूप से रुप्रमाण अथवा रिद्ध हैं, उन्हें 
अपनी प्रमाणिकता सिद्ध कर्नें के िए बाहय सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती , किन्तु प्रत्यक्ष की अप्रामा- 
णिकता (परुत:) बाह्य रूप से यह प्रदर्शित कर स्थापित होती है कि प्रत्यक्ष उत्पन्न करने वाले अंग में दोष था 
या आगे चल कर यह कहकर कि एक विदश्िप्ट प्रत्यक्ष म्लामक था, उसे स्थापित किया जाता है। प्रभाकर और 
आगे बढ़ जाते हैं और मत प्रकाशित करते हैं कि प्रत्येक अनुभव रुप्रमाण होता है और कोई मी अनुमव ख्रामक 
या भिथ्या नहीं कहा जा सकता। 

(८) स्वर्ग: जैमिनि, झबर एवं कुमार्ल द्वाद्या व्यवत स्वर्ग सम्बन्धी विचार वेद एवं पुराणों में उल्लिखित 
विचार से मिन्न हैं। देखिए इस महाग्रत्यथ का खण्ड (जिल्द) ४, पु० १६५-१६७ एवं १६८-१७१ जहाँ पर वंदिक 
साहित्य, महाकाध्यों एवं पुणों में उह्लिखित स्वर्ग से सम्बन्धित ६ुख का वर्णन किया गया है। स्थानामाव से 
हम यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में कहेंगे। ऋश्वेद (६।११३।७-११) में ऋषि ने सोम से प्रार्थना की है कि वह उन्हें 
उस अमर लोक में रुख दे जहाँ निरत्तर प्रकाश रहता है, जहाँ रूमी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, जहाँ पर 
विभिन्न कोटियों के आनन्द की उपलब्धि होती है। स्वर्ग को ऐसा स्थान माना गया है जहाँ पर युद्ध छड़ने के 
उपदान्त वीर छोगों के जीवात्मा जंते हैं (ऋ० ६।४६।१२)। ऋ० (१०१५४।२-४) में आत्मा से कहा गया 
है कि वह उन लोगों से जाकर मिकू जाय जो महान्‌ तपों से अज्य्य हो गये हैं, जो युद्ध में मर गये हैं, डिन्हें,ने 
सहल्लों गायों का दान किया है, जिन्होंने सदाचार का जीवन विताया है और जो दिज्ञ ऋषि थे। 

अथर्ववेद (४।३४।२ एवं ५-६) में आया है कि स्वर्ग में वहुत-सी नाश्यिँ हैं, खानें के लिए बहुत-से पौधे, 
विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, वहाँ घृत, मधु, सुरा, दूध, दही की नदियाँ हैं और चारों ओर कमल के सरोदर हैं । 
शतपथ ब्राह्मण (१४।७१।३२-३३) में आया है कि स्वर्ग का आनन्द, पृथिवी के आनन्द का सौगुना होता है। 
देखिए मेकडोनेल का ग्रन्थ विदिक मैथोॉल,जी! (पृ० १६७-१६८) एवं ए० बी० कीय का ग्रन्थ 'ईिलिजन एण्ड 

फिलःस,फा आब दि वेद' आदि (पृ० ४०३-४०६, १६२४) | यहाँ तक कि उपरिषदों ने भी स्वर्ग के आनन्द का 
उल्लेख किया है, किला उप० (८।॥५॥३) ने ब्रह्मा के लोक में दो झीलों, सोम की बौछार करते हुए 
अद्ववत्थ वृक्ष एवं अपथजिता नामक ब्रह्मा की नगरी का उल्लेख किया है; कौशीतकि उप० (१॥३ एवं ४) ने इसे 
बढ़ाया है ऑर इतन/ जोड़ दिया हैं कि जो लोग स्वर में पहुंचते हैं उनके स्व/गत में पाँच सौ अप्सराएँ आती हैं, 
जिनमें एक सी के हाथों में जयमाऊ, एक सौ के पास अंजन, एक सौ के पाप्त सुगंधियाँ, एक सौं के पास ः वच्त्र तथा 
एक सौ के पाध्ष फल रहते हैं । कालिदास रेसे कदियों ने यूद्ध में मृत वीर के आत्मा के दिपय में लिखा है कि 
जब वह स्व्र्ग में पहुंचता है तो उत्षके पास अप्सराएँ आती हैं (रुघुब॑ंशा ७।५१ : वामांगसंसवतसुरांगन: स्व: न॒त्यत्क- 
बन्धं समर ददश )। पुणों ने स्वर्ग के आतन्‍्द का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६ ) पाप 
(२।६५।२-४ ), मार्कण्डेय (१०।८३-८५), जिन्होंने नत्दत वन, अप्सराओं के समूहों से युक्‍त विमानों, सोने के 
आहनों, विस्व॒रों, चिन्तामावों, सभी सुख्रों आदि का विशद उल्लेख किया है। शबर ने पू० मी० सू० ( ६।१।१ ) 
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ही पृर्वंमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त श्र 

पर लिखते हुए स्वर्ग सम्बन्वी दो प्रचल्तित मतों उल्लेख 

देता है, दा रेशमी बस्तर, चन्दन, पोडियां; दूपरा है- रू न. है रे है--उह स्वर्ग है जो व्यक्ति को आनन्द 

न प्यास है, न असन्तोष है और न थकावर है। ७ जग माह हद अमल है 
शवर एवं हुमारिलि का कथन है कि स्वर्ग विषयक प्रच 

मतृष्यकृत हैँ, अत: उनकी बातें अविचारणीय हैं तथा स्वर्ग सम्बन् 

वाद है। 


ड्ति धारणा अप्रामाणिक है, महामारत एवं पुराण 
नन्‍्धी बंदिक निरूपण केवल प्रशंता के छिए अर्थ- 


पू० मी० सू ० (४।३।१४) में आया है कि स्वर्ग गया ॒ 
किक जप दा कोई की हे बा पा घामिक का ( ब--विश्वजित ) का फल है जिसके 
हैं! एक प्राचीन इसोक में आया है 7 लक पा | है : सुख ही स्वर्ग है और उप्ते समी खोजते 
दम ता का कथा झर 5 मम जस्म दुख न मिक्ना हो, और जो आगे दुख से न ग्रसित 
ह'ने वाला हों, जा अभिल्‍मपा कःने पर प्राप्त हो जाय, दही स्वर! (रू) शब्द से संज्ञायित होता है? ।' 

रा मेघातिथि 0300 की है कि स्मृतियाँ कभी-कर्मी घोषित करती हैं: कि एक गाय के दान से सभी 

फलों की प्राध्ति ह।ती हैं अर पापों से छुटकारा मिरू जाता है, इसका परिणाम यह हो जाता है कि महान 
धामिक कृत्यों तथा हलके-फुलके कृत्यों के फल एक-से समझ छिये जाते हैं, किन्तु यह सोच लेना चाहिए कि फल 
अवधि को लेकर भिन्न-भिन्न होते हैं; नहीं तो कोई भी महान्‌ एवं कठित कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा। 

कूछ बेंदिक इत्यों से ऐसे फल प्राप्त होते हैं जो वर्ग से भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, तै० सं० (र।शं- 
६।१) में आया है---'जो अधिक पश्षुओं की कामना रखता है उसे चित्रा नामक यज्ञ करना चाहिए! या जो एक 
ग्राम का नेता वनना चाहता है उसे संग्रहणी' नामक दृष्टि करनी चाहिए [त्त० सं० २।३।६।२) | शबर करा 
कथन है कि वेद ऐसा नहीं कहते कि इस प्रकार के यज्ञों से इस जीवन में फल नहीं प्राप्त हो सकता । इस पर 
ट्पूटीका (पुू० मी० सू० ६।१।१) ने एक सुन्दर टिप्पणी की हैं। अभिकृपित वस्तुओं (पुत्र-जन्म आदि) की प्राप्ति 
के लिए बेद में जो उप।य घोषित है वह इस या उस छोक में अवश्य फलदायक होंगा। यदि कित्ती व्यक्त ने पूर्ब- 


७. स स्वर्ग: स्पासरबन्प्रत्यविश्विप्टत्वात्‌। पू० मो० सू० (४3३।१५); शबर का कथन है: सर्वे हि पुरुषाः 
स्वर्गकाया: कत एतत | प्रौतिहि स्वर्ग: सर्वदच प्रौति प्रार्थयते ।! स्वर्ग साध्य है और याग साधन है जैसा कि पु० 
मो० सू० (६२४) की ट्पूटीफा में आया है; यनन्‍्न दुःखेन सम्भिन्न न च प्रस्तमनन्तस्म्‌। अभिलाधोपनीत॑ च तत्सुख॑ 
स्वःपदास्पदम ।। वाचस्पति कौ संब्यकोमुदी (पुृ० ४५, चौलम्भा सीरज) हारा तथा उद्योगपर्व (३३॥७२ ) 
पर नोलकष्ठ द्वारा उद्घृत | कुछ लोगों ते इस इलोंक को बिष्णुपुराण.का माना है। प्रकरणपण्चिका ( पू० १०२-१०३ ) 
में इस इलोक को घ्वनि प्राप्त होतो है: ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामों य्जेतेत्यवमादि समास्नाय सब लदूशसः्मेद्रहितारि का 
लाबोपनतदीर्धतरसलंसाधनत्वनायंबाद॑: स्तूपमान कर्म दृश्यते। - ० - तथा तर यावत्तावत्सुज्त्ताधन अेमेेकके अर 
ज्जते कि रातिदाय/री तिजनके | मेघातिथि (रूनु ४॥८७ --जहाँ नरकों की संख्या २१ कही गयो है) * हे 
दी है: पर कान हिरतिवायदुःख़बचनः । एकविशति संब्या अर्थवाद:। प्रकाशित विष्णुपुराण (२६४६) में 

कया किलर ं सिंज्ने व पे द्विजोत्तम ॥ 

आया है: “मन: प्र।तिकरः स्वर्गों नरकस्तद्रिपर्यंयः। तरकस्कर्गतज वे उप कि 

5 घ सर सर्वफल्‍ता पापप्रमोचनार्थतापि गोदानस्प श्ुता यावतामल्पोपकराण। महोपकार: जे 

च्यते तेषां लोकवत्प रिमाणतः फलविशेषोष्वनन्तव्य: | प्राप्पते तदेव फल न तु चिरकाल्मम्‌ । आवाच्यों हृय॑ं न्‍्यायः। 

035 हि 00 बौणाति दशमिः पलै:--इ ति समानफहछत्वे महाप्रयासानर्थक्य॑ प्राप्नोति | मेघा० (मनु राह५) । 
तत्पाज्ञ: फ्री : पल: 


धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


जन्म में दुष्कृत्य किये हों तो उसे उन पापों के प्रभाथों से निपटना पड़ेगा और जब तक वह पापप्रभावों ! लो है 
तब तक यज्ञों से उत्पन्न फल स्थगित रहते हैं। किन्तु जब पापों के प्रभाव बहुत कम रह जाते हैं तो व्यक्ति इसी 
जीवन में काम्य कृत्यों के फल प्राप्त करने रूगता है। वेद-वचन केवल इतना कहते हैं कि कृत्य-सम्पादन का फल! 
अवश्य मिलता है, किन्तु वे यह नहीं कहते कि फल (कृत्य-सम्पादन के उपरान्त ) तुरंत मिल्त जाते हैं। अत: (फल 
प्राप्ति के काछ के विषय में) कोई निश्चितता नहीं है। किन्तु स्वर्ग का उपभोग (इसी जीवन में सम्पादित छत्यों 
के फल के रूप में) परलोक में ही होता है। स्वर्ग निरतिशय प्रीति (अर्थात्‌ आनन्द) है और कर्म के 5 अनुरूप 
ही उसकी प्राप्ति होती है, किन्तु इसका उपभोग इस जन्म में नहीं हों सकता, क्योंकि मनृष्य इस छोक में प्रत्येक 
क्षण में सुख एवं दुख का अनुमव करता रहता है। प्रत्येक सुख ज्योतिप्टोम से ही नहीं प्राप्त होता और प्रत्येक 
व्यक्ति ज्योतिष्टोम करता भी नहीं। किन्तु कुछ सूख मनुष्य को प्राप्त होता ही है। अतः यह स्वाभाविक है। 
निरतिशय सुख के अनुमव के लिए दूसरे शरीर की कल्पना करनी ही है, क्योंकि कोई अन्य तक्कसंगत व्याख्या नहीं 
मिर पातो। वह निरतिशय सुख्ध (प्रीति) व्यक्ति कें पास तब तक नहीं आती जब तक कि वह जीता रहता है, 
अत: स्वर्ग का उपभोग दूसरें जीवन में ही होता है।"* 

(&) मोक्ष : पृ० मी० सू०, शवर एवं प्रमाकर ने मोक्ष के विषय में नहीं छिखा है। कूमारिक्त एवं प्रकरण- 
पब्चिका ने इस पर विचार किया है। दोनों में आया है कि मोक्ष की प्राप्ति हों जाने पर पुन: शरीर धारण नहीं 
होता। इलोकवातिक में आया है--जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए ओर न 
काम्य (यथा सन्तान, घन आदि के लिए किया जाने वाला) कर्म ही करना चाहिए, उसे नित्य (यथा अग्निहोत्र) 
एवं नेमित्तिक (स्नान, जप, दान जो विशेष पर्व, ग्रहण आदि में किया जाता है) कर्म करन चाहिए जिससे 
उन पापों से छुटकारा हो जो इन कर्मों के न करने से एकत्र होते है; यदि व्यक्ति नित्य एवं नैभित्तिक कर्मों 
के फलों की कामना नहीं करता तो वे उत्ते प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे फल केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो 
उन्हें चाहते हैं। पूर्व जीवन के कर्मों के फलों का निवारण उस जन्म में मोगने से होता है जिसमें मोक्ष की खोज 
की जाती है। यह मत शंकरात्रार्य (वे० सू० ४।३।१४) की धारणा से मेल नहीं खाता, क्योंकि शंकराचार्य ने 
ऐसा कहा हैं कि बिना आत्म-ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती (इ्वेत० उप० ३॥८ )। उसी सूत्र के अपने माध्य 
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दे. पुत्रादीनि कामयमानस्थोषायो विधीयते । उपाये च कृते नियतमुपेयेन भवितव्यम्‌ । तदा पूर्वजन्मन्यशुभ॑ 
हे 222 | तच्नानुभाव्यं तस्मात्यूवजन्मकृतमनुभूपते । तन्न यदि जन्मान्तरकृतोष्घमं: प्रक्षीणस्तत इहव जन्मनि कत्तभ्‌ | 
याक्षीगस्ततस्तन वद्धसाघक फलरत्कृष्पते। फल भवतौत्येतावति विधिशब्डोउस्ति न त्वनन्तरत्वे तस्त्मादनियम:। 
स्वर्गस्तु जन्मान्तर एब। स॒ हि निरतिशया प्रीति: कर्मानुरूपा चेति न हबयेह जन्मन्यनुभ वितुम्‌ | यतोुस्मिल्लोके क्षण्े 
क्षण तु लद॒ुःखे अनुभवन्ति। न च॒ प्रीतिसात्र ज्योतिष्दोमफलम्‌ । प्राणिसात्रस्प च सा विद्यते न च प्राणिमाजं ज्योति- 
ब्टोम करोति। तस्मात्स्वाभाविषयत्तों। बेहान्तरं तु निरतिशायप्रीत्यनुभवनायान्यथानपपत्त्या कल्प्यते। तच्चामृतत्य 
न भवतीत्यतो जन्मान्तरे स्वर्ग: । दुपूटीका (४।३॥२८)। यह द्रष्टब्य है कि यहाँ पर प्रोति (सुक्ष-क्षण) एवं निरति 
दायप्रीति में अन्तर वर्शाया गया है। टुप्टीका (६।१।१) में आया है कि सिद्धान्त मत के अनुसार स्वर्ग का अर्थ है 
श्रीति किन्त॒ पूर्दपक्ष में आया है कि स्वर्ग उन वस्तुओं के साधनों का चोतन करता है जिनसे प्रोति (या सूख) 
उत्पन्न होती है, किन्तु दोनों ऐसा नहीं कहते कि स्वर्ग कोई स्थान है, 'एकस्य प्रौतिः स्वर्गताब्दवाज्या अपरस्य 
प्रीतिमदू वव्यम्‌ । विशिष्टों देश उभयोरप्यवाच्यः टुपूटीका (पू० मौ० सू०, ६११)। 


पृ्व॑मीमांता के कछ मौलिक सिन्ापत ह३६ 


में उन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है, कमारिल की आलोचना 

में उपनिषदों की उवितर्याँ केवल अर्थवाद हक वे कर्ता हे है। रुमारिल के अनुसार आत्म-ज्ञान के विषय 
आत्मा की कुछ विशेषताएं हैं। किन्तु शंकर का कथन है (बिन ह ज्ञान देती हैं कि वह आत्मवान्‌ है और 
में फल, जिज्ञासा का विषय एवं वैदिक प्रवोयनवाक्य (बका रह ॥१) कि पूर्व 2 0 एवं ब्रह्म-मीमांसा 
उड़ायी है कि कैवल आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी. । कूछ स्मृतियों ने इस बात की खिल्लीं 
में आया है कि "ज्ञान एवं कर्म दोनों से मोम /गी। उदाहरणार्थ, बृहद्योगियाज्वल्वय (६२६ एवं ३४) 

मौन की प्राप्ति होती है” | ऐसा कहना कि क्रेवल ज्ञान मोक्ष की ओर 
जायगा, प्रमाद का प्रतीक है तथा दरीरश्षम के मय से अवोध लोग कर्म करना नहीं ज 42 
सा धर ' लोग कर्म करना नहीं चाहते। " 
पूर्वमीमांसा के आरम्मिक एवं प्रमुख लेखकों के सिद्धान्त विचित्र एवं चकित करने वाले हैं। वेद की 

(नित्यता) एवं स्वयंमूता के विषय में उनके तर्क ख्रमजनक हैं और अत्य प्राचीन भारतीय कान परम 
अंगीक्ृत नहीं हो सके हूँ। प्रमाकर एवं कुमारिल्त दोनों ने अपने सिद्धान्त के अन्तर्गत ईश्वर को फलदाता या प्रार्थना 
से प्रसन्न होकर मनुष्य की निंयति का शासन करने वाले के रूप में कोई स्थान नहीं प्राप्त है।वे स्पष्ट रूप से 
ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार तो नहीं करते, किन्तु वे वैदिक उवितयों में व्णित देवताओं एवं ईइवर को 
गोण स्थान देते हैं या व्यावहारिक रूप से उन्हें न-कुछ समझते हैं । वे यज्ञ को ईइवर की स्थिति तक उठा देते 
हैं और उनके यज्ञ-प्म्बन्धी सिद्धान्त एक प्रकार से व्यावसायिक-से"" हैं, यथा--व्यवित को इतने कर्म करने 
ताहिए, पुरोहितों को दान देना चाहिए, हवि देना चाहिए, कुछ सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए, 
(यथा, मांस न खाना, केवल दूध पी कर जीना) क्योंकि ऐसा करने से बिना ईश्वर की मध्यस्थता के फल की 
प्राप्ति हो जाती है' | धार्मिक संवेगों (मक्ति आदि) के प्रति कोई प्रेरणा नहीं है, किसी सर्वज्ञ की चर्चा नहीं 
है, न तो कोई ख्रष्टा है और न लोक की सुष्टि। पूर्वमीमांसा ने निस्सन्देह जीवन में मनृष्य के कर्तव्यों (एवं अधि- 
कारों) पर वल दिया. है। अन्य दर्शनों ने विशेष रूप से इस संसार से मुक्त हो जाने तथा मृत्यूपरान्त मनृष्य की 
नियत्ति से अपने को अधिक सम्बन्धित रखा है। पु० मी० सू०, शबर एवं कुमारिल ने वंदिक वचनों के विवरण या 
व्याकरण के प्रति महत्त्वपूर्ण योगदान किये हैं। शवर के भाष्य में लगमंग ७ सहस्न उद्घरण हैं, जिनमें कई सौ 
की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। इनमें से कम-से-कम एक सहल्न तै० सं० एवं तैं० ब्रा० से लिये गये हैं। 
लगभग १२ अश्निकरणों का सम्वन्ध अश्विगुप्रैंष से है। कुछ अधिकरण तो प्रैष में प्रयुवत कुछ शब्दों की व्याह््या 


१०. ज्ञानं प्रधान न तु कर्महीनत कर्म प्रधान न तु बुद्धिहीतम्‌ | 34202 तस्माव्‌ पक यिक भवेत सिद्धिन॑ह्येकपक्षो 
विहृगः प्रयाति॥ परिज्ञाताइ नये र क्तिरेतदालस्पलक्षणम्‌ । सयाच्चंव के ॥ बुह॒द्योगिया ० 


(४१२६, ३४. कृत्यकल्प द्वारा उद्घृत, पृ० श्डद) | पे 
मे हरा निहार नि हरामि ते। तै० हं० (१८४ड१-२)। बा० सें० है।2० ) है नर )। ः 

१२. देखिए ते ० सं० (२।५।५।६ ) जहाँ दर्शपूर्णमास में संछाल व्यक्ति कल हे पक 
नानत वरदेन्न सांसमशनीयाप्त स्त्रियमुपेयान्नास्थ पल्पुलनेत वासः पल्यूलयेयुः एवं ते ६३3 दे / शहर 
यवानू: एवं आजिज्ञा का प्रयोग क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेह्य के लिए 222) 2 कि 2 
(४३१८-६४) में घोषित किया है हि यह ऋतवर्थ (आवश्यक) है। बेलिए इस 


११४० जहाँ अग्णिटोम पज के लिए दीकित व्यक्ति के लिए नियमों का उल्लेख है। 


घर्मशास्न्न का इतिहास 


प० ११२१ एवं पाद-टिप्पणी २५०४) । शवर एवं कुमारिल ने 
प्रःप्त हो रुका हैं। वंदिक एवं 


श्रव 
से सम्बन्धित हैं (देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३, ४ 
आत्मा के विषय में जो घारणाएँ व्यक्त की हैं उनते पूवमीमांता को दाशंनिक महरव रे 
बैडिकोत्तर विवरण अथवा व्यॉकरण के निरित्त शवर की देनों के दिपय में विज्वद्‌ अध्यवन के लिए देखिए डा० 
एसू० वी० गग का ग्रन्थ 'साइटेंशंस इन शवरु-माप्य (पृ० १४०-२१३, दता, १६५२) । ५ 
« इस सिद्धान्त से कि वेद नित्य है और सर्वोच्च प्रमाण वाला है, कंतिपय अवोच्छित प्रवृत्तियाँ उठ खड़ी पे 
हैं। नये सिद्धान्तों के प्रवर्तक बड़ी कठिताई से यह सिद्ध करने का प्रयास कर बैठते हैं कि उनके सिद्धान्त के 
पीछे वैदिक प्रमाण हैं। उदाहरणार्थ, वे० सू के १।१।४-१८ सूत्र यह बताते है कि उपनिपदे प्रधान को विश्व का 
कारण नहीं मानतीं, जैसा कि सांख्य छोग कल्पना कष्ते हैं। शंकराचायय ने स्पप्ट रूप से कहा है कि सांस्यों ने 
वेदान्त वचनों को अपने घिद्धान्तों के अनुरूप व्याइ्यायित कर डाला है और इसी से उनके तर्क का खण्डन उन्हें 
बे० तू ० (१।१।५-१८) में करना पड़ा। हमने यह.वहुत पहले देख लिया है कि किस प्रकार शाकक्‍त पूजा के अनु- 
यायियों ने ऋ० (५॥४७।४ : चत्वारईं विभ्रति आदि-आदि) की व्याण्या अपने शापत रिद्धज्तों की पृष्टि में कर 
डाली है और उपनिवद्‌ नाम से उद्बोषित करके अपने ग्रन्थों को मान्यता देने का प्रयास किया है, यथा--माव- 
नोपनिवरद्‌ | वर ने अपने पू० मी० सू० के भाष्य में यह कहा है कि विज्ञानबादी बौद्धों नें अपने समर्थन में 
बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (४।५।१३: दिज्ञानघन इवैतेश्यो मृतेम्प: समुत्याय तान्येदानुविरश्यति न प्रेत्य रूज्ारित) की 
बातें रख दी हैं। अत्यन्त चकित करने वाले उदाहरणों में एक है आरन्दतीर्थ (जो मध्वाचार्य मी कहलाते हैं) द्वारा 
उपस्थापित ऋ० (१॥१४१।१-३) की व्यास्या । आनन्दतीर्थ ने 'महामाउ़त-तात्प्य-रिर्णय' में अपने को वायु का' 
तीक्षरा अवतार माना है, (दो अन्य अवतार हैं, हनूमान एवं गीमसेन) और यह कहने का प्रयत्न किया है कि ऋण० 
(१।१४१।१-३) इन तीन अवतारों की ओर संकेत करता है। मध्य: एवं 'मातजजउवा' झब्द (डि.का अर्थ है वायु 
देव) ऋ० (१।१४१।३) में प्रघुक्‍त हैं । इतना ही इस बात को कहने के लिए पर्याप्त था कि द्वैत दिद्धान्त के प्रवर्तक 
मध्व ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। यदि बेद में मौमसेन (जो परम्परा से दी हुई महामाप्त की तिथि के अनुपार 
छगमग ५००० वर्ष पूर्व हुए ) का संकेत हद और मध्व का ( जो कूृगमभंग '9०० ब्षं पूर्व हुए घ्‌ ) उल्लेख है तो वेद 
नित्य कंसे कहा जावगा और स्वयं मध्वाचार्य वेद की अनित्यता के प्रत्युत्तर में क्या कहेंगे ? स्पष्ट है, वेद इन तिथियों 
उपरान्तपप्रणीत हुआ होगा ! यह तर्क कि यह संकेत किसी पूर्व कल्प का है, नहीं ठहर सकता, क्योंकि वह कल्प, 
(8020 हर महाथुग जिनमें मीम एवं मध्व/चार्य हुए तथा अर्वाचीन काल >मी एक ही हैं। द्वापर (जिसमें भीम- 
सेन थे) के अन्त में कोई प्रछृव नहीं हुआ, प्रत्युत उसी समय कलियूग आरग्म हो गया। महाभारत का यद्ध हपर 
एवं कछि (आदि पर्व २।१३) के बीच में हुआ तथा युद्ध के समय कलियग का आरम्भ होने वाला था [ बनपर्व-- 
एततू कलियूगे नामाचिसाग्मद्‌ प्रबर्तते, एवं शल्य० ६०१२४: प्राप्त कल्युगं विद्धि)। इसी प्रकार के स्वत्वप्रति- 
पादन के कारण अप्पय दीक्षित ऐसे प्रत्तिद्ध लेखकों ने उनकी भर्त्सना की है। अप्पय दीक्षित ने अभियोग लगाया 
है कि मब्वाचार्य ने 4248 सिद्धान्त के समर्थन में कपट-रचना द्वारा वैदिक एवं अन्य बचनों का उद्घरण दिया है। 
देखिए इण्डियन ऐश्टीक्वेरी (जिल्द ६२, पु० १८८६) जहाँ पर श्री वेंकटसुव्दियाह ने ३० से अधिक ऐसे ग्रन्थों के 
नाम दिये हैं, जिन्हें मष्व ने उल्लिखित किया है, किन्तु वे ग्रन्य वास्तव में कहीं पान जता का न" 
स्वामी ने, जिन्होंने अप्पय के ग्रत्थ को ६० इलोकों में सम्पादित किया है, जिसमें 'मध्दमतविध्वंसन' नामक अप्पय की 
टीका भी है और स्वयं उनकी टिप्पणी भी है, प० ४ पर ३६ भज्ञात ग्रन्थों तथा सती कासस्ेछ निया है जहाँ 
पर बे अप्पय दादा उदाह्वत हुए हैं। यह द्रप्टव्य है कि शंकर एवं रामानृज ऐसे महान्‌ आचायों ने अपने ग्रन्यों 
में यह कहीं भी नहीं छिखा कि वे किसी देवता के अवतार थे | यदि किल्हीं ने कुछ कहा तो वे उनके कि गज 


॥ णाशण 


पूबवसमौमांसा के कूछ भोलिक सिद्धान् हि 


यह स्थापित करन के उपरान्त कि वेद नित्य और स्वए॑ 
स्वयम्मू भीमांतकों हे ब्ध आ 
पुक्षित का खुड कर प्रयोग किया है। उनका अपना एक विशेष तक है पा ने अपन वदर्ष्य, तर्क-शक्ति एवं 
करते हैं प्रत्युत वे स्मृतियों एवं घर्मशास्त्र-सम्बन्धी मध्यकालीन हारा वे न केवल वेद-बचनों की व्यास्या 
बन उपस्थित) 4 5, ग्रन्थों (जिनमें व्यवहार अथवा 
सम्मिलित हैं) का निरूपण उपस्थित करते हैं। जैसा कि कोलब्रुक ने, जो कि तर विधि आदि 
रखने वाले पाश्चात्य संस्कृत विद्वानों में परिगणित होते हैं, आज से के घर हक जहा सम्यक्‌ एवं उचित विचार 
विमर्श हुए हैं वे व्यावहारिक (कानूनी) प्रइनों से सादृश्य रखते हैं. और कक 5200 
थ 2 हैं, और वास्तव में हिन्दू कानून (व्यवहार 
लोगों के घर्मं से सना हुआ है, उसी प्रकार का तक॑ सब बातों में प्रयकत ) 
हार) का तक॑ है; वह लौकिक एंवं अनुशासनों पुक्त होता है। मीमांसा का तर्क कानून (व्यव- 
) का तक है; वह छौकिक एंवं घामिक अनु (अध्यादेज्षों) की व्याख्या < 
निश्चित का नियम है। प्रत्येक विषय की 
जाँच होती है और वहन की जाती है और इस प्रकार के निर्णात विषयों से ही सिद्धान्त एकत्र किये जाते 
हैं। उन सवका सुव्यवस्थित ढंग व्यवहार (कानून) का दर्शन है, और इसी का सचमुच, मीमांसा में प्रयास किया 
गया है (फूटकर निबन्ध, जिल्द १, पृ० ३१६-३१७, मद्रास, १८३७ ई०) । 
बदिक सामग्री का प्रथम विभाजन मन्त्र एवं ब्राह्मण रूप में है। हमने यह पहले ही देल़ लिया है कि वे 
ही मन्त्र कहे जाते हैं जो उस रूप में विद्वानों द्वारा स्वीकृत हैं। पू० मी० सू० (२१३१-३२) में व्यवस्था है कि 
मन्त्र वह है जो केवल दृढ़ता पूर्वक कहता है (उत्साह देने वाला नहीं है) या (वही बात दूसरे ढंग से) वे मन्त्र 
हैं जो उस्त नाम से इसलिए पुकारे जाते हैं क्योंकि वे कुछ दृढ़तापूर्वक कहते हैं। शबर (पू० मी० सू० १॥ ४१) 
ने कहा है कि मन्त्र वह है जो यज्ञ की विधि के समय यजमान को व्यवस्थित वात का स्मरण दिलाता है या उसे 
स्पष्ट करता है, यथा--ैं कुश घास (को अग्र माग) काटता हूँ जहाँ देवता का निवास है'। यह मन्त्र का एक 
सामान्य वर्णन हुआ, न कि उत्तकी सम्यक्‌ परिसाषा। केवर यज्ञों में उच्चारण से ही मन्त्र उपयोगी नहीं होते, 
प्रत्युत वास्तव में वे अभिघायक होते हैं (अर्थात्‌ क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जा रहा हैं उसको 
स्मरण दिलने वाले) । झवर की टिप्पणी है कि केवल छक्षण से ही मन्तों की अभिज्ञता होती है न॑ कि 
मन्त्रों की कुछ विशेषताओं के वर्णन से, जैसा कि वृत्तिकार ने किया है, यथा--ऋुछ छोउ अस्ति (तू है) से 
अन्त करते हैं या 'त्वा' से जैसा कि तै० सं० (१११) के इषे त्वा' में है, प्राथंना या आकांक्षा से (यथा तै० 
सं० १६।६॥१ में 'आयुर्धा अति) या प्रशंसा से (अन्‍्तिमूर्षा दिवः, तैं० सं” ४४४५) । झबर ने दर्शाया है 
कि 'अपस्ति! एवं 'त्वा” मन्त्रों के मध्य में मी पाये जाते हैं, अन्य विशेषताएँ, यथा--आश्ी॑चन एवं प्रशंसा 
ब्राह्मणों में भी पायी जाती हैं। मीमांसा-बालू-अकाश में आया है कि मो के एक सौ प्रकार हैं और यदि 
हम चौदह बैदिक छन्‍्दों एवं उनके उप-विभाजनों को भी सम्मिलित करें, कैवल रू सन्त 2 कय ) के की 
२७३ विभिन्न कोटियाँ प्राप्त हो जायेंगी (प० ६६-६७)॥ कछ ऐसे वचन हैं जो मन्त्र कहे जाते हैं (पान 
'वसन्ताय कपिजलानालमते', वाज० सं» २४२०) जो न हे दृढतापूर्वक कहे गये हैं श्रत्युत याग की 
विधि से सम्बन्धित हैं (यथा अद्वमेघ से, वाज० सं० ५ 
मन्‍्त्रों को तीन शवों में बाँठा गया है, यधा--क के सात अब 22 पी अटिलाबा ॥6 05 
१॥३४-३७ ऋ्‌' नाम उन मन्त्रों के लिए प्रयुक्त है जो मात्रायुकत पादों में 
सू० (२१३५-३७) में की हुई है। हऋ हे श्वाम' उन वैदिक मन्त्रों का नाम है जो गाये जाते हैं। 
(बहुघा) अर्थ के आधार पर विमाजित हैं |” साम उन वे हे 


पादब्यवस्था। गौतिष सामास्या । दोषे एजुः शग्ब:। पू० मौ० सू० (२।१२४- 
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३७) । अग्निभीछे पुरोहित (ऋण ११ १) में प्रथम पाव रे पूर्ण भाव है, 


घर्मशास्त्र का दतिहांस 


बु० मौ० सू० (७१११-२१ एवं ४२१-२) में ऐसा स्थापित हैं कि मन्त्र-यचन " ४ पास, नहीं कहे 
जाते , किल्तु केवल गीति वाले इस नाम से पुकारे जाते हैं, वह गीति क्रिया है जो गायक हारा भीतरी 
प्रयत्त से विभिन्न स्व॒रों के रूप में अभिव्यवत् होती है और संगीतमय प्रमाव उसन्न करन के लिए गायक को 
ऋचा के अक्षरों को परिष्कृत करना पड़ता है, उनमें कुछ भागों को इघर-उबर करना होता है, छोड 
देना होता है, बार-बार दृहराना होता है या कहीं-कहीं उनमें रोक लगानी पड़ती है और स्तोम !“* देना होता 
है। ७३२१-२१ में पू० मी० सू० ने यह स्थापित किया है कि 'रथन्तर साम' एवं बृहत्साम' शब्द केवल गीति 
की ओर निर्देश करते हैं, वे ऋचा या उस मूल वचन की ओर जो संगीतमय बनो दिया गया है कोई संकेत 
नहीं करते । 'यजु: वे मन्त्र हैं जो न तो ऋक' हैं और न 'साम'। एक अन्य दाब्द है निगद' जो कुछ 
ऐसे मन्त्रों के लिए प्रयुक्त होता है जो निर्देश रूप में अन्य लोगों को सम्बोधित हैं, यथा--अग्नीदग्नीनू विहर 
प्रोक्षणी रामादय', 'इृध्मावहिरूपसादय', और जो उच्च स्वर से कहे जाते हैं। ये यजुः (अर्थात्‌ गद्य में) 
हैं, केवल एक अन्तर यह है कि वे उच्च स्वर से कहें जाते हैं (अत: जिनसे कहा जा रहा है वे सुन सकें) | 
किन्तु अन्य सामान्य 'यजु: घीरे कहे जाते हैं। देखिए पू० मी० सू० (२।१।३८-४५) जहाँ निगदों पर विवेचन 
है और मैत्रयणीसंहिता (३।६।५) जहाँ उच्चैऋचा क्रियत उच्च: सामोपांशु यजुपा' आया है । 

मन्त्र एवं ब्राह्मण मिल कर बेद कहे जाते हैं | पू० मी० सू० (२॥१॥३३) में आया है कि वेद के 
वे अंश जो मन्त्र नहीं हैं और न मन्त्र कहें जा सकते हैं, ब्राह्मण हैं'* | दाबर ने टिप्पणी की है कि बृत्तिकार 
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नूतन दत ( ऋ० ११२) में भाव (अर्य ) प्रथम पाद में पृर्ण तहों हो सका है । अतः परिभाषा केवल 'पादधय्यवस्था' 
है तया 'अर्बशेन' केवल दाष्टॉतिक है, जैसा कि दावर ने कहा है : 'यतो नार्थवशेनेंति वृत्तादिवशव्यावृत््यय, कि 
तहि अनुवाद एप प्रदर्शना्थ:। . . - तस्माशयत्र पादकृता घब्यवस्था सा ऋणिति 
१४, तस्मावृरितय: सास्तानि न प्रगौतानि सन्त्रवाक्यानि | शाबर (पृ० सी० सू० ६।२॥२ ); सामवेदे सहस्् 
गीत्युपाया:। . . . गरतिर्नाम क्रिया | सा आम्पास्तरप्रयत्तजनितस्वरविज्येषाणामभिव्यच्जका । सा सामदाब्दाभि- 
कृप्या । सा नियतपरिमाणा । ऋचि च गौयते । दबर (पु० मौ० सू० ६।२।२६ ) | 'सर्वे देशान्तरे' वातिक पर प्रथम 
आन्दहिक में पं का कंचन है : चत्वारों बेदा: सांगणः सरहस्या बहुघा विभिन्ना एकशतमध्वर्यशासा: सहस्रवर्त्पा 
सामवेद एकविश्ञतिधा बाहवृच्यं नवधायबंणो वेद... । यहाँ पर सामवेद के लिए 'शास्ता' नहीं प्रणकत हुआ है 
प्रत्युत वर्त्मन्‌ (ढंग) शब्द का प्रयोग हुआ है । जैसा कि शबर ने स्पष्ट कहा है कि सामवेद में एक सहस्र गौत्यु- 
पाय हैं, अतः सहजवर्त्मा का अर्थ है 'सहल्नगीत्युपायवान्‌! और 'सहल्लवर्त्म' को 'सहस्नरशाज्ष:” कहना ठीक नहीं है, 
ल्‍254 न्‍ क विद्वानों हा अर । विष्णुपुराण (३६) ने सासवेद के पाठान्तरों का ग्रामक विवरण उपस्यित 
है, इलोक ३ एवं ६ में कम से १००० संहिताओं (सकर्मा द्वारा | २४ संहिताओं 
के शिष्य द्वारा उद्भावित) का उल्लेख है। दा 57 8322530033 488 
१५. गानों में जो ऊपर से जोड़ा जाता है उसे स्तोभ कहते हैं, पया हाउ, हाइ; ई, ऊ, हुम्‌ आदि। देखिए 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।११।१-३ ) जहाँ हुम्‌' को १३ बा स्तोभ कहा गया है (उसे परम ब्रह्म भो कह दिया गया 
है) और अन्य १२ स्वोभों का उल्लेख किया गया है, यया--हाउ, हाइ, ई, ऊ० जादि | देखिए जै० (६२३४, 
अधिक च॒ ब्रित्र्ण च ज॑सिने: ह्तोभशब्दबात्‌) । 
१६. शोथे ब्राह्मगशब्बः । पू० मी० सू० (२।१॥३३) ; 'मस्त्राइच ब्राह्मण व बेद:। तत्न मन्त्रल॒क्षण उकते परि- 
शैब सिद्धत्वात्‌ ब्राह्मणलक्षणमवचतीर्थ मत्नलक्षणवचनेनेव सिद्धम्‌ । बाबर । 


पृर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त हि 


: ने छात्रों को ब्राह्मण-भाग कौ जानकारी प्रदान कर विशेषताएँ 
माग में पायी जाती हैं, का बज जिनमे पथ आम 8 जो आह 
ै 'इति' या 'इत्वाह' कथा-वार्ता, किसी आदेश के कारण, व्यत्पत्ति, 
मर्त्सना, प्रशंसा , आशंका, आदेश, उदाहरण (जहाँ किसी अन्य ने वही कार्य किया हैं ), पूवव गुग्ों में हुई 
2 एं, मूल को देखकर (उस पर विार करने के उपरान्त) अर्थ में परिवर्तन करना आदि आये रहते 
हैं । शबर ने दो ऐसे इलछोक उद्धृत किये हैं जिनमें श्राह्मण-बचनों की विशेषताओं को दस शीर्षकों में 
रखा गया है और उन्होंने यह, प्रदर्षित किया है कि यह सब केवल दुष्टान्त-सम्बन्धी हैं और वृत्तिकार द्वारा 
उल्लिखित विश्येषता के मल्त्रों में मी पायी जाती हैं, यथा 'इति' (ऋ० १०११६१), 'इत्याह' (ऋ० ७२१ 
२), आलह्ष्यायिका' (ऋ० १११६३), हेतु' अर्थात्‌ कारण (ऋ० १२४) । केवल ऋग्वेद में १० सहल्न 
से अधिक मन्त्र पाये जाते हैं। सभी वंदिक कृत्यों में इन मन्‍्त्रों के एक-तिहाई से अधिक प्रयोग में नहीं 
लाये जाते। शेष का प्रयोग जप में होता है । इसके अतिरिक्‍त अन्य वेदों के मी सहल्नों मन्त्र हैं। अतः मन्त्र 
की कोई औपचारिक परिमाषा नहीं की जाती है और केवल इतनो ही कहना पर्याप्त माना जाता है कि मन्त्र 
वे हैं जो उस रूप में विद्वानों द्वारा मान्य ठहराये गये हैं१५। 

प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मणों का संयोजन हुआ है, पथा-- ऐतरेय एवं कौपीतकि ब्राह्मण ऋग्वेद के 
हैं, तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद का है, शतपय शुक्ल यजुर्बंद का है, ताण्ड्य सामवेद का तथा गोपय यजुर्वेद का 
है । ब्राह्मणों में मारोपीय माषाओं के सबसे प्राचीन ज्ञात गद्य के रूप में पाये जाते हैं, यद्यपि गद्य के सूत्र 
(नियम), जो सम्मवतः ब्राह्मणों के गद्यों से प्राचीन हैं, कृष्ण एवं झुक यजुर्वेद संहिताओं में पाये जाते 
हैं। यज्ञों, घामिक कृत्यों एवं पुरोहितों के विषय में जानकारी देने में वे प्रमुख उपकरण माने जाते हैं । 
उनमें घामिक कृर्त्यों एवं यज्ञों को बताने के लिए वहुत-सौ कथा-वार्ताएँ, किवदन्तियाँ आदि पायी जाती हैं। 
उनमें देवों एवं असुरों के युद्धों का उल्लेल्न है गौर उनमें शाब्द-ब्युत्पत्तियाँ पायी जाती हैं | उनके विषयों 
को हम दो कोटियों में विभाजित कर सकते हैं, यथातच-विधियाँ (ऐसे वचन जो आदेशयकक्‍त एवं उपदेशात्मक 
हैं) एवं अर्थवाद (व्याल्यात्मक वचन) । अथवादों के विषय-द्षेत्र एवं उद्देश्य के विधय में आगे छिखा जायगा। 
किन्तु एक बात द्रष्टव्य है कि मीमांसक लोग यह कमी भी स्वीकार नहीं करते कि वेद का कोई भी अंश, यहाँ 
तक कि अल्प से अल्प अंश भी, व्यर्थ या निरथंक है | 

अब हमें यह देखना है कि मीमांसक लोग किस प्रकार वेद की बातों पर विचार करते हैं। आज का 
विद्यमान वैदिक साहित्य अति विद्ञाक्ल एवं विभिन्न प्रकार का है। जब एक बार यह मान्य हो जाता है कि 


हेतुनिवंचन तित्वा प्रशंसा संतायो विधिः। परक्रिया पुराकल्पों ध्यवधारणकल्पना । उपमान दछ्षते तु 
विधघयों पसाम तु। एतत्‌ स्थात्‌ सर्बवेदेष नियत विषिलक्षणम्‌ ॥ गबर द्वारा २१३३ पर उबृघृत | तन्त्रवातिक ने 
व्याक्या को है कि यहाँ पर विधिलक्षण में विधि' बन्द का अर्थ है ब्राह्मण । 'व्यवधारणकल्पना के विषय में इसका 
कथन है, यत्रान्ययार्य: प्रतिभातः पौर्बापर्यालोचनेन व्यवंधाय अन्यथा कल्प्यते सा व्यवधारणकल्पना तदछ्ाया प्रति- 
गृह्लौयादिति घुत॑ प्रतिग्राह्मेंदिति कल्पयिष्यते | प्रकृति” एवं पुराकल्पः के विषय में कथन यों है: एकपुरुषकत्‌ क- 
मुपालख्यानं परकृति: बहुकत्‌ क पुराकल्पः * । अह्याष्डपुराण (२३४६३-६४) ने व्यास्या कौ है: “भन्यस्पान्यस्प 
चोक्तिर्या बुध: सोक्‍्ता पुराकृतिः। यो ह्वात्यन्तपरोक्षार्ष:स पुराकल्य उच्चते॥ है? 
१८. स्वाष्यायं पद्यमानेध्‌ येणु सस्त्रपव॑ स्मृतम्‌ । ते सस्ता नाभिषान हि मस्त्राणां कृक्षणं स्थितम्‌ ॥। तत्त्र- 
बातिक (पु० भी० सू०, २।१॥३४ ) ॥ 


१३२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


बेद स्वथंम्‌ है और इसका प्रणयत किसी मानव या दिव्य शावित द्वारा नहीं हुआ है, इसका कोई भी 
भाग स्पष्ट रूप से अमोध हो जाता है अर्थात्‌ प्रामाणिकता में अस्खलनशील हो जाता है। वेद धर्म की जान- 
कारी का एक मात्र साघत है, अतः मीमांसकों को यह मान्य हो गया कि जो कुछ बेद कहता है वह 
प्रामाणिक है** | किन्तु बहुत-से वैदिक वचन एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाते हैं और सामान्य अनुभव के 
विपरीत पड़ जाते हैं | इन कठिताइयों को स्पष्ट करने के लिए कुछ विस्मयावह उदाहरण यहाँ दिये जा 
रहे हैं । तै० सं० (४२७) एवं मैत्रायणी सं० में आया है कि खाली पृथिवी, आकाश एवं अन्तरिक्ष में 
अग्नि-वेदिका नहीं बन।नी चाहिए " । आकाश या अन्तरिक्ष में कोई भी वेदिका नहीं बना रूकता , जो अस- 
म्मव है उस्ते वेद अमान्य ठहराता है, अत: यह निषेध प्रथम दृष्टि में अर्थहीन-सा छूगता है | तै० ब्रा० (३॥८। 
१०४) में आया है कि पूर्णाहुति देने से सजमान सभी बाडिछत वस्तुएँ प्राप्त का है | यदि पूर्णाहुत्ति 
समी वस्तुएँ प्रदान कर देती है तो अश्निहोत्र आदि की क्रियाएँ करने से वया काम ? क्‍या वेद ऐसा समझता 
है? बेद में व्यक्तियों के विषय में आल्यान एवं अनुश्वुतियाँ पायी जाती हैं, यथा--तै० सं० ने बवर प्रावा- 
हणि का उल्लेख किया है, जो एक प्रमावशाली ववता बनना चाहता था और उसकी इच्छा की पूर्ति के 
लिए उसने पञ्चरात्र नामक यज्ञ किया और अपनी वाडिछत बात प्राप्त भी की। अत: इस ववर के उपराब्त 
बेंद की रचना मानी जायगी और इस प्रकार वेद का नित्यत्व समाप्त हो जायगा | अत: शबर का कहना है 
कि बहू कथा जो कमी घटित नहीं हुई थी, केवरू स्तुति या प्रशंसा के छिए कह दी गयी है | इस प्रकार 
का कथन इस बात का द्योतक है कि यह मात्र एक बहाना है, वास्तव में इस प्रकार की व्यास्या वेद के 
पक्ष में नहीं जाती | यहाँ पर एक ऐसी गाया कही गयी है जो कमी घटी नहीं और वह मी बेद के किसी 
आदेद को बढ़ावा देनें के लिए। यदि छोग यह जान लें कि यह गाथा असत्य है (जैसा कि झाबर ने व्याख्या 
की है) तो वे उस कृत्य को सम्पादित न करना चाहेंगे। इस विषय में एक सच्ची कथा अधिक उपयुक्त होती। 
तन्‍्त्रवातिक ने शबर की व्याख्या से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया है.। 





१६- वाब्दप्रमाणका व्य॑ यच्छब्द आह तदस्माक॑ प्रमाणम्‌ | शबर (पू० मौ० सू० ३॥२।३६) । बातिक 
(प्रथम आह्लिक) पर महाभाष्य में भो ये हो शब्ब जाये हैं । 

२० न पृथिव्यामग्निइचेतव्यो नत्तरिक्षे न दिबि--इत्याहु:। अमृत वेह्रिण्पसममुते बा एतदग्निदचोयते । मै० 
सं० (३॥२।६) । देखिए पृ० भो० सू० (१॥२॥५ एवं १८) एवं व्यवहारमयत्ष (पु० २०२, जो फहता है कि यह 
'निषेधानुवादमधथम्‌ है) । इसका जो तात्पयं है वह यह है कि जिस प्रकार वायू या आफाश में अग्निचयन कभी 
नहों देखा गया है उसी प्रकार खाली पृथिबा पर भी बह अज्ञात है ओर इसका सम्पादन पृथिवौं पर सोने का एक 

झण्ड रख कर होना चाहिए। यह सोने कौ स्तुति (प्रशंसा) मात्र है। कात्यायनभौतसूत्र (४१०४५) कौ टौका 
द्वारा पूर्णाहुति की व्याल्या है: पूर्णया लुचा आहुृति'। बबर प्रावाहुणिरकारयत वाच;: प्रवदिता स्थामिति स एतं 
पज्चरात्रमाहरत्‌ तेनावजत ततो व॑ स वाच: प्रवदिताइभवत्‌ । य एवं बिद्वान्‌ पज्चराजेणयजतेप्रवदितंव बाचों भवत्यभों 
एन बाचस्पतिरित्याहु: | त॑ ० स॑० (७॥१।१०।२-३) । प्राबाहुणि का अर्थ है प्रवाहण का पुत्र! । देखिए पू० मौ० सू० 
(१।२।६ एवं १८)। शबर ने टीका की है: असबृवृत्तान्तान्वाल्यानं स्तुत्य्चेन प्रशंसाया गस्पमानत्वात्‌' (१२।१०), 
जिसपर तन्त्रवातिक की टिप्पणी है : एवं वेदेषिविधिना तावत्फछमबगमितमर्थवादास्त्वसत्येननामप्ररोचयन्तु न तद्गते, 
सत्यासत्यत्वे किचित्‌ द्ृषयतः प्रवर्तनमात्रोपकारित्वात्‌ । तस्माहुपाल्यानासत्यत्वमतन्त्रम्‌ । तन्त्रवा० (१२।१०) | 


शवमीमांसा के कुछ भोलिक सिखान्त ११३ 


४ कमी-कभी वेद को तीन भाों में बाँठा जाता है, यथा--बिधि, अर्थवाद एवं भन्‍्त्र, उद्िमिद एवं विश्व- 
जित्‌ के समान यागों के नाम विधि के अन्तगंत रखे गये हैं। इलोकवातिक ने अपने अन्तिम इलोक में इस 
विधा विभाजन की ओर संकेत किया है** । धमम क्या है, अर्थात्‌ क्या करना चाहिए तथा गया नहीं करना 
चाहिए, इसके विषय में यद्यपि वेद ही उचित ज्ञान का साधन माना गया है, किन्तु वेद के विभिन्न माग धर्म 
के उचित ज्ञान से तीबे ढंग से नहीं सम्बन्धित हैं। वेद का अधिकांश मुख्य माग से मध्यस्थ भाव से ही सम्ब- 
न्वित है* “| एक स्थान पर शबर ने बड़ संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट ढंग से वैदिक वचत्तों की तीन कोटियों की 
परिमाषा की हैं और दृष्टान्त दे कर प्षमझाया है | वेद को पाँच म्रागों में भी बाँटठा गया है, यथा--विधि, 
अर्थवाव, मन्त्र, नाप्रथेय एवं प्रतिबेध | इन पाँचों के विषय में ऊपर उल्लेख हो चुका है। यहाँ पर इनके 
विषय में कुछ विस्तार से कहा जायगा | विधि एक ऐसा आदेश है जो अर्थवान्‌ है, क्योंकि इसके साथ एक विषय 
संयुज्य रहता है जिसका (उपयोगी) उद्देश्य होता है और विधि ऐसी वरतु की व्यवस्था करती है जो किसी 
अन्य प्रमाण से स्थापित नहीं होती । स्वयं शवर ने विधि के अर्थ के विषय में कई स्थलों पर वर्णन किया है। 
उदाहरणार्थ, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए” त्तामक आदेश्ष में होम करने की व्यवस्था 
है जो किसी अन्य आदेश (शासन) द्वारा व्यवस्थित नहीं है अ॥र उसका छामकर उद्देश्य है | इसका अर्थ 
हैं कि अऑनिहोत्र द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए। किन्तु जहाँ कोई कृत्य दूसरें प्रकार से स्थापित होता 
है, वँसी स्थिति में उसके साथ कोई सहायक आदेश छगा दिया जाता है। इस प्रकार दही के साथ आहुति दी 
जानी चाहिए' नामक वाक्य में होम की व्यवस्था स्वर्ग की इच्छा करने वाले को अश्निहोत्र करना चाहिए! 
नामक डाब्दों में पहले से हो चुकी रहती है तो वैसी स्थिति में केवल उसके संदर्भ में दही की आहुति देने 


२१. इति प्रमाणत्वमिदं प्रसिद्ध युक्त्येह धर्म प्रति चोदनाया:। अतः पर तु प्रविभग्य वेदं त्रेघा ततो 
वक्ष्यति यस्य योर्थ: । सौसांसा बालप्रकाश (इशंकरभद्ट कृत) द्वारा उद्धत (पृ० ७); इस पर न्यायरत्नाकर 
में आया है, तिन सिद्धेषि चोदनाप्रामाष्पे ततः पर विध्यर्यववावमन्त्रात्मना बेड ज्रेघा विभज्यतत्त्तुत्यादिप्रयोजनप्रति- 
पादनेन छृत्स्नस्थ वेदस्य तम्मुलयोइच स्मृत्याचारयोधं॑संस्‌ प्रति 20 पावत्रये प्र तिपादयिष्यत इति समस्‍्तों- 
ध्याय: प्रमाणलक्षणं, न॑वेह समाप्तमिति /' पूर्वपक्षसूत्र उकत्‌ समाम्नाय॑दरूय्य तस्मात्‌ स्व तवर्थ स्थात्‌ (पू० सी० 
सू० १४१ ) पर डाचर का कथन है : क्विचदस्प (वेदस्प ) भागोविधियोंडविदितमरर्ष वेदवति, यया सोमेन 
पजेतेति । कश्चिवर्थवादो यः प्ररोचयन्‌ विधि स्तौति यया बायुरवे क्षेपिप्श देवता इति। कबश्चिन्सन्त्रो यो विहितसर्य 
प्रयोगकाले प्रकाशयति मया बहिदेवसदरन दामि-इत्येबमादि:। अ्य॑ मर्थ: यस्प सः इदरू्थ: तस्य भावः ऐवंमब्यम्‌ | 
समाम्नाय का अर्य है वेद | उक्त! प्रू० मौ० सू० | शर१ ) कौ ओर संकेत करता है ( अस्नायस्य 


पल ने पृ० मौ० सू० (१।४१)पर कहा पर तिन्न॒ चोदनंव _ 2325: । अर्थवाद- 
मन्त्रस्मुतिनामवेयानि तच्छेषत्वेन तन्पूछत्वेन चे प्रमाण भवन्तीति घम्मंप्रमितेरिति कर्तब्यतास्थाने प्‌ 
(पृ० ५४) । यह बात कि विधि का अर्थ है वह जो पहले से या किसी अन्य लोत से न ज्ञात हो” पुबंपक्ष- 
सूत्र (१२२६) से प्रकट होतो है । 'अविदितवेदन च विधिरित्युच्पते ; 'अज्ञातस्प हि ज्ञापनं विधि: । शबर 
(१०३॥२० ) ; १४८ पर यों कहा घया है: 'पश्चज्ञातस्ततों विधिः यवि ज्ञातस्ततोनुवाद: ।. - न हयाब्यातमन्तरेण 
कृत्य था नामब्दार्थ ब्यापरो विधोपते । 





अमशास्त का इतिहांस 


दही द्वारा आहुति दी जानी चाहिए ।' देखिए दुपटीका (पू० गौ० सू७ 
भण्डारकर ओरिएण्टल रीस़्च इंस्टीट्यूट संस्करण २३॥ 


विधि-विचार 


बैंदिक वचनों में विधियों का संचयन वेद का सार है और वह कई विद्विष्ट क्त्यों की ओर निर्देश 

करता है| विधि में केन्रीय तत्त्व है क्रिया या क्रियात्मक रूप, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे | प्रदन यह 
है--कोई किसी विधि को पहचाने कैसे ? शझबर ने एक इल्ोक उद्घत किया है जिसे दे लोग जो छाब्दों एवं 
वाक्‍्यों के अर्थों को जानते हैं, परम्परापूवंक उद्घोषित करते हैं, यथा--सभी वेदों में विधि के स्थिर एवं निरिचिर 
चिहन होते हैं कुछ शब्द, यथा---इसे व्यक्ति अवश्य करेंगा', 'इसे करना चाहिए', इसे अवश्य करना चाहिए,' 
'हऐेसा होना चाहिए! । 'इसे ऐसा होना चाहिए * । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विधि सामान्यतः 
विधि लिह द्वारा प्रकट की जाती है, तथा वर्तमान काल में कोई क्रिया सामान्य रूप से विधि नहीं प्रदर्शित 
करती । किन्तु कमी-कमी किसी वचन से वर्तमानकाक में मी विधि की झलक मिल जाती है। उदाहरणार्थ , 

महापितृपक्ष में एक बैदिक वचन आया है--पितृयज्ञ में चमस के दण्ड (डाडी) के नीचे समिधा रखकर अनु- 

सरण करना चाहिए, देवों के लिए कृत्य करने वाला दण्ड के ऊपर समिघा रखता है*"। इसे विधि के रूप में 


१३४ 
का आदेश है, जहाँ अर्थ यह है कि 
हाइ१७) एवं एम० एत० पी० २० १७, 


२३. यत्र तु कर्म प्रकारात्तरेण प्राप्तं तत्र तवुहेशेन गुणमात्रविधानम्‌ ॥। यथा 'दध्ना जुहयात्‌' इत्यत्र 
होमस्य 'अग्तिहोत्र जुहुयात्‌' । इत्यनेन प्राप्तत्वात्‌ होमीदेशेन दधिमात्रविधानम्‌,; दष्ना होम॑ भावयेत्‌ इति। मो० ' 
न्‍्या० प्र० (पु० १७) । 

२४. एवंहि पववाक्यार्धन्यायविद: इलोकमामनन्ति । कर्यात्‌ क्रियेत कतेंव्यं भवेत्स्पादिति पञ्चमम्‌। 
एतत्स्यात्सवबेदेष, नियत विधिकक्षणम्‌ ॥ शबर (पुं० मौ० सू० ४।३॥३)। 

२४. दिष्टगतामिहोत्रे महापितृयज्ञ वा शूयते । अघस्तात्ससि्ं घारयप्ननुद्रवेदुपरि हि वेवेम्योघारयति । 
पू० मौ० सू० (३।४।६) पर तन्त्रवातिक द्वारा उद,त (शबर गत पाँच सूत्रों के साथ इसे भो छोड़ दिया है); 
तडुपरान्त आग आया है, 'मिश्ये होमेः्घस्तात्‌ ल्ुग्बष्डस्य समिद्धारयितब्या ।' बैवे चल पुनरुपरिष्टादिति । बिधित्वे 
चंबमादीता मुक्त: कल्पनाप्रकार: । तस्माद्विघिरिति ॥/ प० ८देदे | यह द्रष्टव्य है कि स्मृतिचन्द्रिका (१, 
पृ० ७२-७३) ने इस बेदिक बचन का उल्लेश् किया है, उसने मासा कीं पुत्रों से विवाह के या अपने चाचा 
को पुत्री से विवाह के औचित्य के विषय में अपने विवेचन में शतपथ (१।८।३।६) को उद्ध.त करते हुए भी 
इसे उड्ध,त किया है। शतपथ का बचन यों है : तत्सात्समानादेव पुदषादत्ता चाद्यतच जायेते ड्दं हि चतुर्थ पुरुष 

तृतौर्थे संगच्छामहे इति विरेवं दौव्यमाना जात्या आसते' (जहाँ क्रियाएँ बरतंमान काल में हों और विधि किंग 
में न हो, तब भौ स्मृतिचस्त्रिका का कथन है कि यह केवल अनुवाद नहीं है, किन्तु इससे विधि का तिर्माण 
हो जाता है) । ऑर देखिए परा० माध० (१॥२, पु० ६६-६७) जहाँ ऐसा हो वक्तव्य दिया गया है। ऐसा 
नियम-सा था कि हि (जो फारण कौ ओर संकेत करता है) या “व! (उसको ओर संकेत करता है जो 
भलीभांति ज्ञात है) एंसे शब्दों का प्रयोग सामान्यतः किसी विधि में प्रयुक्त नहों होते | वेलिए झबर (० 
मौ० सू० <।१।४१): न चर विवीयमाने बंदाब्दों भवति प्रसिद्बचनों हपेव बृष्ट:ः, न बे स्थेणानि सल्याति 
सन्ति-इति यथा ।' न व॑ आदि ऋ० (१०।४५॥१५) में भी आया है। द 


पृर्वभीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त हर 


का 25% कि केवल अर्थवाद के रूप में | एक अन्य दुष्टान्त राधिसत्रों (सोमयज्ञ, जो सम्पादन में १२ 
अधिक समय लेते हैं) से सम्बन्धित है । रा़िसत्रों के संदर्भ में एक वचन यों है--'जो छोग रात्रि- 
केक करते हैं वे स्थैय॑ (प्रसिद्धि, नाम) प्राप्त करते हैं, उन्हें ब्रह्म-तेज प्राप्त होता है और वे भोजन प्राप्त करते 
हैं ।' यह राज्िस्त्रो के सम्पादन की केवल प्रश्ंत्ता या स्तुति (अर्थवाद) की माँति छगता है, किन्तु वास्तव 
बाबत करती हा रह में बणित रातरिसन्र के फल से सम्बन्धित है और नियम के अपवाद को 
बह वैदिक बचनों का कोई फल उल्लिखित नहो तो किसी कृत्य का फल स्वर होता 
है । या आमहिजे मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२६) में प्रयुक्त हुई है जहाँ ऐसा आया है कि अज्ञान में किया गया 
पाप प्र | से दूर हो जाता है। सामान्यतः पापमय कर्म का नाश ईश्वर द्वारा दिये गये दण्ड द्वारा ही 
होता है, किन्तु याज्वल्क्य ने एक विशिष्ट नियम दे दिया है | भेघातिथि ने मनु० (१४०, जहाँ यह माया 
हैं कि पशु-पक्षी एवं औषधियाँ जो यज्ञों में अपित होती हैं, उच्च गति पर पहुँच जाती हैं) की बात कहकर यह 
घोधित किया है कि यह मात्र अर्थवाद है और राज़िसत्र के दृष्टान्त द्वारा इससे कोई विधि नहीं कल्पित की 
जा सकती । देखिए परा० माघ० (११, पृ० १४६) जहाँ ऐसा आया है कि स्थिरता ([प्रस्तिद्धि) की 
इच्छा रखने वाले के लिए रात्रिसत्र के विषय में दिये हुए वचन से अधिकारविधि की बात कल्पित कर ली 
गयी है । एकाइशीतत्त्व में रघनन्दन ने पू० मी० सू० (४।३।१७-१६) की व्याल्या की है और इस न्याय 
का दुष्टान्त दिया है । 
वेदों का अनूसरण करके स्मृतियों ने भी कतिपय विधियों की व्यवस्था की है और क्रियाओं को 
विधि छिग में या 'यत्‌', तब्यत्‌' आदि के'साथ रख कर विधि-हूप प्रदर्शित किये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (४। 
२५, “अग्निद्दोत्रं च जुहुयात' एवं ११॥४३ “चरितव्यमतो:) ने दो ढंग के दृष्टान्त दिये हैं। कई दृष्टिकोणों 
से विधि कई प्रकार से विमाजित की गयी है। एक विभाजन में चार कोरटियाँ हैं, यथा--उत्पत्तिविधि (मोलछिक 
नियम या आदेहझ्य या विधि ) विरि (प्रयोग में लायी जानें बाली), प्रयोगविधि (सम्पादन) एवं अधिकार- 
विधि (नियोज्यता) । उत्पत्तिविधि वह है जो सामान्य तथा कृत्य के रूप को दर्शाती हैं, यथा--'अग्निहोत्रं 
जुद्दोति' (वह अग्निद्दोत्र आहुति देता है) में विनियोगविधि वह हैं जों किसी गोण अथवा सहकारी विषय को मुख्य 
कृत्य से सम्बद्ध कर देती है, यथा--दष्नाजुहोति' (वह दही के साथ आहुति देता है) में और इसका वर्णन 
पू० मी० सू० के तीसरे अध्याय में हुआ है। प्रयोगविधि बह है जो किसी कृत्य के विभिन्न अंशों के क्रम को 
निर्धारित करती है और शीद्मता दो तथा देरी न हो , इसका निर्देश करती है. यद्यपि बहुधा यह स्पष्ट रूप 
से कही नहीं जाती प्रत्युत उपलक्षित मात्र होती है । इसका वर्णन पू० मी० सू० के चौथे एवं पाँचवें सध्याय में 
हुआ है | अधिकारविधि (अहंता या योग्यता) वह है जो किसी कर्म के फल के स्वामित्व | की ओर संकेत 
करती है, यथा--स्वर्गकामो यजेत” (जो स्वर्ग की इच्छा रक्नता है उसे याग करना चाहिए) और वह पू० 


मी० सू० के इंढें अध्याय का विषय है । 


५ ल्या० ग्र० में अघोलिखित परिभाषाएं दी हुई हैं : तत्सिदे विधि: प्रयोजनपन्तमप्राप्ताथंबिषत्ते । 
लत 233. कक वजन यया--अरग्नहोत्र जुहोतीति । अंगप्रधानसम्बन्धवोघकों विधिविनि- 
>> बना हे प्रपोगप्रांशमावबोधको विधि: प्रयोगविधि: । स॒ चांख़वाक्पेकतासापन्नः 


ड़ उच्ा--चछ्ना ति [७ «७ ् 
आधार जा खा विधिरधिकारविधिः । फतत्वाम्यं थ कर्मजन्यफलभोक्तुत्वमू । स च यजेत _ 


का आदेश है, जहाँ अर्थ यह है कि दही द्वारा आहुति दी जानी मर । देखिए दुषूटीका (पू० मी० सू० 
६३१७) एवं एम० एन० पी० २० १७, भण्डारकर ओरिएण्टल रीसर्च इंस्टीट्यूट संस्करण २३ । 
विधि-विचार 
बैदिक वचनों में विधियों का संचयन वेद का सार है और वह कई विशिष्ट कृत्यों की ओर निर्देश 
करता है। विधि में केन्द्रीय तत्त्व है क्रिया या क्रियात्मक रूप, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे । प्रइन यह 
है--कोई किसी विधि को पहचाने कैसे ? शबर ने एक श्लोक उद्घृत किया है जिसे वे लोग जो शब्दों एवं 
वाकयों के अर्थों को जानते हैं, परम्परापूर्वक उद्घोषित करते हैं, यथा--सभी वेदों में विधि के स्थिर एवं निश्चिर् 
चिह्न होते हैं कुछ शब्द, यया--इसे व्यक्ति अवश्य करेगा”, 'इसे करना चाहिए, इसे अवश्य करना चाहिए,' 
'ऐसा होता चाहिए! । 'इसे ऐसा होता चाहिए' २४ | इससे यह निष्कर्ष निककता है कि विधि सामान्यतः: 
विधि लिझ द्वारा प्रकट की जातो है, तथा वर्तमान काल में कोई क्रिया सामान्य रूप से विधि नहीं प्रदर्शित 
करती । किल्तु कमी-कमी किसी वचन से वर्तमानकाल में भी विधि की झलक मिकत जाती है। उदाहरणार्थ, 
महापितुपक्ष में एक बैदिक वचन आया है--पितृयज्ञ में चमस के दण्ड (डाडी) के नीचे समिघा रखकर अनु- 
सरण करता चाहिए, देवों के छिए ऋृत्य करने वाला दण्ड के ऊपर समिघा रखता है**॥ इसे विधि के रूप में 


२३. यत्र तु कर्म प्रकारात्तरेण प्राप्त तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रविधानम्‌ । यथा 'दघ्ना जुहुयात्‌' इत्यत्र 


होमस्य 'अग्निहोत्र जुहुपात्‌' । इत्यनेन प्राप्तत्वात्‌ होमौद्देशेन दधिमाजविधानम्‌, वष्ता होम॑ भावयेत्‌ इति। मो० ' 


जया प्रूछ (पृ० १७) || 

२४. एवंहि परववाष्यार्धन्यापविदः इलोकमामनतन्ति । कूर्यात्‌ क्ियेत कर्तव्यं भवेत्स्पादिति पत्चमम्‌। 
एतत्स्पात्सबंबेदेष नियत विधिन्रक्षणम्‌ ॥ शबर (पु० भो० सु० ४।३॥३)। 

२५. डिब्डगताशिहोज महापितुयशे वा श्ूपते । अधस्तात्समि्षं घारयप्ननुदवेदुपरि हि वेवेम्योघारयति । 
पू० सौ० सू० (३।४।६) पर तन्त्रवातिक द्वारा उदत (शबर गत पाँच सूत्रों के साथ इसे भी छोड़ दिया है); 
तथुपरान्त आगे आया है, 'मिश्ये होमेप्पस्तात्‌ लुग्दण्डस्प समिद्धारपितव्या ।' देवे च॑ पुनदपरिष्टादिति । विधित्वे 
च॑ बमादोत। धुक्त: कल्पताप्रकार: । तस्माद्रिधिरिति ॥! प० पहेंदे । यह द्रष्ठब्य है कि स्मृतिचच्धिका (१, 
पूृ० ७२-७२) ने इस घेदिक बचन फा उल्लेख किया है, उसने सामा को पुत्रों से विवाहु के या अपने चाचा 
फो पुत्री से विवाह के ओचित्य के विषय में अपने विवेचन में तपप (१८३६ ) को उद्धत करते हुए भौ 
इसे उद्ध,त किया है। पातपष का बचन यों है : 'तत्सात्समानादेव पुदधादत्ता चाद्ययच जायेते इदं हि चतुर्थ पुदषे 
त॒तीय संगच्छामहे इति विरेवं दीव्यमाना जात्या आसते' (जहाँ क्रिपाएँ वर्तमान काल में हों और विधि छिग 


में न हो, तब भी स्मृतिचस्तिका का कथन है कि यह केवल अनुवाद नहीं है, किन्तु इससे विधि का निर्माण - 


हो जाता है) । और देलिए परा० साष० (१२, पृ० ६६-६७) जहाँ ऐसा हो वक्तव्य विया गया है। ऐसा 
नियमस-सा था कि 'हिं (जो कारण को ओर संकेत करता है) पा 'व! (उसको ओर संकेत करता है जो 
भलीभांति ज्ञात है) ऐसे ्ब्दों का प्रथोग सामान्यतः किसी विधि में प्रपुक्त नहों होते | देखिए शबर (पूं० 
सौ० सू० हे।१/४१): न व विबीयमाने बंधाब्दों भवति प्रसिदधचनों हयेष बृष्ट:, नजे स्त्रेणानि सल्यानि 
सन्ति-इति यथा ।' न व॑ आयि ऋ० (१०।६५।१४) में भी आपा है। 


4 "जा जा का 


पूर्वभौसांता के कछ मौलिक सिद्धान्त 6६६ 


गया अवकाद 
ता अधिक है न कि केवल अर्थवाद के रूप में । एक अन्य दृष्टान्त राजिसत्रों (सॉमयश, जौ सम्पादन में १२ 
नो ये पक मय हैते हैं) से सम्बन्धितहै। राजिसलों के संदर्भ में एक बचन यों है--'जो लोग राजि- 
पक करते है थे कि (असिद्धि, नाम) प्राप्त करते हैं, उन्हें ब्रह्मनतेज प्राप्त होता है और वे भोजन प्राप्त करते 
5 8 नम्पादन की केवल प्रशंसा या स्तुति (अर्थवाद) की माँति रूगता है, किन्तु वास्तव 
में यह विधि है पे उपर्युक्त वचन में वर्णित रात्रिसत्र के फल से सम्बन्धित है और नियम के अपवाद को 
व्यक्त करती है कि यदि वैदिक बचनों का कोई फलू उल्लिखित न हो तो किसी कृत्य का फल स्वर्ग होता 
है । यही 35 मिताक्षरा (याज्० ३।२२६) में प्रयुक्त हुई है जहाँ ऐसा आया है कि अज्ञान में किया गया 
पाप प्रायदिचत्तों से दूर हो जाता है। सामान्यतः पापमय कर्म का नाश ईइवर हारा दिये गये दण्ड द्वारा ही 
होता है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने एक विशिष्ट नियम दे दिया है। मेघातिधि ने मन्‌० (५।४०, जहाँ यह आया 
है कि पशु-पक्षी एवं ओऔषधियाँ जो यज्ञों में अपित होती हैं, उच्च: गति पर पहुँच जाती हैं) की बात कहकर यह 
घोषित किया है कि यह मात्र अर्थवाद है और रात्रिम्नत्र के दृष्टान्त द्वारा इससे कोई विधि नहीं कल्पित की 
जा सकती । देखिए परा० माघ० (११, पुृ० १४६) जहाँ ऐसा आया है कि स्थिरता (प्रसिद्ध) की 
इच्छा रखने वाले के लिए राचिसत्र के विषय में दिये हुए वचन से अधिकारविधि की बात कल्पित कर ली 
गयी है। एकाइश्ीतत्त्व में रघुनन्दन ने पू० मी० सू० (४३।१७-१६) की व्याख्या की है और इस न्याय 
का दुष्टान्त दिया है । 

वेदों का अनुसरण करके स्मृतियों ने मी कतिपय विधियों की व्यवस्था की हैं और क्रियाओं को 
विधि लिंग में या 'यत्‌', तव्यत्‌' आदि के'साथ रक्त कर विधि-हप प्रदक्चित किये हैं। उदाहरणार्थ, मन्‌ (४। 
२४, अग्निद्दोन्न च जुहुयात' एवं ११॥४३ “चणसितव्यमतोः) ने दो ढंग के दृष्टान्त दिये हैं। कई दृष्टिकोणों 
से विधि कई प्रकार से विभाजित की गयी है। एक विभाजन में चार कोटियाँ हैं, यया---उत्पत्तिबिधि (मौलिक 
नियम या आदेदा या विधि ) विनिषोगविधि (प्रयोग में छायी जानें वाली), प्रयोगविधि (सम्पादन) एवं अधिकार- 
विधि (नियोज्यता) । उत्पत्तिविधि वह है जो सामात्य तथा कृत्य के रूप को दर्शाती हैं, यथा--अग्निहोत्र 
जुहोति' (वह अग्निहोत्र आह्वुति देता है) में बितियोगविधि बह हैं जों किसी गोण अथवा सहकारी विषय को मुल्य 
कृत्य से सम्बद्ध कर देती है, यथा--दष्नाजुद्दोति” (वह दही के साथ आहुति देता है) में और कम इसका वर्णन 
पूृ० मी० सू० के तीसरे अध्याय में हुआ है| प्रयोगविधि वह है जो निसी कृत्य के विभिन्न अंशों के क्रम को 
निर्धारित करती है और शीब्ता दो तथा देरी न हो, इसका' डक का हा हट (बिक मस्योटट मे 

उपलक्षित मात्र ॥ इसका वर्णन पूछ मी० सू० | 

का है। जकाी /महा था क्या) पह है जो कि करे के फल के स्वामी ओोए के 
करती है, यथा... स्वगकामो यजेत' (जो स्वर को इच्छा रखता है उसे याग करना चाहिए) ओर वह पू० 


मी० सू० के ६ठे अध्याय का विषय है | 


बे ५ मैं अधोलिजित परिमाषाएँ वी हुई हैं: तत्सिदं विधि: प्रयोजनवन्तमप्राप्ताथंबिषतते । 
त्म की पअ बकाअल पय व प पालन बुहोतीति । कल दकिबा कमान विधिविनि: 
पोगविधि:, यद्या--इष्ना जुहोंतीति। «« . प्रयोगप्रांशुभावबोधकों विधि: प्रयोगविधिः 0:28 ४ अं 5। ४ औ+ 
प्रधानविधिरेव । - . - फछस्वास्मबोधको विधिरधिकारविधिः। फछस्वास्य ते देय सच 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


एक अन्य विधि-विमाजन है, यथा--अपूर्वविधि (सर्वथा नया आदेश थो ८ पदक मा लितग काली अत) 
देखा व्यवस्थित त हो ), नियमविधि (नियामक आदेश), यथा---ब्रीहीन्‌ अवहन्ति वह चावल को आव्वान ही 
निकालता है', एवं परिसंख्याविधि (जब दो विकल्प होते हैं तो उनमें एक का ण दा है, अतः दो 
विकल्पों में एक के निवारण की विधि) | तन्त्रवातिक ने इन तीनों की परिमाषा एक इलोक में की है। यज्ञ 
के लिए ऐसी मूमि की आवश्यकता होती है, जो सपाट या उबड़-खाबड़ (ऊंची-नीची) हो सकती है | यहाँ 
पर दो विकल्प हैं, जो एक ही समय कार्यान्वित नहों हो सकते (अर्थात्‌ एक व्यक्ति समतल तथा ऊंची-नीची 
मूमि पर एक ही समय यज्ञ नहीं कर सकता ) | अतः 'समे देशें यजंत' (अर्थात्‌ सम भूमि पर यज्ञ करना 
चाहिए) एक नियम हुआ (अर्थात्‌ यज्ञ-सम्पादन समतल्‍्ल भूमि पर ही होगा, ऐसा नियन्त्रण छग गया और 
नियम बन गया) जिसके द्वारा विषम भूमि पर यज्ञ-सम्पादन अमान्य रुहरा दिया गया। 'पाँच पंचनख्र वाले 
प्‌ मत्य हैं, यह परिसंख्या है । यह वाक्य कोई दिधि नहीं है, क्‍योंकि मांस खाना मनुष्य की भूख द्वारा 
पहले से ही स्थापित है। यह नियम भी नहीं है, क्योंकि कोई व्यवित एक समय में पाँच नख वाले पशुओं एवं 
अन्य पक्षुओं को मी खा सकता है। यह पश्सिख्या हैं, वर्योकि पाँच नख वाले पाँच पशुओं के अतिर्क्‍्त अन्य 
पशुओं के मक्षण को मना किया गया है। रूप में यह वाक्य एक विधि है (क्योंकि इसने भक्ष्या: शब्द का 
प्रयोग किया है, जो विधिप्रत्यय में है, किन्तु अर्थ के रूप में यह एक नियन्त्रण है, 'अथ,त्‌ पंच नख बाले पाँच 
पश्ुओं' के अतिरिक्त अन्य पश्चुओं के मांस मक्षण पर नियन्त्रण है। 'पर्सिंख्या' शब्द पू० मी० सू० (१०॥७॥ 
४ एवं ७) में जाया है और शवर ने इसमें तीन दोष देखे हैं । 
धर्मशास्त्र के छेखकों ने नियम एवं परिप्रंध्या के सिद्धान्त का बहुधा प्रयोग किया है। मेघातिथि (मनु० 
३।४५, ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌) ने नियम एवं पश्सिस्या पर एक रूग्बी टिप्पणी की है, तन्व्रवातिक के 
एक इलोक को उद्धुत किया है और पंचनस्॒ दांत पाँच पशुओं की स्यास्या की है। मितक्षरा (याज्ञ० १। 
७४६ , तस्मिन, युग्मास्‌ संविशेत) अर्थात्‌ रजस्वका होने से चौथी रात्रि के उपरान्त १६वीं तक फ्र्येक रूम 
रात्रि में पति को पत्नी के पास जाना चाहिए) ने इस विषय पर रूम्वा विवेचन उपरिथत किया है कि यह 
विधि है या नियम है या परिसंस्या है; पुनः याज० (१।८६) में भी दही बात आयी है। मरिताक्षरा ने तीनों 
की व्याल्या गद्य में की है, उदाहरण दिये हैं और कहा है कि कुछ छोगों के विचार से यहाँ केबल पर्सिस्या 
होती है, किन्तु मारुचि, विदवरूप आदि (मिताक्षरा भी सम्मिल्ति है) ने मत प्रकाशित किया है कि याज्ञ० 
१७४८ एवं १॥८१ में केवल नियमविधि है । आप० घ० सू० ( १११७) ने भी याज्ञ० (शण्द एवं ८१) 
के विषय का उल्लेख किया है और हरदत्त का कथन है कि यह नियम है, किन्तु अन्य इसे परिसंस्या कहते हैं किन्तु 
यह किसी प्रकार एक शुद्ध विधि नहीं है । गोतम (४।२) पर हरदत्त की टिप्पणी है कि आचार्य (अर्था 
न परिसस्या है” सर्वत्र । तू 
हरदत्त) के मत से केवकू परिसंल्या है (सूत्र यह है--सर्वत्र वा प्रतिसिद्धबज॑म्‌) । मिल्‍्ाइए याज्ञ० (१८१ : 
यथाकामी मभवेद्वापि. . .), जिस पर मिताक्षरा ने बलूपूरवक कहा है कि गौतम एवं याज्ञ० दोनों में एक 


११६ 


स्वर्गकाम इत्येब॑ रूप: । आइव० गू० (१।२।१) में व्यबत्या है: 'साय॑ प्रातः सिदधस्प हविध्यस्य ! 

पर जुहुयात्‌” उंत्पत्तिविधि है सिद्धस्य ह॒विष्यस्थ” विनियोगविधि होगी। अर्थसंप्रह ने प्रयोगविधि बाग ये 
परिभाषा दी है; यथा--अंगानां क्रमबोधको विधिः श्रयोगविधिरित्यपि झक्षणम्‌*! (पु० ११ ), भर्थात्‌ पक 
बह है जो श्रमुख्त॒ कर्म में विभिन्न अंगों के क्रम का बोध फरातो है । 


हि ; हा १३७ 


ब्यावर्तक नियम है । गौतम ने व्यवस्था ब्राह्मण 
पर उनदे बार: पहुंच लक जाम बा हक तीन उच्च व्यों के यहाँ मोजन करना चाहिए 
सू० (२) ने विवाह के उपरान्त पत्ि एवं पतली के लिए अबार निगम .. कक न कहा है । ओप? घल 
अं करना चाह 5 लिए अचार-नियम बनाये हैं, प्रथम यह है--'दो प्रातः 
एवं सायं) मोजन करना चाहिए । हरदत्त ने इसे परिसंख्या बेन के यह है--दो बार (प्रातः 
भोजन करना मना है (किन्तु वे दिन में दो बार ला सकते हे और अर्थ लगाया है कि तीसरी बार 
लोगों ने इसे नियम माना है, अर्थात्‌ उन्हें दिन में दो बार की र नहीं भी हे! सकते हैं), किन्तु अन्य 
नियमविधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, यधा--वे जो प्रतिनिधियों से 
(लखन कम आयुक्त यथा--वे जो प्रतिनिधियों से सम्बन्धित हैं, वे जो प्रतिपत्ति 
(अन्तिम कर्म या यज्ञों में प्रयुक्त कुछ वस्तुओं की अन्तिम दोनों 
हे जब के कु परिणति) से सम्बन्धित हैं तथा वे जो इन 
अतिरिक्त अन्य विषयों से सम्बन्धित हैं। ताण्ड्यब्राह्मण में आया है कि 'यदि सोम के पोधे न प्राप्त हों 
तो प्रूतीकों से रस निकाला जा सकता है (जैमिनि (३।६॥४० एवं ६।३।१३-९७) ने इस विषय पर विचार 
किया है और जैमिनि एवं शबर ने व्यवस्था दी है कि यदि सोम उपल्ब्ध न हों तों यजमान उसके स्थान 
पर पूतीका का उपयोग कर सकता है, अन्य किसी का नहीं, मक्ते ही वह सोम से अधिक ही क्‍यों न मिलता- 
जुलता हो “| प्रतिपत्ति शब्द जैभिनि द्वारा कई सूत्रों में प्रयुक्त हुआ है (देखिए ४२११, १५, १६, २२) ॥ 
ज्योतिष्टोम में अन्तिम स्नान (अवमृथ) के समय जल में सोम से संलग्न सभी पात्रों (सोम निकालने के उपरान्त 
बचा हुआ अंश अर्थात्‌ छूँछ, पत्थर, छकड़ी के दो तदह्ते तथा सदों के बीच में उद्म्बर का स्तम्म) को फ्रेंक 
देना प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है (पू० मी० सू० ४।२।२२) । यह परिमिषा धर्मशास्त्र ग्रन्थों में प्रयुक्त होती है| 
मनु ० (३३२६२-२६३ ) में कहा है कि पके हुए चावक के तीत पिण्डों में से, जो तीन पूर्व पुरुषों को दिये जाते 
हैं, यजमान की पुत्रेच्छक पत्नी को बीच वाला (जों पितामह के लिए होता है) जा लेना चाहिए और देवल 
ते व्यवस्था दी है कि पिण्ड या तो ब्राह्मण को दे दिये जाने चाहिए या बकरी या गाय को ख़िला देना 
चाहिए या अग्नि अथवा जल में डाल देना चाहिए। अपराक० (याज्ष० १२५६) एवं स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० 
४८६) के अनुसार पिण्डों को यही प्रतिपत्ति है। देखिए इस महाग्रत्य का छप्ड ४, पृ० ४८०-४८१ | 
प्रतिपत्ति शब्द अर्थकर्म का विरोबी है | उदाहरणार्थ तै० सं० में हम पढ़ते हैं सोम पौधे को छाने के उपरान्त 
वह दण्ड को मैत्रावरुण पुरोहित के हाथ में देता है' । यहाँ पर दीला के समय दण्ड सर्वप्रथम यजमान को दिया गया था 
जो अब मैत्रावरुण को दिया जा रहा है जिसे वह कई प्रकार से उपयोग में शायबा, सम >लह अंधेरे चतको हु सहायता 
से चल सकता है, जल में प्रवेश कर सकता हैं, गायों को रोक सकता है, साँपों को पास आने से रोक सकता 
है और वह स्वय' उस पर अपना भार दे सकता है या उसके सहारे चलू-फिर या कदम बहता है अत: 
यह प्रतिपत्ति से भिन्न है जिसमें वस्तु अन्तिम रूप से फेंक दी जाती 33 20020 0022 कक सर 
इसका उल्लेख पू० मी ० सू० (४२१६-१८) में हुआ दे यद (वश्ड को दिया बा सर के 
कर्म के विरोध में पड़ जाता है। इसका उल्लेख तूँ० सं० (5। १४२) में हुवा है? रे अम्मा तप हा 


क- ण॒युय॑दि का पूतीकानर्जुनानि हे -. |. तांप्ड्प ग नियमार्था- * 
गम न विन्वेयु: पुतीकातभिषुणुयुर्याद ने च्‌। ताप्ड्प (द।१॥३) । 222 कक 
गुणजति न फेर हर ; निषमार्यः क्वचितरिधिः। पू० भी० सू० (६३१६); जिस पर छाथर को 


टिप्पणी यों है : 'सोमाभावे बहुणु सदृषेष्‌ प्राप्तेय, विपमः कियते । पूततिका अभिषोत्या इति | तस्मात्मतिनिषि- - 
भपादाय धयोग: फर्त च्य इति पे 


धर्मशास्त्र का हतिहास 
हद घर्मतास्त्र का हतिह 


प्रयच्छति, ... ) | प्रतिपत्ति का डूसरा उदाहरण है चात्वाछ पर कण्ण हरिण के सींग को फेंकना (तै० सं० 
६॥१।३।८ एवं पू० मी० सू० ध२।१६) | पू० मी० सू० (११॥२६६-६८) ने 2 का एक दुष्टान्त दिया है। 
मर जाने पर यजमान को उसकी यज्ञिय सामग्रियों एवं पात्नों के साथ जलाना उपकरणों या पान का प्रतिपत्ति 
कर्म कहा जाता है (त० सं० १।६।८।२-३ एवं पू० मी० सू० ११।३।३४) | मन्‌ ० (५१६७) ने व्यवस्था दी है कि 
यदि किसी आहितास्नि की पत्नी उसके पूर्व ही मर जाती है तो वह पति द्वारा स्थापित पवित्र अग्नि से ही यज्ञिय 
उपकरणों के साथ जलायी ज;ती है । नियम के तीसरे प्रकार के उदाहरण के लिए देखिए आप० घ० सू० 
(१११३१।१) जहाँ आया है-- पूर्व मुख करके मोजन करना चाहिए (यह नियम प्रतिनिधि एवं प्र तिपत्ति से सम्व- 
न्धित नहीं है) | व्यक्तित किसी दिज्ला में मोजन कर सकता है किन्तु यह नियम केवल पूर्व में ही खाने को कहता 
है। यहाँ प्रतिनिधि या प्रतिपत्ति का प्रदन नहीं उठता है । 
विधियाँ ऋत्वर्थ (कृत्य के रिए ) एवं पुरुषार्य (पुरुष के लिए) रूपों में भी विभाजित हैं | ये प्रयुक्ति' 
से सम्बन्धित हैं । 'प्रयुक्ति' को प्रेरणात्मक शवित कहते हैं, जो पू० मी० सू० के चौथे अध्योय का विषय है। पू० मी० 
सू० (४१२) में पुरुष्थ की परिमषा है और शबर ने उस सूत्र की तीन व्याल्याएँ उपस्थित की हैं, जिनमें 
एक है-'पुरुषार्थ वह विषय है जिसके करने पर मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सूख को प्राप्त करने 
को इच्छा से इसे जाना जाता है और पुरुषार्थ (मनुष्य का उद्देश्य) सुख से भिन्न नहीं है'। इस अस्पष्ट एवं 
असुन्दर पर्माषा से यह प्रतीत होता है कि पुरुषार्थ (मनृष्य का उद्देश्य) सुख से भिन्न नहीं है! । इस अस्पष्ट 
एवं अंसुन्दर परिमाषा से यह प्रतीत होता है कि पुठषा्थ वही है जिसे सुख के फल की प्राप्ति के लिए 
साधारणतः व्यक्ति अपनाता है; किन्तु ऋत्वर्थ वह है जो पुरेषार्थ की पूर्ति में सहायक होता है और स्वयं सीये तौर 
से कर्ता को कोई फल नहीं देता । द्शपूर्णमास ऐसे सभी प्रमुख यज्ञ पुएषार्थ के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, किन्तु क्रावर्य 
के अन्तर्गत वे समी सहायक कृत्य रखे जाते हैं जो प्रमुख कृत्य को पूर्ण करने के उपयोग में आते हैं, यथा- 
पाँच प्रयाज जो दर्शयूणमास के लिए सहायक है कऋ्त्वर्थ हैं और स्वयं दर्शापूर्णणास पुरुषार्थ है? * | इस 
अन्तर की महत्ता इ समें है कि जो ऋत्वर्थ है यदि उसका अनुसरण न किया जाय तो स्वयं कृत्य दौोषपूर्ण रह जाता है, 
किन्तु जो पुरुषार्थ है यदि उसका अनुसरण न किया जाय तो स्वयं व्यक्ति अपराधी या पातकी हो जाता है किन्सु 
अनुष्ठान या कृत्य दोपपूर्ण नहों होता । 
४० मी० सू० (४।१॥२) की तीन व्यास्ष्याओं का एक वर्ग शवर द्वारा यों उपस्थित किया गया है-ब्राह्मण 
को दान-ग्रहण से घन कमाना चाहिए, क्षत्रिय को विजय द्वारा तथा वैद्य को कृषि आदि से (देखिए, गौतम, १०। 
४०-४२, मन्‌ १०।७६-७६ ) । ये नियमों के समान छगते हैं। यदि घन प्राप्ति ऋत्वर्य हो, और यदि कोई शारत्र 
बजाज मा के अतिरिक्त अन्य साधनों से घन प्राप्त करता है और उस घन से पज्ञ करता है तो स्वयं यज्ञ 
दोषपूर्ण हो जायगा और वाल्छित फल नहीं देगा। किन्तु यदि घन की प्राप्ति पुरुषार्थ से हुईं हो तो चाहे जिस 
साधन से उसकी प्राप्ति हुई हो उससे किया गया यज्ञ दोपपूर्ण नहीं कहा जायेगा। मिताक्षरा (याज्ञ० २।११४) 


ने गुरु प्रमाकर की एक उक्ति उद्धृत की है जो दायमाग (याज्ञ" २॥६७ ) द्वारा भी उद्धत है, किन्तु त्ाम नहीं 


२८. त० सं० (३:६।१।१) ने वर्शपूर्णमास के प्रमुख हविष्यों के पूर्वाभास के रूप में पाँच प्रयाजों का 
- उल्लेख किया है, यथा--समियों यजति, तनूनपात यजति, इड़ो यजति, बहिरयजति, स्वाहाकारं यजति'। ये हृत्यों 
के या देवताओं के ताम हैं, इस विवय में मतैवय पहीं है। 


अमौमांसा के कुछ मौलिक सिद्ध पर 


दिया हुआ है। किन्तु स्मृतिच० (२, पृ० २५७ 
कक “4८ |, मदनरत्न' व्यवहार, “ 
हारप्रकाश ( पू० ४२० ) नें न्‍्यायविवेक ने ऐस्ता ही ३2 (व पृ० ३२४-३२४५) एवं व्यव- 


कि ः घ ते किया है। विश्वरूप (याज्ञ० २।१४४) ने मी कहा 
है कि घन क। प्राप्ति के विषय के नियम पुरुषाय है। घन एकत्र करना स्वाभाविक है। घन प्राप्ति रा पर नहीं 


निर्मर है। इसके अतिरिक्‍त, यह 3 
अत: पा है और यज्ञ जो रे 25 न दा, जाता है तो वह प्राप्तकर्ता को सुख्र देता है। 
अंग (सहायक कृत्य) ऋत्वथ॑ हैं और सभी प्रमुख कृत्य ( कक, का दे न्‍ 
वचन, जो क्ृत्यों के फलों की व्यवस्था करते हैं, पुरुषार्थ हैं। कछ तह दिये जा सकते हैं | 2 

में ऐ किम हू शांखायनब्राह्मण 

(६।६) में एंसा कहकर कि यजमान को कुछ ब्रत करने चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गयी ३ लि गजमान को सयोदिय 
एवं सूर्यास्त नहीं देखना चाहिए । शबर ने इन ब्रतों को 'प्रजापतित्रतानि' कहा है और इन्हें पुरुषार्थ घोषित किया है, 
जिसका अर्थ यह है कि यजमान को सूर्योदय एवं सूर्यास्त न देखने का प्रण करना चाहिए। 

ऋत्वथ एवं पुर्षार्थ के अन्तर को धर्मशःस्त्रीय रंग मिल्ल चुका है। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (१॥४५३) ने व्यवस्था 
दी है कि उस लड़की से विवाह करना चाहिए जो रोगरहित हो, भाई वाली हो और दूसरे गोत्र या प्रवर वाली 
हो | भिताक्षरा (याज्ञ० १५३) ने व्याल्या की है कि यदि लड़की सपिण्ड हो या एक ही गोत्र या प्रवर वाली 
हो तो पत्नी होने की उसकी स्थिति की बात ही नहीं उठती * (स्वयं विवाह ही अवैध होता है), किन्तु वह 
कन्या जो रोगग्रस्त होती है, वित्राह हो जाने पर पत्नी हो जाती है, केवल एक ही फल यह होता है कि 
बह वीमार रहती है (जो दुःख एवं चिन्ता का कारण है) | कुल्छुक (मन्‌० ३७) ने शबर के इस प्रिद्धान्त की ओर 
संकेत किया है और कहा है कि उम्त कुटम्व की कन्या से विवाह नहों करना चाहिर, जिपमें राजरोग (तपेदिक), 
अपस्मार (मिर्गी), चरक एवं कृष्ठ के समान रोग हों | मिताक्षरा (याज्ञण ३।२।८०) नें एक उद्धरण दिया है- 

'विज्ञ व्यक्ति को उत्त लड़की से विवाह नहों करना चाहिए, जिसको माई, पिता न हो, क्योंकि वह पुत्रिका (वह 
कन्या जो पुत्र रूप में नियुक्त होती है) हो सकती है' | यहाँ पर निषेष वैसा ही है जो किसी विकलांग लड़की के 
साथ विवाह करने के विषय में होता है अर्थात्‌ यह एक ज्ञात: (प्रत्यक्ष) उद्देश्य है। अत: विवाह बंध होगा अर्थात्‌ 
निषेध पुरुषार्थ है । मन्‌ (8१६८ ] में आया है-वहू दत्तक पुत्र है जिसे माता या पिता विपत्ति आदि की स्थितियों 

में जल के साथ देता है'। मिताक्षरा. ने याज्ञ० (२१३०) की व्याव्या में अप इलोक को उद्ध,त कर कहा है कि 
यहाँ पर 'आपद्‌' ( चिर्षाति ) दान्द विशिष्ट रूप से उल्लिसखित है, जब " त्त हो तो किसी अन्य व्यक्ति को 

अपना पुत्र गोद के रूप में नहीं देना चाहिए; यह निर्षध केवल देने वाले को प्रमावित करता है (नकि गोद लेने 
वाली क्रिया को), अर्थात्‌ यह निषेष पुरुषार्थ है, क्रत्वर्थ नहीं" । यह द्रष्टव्य है कि व्यवहासमयूख ने इसे 


२. सपिष्डा-समानगोत्रा-समानप्रवरासु-भार्यात्विमेव नोतघते 27222 2222 
विरोष एव । मिता० (याज० १०४); इसका आए न हडकी के साथ बिदाद करने की व्यवस्था केवल 
के विरोध में जो व्यवस्था है वह ऋंत्वयं है; किन्तु रोगप्रस्त लड़ 
के अर | प्रतिषंध: मिता० (याज्ञ ३०); व्यवहारमयज्ञ 
दूप्रहणावनापदि दातुरयं ० ० (याज्ञ० २।१३०)१ व्यवहारमयू 
३०. आपबग्नहणादनापदि ने देगा । दातुस्प भा 2 जज 
(पृ० १०७) ने बिरोध किया है : अय॑ निषेधों वातुरेव परुदवार्ष; त ऋत्वर्य इति विज्ञानेश्वर:। तन्न। अस्प वाक्पाद 


धृष्टाधंतया फक्रत्वर्यावगरमात्‌ ।' 


धर्मश्ास्त्र का इतिहाँस 


और कहा है कि ति्ेब डी कर्वर्य है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि वे व्यवत्याएँ, जो 
हे लेक कया बरहो # सम्बन्वी हा वाली हैं, ऋत्वर्थ होती हैं, किस्तु वे (व्यवस्थाईँ) जो साक्षात 
होती कहलाती हैं। 
न जन के पूर्व हमें 'यजेत' शब्द का विश्लेषण कर केना आवश्यक है । यह शब्द वैदिक 
वाकयों में प्रयुक्त है, यया-स्वगकामों यजेतः (जो त्वर्ग की कामना करे उसे यज्ञ करना चाहिए) । यजेत' दाब्द 
में दो अंश हैं, यया-यज' घातु तथा प्रत्यय | प्रत्यय के भी दो अंश हैं, यथा-आख्यातत्व (सामान्य क्रिया रूप) 
एवं लिडत्व (आज्ञा या आदेश रूप) । आख्यातत्व को दसों लकारों में पाया जाता है किन्तु लिछ्त्व केवल आज्ञा 
में ही पाया जाता है। दोनों केवल मावना को व्यक्त करते हैं। मावना का शाब्दिक अर्थ है किसी भावक की किया 
(व्यापार-िशेष) जो फल की अनुकूलता का कारण है । यह भावना दो प्रकार की होती है, यथा-शाब्दी 
भावना एवं आर्थी मावना (मीमांसा न्यायप्रकाश पु० ४-६)। 
यह हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि विधियाँ वेद के मर्म की परिचायक हैं । भावना का सिद्धान्त 
विधियों का हृदय है अतः यह मीमांसा के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रिद्धान्तों में परिगणित है । 
सामान्य जीवन में जब कोई किसी से कहता है--यह तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए, तो कुछ करने 
के लिए प्रोट्पाहन या प्रेरणा (उत्तेजन) किसी व्यवित से प्राप्त होता है। किन्तु मीमांसा के मत से बंद का न तो 
कोई मानव और न कोई दिव्य प्रणता है । अतः वंदिक विधि में शब्द के इच्छार्थक था आज्ञात्मक रूप से ही 
प्रोत्साहन (उत्तेजन या प्रेरणा) का उदय होता है, उप्त गाज्ञा के पीछे न तो कोई मानव है और न कोई दिव्य दावित 
या व्यक्ति हैं; अत: इसी से मावना को 'शाब्दी' (अर्थ स्वयं शब्द पर आघुत, न कि किसी व्यवित की इच्छा 
या आज्ञा या निर्देश पर आधृत) कहा गया है। अतः शाब्दी माचना का अर्थ है कसी कर्त्ता (यहाँ पर वेद का 
दाज्द ) की कोई विशिष्ट क्रिया जो किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित होती है। और यह उस अंद्ा या तत्त्व से अभिव्यवत्त 
होती है, जिसे हम इच्छार्थवक कहते हैं। यह शाब्दी इसलिए कही जाती है, क्योंकि यह 'शब्दनिष्ठ' (वेद के दाब्द 
में केन्द्रित ) है न कि 'पुरुषनिष्ठ' (किसी व्यक्त में केन्द्रित) | शाब्दी मावना में तीन तत्त्व पाये जाते हैं, यथा- 
(१) किया के लिए कर्ता का प्रोत्साहन होता है, (२) आज्ञा या शासन ही कारण होता है तथा (३) अर्थवाद 
वचनों से उद्घोषित औचित्य द्वारा विधि या रीति की प्राप्ति होती है। छाब्दी मावना से आर्थी भावना का उदय 
होता है। आर्यी मावना (जो अर्थ या फल की ज्ोज करती है) में मी तीन तत्त्व पाये जाते हैं, यथा-(१) स्वर्ग 
ह्वी फल है, जिसकी प्राप्ति करनी होती है, (२) कारण या साघन या निमित्त है याग, (३) याग की भी 
एक विधि या ढंग (इतिकर्त्तव्यता) होता है। यह सभी पू० मी० सू० (२११), शबर के भाष्य एवं तन्त्रवातिक 
के कतिपय इलोकों पर आशथृत है। यह पूरा विवेचन हमें अपूर्वं के अर्थ की ओर ले जाता है। याग अल्प समय का 
होता है , किन्तु स्वर्ग व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होता है, जो याग (यज्ञ) के सम्पादन के दर्षों उपरान्त 
हो सकता है। तो रैसी स्थिति में याग एवं स्वग॑ (कारण एबं फल) में कौन-सी जोड़ने वाली कड़ी है ? यह 
कड़ी याग द्वारा उत्पन्न की हुईं शवित है जो स्वर्ग की उत्पत्ति करती है | ह 
संक्षेप में अभिप्राय यह है-दोनों भर्थात्‌ घातु एवं प्रत्यय मिलकर प्रत्यय (आगम) का अर्थ प्रकट करते हैं, 
ओर इसमें मावना श्रमुख तत्त्व है, अतः यह प्रत्यय का द्वी अर्थ द्योतित करती हैं । भावदाब्द बहुत हैं?" । 
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३१. भावार्था: कर्मंशब्दास्ते्य: क्रिया प्रतीयेतंष हय्धों दिधौयते | पू० मो० सू० (२११ ); ज्ञास्त्रदीषिका 
पर लिखी गयी मयूखमालिका में इसकी ध्याक्ष्या यों है--भावार्षा: भावनाप्रयोजनकाः पे कमशब्दा: ; भातवस्ते- 


पृर्वमौमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त 


न: ६ हर 

कप से इक ददा ति, दोगिध, पिनष्टि । ये सभी दो प्रकार वाले हैं, यथ--भ्रषान एवं गृणभूत । वे भाव, शब्द, 
आवाज) किलो हे" स नहों उतर होता या उपयुक्त बनाया जाता, प्रपात कम के चोतक 

होते [३| (यथा-प्रयाज ) , किन्‍्त वे मावशब्द जाता, शमाने व 
अहलाल है (यहा ञ्च्चु , जिनसे द्रव्य उत्पन्न होता है या द्रव्य उपयुक्त बनाया जाता है, गुणभूत 
क्रियापदों के दो रूप 252 जा ५ औछ मे लिए लकड़ी छीलगा यासुव को स्वच्छ करना)। 
रे 7 (१) वे, जिनका रूप केवल यह बताता है कि कर्ता का अस्तित्व हैं, यथा- “बस्ति 
भवति , विद्यतं; (२) वे रूप ,जो न केवल कर्ता के अस्तित्व को बताते हैं, प्रत्यृत उनसे यह भी प्रकट दोता 
है कि इत्य के साथ फल भी है, यथा-यजति” (यागं करोति), ददातिः (दान करोति), पचति” (पाक 
करोति), गच्छति' (ग़मनं करोति)। इन विषयों में 'करोति” का भाव छिपा रहता है। जैंमिनि (पू० मी० 
सू० २।१।४ ) ने शब्दों को दो कोटियों में बाँटा है --तामानि (संज्ञाएँ ) एवं कर्मशब्दा: ( क्रियाएं) प्रथम के 
अन्तर्गत दावर ने सर्वनःमों एवं विशेषणों को पत्णिणित किया है। दूसरी कोटि को “आस्यात' कहा गया है। 
शवर (२।१॥३) ने नामानि' का अन्दय द्रव्य-गुणशब्दा:' के अर्थ में किया है और टिप्पणी की है कि सूत्र 
(२।१।३) में नामानि' शब्द द्रव्यगुणश्ब्दाः के अर्थ में प्रयुवत हुआ है। शबर का कथन है कि घात्वर्थ में घ्मो के 
लिए कोई आकांक्षा नहीं होती । किन्तु प्रत्ययार्थ में विधि के लिए (इतिकर्त्तव्यता) की आकांक्षा होती है 

अर्थवाद 

अब हम बैदिक वचनों (उक्तियों) के दूसरे बड़े विभाजन अर्थात्‌ अरथंवादों का विवेचत उपस्थित करेंगे | 
इनका निरूपण पू० मी० सू० के प्रथम अध्याय के दूछूरे पाद में हुआ है। बहुत-से बंदिक वचन हैं, यथा-'वह 
गरज उठा (उत्तनें टोदन किया) अतः बह दझुद् कहलाया' (त्त० सं० १॥४॥१॥१), 'प्रजापति नें स्वयं अपना 
मांस काटा' (तं० सं० २।१।१।॥४ ), यज्ञिय मूमि में पहुँच जाने के उपरान्त भी देवों को दिल्लाओं का ज्ञान नहीं 
हुआ' (तं० सं० ६११।४।१), 'कोई यह नहीं जानता कि कोई परछोक में रहता है कि नहीं (तै० सं० ६।१।१।१), 
'पृथिवी पर या अन्तरिक्ष में या स्व में अग्निवेदिका का चयन नहीं होता चाहिए (ते० सं० ५।२७।१) | विरोध 
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स्पोष्यूब॑ प्रतोषते एवं हि धात्वर्थ: पदक्रुत्या भावनाकरणत्वेन विधौयते । 'कर्मशब्दा:' का अर्थ है कर्मप्रतिपावका: । 
क: पुनर्भाव: केते पुनर्भावशब्वा इति | पजति दवाति जहोत्पेवमादायः ।. « « यजेंतेत्पेवमादय: प्ाकाझक्षा यजेत कि 
फेन फथमिति स्वर्गकाम इत्येतेन प्रयोजनेन निराकाछक्षा:। झबर। अभिषाभावनामाहुरन्यामेव छिगादयः ॥ अर्थ त्मि- 
भावना त्वन्या सर्वाब्य/तेघ गम्यते । तन्त्रवातिक (पु० ३७८): शास्त्र तु सर्वत्र प्रत्यपार्थों भावनेति व्यवहार: । 
तत्रायभिप्रायः । प्रत्यार्थ सह ब्र॒तः प्रकृतिप्रत्ययों सदा। प्राधान्पादृभावना तेन नीम नजर हल 232 224 (पृ० 
३८० ) । पाणिनि (३३१६७) के बातिक (२) पर महाभाष्य में एक नौतिवाब्य पट अ 5५338 ह् 
प्रत्ययां सहब्त:” और दाबर ने इसे आचार्योपदेवाः कहा है (१४९३, (० ढेर ) गिर जो हिएइ 

किफपद की अवस्था बताने बाले पदों के लिए विशिष्द पारिभाषिक नाम विये हैं और अ द व्यवत हा का 3८ 
शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, यथा वर्तमानकाल, अतोतकाछ या भविष्यक्ाल 88 से आरम्भ हम 
लकार कहे जाते हैं । वे इस प्रकार हद (बर्तमान), लैंड (बंदिक 22 82 ल्ड ] 2 
(परोक्षे छिट्‌ ), चुझ , छड (अनध्वतनभूत ) » लि; लोट, लुदु, छूढू, लक | मय मी ' 


निरक्ति (१॥१) भावप्रघानमास्यातम्‌ में है।. 


(डर धर्मशास्त्र का इतिहास 


_“उमने स्वयं घोषित किया है कि घार्मिक इृत्यों का सम्पादन वेद का उद्देश्य हैः (पू० मी० सू० 
न न व अन्य समान बचन्‌ घामिक कर्मों के विषय ५ में किसी उहेश्य की पूर्ति नहीं करते, अत: 
वे निरर्थक हैं और अनित्य हैं (किसी नित्य विषय की ओर संकेत नह करते) | इसका उत्तर यह है कि ये 
बचन वेद के उद्वोधन युक्त वचनों ( विधिवाबयों) के साथ एकरूपता के भाव से सम्बन्धित हूँ और उद्बोधन- 
कारी वचनों की महत्ता प्रकट करने कः उपयोग सिद्ध करते हैं। शबर ने (१।२॥७) एक वचन उद्धत् किया है, 
जो समृद्धि का इच्छुक है उत्ते वायु के सम्मान में श्वेत पशु की बलि देनी चाहिए; वायू तेज चलने वाला देवता 
है, वह वापु के अनुरूप माग के साथ उसके पास दौड़ता है; वह (बाय) यजमान को समृद्धि के पास छे 
जाता है'* * । ये समी शब्द एक पूर्ण वचन बनाते हैं; प्रथम अंडा व्यायच्धं.. .मूतिकाम: स्पष्टत: एक विधि है, 
जैसा कि आलमेत' शब्द से प्रकट होता है । वाद वाला अंश केवछ महत्ता के गान के लिए एक अर्थवाद मात्र है। 
लोग जातते हैं कि वाय्‌ क्षिप्र गति से चलता है। अत: वायूवें. . .आदि' केवल वही दुहराता है जो लोगों को पहले 
से ज्ञात है (अर्थात्‌ यह एक अनुवाद है) । १२ के सूत्र १६-२५ में पू० मी० सू० ने कुछ ऐसे दचनों पर विचार 
किया है जो विधियों-से छगते हैं किन्तु वे अर्धवाद के रूप में घोषित हैं। उदाहरणार्थ, (त० सं० २॥१।१।६) 
“गज्ञिय स्तम्म उदुम्बर की रूकड़ी का होना चाहिए; उद्म्बर काष्ठ वास्तव में शवित (मोजन या सार) है; पद्ञु 
शक्ति हैं; इस शक्तिशाली (स्सयुकक्‍त) स्तम्म के द्वारा वह (यजमान) 'शबित की प्राप्ति के लिए' पशुप्राप्ति 
करता है। विरोध करने वाला कहता है कि यह एक फलबिधि (फल के विषय में एक आज्ञा-वचन) है, क्योंकि 
“ऊर्जोष्वरठय शब्दों में उेश्य (प्रयोजन) है और इलाघा (या प्रशंसा या स्तुति) के लिए कोई शब्द 
नहीं हू । इसका उत्तर यह है कि केवल इल्लाघा (प्रशंसा या स्तुति) ही है । 
बेद में कुछ ऐसे वचन हैं जहाँ 'हि' के समान शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है 'क्योंकि'। यथा- 
अग्नि में आहुति सूप से देनी चाहिए, क्योंकि इसी से अन्न तैयार किया जाता है! (तै० ब्रा० १६५) ३5। 





३२. आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्माद्नित्यमुच्यते (पूर्वपक्ष) । विधिना त्वेकबाबय- 
त्वास्तुत्यर्येन विधीनां स्यु: | पु० मौ० सू० (१।२९ एवं ७)। १२७७ की व्याव्या में निमोक्‍्त वचन उद्ध त 
है वायब्यं इ्वेतमालभेत भूतिकामः | बापुव॑' क्षेपिष्ठा देवता बायुभेव स्वेन भागधेयेनोपधावति। स एवंनं भूति 
गमयति' । यह अथंवाद (वायुबं क्षेपिष्ठा देवता) वायब्य. . . छभ्ेत' आदि कौ विधि का दोष है; यह तै० 
सं० (२।१।१।१) में भाया है। (१२१०) पर भाष्य (गुणबादस्तु) उन बचनों की ओर संकेत करता है 
जितके वे तीन वचन, जो १।२।१ में उदाहत हैं, मर्थवाव हैं। उदाहरणार्थ, सोप्रोदीद्वदरोदीत्तदुदस्प रुद्वत्वम 
नामक वचन बहिधि रजत न बेय (तं० सं० १॥४॥११-२) का एक बर्थवाद है। यह अर्थवाद (सोड्रोदौत्‌ 

आवि ) वहिधि रजत न देयम्‌ के प्रतिबंध का दोष है। सूत्र में 'अनित्य' पब्द जानवश कर प्रयुकत किया 
गया है | वेव नित्य है; अतः वह प्रमाण है। अतः वे बचन जो किसी घामिक क्त्य की ओर निर्देश नहीं 
करते उस अंड से पयक हैं जो हत्यों से सम्बन्धित है ओर अनित्य अर्थात्‌ अप्रमाण है।.... 

३३. हेतुर्वा स्यादर्थवत्त्वोपपत्तिम्याम्‌ । स्तुतिस्तु शब्दपूर्वत्वादचोदना चर तस्य । पृ० मौ० सू० शरा 
२६-२७: अय ते हेतुवन्निगदाः शूपेंण जुहोंति तेन ह्न्न॑ क्ियत इत्येबमादयः। तेथुः सन्वेहः । कि स्तुतिस्तेषां 
कार्यनुत हैतुरिति । अस्मत्पक्षे परुनः कूर्ष स्तृपये। तेन हयन्न॑ क्रियत इति बृत्तान्तान्वाल्यानं नल बसतान्तज्ञाप 
नाय कि तहिप्ररोचनायंव । तस्माद्धेत॒वन्ति गदस्यापि स्तुतिदेव कार्यमिति। शबर (१।२।३०)। घरुणप्रद्मयात (जो 
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इमीमासा के कुछ मौलिक सिद्धांत १४३ 
अब प्रइन यह उठता है कि यह तथा वे वचन, जिनमें 
जाय॑ या केवल आज्ञा के लिए हेतु बताने वाले के रूप में ग्रहण किये जायें । व्यवस्थित निष्कर्ष तो कि वे स्तुति 
मूलक हैं। यदि दूसरा मत स्वीकार किया जाय (धधा-श्रूति विधि के लिए कारण देती है) ब्फ > वे स्तुति- 
पात्र भी आहत्ति के लिए मान्य ठहराये जायें (न केव सूप हो), वयोकि वे भी भोजन बनाने में भ्रयुवत पु हो है 
रघुनन्दन न मल्मासुतत््व (पू० ७६०) में इस उदित का आधार हिया है और लघु-हारीत की ओर संकेत करते 
हुए इसकी व्याड्या की है 'चकरवत्‌ परिवर्तेत सूर: कालुवश्चाद्‌ यतः। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सभी अ्थ- 
वादों का उदय स्तुत्ति ही है। वह लेपयुवत ढेले रखता है, घृत सचमुच दीप्तिमान है! (तं० ब्रा० ३२।४॥१२) 
में उस वस्तु के प्रति एक सन्देह यह उत्पन्न हैं जिससे ढेले छेपित होते हैं । वह सन्देह वचन के दोषांश से दूर होता है, 
अर्थात्‌ वह पदार्थ घत है जिससे डे छे छेपित होते हैं. डे 

अर्थंवाद के तीन प्रकार हैं, यथा-]णवाद, अनुवाद एवं भूतार्थवाद। जब कोई अर्थवाद किसी सामान्य अन- 
मव के विपरीत पड़ता है तो वह लाक्षणिक होता है; जब कोई बात ज्ञान के किसी अन्य साधन से स्पष्ट रूप से 
निश्चित होती है और किसी मूल ग्रन्थ या वचन का: विषय हो जाती है तो वह 'अनवाद' कहलाती है और जब 
कोई मूल अन्य प्रमाणों के विरोध में नहीं पड़ता या निश्चित रूप से निरूपित नहीं हो पाता तो वह 'मृतार्थवाद' 
(किसी निर्णीत तथ्य या अतीत घटना का कथत ) कहलाता है! | प्रथम प्रकार का उदाहरण यह है-दिन में 


एफ चातुर्मास्य है) में करम्भपात्रों (ऐसे पाञ जिनमें भूसी से रहित यव थोड़ा भूत कर रखे गये हों और साथ में 
दही आदि ड्रो) का होस देने के छिए सूप (झरई) का प्रयोग जृहु के स्यान पर होता है। पू० भौ० सू० की 
स्थिति एवं मान्यता यह है कि बेद जो कुछ घोषित करता है वह प्रामाणिक है; वेव फो उकितयों के किए 
तक एवं कारण देने की आवश्यकता नहीं होती । अपनी घोषणा के लिए यहु कारण की बात चला सकता 
है। किस्तु इसकी कोई .आबश्यकता नहीं होती । भाटटचिन्तामणि में आया है: “झनेन बेदविहितेःयें हेत्वपेक्षा 
नाहतीलि पार्यसारचथिप्रतियादितानपक्षत्वं हेतुवादस्पेति सूचितम । उक्त ञ न हि वेदेनोच्यमान हेतुमपेक्षते' हृति ।॥* 
इस हेतुवन्चिगदाधिकरण की विस्तृत व्याक्या के छिए देश्विए इस महाग्रल्य का खण्ड रे (पु० ६७६-७७ ), 
पाद-टिप्पणी १२७७ ) । वहाँ वसिष्ठ (१४॥३-४ ) के नियम (न त्वेक॑ पुत्र दच्चात्‌ प्रतिगृहणीयाद्‌वा स॒ हि सन्तानाय 
पूर्वेधोम ) को व्यास्या है। यहाँ पर पहला एक विधि है, क्योंकि “'दच्मात' एवं 'प्रतिगहणीयात्‌' दोनों इच्छार्थक 
फाछ-वृत्ति में हैं, और बाद वाला हेत्वार्थक ड्ोनें के कारण अर्थवाद है (क्योंकि पुत्र व लप-2 गायी गयी है) । 
३४. निदक्‍त (१।१६) ने उदितानुवाद के विषय में कहा है, स भवति। विरोधे गृुणवादः स्यावनुवादो- 
ध्वघारिते । भतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा रतः । मौ० बा० प्र० (पृ० ४) द्वारा अर पथ ओम चा 
इत्यरपोदाहरणं ं नुसिहाम ।अग्निहिरस्य भेंवजमइति। तत्स्वाष्यायाध्ययनवधुर्याद्‌ वे ॥ ॥ भी० बा० 
प्र० (पू० ४८) ॥ यह कम कि मघुसूदन सरस्वती ने अस्थानसद, अर्थलंग्रह (प० २५ शी में तथा 
म० स० झा (पूर्वमौमांसा इन इट्स सोसेज/ पृ० २०१) ने इसी वचन को अनुवाद के रूप (व न्‍ अपार .त किया 
है । अनुवाद की एक अतुल्ल॑घ्य परिमावा यह है 'स नामानुवादो भबति 3 9 कक ने ' 
(तन्त्रवातिक, पु० 2११, रडी१३ कौ व्यात्या में) । भेघातिथि (मतु० २२२७-मत्त्य० २१ १२२) ने यह 
के जन्‍म एवं पालन-पोषण में माता-पिता जो कष्ड सहन 


कहते हुए कि फोई व्यक्ति सौ घर्षों में भी बच्चे वे 
करते हैं उनका प्रतिदान महा वे सकता, ऐसा मत दिया है कि यह मूतार्थनृवाद है। मघुसूदन सरस्वती ने भ्रस्थान- 





घमंशास्त्र का इतिहास 
(तै० सं० २१।२१०)। अग्नि एवं घूम्र दोनों दिन एवं रात्रि में 
में अग्नि का प्रकाश उतना नहों होता जितना कि रात्रि में (दिन 


१ हीई 


केवल अग्नि-धूस्र दिखाई पड़ता है, ज्वाला नहीं 
देखे जाते हैं इस कथन का तात्पयं यह है कि दित 


दूर से उतना दिखाई पड़ता जितना रात्रि में) । #४ कर । 
है. अरिन हा बीग) का भेषज (औषध ) है।' (वाज० सं० २३।१० एवं त० स० ७॥४।६८।२ ) 'यह कुछ 


लोगों द्वारा का उदाहरण माना जाता है मी० बो० श्र० (पृ० ४८) ने इसमें इस वात पर दोष 
दिखाया है कप प्रतिद्ध मन्त्र है और वक्‍य रचना के विचार से किसी विधि का कोई अंश नहीं है 
और नतिहाश्रम द्वारा यह वेदाघ्ययनतत के अमाव या अनवब, नता के उदाहरण के रूप में प्रहण किया गया है। एक 
उचित दुष्टान्त यह है : वायू सबसे अधिक शीघ्वगामी देवता है' ( वायुव क्षपिष्ठा देवता , तं० सं० २॥१।१।१)। 
'्रजापति ने स्वयं अपना माँस काट छिया' को कूछ छोगों ने मूतार्थवाद का दृष्टान्त माना है, किन्तु मी० बा० 
प्र० ने इसे अमान्य ठहराया है और 'यन्न दुःखेन सम्मिन्नम्‌ को उदाहृत किया है। 
कष्णयज्वश की मीमसा परिमाषा' ने कर्थवाद के चार प्रकार बताये हैं, यथ -निन्दा, स्तुति, पर- 
कृति (पी अन्य महान व्यक्ति द्वारा किया गया हुआ कम ) तथा पुराकल्प (जो अतीत युगों में घटित हुआ 
हो" | देवल का कथत है कि ऋषियों ने पहली बाए की त्रुटि के जिए भ्रायश्चित्त की व्यवस्था की है, 


भेद एवं अर्य संप्रह (प० २६) में 'इन्द्रों वत्राय वज्रपुदयच्छत्‌' को भूतार्थबाद के दृटान्त के रूप में ग्रहण 
किया है और अं ग्रह ने हृते (प्रमागात्तरविरोब-तत्जाध्तिर हितार्थ ओबकों बादों भतार्थवाद:' के रूप में परिभाषित 
किया है । जब ते० सं० (शाछ्छाडीड या २६५३) में 'यजमानः प्रस्तर: यथा यिजमानः यूप:' आया है तो 
इसका शाब्विक अर हमारे प्रत्यक्ष के विरोब में पड़ता है, अतः वाक्य का अर्थ लछाक्षगिक्र रूप में लेना होगा 
(यथा जब कि एक लड़का“जअग्व' कहा जाता है), अतः यह गुगवाद है, अर्थात्‌ घजमानः यूप' का अर्य है 
वह यूप या स्तम्भ के समान (सौबा) खड़ा होता है और चमकता दोलता है। जब कोई कथन (विधि के 
रूप में नहों) न तो अअ॒वाद होता है और न गुणवाव तो वहु विद्यमानवाद था भतार्थवाव कहलता है । 
यह शाबर द्वारा पु० मर? सू० (१४२३) एवं हंकराचार्य (वे० स० १॥३॥३३) द्वारा सुन्चर हंग से व्यास्यायित 
हुआ है । इन बचनों को व्याख्या इस प्रकार कौ जानो चाहिए कि प्रत्यक्ष अनुभव एवं अन्य प्रमाणों में 
विरोध न हो भर चह किप्ती विधि को (जो पहले से ध्यक्त हो) स्तुति के रूप में हो | देखिए भागती' 
न च आदित्यों वे यूप इति वावयमादित्यस्प यूपत्वप्रतिपादनपरम्‌, अंपि तु यूपरतुतिपरम!' । जिस गुण पर बल 
दिया गया है, वह है तेजस्थिता (चमक), क्‍योंकि यूप पर घुत छगाया हुआ रहता है । 

३४५. स॒ (अर्थवावः) च चतुद्िधः निन्दा-अ्रद्वांसा-पर कृति-पुराकल्पभेदात्‌ । . - - परेणमहता पुरुषणेद कर्म 
कृतमिति प्रतिषादकोर्थवावः परकृति: --थया अग्निर्वा प्रकामपत--इत्यादि: । परप्रवकत्काथ(दिप्रतिपादक: पुरा- 
कल्प: --यथा तमद्ापद्धिया धिया ह्या वष्यासु:--हत्याविः । भौ० परि० (पृ० २७-२८) । मेधातिथि ने 
मनु० (२।१५१, जहाँ आड्िरस ने अपने पितरों को पठाया और उन्हें 'पुत्॒का: कहा ) की व्याख्या में 
टिप्पणी दी है--परर्वस्य पितृवद्वृत्तिविधेरथवादोयं परक्ृतिनामा:। वायुपुराण (५६।१३४-१३७) ने विधि, रतुति, 
निन्‍्दा, परकृति एवं पुराकल्प की परिभाषाएँ दी हैं। न्यायसूत्र (२१६५) में इन्हों को अर्थवाद के चार तत्त्वों 
के मास से उल्लिख़ित किया गया है | परकृतिपुराकल्प चर मनुष्यधर्म: स्थाएर्थाय हयनुकीतंनस्‌ । . . . अर्थवादों था 
विधिशेषत्वात्तस्मान्नित्यानुबादः स्थात्‌ । पू० मो० घू० (६॥७।२६ एवं ३०) । उस शुनझ्प की कहानी, जिसे 


| 


पूर्वभीमाता के कुछ मौछिक सिद्धान्त 


बार की त्रुटि के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी 22532 के 
का त्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, यह केवल कर्गरगारह हक में आया है कि इस कथन को ज्यों 
गया है कि परकृति एवं पुराकल्प अर्थ॑वाद हैं। सू० (६।७। २६ एवं ३०) में कहा 

व्यवहा रमयूख (१० ६० ) ने देवल का एक इलोक | 
पैतृक घन बाँट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पिता निरोग दप जी ३ न 
पहाँ पर इलोक के धरर्थ ने विभाजन का काल बताया है (यह विधि है) । उसका उत्तराघ॑ बट 
मात्र है जो विधि की प्रशंसा है और उसका तात्पय॑ यह हैं कि बहता नहीं 

नंधॉलिए किया राशि हैं कि जब तक पिता जीवित रहता है, पुत्र स्वतस्त्र 
रहते । ऐसा नहीं है कि उन्हें पैतृक सम्पत्ति में अधिकार या स्वामित्व नहीं रहता। 

स्मृतियों में मी अर्थवाद पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, मेघातिथि ने मन्‌ (४।५६: न मांस मकणे दोष: ) पर 
टीका करते हुए लिखा है कि ५।२८ से ५।॥५६ के दो या तीन इलोकों को छोड़ कर अन्य सभी अथंबाद हैं। 
मेघातिथि ने मन्स्मृति में कतिपय अस्य स्थानों पर कुछ विधियों एवं बहुत से अर्थवादों की ओर संकेत 
किया है। उदाहरणार्थ, मन्‌० (२११७) में अभिवादन के विषय में एक विधि है किन्तु २११८-१२१ के 
इलोकों में इसके विषय में अयंवाद है। मन्‌० (२१६५) में तीन उच्च वर्णों के लिए वेदाष्ययन के लिए एक 
विधि की व्यवस्था है; किन्तु जब मन्‌० (१०।१) ने पुनः यह कहा है कि तीन वर्णों को वेदाध्ययन करना चाहिए 
तो यह अनुवाद मात्र है। मेघातिथि ने मनु० (६।१३४) में टिप्पणी की है कि मन्‌ के बहुत से इछोकों में 
अर्थंवाद हैं। 

घसिष्ट्धर्मसूत्र एवं विष्णुघर्मोत्तर में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि पंचगव्य एवं कृशोदक (वह जकू जिसमें 
कश डाला हुआ हो) तथा अहोरात्र के उपवास से शवपाक भी शुद्ध हो जाता है * । एबपाक को अस्पृष्यों में अत्यन्त 
हीन माना जाता था और बह॒चाण्डाल की वृत्तियाँ करता और उसके लिए उस्ती प्रकार के नियम थे (मन्‌० 
१०५१-५६) किन्तु वसिष्ठ-विष्णु० के उक्त इल्ोंक को त्ज्यों-कानत्यों नहीं मानना चाहिए । क्योंकि चाण्डाल 
को कोई वस्तु स्पृश्य नहीं बना सकती। अतः ऐसा कथन पज्चगव्प एवं उपवास के शुद्धि प्रभावों की स्तुति में कहा 
गया अर्थवाद मात्र । 

इसका बाहर गया होगा कि प्रत्येक बंदिक वचन विधि के स्वरूप बाला (आज्ञात्मक या उपदेशात्मक ) 
नहीं है। बहुत-से ऐसे वचन हैं जो विधि के प्रशंसासूचक हैं, किसी निषिद्ध कर्म के मर्त्सन/सूचक हैं, अतीत में सम्पा- 
दित विधि के उदाहरण के रूप में हैं या किसी व्यवस्थित विश्विष्ट कर्म के लिए सरलतापूर्वक समझाये का जानें वाले 
तर्क के द्योतक हैं। ये प्रशंसात्मक, मर्त्सनात्मक एवं उदाहरणात्मक बचन अनावप्यक एव अनुपयोगी नहीं समझे जाने 
चाहिए, प्रत्युत विधिसूचक बचनों के साथ उतके पूरक के रूप गम होने चाहिए। इस अर्थवाद सम्बन्धी सिद्धान्त 
के कारण वैदिक वचनों के बहुत से अंश व्यर्थ एवं अमान्य से बच गये हैं। 


वरुण को बत्ति बेनें के लिए उसे मार डालने को' 


पुत्र दिया ओर 
उसके पिता ने हरिदचन्द के पुत्र के हाथ बेच न में उदाहरण है, बेलिए मनु» (१०१०४) बॉ यह 


भी तैयार थे , वास्तव में, अर्थवाद के परकृति प्रकार का 
गाया ब्णित कक 26. न 
े ३६५ बाद शोभयं क्षीरं वधि, सपिः कृशोदकस | एकराश्रोपवासध्च दब झरेंघयेत्‌ बस (२७ 


३) एपं विष्णुघर्मोत्तर ० (२४२।३१-३२) | 


रद घर्मशास्त्र का इतिहास 


गरुडपुराण में ऐसा आया है--गान्धारी को, जिसने दशमीयवत एकादशी के दिन उपवास किया था, अपने 
सौ पुत्रों से हाथ घोना पड़ा; अतः दश्मीयुवत एकादशी का परित्याग करना चाहिए। यहाँ पर बुत मात्र निन्‍्दानु- 
बाद है (अर्थात्‌ 'तं परिकर्जयेत्‌' के मावात्मक नियम का सीघा समर्थन करता है), वयोकि एंसी मान्यता है कि 
व्वचन में निन्‍दा मर्त्सना मात्र के लिए नहीं है, प्रत्युत जो भर्र्सना योग्य है उसके विरोध की व्यवस्था के छिए है। 
इस व्याख्या के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर (पृ० ६३५) । मी० बा० प्र० (पृ० ५०-४८) नें अर्थवादों के ३८ प्रकारों 
पर प्रकाश डाछा है| स्थानामाव से उन पर विचार नहीं किया जायेगा। 
वेद का अधिकांश अर्थदादों से पूर्ण है, विशेषतः ब्राह्मण-प्रन्थ । अर्थवाद के विषय में तन्‍्त्रवातिक ने एक 
सामान्य उल्लेख किया है कि वे अर्थधाद वचन जो विधि वचनों के उपरान्त आते हैं, निर्बल वहरते हैं, किन्तु जो 
विधियों के पूर्व आते हैं वे वलवान्‌ होते हैं?” | 
बैदिक वचनों की तृतीय थेणी में वर्ग या कोटि में मन्त्रों की पथ्गिणना होती है। हमने इनके विषय में पहले 
ही पढ़ छिया है। कुछ मन्त्रों में आदेश भी हैं, यथा ऋ० (१०।११७॥५: पृणीयादिनाघमानायतव्यान्‌ अर्थात्‌ बल्प्ट 
लोगों को चाहिए कि जो भिक्षा माँगता है, वे उरुको अवश्य घन दें) एवं व/ज० सं० (२४।२०, वसनन्‍्ताय कपि- 
उजलानालमते') । किन्तु सामान्यतः मन्त्र केवल व्यवतकारक या प्रतिपादनकारक होते हैं और ऐसी बातों की ओर 
ध्यान के जाते हैं जो विधि-वाबयों से व्यवस्थित कर्मों के साथ सम्बन्धित होती हैं। तन्त्रवातिक “ नें व्प्पिणी की है 
कि यह निद्चिचत रूप से समझो जा चुका है कि वे घामिक कृत्य, जो ऐसे मन्त्रों के सथ डिये जाते हैं, जो ऐसी 
बातों का ध्यान दिलाते हैं, समृद्धि की ओर ले जाते हैं (या स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं) पाठकगण को यह विदित 
हो जायेगा कि किसप्रकार पूर्वमीमांसा के सिद्धान्त ने मन्त्रों को गौण रूप दे रखा है और यज्ञ सम्बन्धी बातों में उनसे 
निष्क्रिय सहयोग लिया है, ऋग्वेद में उत्कृष्ट स्तृतियाँ (प्रार्थनाएँ) पायी जाती हैं, किन्तु मीमांसा-सिद्धान्त में सबसे 
उत्तम स्थान ब्राह्मण मूल-बचनों को प्राप्त है और इन्हीं ब्राह्मण-दचनों में अधिकांश विधियाँ संगृहीत हैं। यह हमने 
बहुत पहले देख लिया है कि ऋग्वेदीय मन्त्र ईइवर-मदित से परिपूर्ण हैं और उनमें पाप-रवीकृति एवं पश्चच.त्त-प के 
उपरान्त ईइनर को सम्बोधित प्रार्थनाएँ पयी जाती हैं (देखिए ऋ० ७॥८६।४-६) | ऋ- सूबत (३३१६) में 
निःश्रेयस की भावना का वाहुत्य है और इस सूबत के दूसरे मन्त्र में आया है--यह प्रार्थना (घी:) प्र/चीनकाल में 
स्वर में उत्पन्न हुई, उत्कटता के साथ पवित्र गोप्ठी में गायी गयी, शुद्ध एवं मंगलमय वस्त्र से आवेष्टित हुई है, यह 
हमारी है, प्राचीन है और पूर्व-पुरुषों से वंशानुगत रूप में प्राप्त हुई है । 
वंदिक वचनों का चौथा वर्ग (श्रेणी या कोटि), जो धर्म से सम्बन्धित है, नामघेय' (यज्ञों के व्यक्तिवाचक 
नाम) कहलाता है। उदाहरणार्थ इस प्रकार के वचन हैं, 'उद्मिद्‌ के साथ यज्ञ करना चाहिए (ताण्ड्य ब्राह्मण 
(4।७।२-२) पशु के इच्छुक को चित्रा के साथ यज्ञ करना चाहिए' (तै० सं० २।४।६) | अब प्रश्न यह है कि 
क्या इन वचनों में जो कुछ व्यवस्थित हुआ है वह किसी इत्य में आहुति दिया जाने बाला पदार्थ या द्रव्य है (यथा-- 


३७. ये हि विध्युद्देशात्परस्तादर्धबादा धूयन्ते तेघामध्ति दो्बल्यम। ४ 
यांतो भवन्ति । तन्त्रवातिक (श।३।२) ॥ ल्पम्‌। ये पुरस्‍ताचछयन्ते ते मुस्यत्वाब बदली 

३८. शबर ने पृ० मौ० स्‌ू० (१।२।३२) पर टीका करते हुए लिखा है: “र्थप्रायायनार्थमेष यज्ञे मा्रो- 
छत्तारणम्‌ । यक्षाज़ः प्रकाशतमेब प्रयोजनम्‌ । भमन्‍्त्ररेव स्मृत्वा कृत फर्मास्थुदयकारि शर मधती सात भागे दे । हगभदा ० 
(२।१॥३१ , पू० ४३३) | रत 
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दष्ना जुहोति) था वह यज्ञ का नाम है। कोई भी पदार्थ 'उद््‌मिद' के सदृश प्रसिद्ध नहीं है (यथा दधि एक 
विश्यात्त पदार्थ है)। चित्रा स्त्रीकग का बोधबक वह पद्म है जो चितकबरा होता है । यदि यह गुण विधि है 
चित्र था यजेत्‌” तो यहाँ वाक्यमेद नामक दोष होगा. (दो विधियों को बताने छिए एक वाक्य को तोड़ना) अर्थात 
आदेश यह होगा कि एक मादा-पश्ु की (न कि नर-पद्मु की) बलक्ति होगी और दूसरी व्यवस्था यह होगी कि उसका 
रंग चितकबरा होगा। अतः उद्मिद, चित्रा, वकृमिद्‌, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ (कौदीतकिब्रा०२४।१४) एवं अग्नि- 
होत्र (पू० मभी० सू० १।४।४ ), वाजपेय (पु० मी० सू० १।९।६-८ ), वेद्ददेव (पु० मी० सू० १०१३-१६) क्ृत्पों 
के नाम हैं न कि पदायर्य हैं। इसी प्रकार बयेनेतामिचरन्‌ यजेत' ( दात्रु की मृत्यू के लिए कोई व्यक्ति अभिचार करता 
हुआ द्येन नामक याग कर सकता है) में बही बात है। यहाँ पर 'द्येन' एक याग का नाम है, क्‍योंकि याग दात्रु 
पर उसी प्रकार टूट पड़ता है और उत्ते घर दबोचता है जिस प्रकार श्येन (बाज) पक्षी अपने आखेट (मगया) पर 
टूटता है और उसे पकड़ लेता है। (परड्दिश् ब्रा० ३४८।१॥३) | बात यह है कि इन नामों का उपयोग, जो क्‌छछ 
व्यवस्थित किया गया है उसके अर्थ के विशिष्टीकरण के छिए किया गया है। सस्वाध्यायोष््येतव्य” नामक बैदिक 
वचन उस वेदाध्ययन की व्यवस्था देता है जिसमें यज्ञों के नामघेयों के साथ सभी अंग पाये जाते हैं और हम प्रत्यक्ष 
देखते हैं कि इस प्रकार की वैदिक विधियों में, यथा 'चित्रया यजेत पशुकामः' में चित्रा यह नाम विधि का एक 
माग या अंग है। अतः तामधेय पुरुषर्थ मी है और वेद के अन्य भागों के समान ही प्रामाणिक है (देखिए, जैमिनि 
१।४।१ प्र शास्त्रदीपिका) | ऊपर वर्णित वाक्य में याग' की व्यवस्था उद्देश्य के रूप में फल के साथ की गयी 
है, क्योंकि यह दूसरे रूप से व्यवस्थित नहीं है। यज्ञ के छिए एक सामान्य आज्ञा या आदेश की व्यवस्था नहों की 
गयी है, अतः यज्ञ के एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी है। यदि कोई 'उद्मिन' दाब्द से किसी व्यवस्थित 
विशिष्ट प्रकार को जानना चाहता है, तो यह ज्ञात हैं कि यह उद््‌भिद्‌ नायक यज्ञ है। धर्मशास्त्र लेखक उद्मिद्‌ 
न्‍्याय' नामक उक्ति का प्रयोग 'उपनयन' के छिए भी कच््ते हैं, जिसका अर्थ हैं ((छड़के को) आचार्य (वेद के 
अध्यापक) के पास ले जाता'। संस्कासप्काश ने ऐसा ही कहा है? । 
नजञ्यर्थ-विवार 


ब्ैदिक बचनो का पाँचवाँ साग या वर्ग (या कोटि या श्रेणी) अभ्तिषंध (निषंघ) है। प्रतिधेधों*" से मनुष्य 
के उन उद्देश्यों की पू्ति होती है जिनसे वह अबाड्छित फल उत्पन्न करने वाले कर्मों से बचता हैं अथवा अपनी रक्षा 


३४. ततन्नोपनयनदाब्दः कर्मनामघेयम्‌ । तत्त्व यौगिकम्‌द्भिवृस्थायात्‌ । योगइच भावध्युत्पत्पा करणव्युत्पत्या 
वेत्याह भारचि: । स यया । उप समीपे आचार्यादीनां बटोनयन प्रापणमुफ्पनयतम्‌। समोप प्राचार्यादीना नोयते 
बटर्येन तदुपनयनभिति वा । संस्कारप्रकाश (पु० देड्ेेंड) । है क्‍ नह 

४०. अनर्थहेतुकर्मण: सकाञात्पुदत्य निवृत्तिकरत्वेन नियेषानां पुरुषार्यानुबन्धित्वम्‌॥। तथा हि। यथा 
विधयः प्रवर्ततामभिद्घतः स्वप्रवर्तकत्वनिर्वाहार्थ विधेयस्य यागादेः श्रयःसाधनत्वमाक्षिपन्तः पुरुष तज्न प्रवर्तयन्ति, 
एवं न कलउजं भक्षयेदित्यादयों निषेधा अपि विद्र्तनामभिदघत:स्बनिवर्तंकत्वनिर्वाहार्थ निषेघस्थ कलज्जमक्षणादेरनर्थ- 
हेतुत्बमाक्षिपन्त: पुरुषं-ततों निबर्तयन्ति । मैर० न्‍या० पश्र० (पृ० र४८-र४८ढं)॥ कुछ लोग अव्तताम्‌ के स्थान 
पर 'ब्रेरणां! पढ़ते हैं । दोनों फा अर्थ एक हो है । आप० ध० शू» (१।१।९७२६) ने कछउज, पछाष्यू 
एवं परारीक का सक्षण निषेध किया है। हरवत्त ने कलज्ज' को रक्‍्तलशुनम्‌' कहा है। किन्तु कल्पतद (नियत 
कान, पृ० २८०) ने इसे लशुनविशेष माना है । क्‍ न 


पा धर्मशास्त्र का इतिहास 


। जिप प्रहार विधियाँ, जो हमें प्रेटित करती हैं या कुछ करने के लिए उद्देजित करती हैं, अपने प्रेरणा- 
कह करने के हेतु ऐसा निर्देश करती हैं कि वह विषय, जो व्यवस्थित होता है, यथा कोई यज्ञ, किसी 
बांछित फल्न की प्राप्ति का साघन है और इसलिए वे व्यक्ति को उसके सम्पादन के लिए प्रेरित । करती हैं। उसी 
प्रकार ऐसे प्रतिषंघ, यया--'कलूज्ज नहीं खाना चाहिए या 'झूठ नहीं बोलना चाहिए! (ते का 9 ), उस 
प्रतिकारक की ओर संकेत करते हैं और अपने निषेघात्मक गुण के प्रभाव को प्रकट करने के लिए निर्देश करते 
हैं कि निषेघ की जाने वाली बात से, यथा--'कलञ्ज खाना' या झूठ बोछना अवांछित फल की प्राप्ति होगी 
अतः मनुष्य को उससे दूर रहना चाहिए। कहने 

'न” किसी क्रिया, संज्ञा या विशेषण के पूर्व छग सकता है और कुछ उदा में 'न' “अ' हो जाता है 
(यथा 'अब्राह्मण!, अघर्म ) या 'अन' हो जाता है जब वह किसी स्वदादि शब्द के पूर्व छगता है। (यथा-अनर्थ', 
'अनुष्ण') | पाणिनि ने न! पर कई सूत्र लिखे हैं और स्पष्ट रूप से 'प्रतिघेघ” को 'न' के अर्थों में सम्मिलित किया 
है (देखिए पाणिनि २२६; ६।२।१४५५ आदि) | 'न' छह प्रकार के अर्थों में प्रयुतत होता है । 

'न का प्रथम अर्थ है 'अमाव' । किन्तु यह अर्थ सभी विषयों के अनुकूल नहीं पड़ेगा। जब कोई कहता है--- 
'अब्राह्मण को छाजओो' तो इसका अर्थ 'अमाव' नहीं है, क्योंकि यदि वही अर्थ होता तो कोई अभाव वाला ब्राह्मण 
नहीं ला सकता और किसी को भी नहीं ला सकता या मिट्टी का ढेला छा देगा, जो इन शब्दों को कहने वाले का 
आशय तहीं सिद्ध कर सकता .मतः ऐसा सुनते पर एक व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, किन्तु ब्राह्मण के समान है 

(यथा क्षत्रिय) छाया जायेगा। अतः इप्त उदाहरण में 'अब्राह्मण' का अर्थ (सादृश्य) वह व्यक्तित है जो ब्राह्मण 
के अतिरिक्त कोई अत्य है। न जिसके साथ कूगा रहता है उसका विरोबी अंरथ भी देता है। यह ऊपर कहा जा 
चुका है कि वाक्य में क्रिया मुख्य भाग है जौ क्रिया रूप में अन्त में जो शब्द लगा होता है, वही प्रमुख भाग 
होता है। बत: 'कछज्ज नहीं छाना चाहिए! (कन्नज्ज न भक्षयेत्‌) में न! भक्षयेत्‌ के साथ सम्बन्धित समझा 
जाना चाहिए। विधि में (या विधि को सुनने पर) इसका प्रत्यक्ष होता है कि वाक्य मानों सुलने बोले को सक्रिय 
होने के लिए प्रेरित करता है। जब 'न' इच्छार्थक रूप में लगा रहता है तो यह प्रेरणा का उलटा तात्पय॑ देता 
है (अर्थात्‌ निबंतन-किसी वस्तु से ६२ रहना) । एक विधि में से जिस फल को कोई समझता है तो वह स्वर्ग 
है (रजत स्वर्गकाम:'), किन्तु निषेध में फछ अनर्थ--निवुत्ति पाया जाता है। एक विधि में दही अधिकार्य है जो 
स्वग की कामना करता है, निषेष में वही अधिकारी है जो अनर्ष से डरता है और अवांछित से दूर हटता है। अतः 
इन विवेचनों से प्रकट है कि आज्ञा एवं निषेध अर्थ एक-दूसरे से सवंधा मिन्त हैं। 

का न क्रिया के साथ न बेढाने में कोई कंटिनाई होती है तो वह घातु के अर्थ के साथ बैठा दिया जाता 
है। इस प्रकार कठिनाएयां दो जकार की होती हैं। प्रथम कठिनाई या बाधा तब होती है जब सम्पूर्ण वाक्य उसके 


४६. तत्सादृध्यमभावशच तदन्यत्वं तदत्वतीं | भ्रष्नाशस्त्य॑ं बिरोधइच नव्यर्था: घट प्रकातिताः॥। मौ० 
न्‍्या० प्र० भाद्राहंकार नामक टीका (पृ० ४३०) में उद्धत 2 वजन लक हाझ-का अर्थ है ब्राह्मणादन्य (अर्थात्‌ 
नव्य का यहाँ अर्थ है तदन्यत्व) एवं अधर्म का अर्थ है धर्मविरोधि, ज॑सा कि इलोफकबातिक (अचोहवाद, इलोक 
२३) में आया है : 'नामघात्व्थयोगी व नेवनञ्य, प्रतिषेघक:। घदतोश्माह्मणाधर्मावः्यमाजविरोधितों ।' पोणिनि 
(३।१।१२) के वातिक ४ पर महाभाष्य में आया है : सब्निबयुवतमन्यसद्शाधिकरणे तथा ह्वार्थ गति और 
व्यास्या है : अग्राह्मणमानयेत्युबतो (बरतें?) ब्राह्मणसदृश अनीयते नाश्नो क्लोप्टमानोय कृती भवति' | 





॥॥क। छा तह | 


फाा मंगकझ हब जल [बा कई 


पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त श्ड्टै 


व्रत हैं' से आरम्म किया जाता है, या जहाँ निवेध का जय लगा रहता है तो कोई विकल्प उठ खड़ा होता है । 
वाक्‍्यों में इन दो बाबकों के विषय में, जहाँ 'न” आता है, हम र्युदास/ (अपवाद या व्यावृति या निषंघ) की 
सहायता लेते हूं । प्रजापतिब्रतों (जो पुस्षा हैं, जैसा कि पू० मी० सू० ४१॥३ ने निश्चित किया है) के 
विषय मे वाक्य का आरुम्म उम्रके ब्रत हैं से होता है और पुन: वाक्य आता है, उसे सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं 
देखना चाहिए (कौषीतकि ब्रा० ६।६) ५३ | ब्रत का अर्थ है कोई मानप्तिक कर्म, किसी विशिष्ट कर्म कोन करने 
का संकल्प, जिसका अर्थ है “उसे इस प्रकार कर्मों करने के छिए संकल्प लेता चाहिए जिससे वह सूर्योदय या 
सूर्यास्त न देख सके और उस पर आरूढ रहे'। वास्तव में यह नियम (नियन्त्रण) है। इस वाक्य का यह अर्थ नहीं 
है कि उसे सूर्य की ओर कभी नहीं देखना चाहिए (सूर्य को देखने पर कोई निषेध नहीं है) प्रत्युत यह केवल 
सूर्योदय एवं सूर्यास्त को देखने को मना करता है. अतः यह केवल अपवाद या निषेध है और वह व्यक्ति जो इस 
नियम (नियन्त्रण) को मानता है, फल पाता है, किन्तु करूज्ज के मक्षण के वियय में पूर्णरूपेण निषेध है। 


४२. अतों लिझत्वांबोन नव्य सम्बध्यते। तस्य सर्वापेक्षया प्राधान्यात्‌ । नजाइचेव स्वभायों यत्त्वसम्बन्धि- 
प्रतिपक्षबोधकत्वभ्‌ । .. . तदिह्रु लिडर्थस्‍्ताव *अवर्तना । अतस्तेन प्सम्वध्यमानों नज्य प्रवर्तनाप्रतिषक्ष निवत्तनां 
गमयति । अतदच सर्वत्र निषेधेषु निवर्तनंव वाक्‍्यार्थ:। एवं च विधिनिषेधयोभिन्नार्थत्वं सिद्ध भवति। यथाहुः । 
अन्तर यादृशं लोके ब्रह्महत्यास्वमेघयों: | वृश्यते तावृगंवेदं विधान प्रतिषेघयो: ॥ इति । तथा. . .मर्वधाषि तु नव्म : 
प्राधान्यात्मरत्ययेनान्‍वय: । यदा तु तदत्वये किड्चिद्बाधक तवागत्या घात्वर्थेनान्चयः | तच्च बाधक द्विविधम्‌ | तस्य 
शतमित्युयक्रमों विकल्प प्रसक्तिम्व । तेन च बाघकहयेन नस्युक्तेषु वाक्येषु पर्युदासाअयणं भवति । तदभावे 
निषेध. एवं । पर्युदासः सःविज्ञेपों: यत्नोत्तरपतेत नव्म। श्रतिषेघः सः विज्ञेयः क्रियया: सह यत्र नज्यः॥ 
इतिच तयोलक्षणम्‌ | ठत्र-नेक्षतोदुयतमादित्यम--इत्पादौं पर्युदासाभयणम्‌, तरथ स्तमित्युपक्रमात्‌। तथाहि ज्तगास्देन 
कतंव्योर्थ उच्पते । भी० न्‍्या० प्र० (पूु० २५०-२४३) | तन्त्रवातिक पर न्यायसुघा (या राणक) ने पु० २०१ 
पर “अन्तर, . :पेघयो:' को उद्धत किया है और उसे कमारिल को बुहंटटोंका का माना है और फल आदि पाँच बातों की, 
जिनमें विधि एवं निषंध एक-दूसर से विभिन्न हैं, व्यात्या को है। उत्तरपद एक मी मांसा-सम्बन्धी पारिभाषिक दाब्द 
है और वह किया रूप में आने वाली अन्तिम निवृत्ति है तथा पूर्वपद में पद तो रहता है किन्तु अन्तिम निवृत्ति या 
समाप्ति नहीं होती । विधि: भ्रवर्तमानों हि श्रेय:सिद्धय॑ प्रवर्तते । प्रतिषेषः पुनः पापान्निवर्तयति भेदतः | तन्ञवा० 
(पू० मो० सू० शेाडी१३, प० ४११) । 

४३. युक्त यत्मजापति व्रतेषु शास्त्राणामर्घवत्त्वेन पुरुषार्थों विधीयते। तज्न नियम: कत्तंव्यतयोपदिष्यते।. . - 
तस्प ब्तमिति प्रकृत्य प्रजापतिन्नतानि समाम्नातानि। ब्रतमिति चर मानस कर्मोच्यते। इदं न करिष्यामोति यः 
संकल्प: । कतमत्तवृत्ब॒तम,। नोश्न्तमादित्यमीक्षेतेति । यथा तबीक्षणं न भवति तथा सानसो व्यापार: कर्तंव्यः। 
तस्य च पालनम्‌ । ततन्न तस्मात्पुरषार्थेप्स्तीत्यवगन्त्यव्यम्‌ । . . न हि कक्तज्जं। भक्षयन्‌ प्रतिषेष विधिं नाति- 
ऋामति । इह प्ुनरादित्यं पश्यभ्ातिकामति विधिम्‌। न हि तस्य दर्शन प्रतिषिदस्‌ । नियमस्तत्नोपदिष्ट: यस्‍्त॑ नियम 
फरोति स फेल: सम्बध्यते। इहू तु प्रतिथिष्यते ककज्जाति। शबर (पू० सी० सू०. ६।२।२०)। कोंषोतकि 
भ्रा० (६६) या शा० ब्रा० में हम ऐसा पाते हैं : तत्व ग्रत मुचन्तमेव॑न, नेक्षेतास्तं यत्तं चेति । मनु० (४३७) में 
भी ऐसी ही व्यवस्था 'तेक्षतोच्यन्तमादित्यं नास्तं यान्त कदाचन' । देक्षिएं अनुशासनपर्व (१०४। १८); बसिष्द 


है मादिः | 
(१२१०, जहाँ स्नातक ब्रतों का उल्लेक्ष भी है), विष्णुघर्मसून्न (७९।१७-१८) । 


क्नवि् 


इं४० धर्मशास्त्र का इतिहास 
हू क्युदात” (अपवाद) वही है जहाँ दूसरे शब्द के साथ (अर्थात्‌ किसी क्रिया की घातु के साथ या किसी मिन्न 
शब्द, यथा- संज्ञा के साथ) अमाव,त्मक रूप आता है। 'निषेध' वहाँ होता है जहाँ पर क्रिया के साथ अमावात्मक 
रूप पाया जाता है। |: 
घर्मझास्त्र-प्रन्थों में न” की वहुघा ऐसी व्याख्या की गयी है कि यह पयुदास (अपवाद या मना करने 
की एक व्यवस्था ) है। याज्ञ० (१।१२६-१६६) में स्नातक के कर्तव्यों वाले परिच्छेद में न' का बहुवा उल्लेख 
हुआ है। मिताक्षरा ने याज्० (११२६४) की व्याख्या में छिखा है कि जहाँ वहीं न आया है वह पयुदास का द्योतक 
है (सर्वत्रापि अस्मिन्‌ स्नातकप्रकरणे नव्न,- दाब्दः प्रत्येक पर्युदासार्थ इव) । हम एक उदाहरण ल, याज्ञ ० (१।॥३२) 
में आया है कि जो बात दुखदायक हो उसे अनावश्यक या अकारण किसी (पुरुष या नारी) से नहीं कहना चाहिए। 
इससे यह नहीं प्रकट होता कि जो बात दुःखदायक हो उसे नहीं कहना चाहिए, केवल उस स्थिति में उसे नहीं कहना 
चाहिए जब कि उसके लिए कोई कारण या अवसर न हो। त्रुटि करने वाल्ले अपने पुत्र या मित्र या सम्बन्धी से 
दुखदायक बात कहीं जा सकती है। 'ुत्रवान्‌ व्यक्ति को कुछ तिथियों पर उपवास नहीं करना चाहिए इस प्रकार 
की बात की व्याल्या में अपराक (पु० २०६-२०७) ने दो प्रसिद्ध इलोक उद्घृत किये हैं जिनसे 'पर्युदास' एवं 
प्रतिषेष! का अन्तर स्पष्ट होता हैं। उन इलोकों के पूर्वा इस प्रकार हैं--प्रधानत्वं विधो यत्र प्रत्तिषेषेष्रघानता 
(पर्युदात्त:, . जम्म.) ।। अप्राघान्य विधौ यत्र प्रतिषंघ्रे प्रधानता | प्रसज्यप्रति. . . .नडझा_।। 
जब 'न' का प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो वह या तो प्रतिषेघ होता है या पर्युदास या अर्थवाद होता 
है। इन तीनों का अन्तर स्पष्ट रूप से समझ छेना चाहिए। दशंपूर्णमास में दो आज्यमाग अंग हैं (पू० मी० सू० 
४।४।३० ) तथा कहा गया है कि दो आज्यमाग दर्शपूर्णमास्॒ यज्ञ की आँखें हैं" | इस सम्बन्ध में बेंद का कथन 
है कि किसी पशुयज्ञ में या सोमयज्ञ में इन दोनों का सम्पादन नहीं होता ।' प्रइन यह है--क्या यह प्रतिषेघ 
है या पर्युदास है या अर्थवाद है ?” प्रतिषंध तमी होता है जब जो आगे होने वाक्ला होता है उत्तके प्रतिषेध की 
सम्मावता होती है। दर्क्षपूर्ण मास में आज्यमागों की व्यवस्था रहती है अतः सोमयज्ञ में इन दोनों की आवश्यकता 
की सम्मावना नहीं है और कोई वास्तविक प्रतिषेघ भी नहीं है; और न पर्युदास ही है, क्योंकि यदि यह पयुदास 
होता तो कोई उचित सम्बन्ध न होगा, क्योंकि पयुंदास में यह कहना पड़ेगा : 'दर्शपूर्णमास में आज्यमाग होते हैं, 
सोमयज्ञ में नहीं, जो कि अनगंलछ है। अतः 'न तौ पश्नौ करोति न सोमे' नामक छाब्दों में अर्थवाद है। शुद्ध प्रतिषंघ 
तमी होता है जबकि पहले व्यवस्था हो और बाद को वर्जन हैं।। इस विषय में एक प्रसिद्ध उदाहरण षोड्शी 
(पोडशिन्‌ ) पात्र का है*४ | समान रूप से प्रामाणिक दो वैदिक वाक्य हैं--“वह अतिरात्र में 'घोंडशी' पात्र ग्रहण 





कट कर चक्षुषी वा एते यज्षेस्प पदाज्यमायों यजति चक्षुषी एवं तथज्ञस्य प्रतिदधाति । तै० सं० (२॥६०- 

४५. शिष्ट्वा तु प्रतिषंध: स्थात्‌। पू० मी० सू० (१०८॥६) । शबर ने व्याण्या की है: यथा 
नातिराज्न गृ ह्वाति षोडशिनमिति। न तन्न शक बकतुं पर्युदास छा सम्बन्ध एच लिन व नटीकिपब अति 
रात गृह णाति घोडशिनमिति । नापिकस्य चिदर्घवादल्वेन सम्भवति। ... .यत्र पुनरन्या चचनव्यवितरस्ति 
वाक्यस्थ तत्र न विकल्पों भवति । एवमेषोब्प्टदोषोषपि यदद्रोहियबदाइययों: । दिकल्प आश्रितस्तज्ञ गति- 
रन्या न विद्यते। ब्रीहिशास्त्रप्रवृती हि यवशास्त्रेण कृप्यते । श्रोता तत्र प्रवत्तोषि ब्रोहिशास्त्रेण कृष्पते। तन्त्र- 
वातिक (१।३।३ पर, पृ० १७५) )। ओर देक्षिए प्राप्तिपुर्बों हि प्रतिषंधों भवति | शाबर (पू० मोौ० सू० ७-३ 
२० एवं ७३२३ पर) | 22222 
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करता है. एवं “वह अतिरात्र में 'बोड्शी' पात्र नहीं ग्रहण करता है”। इस परस्पर विरोधी बात में विकल्प की 
अनुमति है। इसी प्रकार एक वैदिक वाक्य है---ब्रीहिमियजेत यवेर्बा' ( वह घानों से या जो से यज्ञ करे )। अतः, 
उपर्युक्त दोनों उदाहरणां में जहाँ दो उक्तियाँ परस्पर विरुद्ध हैं, वहाँ विकल्प के सहारे के अतिरिक्त कोई अन्य 
गति नहीं है। किल्तु विकल्प में आठ वोष पाये जाते हैं। इसी कारण विकल्प का परिहार (त्याग) करना चाहिए, 
और यथासम्भव पर्युदास या अर्थवाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विकल्प का आश्रय छेने से किसी एक 
उक्ति को अप्रामाणिक मानना होगा। शबर एवं तन्व्रबातिक ने ऐसी व्यवस्था दी है कि दहीं विकल्प का आश्रय 
लेना चाहिए जहाँ कोई अन्य मार्ग न हो | पृ० मीछ० सू० ने व्यवस्था दी हे कि बहीं विकल्प ग्रहण करना चाहिए 
जहाँ एक ही विषय में एक ही अर्थ वाछे अनेक प्रामाणिक बचन कहे गये हों । 
एक अन्य शब्द है नित्पानुवाद जिसकी व्याल्या हो ज,नी चाहिए*९ | यहू शब्द, आप० घ० सू० (२।६।- 
१४।१३) में आया है। यह ज॑मिनि (राशर६, शश्ा५, ६७३०, ७४५, ८१६, €ै।१३६, १०२३८ में) 
बहुघा आया है और शबर ने उसे मी अधिक बार इसका प्रयोग किया है। शवर ने व्याल्या की है कि जब वेदिक 
वचत स्पष्ट रूप से किसी ऐसी बात का प्रतिषेध करते हैं जिसके घटने की कोई सम्भावना नहीं होती तो ऐसी 
स्थिति में नित्यानुबाद होता है (यथा--अग्निचयन खाली भूमि या आकाहझा या स्वर में नहीं होना चाहिए) । 
इसी बात को ट्पूटीका ने दूसरे ढंग से कहा है--जब प्रतिषेष अर्थवाद हो जाता हैं तो वह नित्यानुवाद कहलाता है.] 
बिकदहपों को तीन कोटियों में वाँटा गया है, यया--(१) ऐसे विकल्प जिनके पीछे तक॑ उपस्थित किया जाय, 
(२) जो व्यक्त (स्पष्ट) छब्दों के कारण प्रकट हों तथा (३) जो कर्ता की इच्छा पर आश्चित हों। प्रथम का 
उदाहरण 'यव॑ँत्रीहिभिर्वाँ यजेतः (चावल के अन्नों या जौं के ऊन्नों से यज्ञ करना चाहिए ) में पाया जाता है। दूसरे 
प्रकार के विकल्पों के छिए देखिए मन्‌ (३।२६७ ) जहाँ यह आया है कि जब त्तिक्त या चावक या यव या माघ की 
दाल या जल या फल एवं मूल से तर्मण किया जाता है तो पितर लोग सन्तुष्ट होते हैं। 
व्यक्ति की. इच्छा पर आश्षित विकल्प का उदाहरण जा/वलछोपनियद्‌ ' ” में पाया जाता है---ब्रह्मचर्य समाप्त 
कर गहस्थ होना चाहिए, गृहस्थ होने के उपन्त (वनप्रस्थ आश्रम में जाना) चाहिए और दनी होने के उपरात्त 
संन्‍्य|सी (या पश्च्चाट्‌) होना चाहिए; या दूसरी विधि के अनुसार म्रह्मचर्य की समाप्ति, या गृहस्थ होने, या इनी' 
होने के उपदान्त कोई संन्य/सी हो सकता है! । इस कथन का अन्तिम माग आश्रमों के दिषय में विकल्प उपस्थित 
करता है। गौतम (३।१) में आया है--कुछ ऋषियों ने उसके (ब्रह्मचारी के) छिए आम्र्मों के विषय में विल्कप 
रख दिया है। जब याज्० (११४) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण लड़के का उपनयन गर्माघान या जन्म के उपराब्त 
आठवें वर्ष में हो सकता है, तो महाँ पिता की इच्छा पर विकल्प निर्मर होता है। 


४६. असति प्रसद्भे प्रतिषेघो निश्यानुबाद:। शंबर (१२१८ पर) ; ययधायंबादत्वेन प्रतिबेधरतत्र 
नित्यानवादो भवति । ट्पूटीका (७३२१); दंडीरे६ (परो नित्यानुदाद- स्यात्‌) पर शाबर ने व्याख्या दो है : 


'निस्यमेतमर्थ सन्‍्तसनुछ्दति' ॥ अल 

४७. इहाचर्य परित्तमाप्य गृही मवेत्‌ । गृही भूत्वा बनी भवेत्‌ । बनी भूत्या प्रत्नजेत्‌ । यवि वेतरथा ब्रह्म- 
चयविव प्रप्नजेबगृहाहा बनावूवा | ऊाजालोप० ४। इसे दांकराचार्य ने अ्रह्मसूत्र (३॥४२०) के साप्य में निम्य- 
लिखित टिप्पणी के साथ उद्धृत किया है: अनपेंध्यंत्र जाबाल शुतिमाअमान्तर विधायिनोमयमाच्रयंण दिचारः 


ध्रवतितः । 


कशर घर्मशात्त्र का इतिहास 
भन्‌ (9७) ने व्यवस्था दी है कि द्विज को उतना अन्न एकत्र कुप्ना चाहिए कि एक कंडाल (कौठिला) 
भर जाय (अर्थात्‌ जो एक वर्ष तक चले), या एक कुम्मी (६ मासतों के लिए) या उतना इकट्ठा करना चाहिए 
कि तीन दिनों तक चले, या कल की भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए | ये चार विकल्प हैं और तब मन्‌ (४८) 
ने व्यवस्था दी है कि गहस्थ द्विज को इन चारों में एक विकल्प ग्रहण कहना चाहिए, किन्तु प्रत्येक आगे वाह 
अपने पीछे वाले से फल तथा परलोक सम्बन्धी पुण्य के विषय में उत्तम है। 
विकल्प या तो व्यवस्थित (किसी एक प्रकार की अवस्थाओं तक सीमित या नियन्त्रित रहने बारा) हो 
या अग्यवस्यित (अनियन्त्रित) | आप० घ० सू० (२।२॥३।१:६) में आया है"“ व्यक्ति को औपासन अग्नि 
या रसोई की अग्नि में प्रथम ६ मन्‍्त्रों के साथ अपने हाथ से बलि देनी चाहिए । हरदन्त ने टीका की है कि 'यह्‌ 
एक व्यवस्थित (सीमित) विकल्प है', अर्थात्‌ जिन्होंने औपासन अग्नि (गृहारिन) रख छोड़ी हो उन्हें प्रतिदिन 
बलि देनी चाहिए किस्तु सप्घारण एसोई की अग्नि में केवल वे ही छोंग बलि छोड़ें जिनकी पत्नी मर गयी हो । मनु० 
(३॥८२) में आया है कि व्यवित को प्रतिदिन अन्न, जल, दुग्ध आदि से श्राद्ध करना चाहिए । यहाँ पर व्यवस्थित 
विकल्प है। वर्योकि सर्वप्रथम अज्न की व्यवस्था है और तब उसके अमाव में दूघ, फलों एवं मूलों की और पुनः 
इनके अम्ाव में जल की व्यवस्था है। जब मन्‌ (४६५) ऐसा कहते हैं कि श्रावण की पूणिमा को या भाद्र- 
पद की पूणिमा क्रो उपाकर्म कृत्य करके ब्राह्मण को साढ़ें चार मासों तक परिश्रमपूर्वक वेद का अध्ययन करना 
चाहिए' तो मेघातिथि ने इसे व्यवस्थित विकल्प माना है, अर्थात्‌ सामवेदियों को भाद्रपद की पूणिमा को तथा 
ऋग्वेदियों एवं यजुर्वे दियों को श्रावण की पूणिमा को उपाकर्म करना चाहिए । देखिए मितक्षरा (याज्ञ० 
१।२५४ ) जहाँ माता के सपिण्डन के विषय में चर्चा है और परस्पर विरोधी उवितयों को क्रम से रखा गया है। 
जब गौतम (३२१) ने कहट्दा है कि संन्यासी को अपना सिर पूर्णरूपेण मूंडा छेना चाहिए या केंवर दिखा रख्त 
केनी चाहिए, तो यहाँ पर व्यक्ति की इच्छा पर आधारित विकल्प है। गौतम (२।५१-५३), आप» घ० सू० 
(१२११), मन्‌ (३॥१) ने वेदाध्ययन के ब्रह्मच्य की ४८, ३६, २९,१९२, ३ वर्षों की अबधि दी है। यहाँ 
विद्यार्थी की इच्छा एवं समर्थता पर विकल्प निर्मर है। यह द्रष्टव्य है कि व्यवस्थित विकल्प में आाठ प्रकार के 
दोष नहीं पाये जाते और न वे वहीं पाये जाते हैं जहाँ विकल्प किसी व्यवित की इच्छा पर निर्भर होता है या जहाँ 
विकल्प जाते है है द्वारा व्यवत किया जाता है। आठ प्रकार के दोष केवल्‍्ल तर्क द्वारा उपस्थित दिकह्प में ही 
धाय ८ | 
दी है मीमांसा बारप्रंकाश (पृ० १५३-१६५४) ने विकल्पों के विभाजनों एवं उपविभाजनों की एक छम्बी सूची 
| 
पतंजलि के मतानुसार छाउ््त्र का मन्तब्य ही है निद्चिचत व्यवस्था उपस्थित करना *< और इसीलिए 
सभी शास्त्रीय ग्रन्थ विकल्पों को न्यूनातिन्यून संख्या तक छाने का प्रयास करते हैं और स्पष्ट परस्पर बिरोघी 
दे जितियों के लिए धन निश्चित विषय व्यवस्था करते हैं। कभी-कभी विकल्प इतने अधिक हो जाते हैं कि 
टीकाकार छोग उनके लिए पृथक क्षीत्र-व्यवस्था देना छोड़ देते हैं, यधा-मिताक्षरा (याज्ञ० ३२२) ने क्षत्रियों, 





४८- न ध्यव्यवस्थाकारिणा शास्त्रेण भवितव्यम्‌ । श्ास्त्रतो हि नाम ध्यवस्था। सहाभाष्य, वातिक ४ 
(तथा चानक्स्था) पाणिनि (६।१।१३५) पर ; एबमनेकोच्चावचाहोचकत्पा इश्िताः । तेषां लोके ते 
चाराभावान्नातीव व्यवस्था प्रदर्धनमृपयोगीति नाञ्न व्यवस्था प्रदध्यते। मित्ता० (पान्च० ११॥२२) । 
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सिरोबी बचत स्व क तक से 728: जो प के विषय में परस्पर 
| छ्‌ प सतह 
है और न इल बचनों है व्यवहार में नहीं छाते । ४ दिया है, क्‍योंकि यह सब व्यर्थ 
दा अन्य दब्दा की व्याल्या की आवश्यकता है। वे हैं : आरादुपकारक' एवं 'सप्निपत्योपकारक' 
सू० के तीक्षरे अध्याय में लेखक ने शेष एवं उसकी न परिमाषा पापा कक ७३ रे 5 कद 
बाते के रे ष का उल्लेख किया है और इसकी व्याख्या की है कि 
कौन-सी बाते शेष होती हैं और कौन-सी शेपी (घोषिन) । कमारिल ने शेष शब्द की पाँच परिमाषाएँ की हैं। 
उनर्मे चार का त्याग किया है और एक को स्वीकार किया है, यया-शेष वह है जो दूसरे का उद्देश्य पूरा करता 
है।' शवर का कथन है कि जो दूसरे की सहायता करता है वह शेष कहलाता है और दूसरा दोषी कहलाता है। 
बादरि के अनुसार दोष की तीन कोटियाँ हैं, यथा-द्रब्य (वैसे पदार्थ जो यज्ञ के लिए हैं यया घान), गुण 
(यथा, छाल्‍ रंग की गाय, जो क्रय किये जाने वाले सोम का मूल्य है), संस्कार (ऐसे कर्म जिनसे शुद्ध करने की 
क्रिया की जाती है, यथा मूसछ एवं ओखली से अन्नों को कूटना, जिससे पुरोडाश ,बनाया जा सके) | जैमिनि का 
कथन है कि याग एवं याग के फल के समान कर्ता के संन्दर्भ में कर्म (कृत्य) शेष हैं और याग के संदर्भ 
में कर्ता शेप है। बादरि के मत से द्रव्य, गुण एवं संस्कार सर्देव दोप हैं, किन्तु स्थिरीकृत' निष्कर्ष के अनुसार याग, 
फल एवं पुरुष (कर्ता) विभिन्न अवस्थाओं में या तो शेष होंगे या शोषी। एक लम्बे विवेचन के उपरान्त सन्त्र- 
वा्तिक ने निष्कर्ष निकाला है कि द्रव्य, गण एवं संस्कार याग के संदर्म में सदैव दोष होते हैं, यद्यपि स्वयं 
अपने तत्वों के संदर्भ में वे शषी हो सकते हैं, किन्तु जहाँ तक फल, याग एवं कर्ता (पुरुष ) का प्रइन है, वे 
एक दूसरे के संदर्म में छोष एवं शोपी दोनों हैं। उदाहरणार्थ, दर्शपूर्णणास याग में 'बहुत से विषय हैं, यथा- 
(यज्ञ के लिए) घान कौ मुट्ठियों से निकाछना, उन पर जल छिड़कना, उन्हें चूर्ण करना; इसके उपरान्त आज्य 
(घृत) के संदर्म में कुछ विशिष्ट कृत्य किये जाते हैं, यथा-दों कुशों से उसे शुद्ध करना, उसे गलाना, पल्लछव 
लाना, गायों को चरागाह में प्रस्थान कराना' आदि। ये सहायक कृत्य दो प्रकार के होते हैं, (१) जो पहले 
से हो चुके रहते हैं, (२) जो कर्मों के रूप वाले होते हैं। प्रथम में द्रव्य, संख्या आदि का बोघ होता हैँ, वे जो कर्मों 
के रूप के हैं, वे दो प्रकार के होते हैं, यथा-सन्निपत्योपकारक एवं आराडुपकारक। पौर्णमास कृत्य में प्रयाजों, 
आधघारों एवं आज्यमागों के समान सहायक कृत्य पाये जाते हैं और ये आरादुपका रक कहे जाते हैं। सन्निपत्योपकारकों 
को सामवबायिक या आश्रयिकर्माणि मी कहा जाता हैऔर वे हैं अन्न को चूर्ण करना, प्रोज्षण आदि । आरादुपकारक 
ऐसे व्यवस्थित कृत्य हैं जो द्रव्यों के विषय में कुछ नहीं करते और वे सीधे तौर से प्रमुख कृत्य के अंग माने 
जाते हैं। इनसे यज्ञ में दिये जाने वाले द्रव्य के संस्कार (अलंकरण या योग्य बताता या झुद्ध करना) से 
कोई सम्वन्ध नहीं है। ये उस परमापूर्व को उत्पन्न करते हैं जो सम्पूर्ण कृत्य के फू को देने वाला होता है। 
थे स्वयं अपने लिए एक गौण अपूर्व की उत्पत्ति करते हैं। वे प्रमुख कृत्य के प्रत्यक्ष अंग होते हैं और सन्निपत्योप- 
कारकों से भिन्न हैं, क्योंकि सन्निप्रत्योपकारक सस्कारक (झुद्धता या योग्यता छाने वाले ) होते हैं। सन्नि- 
पत्योपकारक आराइुपकारकों से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होते हैं और इसीलिए तत्त्रवातिक ने श्रस्तावित 
किया है कि जहाँ किसी हृत्य में कोई कार्य सन्निपत्योपकास्क या सामवायिक होता है, वहाँ उसे आरादुपकारक 
कहता उचित नहीं है। यह जानने योग्य है किप्रों० कीय ने कर्ममीमांसा' नामक अपने ग्रन्थ में (पृू० ४८) अर द्च 
दोनों का अर्थ उलट दिया है। महामहोपाध्याय झा के प्रमाकर स्कूल” नामक ग्रन्य में द (पृ० १८१) - 
कारक की व्याख्या अस्पष्ट है। एकादश्षीतत्त्व (पृ० ४७) ने एकादशी में घृत, ढुग्घ, मधु के स्थान पर प्रयुक्त होने 
बाले प्रतिनिधियों (यथा दुग्घचूण, दही एवं गूड) का विवेचन करते हुए व्याख्या की है कि प्रयाजों' (जिनसे 





श्प्डं धर्मशात्त का इतिहास 


अदृश्य एवं आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है) के समान व्यवस्थित क्रिया के स्थान पर कोई श्रतिनिधि नहीं 
होता, क्योंकि जो अदृश्य फल उत्पन्न करने वाला होता है वह आरादुपकारक कहलाता है, किन्तु चावल के घानों 
(जिनसे पुरौडाश बनाया जाता है) के स्थान पर किसी प्रतिनिधि का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि व चावल के” अन्न 
(घान) सह्निपत्योपकारक होते हैं और दृश्य उद्देश्य लेकर चलने वाले होते हैं, यथा पुरोडाश बनाना कक बैदान्त-सूत् 
(४११६) के भाष्य में शंकराचारय॑ ने कहा है कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यक वैदिक कृत्यों 
(यथा, अग्तिहोत्र) का सम्पादन, आरादुपकारक के रूप में सहायक होता है। | ३४ 
पू्वंसीमांसा ने व्याख्या के लिए वेद एवं स्मृतियों के अतिरिक्त छोक या लोकवत्‌ (सामान्य छोगों 
की उक्तियों) का भी आश्रय लिया हैं| उदाहरणार्थ, १॥२।२० १३२६ २॥१।१२ (लोकवत्‌ ), ४।१।६ 
(तथा च्‌ छोक मूतेषु' अर्थात्‌ 'छोकेपि'), ६२।१६ (छोके कर्माणि वेदवत्ततो5धिपुरुषज्ञानम्‌ ), ६।५।३४ (न 
मक्तित्वादेशा हि छोके), ६।८।२६ (याडुचक्रयणमविद्यमाने लोकवत्‌ ), [७४११ (लिगह्देतुत्वादलिंगे लौकिक 
स्पात्‌), ८।२२२ (प्रयोवातत्प्रघानत्वाल्लोकवहध्नस्तदर्थत्वात्‌ ) यह दृष्टान्त देता है कि दूध जमाने के लिए थोड़ा 
दही पर्याप्त है; ८८६ (न लौकिकानाम्‌ आदि, यहाँ लौकिक का अर्थ है लछोकानाम्‌ ); १०।३।४४ (डब्दार्थ- 
इचापि लोकवत्‌), १०॥३॥५१, १०६८, १०७।६६ (छोकवत्‌, शबर ने कहा है : यथा मत्स्यान्‌ न पयसा समश्नी- 
यात्‌), १११२३, २६, ६२ । स्वयं शवर ने अपने भमाष्य (पू० मी सू० ३॥४।१३, एवं 'वर््पंमानें लौकिकन्या- 
मानुगतः सूत्रार्थो वणितुं, मविष्यति ,प्‌ ० ६२६) में छौकिकन्याय' का प्रयोग किया है । 
जैमिनि ने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में धर्म के विषय में वेद के नित्यस्वयंमू एवं नितान्त प्रामाणिक 
स्वरूप का निरूपण किया है और ज्ञात के साधनों तथा शब्दों एवं अर्थों के पारस्परिक नित्य स्वरूप पर भी विवे- 
चन उपस्थित किया है | प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में उन्होंने उद्घोषणा की है कि वे अर्थवाद, जो वेद 
« के अधिकांश माग के रूप में हैं, उत विधियों की प्रशंसा के निमित्त उपस्थित किये गये हैं, जिनके साथ वे सम्ब- 
ौन्धित हैं और उन्हें व्यर्थ नहीं समझना चाहिए । उन्होंने इसकी उद्घोषणा भी की है कि मन्‍्त्रों (जों वेद के अंग हैं) 
का एक उद्देश्य है, और वह है सम्पादित कृत्यों के अर्थ का मन में पुनः प्रत्यावाहन । उन्होंने यह भी कहा है 
कि चत्वारि झंगा' “* (ऋ० ४।५८।३) ऐसे मन्त्र रूपक के रूप में बाग की स्तुति में हैं, 'जर्मरी तुफंरीत' 


डे. 'चत्वारि श्वृंगा के विधय में विरोध एवं उद्धरण पू० भी० स्‌० (१॥२३१) में उठाये गये हैं और 

उनका उत्तर १।२।३२-३४ में दिया गया है ॥ पू० मी० सू० (१॥२॥३८ ) में चत्वारि शाूंगा' के इलोक का 
निरूपण है। इस इलोक को व्याल्या निदक्त (१३॥७), पतज्जलछि के महाभाष्य, शबर, कमारिल (तन्त्र- 
वातिक, पृ० १५५-१५६), दुर्गा एवं सायण द्वारा की गयी है। इन व्याल्याओं सें बड़ा विभेद है, (कमारिलछ भो 
क्ाबर से इस विषय में बहुत भिन्नता रखते हैं) । जर्मरी तुफरीत्‌ आशिबनों को उपाधियाँ हैं और उनकी 
व्याख्या निरकत (१३।५) में हुई है। काणुका (निरक्‍्त ५॥१०), कीकट तथा अन्य शब्द निशफ्त (६।३२) में 
व्याख्यायित हुए हैं। यास्क का कथन है : 'कीकद वह देवा है, जहाँ अनाय॑ रहते हैं' । किन्तु तत्त्रवातिक (पु० 
१५८) ने सर्वप्रथम इसे एक देश के अर्थ में माना और निश्चित किया कि एक देश नित्य है। इसके उपरान्त कमा- 
रिल ने भ्रस्तावित किया है कि कौकट' का अर्च है “मुष्टि-बत्ध', प्रमगण्ड का अर्थ है, 'अधिक ब्याज खाने 
बाला” तथा नचा-शालम्‌ का अर्थ है नपुंसक व्यक्तित'। छबर ने पू० मोौ० सू० (१२४९, पु० १५४६-१५७) 
पर लिखा है: विद्यमानोप्यर्थ: प्रमादालस्थादिभिनोंपिलम्पते ॥ निगमनिदक्तव्याकरणबधोन धातुतोर्थ: कल्प- 
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पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त दर 


( ऋ़० १ ०। १०६॥६ ) या इन्द्र: सोमस्य काणुका' (ऋ० ८।७७।४) ऐसे मनन्‍्त्रों में कुछ शब्दों का अर्थ (जिसके 
विषय में ऐसा तर्क किया जाता है कि उनका कोई अर्थ नहीं है) निरक्‍्त एवं व्याकरण की सहायता से, वास्तव में, 
जाना जा सकता है, 'कीौकट', 'नैचाशारव' एवं प्रमगण्ड ऐसे कुछ शब्द, जिनसे क्रम से एक देश, एक नगर एवं 
एक राजा की ओर संकेत मिछता है और इसीलिए वे मन्त्र (ऋ० ३४३१४) को अनित्य सूचित करते हैं, 
एक अन्य प्रकार से व्याख्यायित हो सकते हैं। इस प्रकार वेद का कोई अंदर अनर्थक या अनित्य नहीं है। मीमां- 
सक लोग वेद के शब्दों एवं वाक्‍्यों के अनार्थक्य को दूर करने में बड़े सचचेष्ट रहते हैं। 

प्रथम अब्याय के तृतीय पाद में जैमिनि ने स्मृतियों, शिष्ट छोगों के व्यवहारों, सदाचारों, वेदांगों आदि 
की प्रामाणिकता के विषय में विवेचन किया है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि जैमिनि द्वारा सूत्रों के प्रणयन के पूर्व स्मृतियाँ महत्त्व को प्राप्त कर चुकी थीं, 
तथा धर्म के स्रोत के रूप में शिष्टों के आचार स्वीकृत हो चुके थे | गौतम, आपस्तम्ब, तथा अन्य छोगों के 
ध्मसूत्रों ने ऐंसी घोषणा कर दी थी कि वेद, स्मृतियाँ, वेदज्ञों के व्यवहार घर्म के मूल हैं** | अतः ब्ान्ति- 
पर्व (१३७२३, १३४।२२ चित्रा संस्करण) ने घर्मझास्त्रों का उल्लेख किया है और अनुशासन पर्व (५५। 
१७) ने यम के घर्मशास्‍्त्र से गाथाएं उद्घृत की हैं। अत: जैमिनि को इस बात पर विचार करना पड़ा 
कि स्मृतियाँ एवं शिष्टाचार धर्म के विषय में प्रमाण हैं कि नहीं, और यदि हैं तो किस सीमा तक | यदि 
स्मृत्तियाँ अप्रामाणिक मान ली जातों तो वेद की प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; किन्तु पू० मी० 
स्‌० के प्रथम सूत्र ने स्वीकार किया कि वह ग्रन्थ (पू० मी० सू०) घर्मं की विशेषताओं के प्रइत पर विचार 
करेगा, इसीलिए स्मृतियों का, जो धर्मशास्त्र के नाम से विल्यात थीं, (मनु २।१०), सम्बन्ध घ॒र्म के निरूपण के 
साथ लगाया गया । इसके अतिरिक्‍त पू० मी० सू० के ६।७।६ से प्रकट होता है कि जैमिनि को धर्मशास्त्रों के 
विषय में जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी है कि विश्वजित्‌ यज्ञ में कर्ता। किसी कादर को 
इस बात पर दान का विषय नहीं बना सकता कि वह (अर्थात्‌ शूद्व ) धर्मशास्त्र के आदेशों के आधार पर उच्च 
जाति के किसी व्यक्ति की सेवा करता है"? । उपनिषदों में मी (यबा ततै० उप० १॥११), गुरु शिष्य के 


यितब्य: । यया सृष्येव जर्भरी तुर्फरीत्‌ इत्पेबमादीत्यशिवनोरभिधानानि हिवचनान्तानि ल्ष्यन्ते । सृष्येव जर्भरों 
तुर्फरीतु ऋ० (१०१०६।६) में आया है। निगम. - कल्प मत शबर भाष्य (पु० मौ० घू० १॥३॥१०) 
में भी आया है। तन्त्रवातिक (पृ० २५६, १॥३।२४ पर) में ऐसा जाया है: कारत्स्न्यंपि व्याकरणस्य निरक्ते 
हीनलक्षणा: प्रयोगा बहबो यहद्‌ ब्राह्मणों ब्रवणादिति' ॥ निदक्‍त (१॥१५) में 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कार्स्स्यंम! नामक दाब्द आये हैं। देशिए तन्जवातिक (प० २६८-२ ६८) जहाँ निरुषत की ओर संकेत किये गये हैं। 
पु० मो० सू० (१११२४) में शबर ने भावप्रधानमाध्यात (निरक्‍त १।१) को उदबूधृत किया है। ९ 

५०. वेदों घ्ममूल् तद़िदां च स्मृतिश्ोले । गोतम (१२); घर्मज्समयः प्रमाण बेटाइज । आप० घ० सू० 
(१।१।१।२-३ ) । तस्प च ब्यवहारो बेदो घर्म शास्त्राष्पर्ान्यपवेदा: पुराणम्‌। गौतम (१११८४), जिसके विधय 
में हरदत्त ने व्याल्या की है: तिस्प राज्ञः व्यवहारों छोकमर्यादा स्थापनम्‌ | देखिए सनु० (२।६) एवं याज्ञ० 
( 20 घ॒र्मदास्त्रस्वात्‌ । १० मीो० सु० (६७७६): विश्वजित्पंव सन्विल्‍छ्वते । कि परिचारकः 


४१. वाब्रस्थ 208 
हांड्रों बेयो नेति ॥ . «एबं प्राप्ते ब्रस:। झूद्रइच न देय इत्यन्वादेशः। कतः धर्मशास्त्रत्वात्‌ धर्म शासनोपनतत्वा- 


त्तस्थ। देखिए सनु० (१०१२३) एवं गोतम (१श४७-४५६) । 
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इतिहास 
१५६ धर्मज्ञास्त्र का इतिह 


बेदाध्ययन के उपरात्त उससे कहता है कि जब कमी उसे व्यवस्थित छृत्यों के विषय में सन्देह हो या उचित 
आचार के विषय में सन्देह हो तो वह अपने देश के ऐसे ब्राह्मणों के आचारा का हक कर जा 303 
के उपरान्त कार्य करते हैं, जो कत्तंव्यशील हैं, जो दूसरों से प्रभावित होकर कोई अन्य कार्य नहें करते, जो 
चरित्र में कठोर नहीं हैं और अपने कत्तंव्यपालन में सचेष्ट रहते हैं। इसका तात्पय यह हूँ कि सदाचार धर्म 
का एक स्रोत है | ज॑ मिनि ने स्मृति' शब्द का प्रयोग कई सूत्रों में ग्रन्थों के अर्थ में किया है, ६।2८२३ में आप० 
भु० सू० के शब्द पाये जाते हैं। शवर ने 'स्मृति' छब्द का प्रयोग किया है और (स्मरति' एवं 'स्मरन्ति को एक 
दर्जत से अधिक बार प्रयुक्त किया है। 
निम्नलिखित वचन द्रष्टव्य हैं। पू० मी० सू० (१॥३॥२) पर शबर का कथन है--प्रमाणं स्मृति: *४*, 
पू० मी० सू० (१।३॥३ ) पर उन्होंने तीन स्मृति-नियम दिये हैं, जिनमें दो विद्यामान स्मृतियों में पाये जाते हैं। पु० 
मी० स्‌० (६।१।४), में जहाँ पश्‌ आदि हीन प्राणियों की चर्चा है और ऐसा प्रइन उठाया गया है कि ऐसे पशुओं 
को वैदिक कृत्यों के लिए अधिकार है कि नहीं, तो शवर ने इस प्रकार के'अधिकार को नहीं माना है, क्‍योंकि 
बे वेदाध्ययत नहीं करते और न स्मृति शास्त्र ही जानते (जैसा कि मनुष्य छोग जानते) हैं। पू० मी० सू० 
(६२२१-२२) पर (जहाँ यह प्रइन उठाया गया है कि क्‍या वे स्मातें नियम, यथा-गुरु का अनुगमन 
करना चाहिए, आज्ञापाहृत करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति का सम्मान उठकर करना 
चाहिए, उन बच्चों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, जिनका उपनयन न हुआ हो) शवर का कथन है कि स्मृत्ति 
वेद के समान है (वेदतुल्या हि स्मृतिः, बंदिका इवबं पदार्था स्मर्यन्त इत्युक्तम्‌) । ६८।२३ पर शवर ने एक 
इलोक को स्मृति कहकर उद्धत किया है, (स्मरन्ति-तेषु कालेषु दवानि-इति) | ६॥७।३१ पर उतका कथन है कि 
स्मृति ने गन्वर्वों को एक सहल्न वर्षों तक जीवित रहते लिखा है। ६।१॥२० पर शवर का कथन है कि स्मति के 
अनुसार स्त्री के पास सम्पत्ति नहीं होती, किन्तु श्रुति के अनुस्तार सम्पत्ति पर उसका स्वत्व रहता है। ६२२ पर 
शबर ने कहा हँ--निषा स्मृति: प्रमाणमं दुष्टमूला ह्यंपा; १०।१।३६ पर शबर का बचन है कि शिप्ट लोगों के 
व्यवहार से स्मृति का अनुमान किया जाता है भौर स्मृति से श्रुति वचन्त का अनुमान किया जाता है। १०१४२ 
पर शबर का कथन है कि स्मृति व्यवहार से अधिक शक्तिशाली है। १०।३।४७ पर शवर की उक्ति है--'एक स्मृति 


५२- अष्टाचत्वारिश्वद्र्धाणि वेद ब्रह्मचरयंचरणं जातपुत्र: कृष्णकेशोडग्नीनादधीत इत्यनेन विर्द्यम । कीत- 
राजको5भोज्पान्न इति तह्माइग्नीषोमीये संस्थिते पजमानस्य गृहेबशितव्यमित्यनेन विरुद्धम | बाबर १ (३ ।२ पर । 
बौ० घ० घू० (१२१) में आया है : 'अध्टाचत्वा रिशदर्षाणि वेदब्रह्मचयंभ्‌! ॥ आप० घ० स॒० (१।६।१८।१६ 
एवं २३) में संघान्नमभोज्यम्‌। दोक्षितोह््लीतराजकः। मनु० (१०८६) ने घोड़ों एवं ऐसे पशुओं के विक्रय 
को मना किया है जो एकशफ होते हैं, किल्तु ते० सं० (२।३।१२।१) ने यह कह कर कि बदण उसको पकड़ 
लेता है जो अइब के दान को ग्रहण करता है, व्यावहारिक रूप से उसको बर्जता कर दी है॥ ऋग्वेद ने अध्वों के 

बाताओं की बड़ी प्रशंसा की है, यथा--१०१ ०७।२ “उच्चा विधि बक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अइब॒दा: सहते सूर्येण' । (पूर्व 
मीमांसा इन इ दूस सोस” के पृ० २२६ पर गंगानाथ झा ने ऐसा अनुवाब दिया है : 'सहों, घोड़ों आदि को दान में 
देना, स्वीकार करना एवं क्रय करना या विक्रय करता. . .' ॥ केसरिन (केसरी) “का अर्थ है सिंह; मर विशेषण 
के रूप में इसका अर्थ है, अयाल वाला और सिंह को बिज्वेषता प्रकट करता है। डा० झा का मह अनुवाद 
भगुद्ध है। वेखिए इस महाप्रन्थ का खण्ड २, प० ८५०, पाद-टिप्पणी १६४७ ॥ क्‍ 


जज आग बा हे ह 


पुरवंभीमांसा के कछ मोलिक सिद्धान्त कर 


प्रकार १३३ पर ठीक है । बौघायन बरी रे हग कक हैक सनरा की “हल्की 
तथा उतर भारत के पान अर (१ ११६6-२६) ने दक्षिण मारत में व्यवद्त पाँच आचरणों 

'दगात व वर “शो का उल्हेख किया है और कहा है कि यदि दक्षिण या उत्तर वाले अपने से 
रीत आचरणों का व्यवहार करेंगे तो वे पापी कहे जायेंगे। विरोबी कहता है" * कि स्मृतियों का परित्याग 
कर देना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा प्रणीत हैं. (अर्थात्‌ वे पौदणेय हैं, अपोर्षेय नहीं, ज॑सा कि वेद है) और 
मनुष्य लोग वहुबा श्रमित एवं विस्मरणशील होते हैं। विरोधी का यही प्रमुख्त आधार है । इसका उत्तर यों है 
कि स्मृति की व्यवस्थाओं के लिए बैद में ऐसे वचन पाये जाते हैं जो स्मृति के कुछ नियमों की ओर निर्देश देते 
हैं, यथा-अप्टका श्राद्ध स्मृतियों के बहुत पहले से प्रचलित था और वह वैदिक मन्त्र 'थां जनाः प्रतिनन्दन्ति' 
में सांकेतिक रूप से उपस्थित है। गुरु की आज्ञा के पालन एवं यात्रियों के लिए जलाशय की व्यवस्था करने के 
व्यवहारों में जाता हुआ उद्देश्य (अर्थात्‌ अन्य लोगों के लिये उपकार) है। वेद में मी प्रपा! (ऋ० है।४।१) 
इॉब्द आया है, 'धन्वन्नीव प्रपा असि' अर्थात्‌ है अग्नि, तुम मस्स्थरू में प्रपा के समान हो । इस्त बात पर तथा आगे 
आने बाले सूत्रों के विषय में तन्त्रवातिक नें विशद रूप से लिखा है और माष्यकार से कई स्थानों पर भिन्न 
मत प्रकट किया हैं, उनके दोष को बताया हैं और विवेचन के लिए अन्य विषय उपस्थित किये हैं । स्मृति- 
व्यवस्थाओं के छिए दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है, जिनके छिए बेदिक संकेतों का पता चलाना असम्मव- 
सा है। तन्ववातिक (१३१ पर, पू० १६४) ने प्रथमतः कहा है कि 'स्मृति, की व्यवस्थाएँ (अथवा नियम 
या आदेश ) विस्मृत बँदिक शाखाओं पर आधृत हो सकती हैं, या (द्वितीयतः) वें आज के भ्रस्तुत (विद्यमान), 
बँदिक अंज्ञों पर आधुत हो सकती हैं।' यदि कोई यह पूछे, वे क्‍यों नहीं पायी जाती ?” तो कमारिछ ने उत्तर 
दिया है-'बेद की बहुत-सी शालाएँ (वहुत-से देशों में) विखरी पड़ी हैं, मनुष्य छोग श्रमादी हैं, बचन वेद के 
विभिन्न प्रकरणों में पड़े हुए हैं; इन्हीं कारणों से उत वचनों को बताया नहीं जा सकता जिन पर स्मृतियाँ 


आधारित हैं "* | 


५३. धर्मस्पमूलत्वादशब्दमनपेक्ष  स्यात्‌। अपि वा कत्‌ सामान्यात्‌ प्रसाणमनुभान॑ स्पात्‌ ॥0३१-२। 
'कतु'सामान्यात्‌' कौ ब्याह्या भाष्यकार ने या की है: 'कत्‌ सामान्यास्त्स्मु ति-ब॑दिकपदार्थयों:, 'अर्यात्‌ के लॉग जो 
वैदिक कृत्य करते हैं और साथ हो साथ स्मृति की व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, एक-से हैं; वे बंसा कभी न 
करते यदि उनमें ऐसा विश्वास न होता कि स्मृति-व्यवस्थाएं वंदिक प्रमाण पर आधारित हैं; यशषपि प्रत्येक विषय में 
वैदिक वचनों को र॒पष्ट रूप से या उपलक्षित रूप बता देना सम्भव नहों है। मेघातिथि ने मनु० (२।६) पर ड्से 
स्पष्ट रूप से लिखा है और अपने प्रन्‍्य स्मृतिविवेक से निम्नलिखित इलोक उद्ध,त किया है: “प्रामाषण्पकारणं मुख्य 
वेबधिविभ: परियग्रह:। तड़ुकत कत्‌ सामान्यादनुमान श्रुतीः प्रति।। रंखांकित शब्द पु० मो० स॒० (शरार२) 
मे लिये गये हैं। मन॒स्मृति (२७) में आया है: ये करिचत्कस्पचि्मो मनुना परिकीतितः । स सर्वोभिहितो 
वेदेस्देज्ञानमयों हिं सः 0 भ्ेघातिथि, गोविन्वराज एवं अन्य टीकाकारों ने सः को वेद के किए माना है, किन्तु 
कहलक ने इसे मनु के लिए प्रयुक्त समझता है । देखिए इस महाप्रंथ का खण्ड दे, पु० ८८, पाव-टिप्पणी १६१२ 

' इन शब्दों का अन्य अर्थ उपस्थित किया गया है। हर सडक लेट 3००५० व 3+ का 
2 धप्र्ड, तेन बरं. - प्रलीनथ्॒त्यनुमानमेव गे ५ यहा वचमातआाजा पदक ॥ 'धमनुपलब्बि- 
रिति सेड्पते- - शाप्तानां विप्रको्णत्वात्युदबाणां प्रमादत:। नाना प्रकरणस्थत्वात्‌ स्मृतेमूंस न बृह्यते ॥ तन्‍्ववातिक 





घर्मशास्त्र का इतिहास 


आपस्तम्बधर्मसूत (१॥४।१२।१०) से पता चलता है कि उसके बहुत पहले से ऐसी घारणा घर | कर: गयी 
थी कि बहुत से वैदिक वचन नप्ट हो चुके हैं या अब उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा आया दै- कत्मों को: उदधोषणा 
ब्राह्मण ग्रन्थों में हुई है, किन्तु वास्तविक शब्द (ब्राह्मण वचनों के शब्द ) बिलीन हो गये हैं और क्रृत्यों के 
सम्पादन से (प्रयोग से) ही उनका अनुमान छगाया जाता है** । 
इस सिद्धान्त पर निर्मर रहना कि स्मृतियाँ उत वैदिक बचनों पर आधृत हैं जो नष्ठ हो चुके हैं (या 
अब नहीं मिलते) आपत्तिग्रस्त हैँ, क्योंकि इसी तक पर बौद्धों के समान अन्य पाषण्डी अपने सिद्धान्तों 
के लिए प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं** | इसी से कुमारिछ ने एक अन्य सिद्धान्त रखा है जो यों है-- 
#स्मृतियों का आघार ऐसे वचन हैं जो आज के बैदिक वचतों में नहों पाये जाते, क्योंकि वैदिक शाखाएँ चतुदिक्‌, 
बिखरी पड़ी हैं । 
हमने स्मृतियों के विषय में वे सारी बातें जो मीमांसकों के मतों पर आधघृुत हैं, इस महाग्रन्थ के तृतीय 
खण्ड (जिल्द) में निरूपित कर दी हैं। अतः केवल थोड़े से उदाहरण एवं निष्कर्ष यहाँ उल्लिखित किये जा रहे 
हैं। स्वयं दाबर ने प्रस्तावित किया है कि पुू० मी० घू० १।३।४ को एक पृथक अधिकरण होना चाहिए, 
और एक महत्वपूर्ण उक्ति उन्होंने कही है-जहाँ पर किसी कार्य के लिए कोई दृष्ट अर्थ पाया जा सके 
तो किसी को वहाँ अदुष्ट अर्थ या वैदिक वचत का अनुमान नहीं लगाना चाहिए । शबर द्वारा पू० मी० सू० 
(१॥३॥३-४) के निरूपण को श्ञास्त्र दीपिका ने बड़े स्पष्ट एवं परिष्कृत ढंग से यों रखा है--वे स्मृति नियम जो 
श्रुति-नियम के विरोघ में आते हैं और एसी स्मृति-व्यवस्थाएँ जिनमें स्पष्ट रूप से छौकिक अर्थ प्रदक्षित हो, 
न तो प्रामाणिक होते हैं और न आवश्यक , किन्तु स्मृति के शेष वचन प्रामाणिक होते हैं। यह सिद्धान्त आप० 
घ० सू० (१।४।१०१२) के उस सिद्धान्त से पुराना है, जो यों है--जहाँ व्यक्ति प्रीति ( आनन्द ) के लोग 
से (अर्थात्‌ वैसा करने पर आनन्द का अनुमव करने से) कार्य करते हैं वहाँ शास्त्र नहीं पाया जाता'। कुमारिल शबर 
से इस विषय में मेल नहीं खाते । उनका कथन है कि दुष्ट एवं अदृष्ट या आध्यात्मिक श्र्थ बहुबा एक-दूसरे से 
दुस्तर रूप से मिश्चित होते हैं। घान (चावरू) पर से भूसी निकालना एक वृष्ट उद्देश्य या अर्थ रखता है, 
क्योंकि वैसा करने से चावल मलती माँति उबछ जायेगा और पका हुआ चावल यज्ञ में आहुति का काम 
करेंगा। इस कार्य में एक दृष्ट अर्थ है और तब भी यह कार्य वेद द्वारा व्यवस्थित है। बहुत ही आकर्षक 
एवं तीले शब्दों से युक्त तथा अनुकूछ बचन द्वारा, सर्वप्रिय दृष्टिकोण से परिपर्ण तथा ऐसे ढंग से कथित कि 
दुष्ट को भी उसका श्रिय मिल्ले, कृमारिल ने संस्कृत के सभी ग्रन्थों की जाँच की है और वेद से उनके सम्बन्ध 
एवं सामान्य मौतिक अनुभव से तुछना करके उनकी उपयोगिता ,की परीक्षा की है। यहाँ पर केवल थोड़े-से 
वाक्य दिये जायेंगे। अत; उन्होंने व्यवस्था दी है कि समी स्मृति्याँ अपनी उपयोगिता की दृष्टि से प्रामाणिक 


शश्८ 


(१।३१, पृ० १६४) । इसे विश्वरूप ते पाज्० (१७७, पु० १४) को टीका में बिता नास दिये उद्ध,त किया 


है । 
४५. गब्राह्मणोवता विधयस्तेषामुध्सन्ना: पाठा: प्रयोगावनुमीयत्ते । पत्र परत्युपलब्धित: प्रवृत्तिन तत्र शास्त्र 
मस्ति । आप० घ० सूं० (१४१२।१०-११)। अ्रत्युपलब्धित: ! ञ् शास्त्र 
५६. यदि तु प्रक्तीनशाल्लामूलता कल्प्येत । ततस्तासां बुद्धादिस्मुतीनाम्रपि तदद्ारा प्रामाष्यं प्रसज्यते। 
तन्त्रवातिक (६।३॥६, पृ० १६३) । ५ +३3+ लें 





। 3७ िहै.7- जनता 


पूर्वभीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त श्श्द 


हैं । स्मृतियों के वे अंश जो कक एवं मोक्ष से सम्बन्धित हैं उनका मूल वेद में है अर्थात्‌ वे वेदमूलक हैं, कित्तु वे 
अंश जो अर्थ एवं काम्त से सम्बन्धित हैं वे केवल लौकिक व्यवहारों पर आबृत हैं। यही |नियम इतिहास (महामारत ) 
कि उुराणों के स्तुतिमूलक बचनों के लिए मी प्रयुक्त होता है, इतिहास एवं पुराण स्मृति के नाम से ही विल्यात 
हैं। इन दोनों में जो घटनाएं एवं गायाएं हैं उन्हें अर्थवाद समझना चाहिए। इसके उपरान्त कुमारिल ने पुथिवी 
के विभागों एवं राज-बंशों (ये दोनों पुराणों के विषय हैं) के विवरणों की ओर संकेत किया है और उनके अभिप्रायों 
पर श्रकाश डाक्ला है। ६ वेदांग (व्याकरण, छल्द, शब्द, ज्योतिष आदि) ऋत्वर्थ एवं पुरुषार्थ के रूप में उपयोगी 
हैं, तथा मीमांसा एवं न्याय की स्थापना प्रत्यक्ष एवं अनुमान के साधनों से उत्पन्न छौकिक अनुमव से हुई है; तथा 
मीमांसाझास्त्र में तकों का जो विज्ञद संग्रह पाया जाता है वह एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है। वेद की व्याख्या 
में न्‍्याय की आवश्यकता के लिए वे मनु० (१२।१०५-१०६) पर निर्मर रहते हैं। कुमारिल यह स्वीकार करने को 
सन्नद्ध हैं कि उत दाझ्वनिक सिद्धान्तों को, जिनमें प्रधान एवं पुरुष (सांख्य में) को या परम तत्त्व या परमाणुओं 
(बंशेषिक में) को माना गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए कि वे विदृव की सर्जता एवं विनाश की गृत्यी को सुलझाने 
में समर्थ हैं तथा उन्हें ऐसा ज।न लेना चाहिए कि मन्त्रों एवं अर्थवादों से उत्पन्न ज्ञान के कारण जो कुछ स्थूछ या 
सूक्ष्म दकशित है वह कारणों एवं कार्यो में विभाजित है। इनका मन्तव्य है फ़ल एवं कारण के रूप में स्वर्ग एवं योग 
के अन्तर को विख्यात कर देना । सृष्टि एवं विनाश के निरूपण का मन्तव्य है माग्य एवं मानवीय प्रयत्न के दीच 
स्थित अन्तर को स्पष्ट कर देना | कुमा रिू और आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक मानने को सन्नद्ध हैं कि बौद़ों के 
वैधमिक सिद्धान्त , यथा--केवल बिज्ञान का अस्तित्व है और प्रत्येक वस्तु ,नित्य प्रवाह में है और कोई (नित्य 
अथवा अमर) आत्मा नहीं है', जो उपनिषदों के अर्थवाद बचनों से उद्मूत हुए हैं, छोगों[को ऐन्द्रियक आनन्द की 
अत्यधिक अनुरक्ति से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं और अपने ढंग से उपयोगी एवं प्रामाणिक हैं। 
कमा रिल अन्तर को स्पष्ट करते हुए यह निष्कर्ष उपस्थित करते हैं कि वे स्मृतियाँ (या उनके वे अंश), 

जिनमें ऐसा व्यक्त है कि फल की प्राप्ति इस जीवन में सम्मवतः नहीं होगी, तथा वे अंश जहाँ यह व्यक्त है कि 
फल मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होगा, वेद पर आघृत हैं, ऐसा अनुमान निकाछा जा सकता है। किन्तु वृश्चिचक विद्या 
(मन्त्र से विच्छू के विष को दूर करने की विद्या) के समान वे ग्रन्य, जो दृष्ट विषयों का निरूपण करते हैं उसी 
प्रकार पासाधिक हैं, क्योंकि फल का प्रत्यक्ष अनुमव उसी प्रकार डंक मारे गये अन्य व्यक्तियों से प्राप्त किया जा 
चकता श्यूछ 
हल न के घर्मशास्त्र-्रन्थ वेद पर आघृत कं तथा कर (एवं या | सडक ; के अन्तर 
के विवेचन की चर्चा करते हैं। उदाहरणार्थ, कल्पतरू [वब्रा काएड, पू पे ह्० एव अप पृ० ६२६- 
दर] नें मविष्यपुराण (ब्राह्मपर्व, अध्याय १८१, २२-३ १) से इलोक उंद्घृत किये हैं जो स्मृतियां के विषयों को 

श्रेणियों में बाँटते हैं और उस विभाजन को उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं । स्मृति च० (२, पृ० २४) ने 
गाल उद्घृत मित्रमिदव के परिमाषाप्रकाश (पृ० १८) ने समी को उद्घृत किया है। 
इनमें से दो को उद्घृत किया है और मित्र अप पी इनक दक नह 
देखिए इस महाग्रत्थ का खण्ड ३,प० ८४०, पाद-दिप्पणी १६३४, जहाँ ये 288 


५७. विज्ञानमात्र -क्षणम ज़ू-नैरात्म्यादिवादानाम प्युनिषदर्धवावप्रभवत्व॑ ॥ इनका व हिंद नो पर सपा सब 
पितु पर सर्वेषां प्रामाण्पम्‌ । सर्वत्र च यत्र कालान्तरफ्लाथत्वादिदानोमनुभवासम्भवस्तत्र श्षुतिमूलता। 


साल्वृष्टिकफले तु वृक्षिकविद्यादो पुरषान्तरे व्यवहारदर्शनादेव प्रामाष्यलिति विवेक सिद्धि: । तन्त्रवा० (पृ० १६८, 


१३४२ पर) । 


धर्मतास्त्र का इतिहास 
कमारिल (तत्ववातिक, पृ० १६४-१४६) का कथन है कि शाबर द्वारा १ |३।३ पर उंदूघृत वचन वेद के 
विरोध में नहीं पड़ते और १।३।३-४ के अन्तर्गत जो विषय विवेचित्त ता है वह सांल्य, योग, आता पक 
एवं शाक्यों के सम्प्रदायों के धर्म के विषयों की प्राम/णिकता प्रकट करता है, कुमारिल के अनुसार ये सभी तीन ब् वेदों 
के बाहर की बातें हैं और उन्हें अप्रामाणिक मात कर छोड़ देना चाहिए, यद्यपि उनमें कुछ ऐसे व बिवय तय जाते है 
यया-अहिंसा, सत्यता, आत्म-संयम, दान एवं करुणा, जो श्रुति एवं स्मृति क़ अनुकलू हू कं 5 बातों से यह 
प्रकट होता है कि क्मारिल वौ़ों द्वारा उपस्थापित एवं अपरिहाय सद॒गुणा से परिचित थे, किन्तु वे उनसे कई 
बातों में अन्तर रखते थे । वे यह मानने को सन्नद्ध थे कि बौद्ध ग्रत्थों का कुछ मूल्य है और उन्होंने इसकी शिक्षा 
नहीं दी कि वे ग्रन्य जला दिये या नष्ट कर दिये या जायें | अतः यह्‌ प्रकट होता है कि वे वौद्ध ग्रन्थों से घणा नहीं 
करते थे और न बौद्धों को सताने के पक्षपाती थे, जैसा कि तारानाथ ने लिखा है। 
डबर ने पू० मी० १।३ के सूत्र ५-७ की व्याख्या में कहा है किये सूत्र कुछ विशिष्ट धामिक कर्मों से 
सम्बन्धित हैं, यया--आचमन (जब कोई किसी कृत्य के मब्य में छींक देता है), तमी समी कर्मों में जनेऊ (यज्ञोप- 
वीत) घारण करना तथा दक्षिण हस्त का प्रयोग) विरोबी का कथन है कि किसी घामिक कृत्य में गोण वातों के 
शीक्षसम्पादन तथा क्रम में इन कर्मों से अवरोध उपस्थित हो जाता है। शवर ने स्थापत। की है क्रि इस प्रकार के 
विरोध में कोई तथ्य या बल नहीं हैं। कम।रिल का कथन है कि इन तीत उदाहरणों में शबर, की उक्ति ठीक नहीं 
है। उन्होंने तीनों सूत्रों को दो अधिकरणों में रखा है। सूत्र ५ एवं ६ में कमतारिर अज्रदिक के अतसार ऐसी वातें 
पायी जाती हैं जो बुद्ध तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रवर्तकों के सिद्धान्तों से सम्बन्धित हैं, यवा--मरठों एवं उद्यानों का 
निर्माण, वसा ग्य पर बल देना, ध्यान का लगातार अम्पास, अहिंसा, सत्यवचनत, इन्द्रिय-निगप्रह, दान, दया--जों ऐसी 
बातें हैं जो वेद द्वारा मी व्यवस्थित की गयी हैं, श्िण्टों के विचारों के विरोब में नहीं पड़ती हैं और न वेदज्ञों में 
किसी विद्वेष-मावना को उत्पत्ति करती और इसी कारण अवैदिक सिद्धान्तों के वे अंश प्रोम/णिक माने जाने 
चाहिए। कुमारिल द्वारा इस घारणा का इस टिप्पणी के साथ प्रतिकार किय। गया है कि केवल १४ (चार वेद, 
६ वेदांग; पुराण, न्याय, मीमांसा एवं घर्मशास्त्र) या १८ (चौदह में च।र उपवेदों को जोड़ कर ) बिद्याएँ नैदिक 
ढारा धर्मं के मामलों में प्रामाणिक मानी गयी हद तथा वीडों एवं अन्य सम्प्रदायों के ग्रन्थ उनमें सम्मिलित 
नहीं हैं । कुमारिल ते एक उदाहरण दिया है, यथा --दूध, यद्यपि स्वयं पवित्र एवं उपयोगी होता है. किन्तु जब 
वह कुत्ते के चम्म में मर दिया जाता है तो अनुपयोगी एवं अपवित्र हो उठता है । ह 
__ कुमारिल के मत से परू० मी० १॥३ का सूत्र ७ स्वयं एक अधिकरण है और वह सदाचार (ट्विप्टों के 
आचारों एवं व्यवहारों: ) की प्रामाणिकता से सम्बन्धित है। तन्‍्त्रवात्तिक में उन्होंने अपनी घारणा व्यक्त की है 
कि केतक/ प्रयोग या व्यवहार आमाणिक हैं जो स्पष्ट वेदिक वचनों के विरोध में नहीं पड़ते, जो शिष्टों द्वारा इस 
विश्वास से व्यवह्दत होते हैं कि वे सदुवर्म (या सदाचरण) हैं- और उनके लिए कोई दुष्ट अर्थ (यया--इच्छाओं 
की तृप्ति या आनन्द या सम्पत्ति की उपलब्धि) की वात नहीं कही जाती। वे ही व्यक्ति शिप्ट कहे जाते हैं जो 
स्पष्ट रूप से वेदविहित घामिक हत्या एवं कर्तव्यों का सम्पादन कल्ते हैं। वे आचरण (प्रयोग था व्यवहार), जो 
परम्परा से चले आ रहे हैं और शिष्टों द्वारा इस घारणा के साथ व्यवह्वत होते रहे हैं कि वे धर्म के अंग हैं, घ॒र्म 


१६० 


कक कक्क 


५८- देखिए याज्ञ० (१।३) जहाँ १४ विद्याओं का उल्लेख है । चार उपवेद हैं-आयवंद, घनुवंब, 
गान्धवंबंद एवं अर्थज्ञास्त्र । हे & 


पृव॑भीभांसा के कछ भौछिक सिद्धान्त श्द्दश 


के समान कहे जाते हैं और स्वर्ग कौ उपलब्धि कराने वाले हैं। तन्त्रवातिक ने टिप्पणी की है कि आचरण केवक्त 


किस लो बे अंजान मे लिए कोई दृष्ट अप की घारणा नहीं है; प्रत्युत वे वैसे इसलिए हैं कि उन्हें 
प्राप्ति के साधन हैं तथा आग में व्यवहृत करते हैं। बहुत-से कर्म, यया--कृषि, नोकरी या व्यापार, जो सम्पत्ति- 
दायक कर्म, यया--स्वादिष्ट मोजन करना, मच्यपान करता, कोमल बिस्तर पर सोना, 
किट कप 22 की उपलब्धि, जिनमें समी आरयों एवं स्लेच्छों में पाये जाते हैं, छोगों द्वारा धर्म का माग 
नहीं कहे जाते भर एसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ कर्म, शिष्टों द्वारा धर्म कह्दे जाते हैं अत: उनके सभी कर्म 
धर्म कहे जायेंगे। कुमारिल ने इस परामर्श को उद्घृत किया है कि व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए 
जिससे उसके पिता, पितामह एवं अन्य पूर्वपुरुष गये थे और यदि वह मार्ग अच्छा हों और जिस पर चलने से 
उसकी कोई हानि न हो ।"*५ 

श्रुति (वेद), स्मृति एवं सदाचार (शिष्टों द्वारा व्यवहृत आचार जैसा कि मन्‌० १२।१०४ में उसकी व्याख्या 
उपस्थित की गयी है) के तुलनात्मक बल के विषय में गृढ़ प्रघन उठ खड़े होते हैं। मिताक्षरा ने याज्ञण (१७, जहाँ 
धर्म के पाँच स्रोतों का उल्लेख हैं, यया--श्रुति, स्मृति, सदाचार एवं दो अन्य) की व्याख्या में एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि विरोध की स्थिति में पहले वाला अपने से आगे वाले से अपेझ्ाकत अधिक बलशाली होता है। मनु ० 
(१॥१२) में आया है कि जो छोग घ॒र्मं जानना चाहते हैं उनके लिए श्रुति सर्वोत्तम प्रमाण है। अत: श्रुति एवं 
स्मृति के विरोध में पहले वाला अर्थात्‌ श्रुति वाला प्रमाण मान्य होता है। इस स्पष्ट नियम के विषय में भी कुछ 
अपवाद होते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जायेगा। किन्तु जहाँ दो स्मृतियां की बातों में विरोध होता है वहाँ 
षोडक्ी-त्याय एवं गौतम (१।४: तुल्य-वल विरोब विकल्प) के शब्दों के अनुत्तार सामान्य नियम विकल्‍प को मान 
लेना है। घर्मशास्त्र के बहुत-से ग्रन्य ई० पू० ५०० के बहुत पहले प्रणीत हो चुके थे, क्योंकि गौतम (२१७) 
ने मन एवं आचार्या: (३॥३४५ एवं ४।१८ में) का उल्लेख किया है और आप० घ० सू० (१॥६॥१६।२-१२) ने 
इस विषय में कि किसका मोजन ग्रहण किया जाय, कम से कम हं क्ेखकों की सम्मतियों का उल्लेख किया है। 
मनु० (३।१६) ने उस ब्राह्मण की स्थिति के विषय में, जो शूद्र तारी से विवाह करता है, या जिसे उस्त स्त्री से 
पुत्र या बच्चा उत्पन्न होता है, चार ऋषियों द्वारा प्रदर्शित तौन मत दिये हैं। स्मृतियों के विरोध के विषय में 
एक प्रप्तिद्ध उदाहरण है, मन्‌० (३।१३), बौ० घ० सू० (१।८।२), विष्णुघर्मसूत्र (२४।१-४) वस्तिष्ट (१२५), 
पार० गृहयसूत्र (१।४) का नियम, जो अनुलोम विवाह की अनुमति देता हैं और ब्राह्मण को शूद्र नारी से विवाह 
करने की अनुमति प्रदान करता हैं। याज्ञ० (१५६६-५७) उत छोगों की इस बात को नहीं मानते जो यह कहते हैं 
कि तीन उच्च वर्णों के छोग शुद्ध नारी से विवाह कर सकते हूँ। पश्चात्काल्लीन स्मृतिकारों एवं निबन्धकारों को यह 
कहना चाहिए था कि इस सिद्धान्त विरोध में विकत्प का सहारा लेना चाहिए। किन्तु वे ऐसा नहीं कहते। इस 
रोघी बं के लिए वे माँति-माँति के उपाय ढूंढ़ लेते हैं। प्रथम उपाय बृहस्पति 

प्रकार की स्पष्ट धिरोधी स्थितियों से हटने मंनुस्मृ्ति सर्वोच्च है, क्योंकि यह बेदों 
(लगमग ५०० ६०) ने यह निकाला क़िऐसी थ्ष्पितियों में मनुस्मृति का स्थान सर्वोच्च है, यह बेंदों का 


उन पाता: पितामहाः। तेन यायारसतां मार्ग तेस पर्छक्षरिप्पते ॥ झनु० 
ड कक के १) ढ्ादा उद्ध,त, दहाँ कुमारिक्त ने यों जड़ा है : “यंषां तु पिश्रादिमिरे 
कट 02: )! तस्ज्रबातिर जाहिष्द्धिच ते त॑ परिहलयेव। अपरिहरुःतो था स्वजन:दिभिः हरिद्वीयस्ते। देलिए 
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बास्‍्तविक मत प्रकाशित करती है और वह स्मृति जो मन्‌ के कथन की विरोधी है, प्रशंसा का पात्र नहीं होती |१९ 
किन्तु यह समाघान सन्तोषप्रद नहीं था अत: अत्य उपायों का आशय छिया गया। एक उपाय था स्वयं मनुस्मति 
एवं अन्य प्रत्वों में जो पहले ही नियम रूप में घोषित था, उसका विरोब करते हुए वचनों को रख देना। दो उदा- 
हरण दिये जा सकते हैं। मन्‌ (३।१३७ ), जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है) के विरोध में विद्यमान मन्‌ (३।१४-१६) 
के एलोक पाय जाते हैं जो उत तीत उच्च बर्णों के लोगों की मर्त्सना करते हैं, जो शूद्र नारी से विवाह करते हैं। 
मनु ने तियोग की प्रथा की अतुमति दे दी थी (६५८६-६२ में), किन्तु आज की मनुस्मृति, (४।६४-६८) ने 
इसकी घोर नित्दा की है। ये विरोधी उक्तियाँ बृहस्पति को ज्ञात थीं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मनु ने 
नियोग की अनुमति दी है और स्वयं वे उप्ते अमान्य ठहराते हैं और कारण बताते हैं, यया--श्राचीन युगों (कृत 
एवं त्रेता) में लोग तप करते थे और ज्ञानवान थे। किन्तु द्वापर एवं कलि प्रुगों में मनुष्य अतीत युगों के छोगों 
द्वारा प्राप्त शक्ति खो चुके हैं और इसी कारण नियोग वर्जित है। स्वयं याज्ञवल्क्य ने प्रस्तावित किया है (२।२१) 
कि जब दो स्मृतियों में विरोष हो तो गुरुजतों (अवस्था में बड़े लोगों) के व्यवद्ारों पर आवृत तर्क अवेक्षाकृत अधिक 
बलशाली होता है | नारद में ऐसा ही नियम दिया हुआ है।*' एक अन्य उपाय था यह उद्घोषित करना- कि 
घ॒र्म का स्वरूप चार युगों में अछग-अलग था तथा कृत, जेता, द्वापर एवं कलि युगों में घ॒र्मों का श्रवर्तन क्रम से मनु, 
गौतम बोख-लिखित एवं पराशर द्वारा हुआ ।९* इससे मी समी कठिनाइयों का समाधान नहीं प्राप्त हो सका, 
क्योंकि मध्यकालीत टीकाकारों एवं निवन्धकारों को पता चला कि पराशर द्वारा जो आज्ञापित था (ब्राह्मण को 
अपने दास, गोपाल, नाई, करूमित्र एवं अधिपरा अर्यात्‌ जो खेत को जोतता-बोतता है और आबा भाग देता है, 
ऐसे शूद्दों के यहाँ मोजत करने की अनुमति थी तथा कुछ परिस्थितियों में स्त्रियों को पुनविवाह की अनुमति है) | 


६०. वेदाधोपतिबन्दूपृत्वात आमाप्य॑ तु रूनुस्मृतो । मत्वर्थ विपक्तता या स्मृति: सा न प्रशास्‍्थते। बुहरष्ति, 
पाज्ष० (२२१) की व्याल्या में जपरार्क (प० ६२८) द्वारा तथा समनु० (१॥१) की व्याह्या सें कुललक हारा 
उड्ध,त। मनु० (२७) ने यह अधिकार व्यक्त किया है कि उन्होंने घर्म पर जो कुछ कहा है वह वेद सें घोषित 
(ग्ल  ज ब ॥ यथा १॥३१ एवं ऋ० (१०६०।१२), २॥२ एवं बाज० सं० 

०९ |, लाए जाया एवं एत० ब्रा० ३३।१, ७वरों गाया )। पु ० ज्ा० 
(जज गा ( ३३॥। या), दै।३२ एवं ऐत० ब्रा 

६१, उस्तो नियोगो रूनुना निबिद: स्ववमेव तु । युगकमादशबयोयं कतुमन्य॑घिघानतः क्रछक 
हारा मन्‌० (८।६८) पर उद्घत॥ ओर देखिए इस महांप्रन्य का कण्ड ३, षु० असम “लक के 
१६८२-८३/ जहाँ पर याज्ञ २।२१ के कई पाठान्तर एवं व्यास्याएं दो हुई हैं । सिलाइए “घंशास्त्र विरोधे 

युक्तियुक्तों विधि: स्मृतः।' नारबस्मृति (शड०) | है है रे £ 

६२. अन्ये कृतयुगे घर्मास्त्रेतावां ह्वापरेप्परे । अन्ये कछिय॒ने नृणां युगह्वासानुरुपत: 

८५) । यही इलोक श्ञान्तिपर्व (२३२।२७, चित्राओ संस्करण , २२४२६) एवं पराशरस्मृति (१४२२७, जहाँ 
युगरूपानुसारतः आया है) में भी आाया है; इते तु मानवो धर्मस्त्रतायां गोतमः स्मृत:. ढ्ापरे प्रांल लिक्षितः कलों 
पाराद्रः स्मृतः ।। पराश्रस्मृति (१।२४ (स्मृति च० हारा उंद,त , १, पृ० ११)। की 
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शो गाए गालद गण है लूकगक घर से पक एक सन जाप अल आए जल 

कक पर स्मृति-वाक्‍्यों में विरोध हो वहाँ बहुमत की बात मानी जानी चाहिए ।९४ 

जसा ऊपर कहा जा चुका है, स्मृतियों का प्रणयन ई० पु० ५४०० के पूर्व हो चुका था और उनका संकलन 
लूगमग 6०० या १००० ई० तक होता रहा, अर्यात्‌ उनका प्रणयत-कारू लगमग १५०० वर्षों का है, याज्ञ० (!- 
४-५) ने अपने को जोड़कर १६ स्मृतियों का उल्लेख किया है। देलिए इस महाग्रन्य का प्रथम लण्ड, जहाँ 
विभिन्न प्रत्थों द्वारा वर्णित विभिन्न स्मृतियों की संख्या का उल्लेख हुआ है। यदि अधिक नहों तो कम-से-कम सौ 
स्मृतियों के नाम हल सकते हैं। १५०० वर्षों की इस लम्बी अवधि में मारतीय जनता की घामिक एवं 
साम/जिक मावन/ओं, उनके आचारों एवं व्यवहारों में महान परिवतंन हुए होंगे। बौद्धघर्म उठा, बढ़ा और भारत 
से विल्‍ुप्त हो गया, जाति-प्रया भोज्यामोज्य, विवाह एवं सामाजिक व्यवहार में कठोर एवं दृढ़ हो गयी; बेदिक 
कृत्य, पूजित देवगण एवं माया मदान्‌ पवित॑नों के चक्कर में पढ़ गयी, पशु-यज्ञ, जो कमी-कर्ी किये जाते थे, - 
अब उतने उपयोगी एवं फलदायक नहों माने जाते। अतः घामिक साहित्य का नये आदझ्शों के अनुरूप परिष्कार होता 
आवश्यक था, यही नहीं, नयी पूजा एवं नये पूजकों के छिए घाभिक साहित्य कौ स्वयं ढलता पड़ा। समय-समय पर 
भावताओं, विश्वार्सो, पूजा एवं व्यवहारों में जो परिवर्तन दृष्टि गोचर हुए उन्हें स्मृतियाँ अपने में बाँघती रहीं और 
इसी से बहुत-से विरोधों की सृष्टि हो गयी। इसी से, ऐसा प्रतीत होता है कि १०वीं एवं आगे की हातियों के 
विद्वान्‌ छोगों ने कुछ आचारों एवं व्यवहा रों को, जो पहले आज्ञापित थे कलियुग में हानिकारक बताया। एक 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि बड़ें-बड़ ऋषियों ने कलियुग के आरम्म के समय एकत्र होकर ऐसी घोषणा 
की कि कुछ कृत्य, आचार एवं व्यवहार, जो पहले आज्ञाप्ित थे, कलियुग में वजित होने चाहिए। कलियुग में 
निषिद्ध एवं वरजित कर्मों (जों लगमग ५५ की संख्या में हैं) को 'कलिवर्ज्य' कहा जाता है। इस विषय में हमने इस 
महाग्रन्य के खण्ड तीन में विस्तार के स्ताथ पढ़ लिया है। मेघातिथि के माष्य (मन्‌० ६।११२) से यह प्रकट है कि 
उनके काल (६ वीं-शती) के बहुत पहले से बहुत-से लेखकों ने (मधुपकक आदि में) गोबध, नियोग, सबसे बड़े 
पुत्र को अधिक रिक्‍्य देने की प्रथा की मर्त्तता कर दी थी और यह मत प्रकाशित कर दिया था कि ये व्यवहार 
एवं आचार केवल अतीत काल में ही कार्यरूप में परिणत होते थे | * 

कलिवर्ज्य के विषय पर कुछ गम्मीर विवेचता आवश्यक है। तीव कलिवज्य ये हैं--नियोग, ज्योतिष्टोम में 
अवमूय के उपरान्त अनुबर्ष्या गौ की आहुति एवं ज्येष्ठ पुत्र को पैतुक सम्पत्ति का अधिकांश देने पर निबेध। 
ये तीनों वेद द्वारा व्यवस्थित थे या आज्ञापित थे । ऋ० (१०॥४०१२) से प्रकट होता है कि पति के आध्यात्मिक 


६३. बास-नापित-गोपाछ-कुछमित्रार्भतोरिण:। एते छूद्रेषु भोज्यान्ना केस निषेदयेतु ॥ रे 
शरस्मति (११३ पाश० (१।१६६) जहाँ कणभग ऐसे ही झब्ब हैं एवं फजनाओमरो सापितों गो: 

क स्भकार: का गत पख्चेते शूजयोनयः॥ वेवल, अपरार्क (एप० २४५, याश० १॥१६८ 
पर) द्वारा चद्ध त। नष्टे मते प्रवुजिते क्लीबे च पतिते पतो। पस्चस्वाप्रत्सु नारीणां पतिरन्यो विघीयते ॥ पराक्षर 
स्मृति ४३०, जिस पर पराशरमाषवीय (२॥१, प० ४३) ने टिप्पणी दो है: मय च॒ पुनस्छाहों युपान्तर- 


विषय: 5: ।बरोघे यत्र वाक्‍्यानां प्रामाष्यं तत्र भूपतास्‌ गोभिछत्मृति, मछतमासतत्त्य (पृ० ७६७) हारा उद्घुत । 
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शप४ 

डेस्क वियवा देवर से प्मोग कर करती थी।“* ते० सं०, (३१६४) हे 
उत्बात एवं कल्याण के लिए विबवा देवर से घमोग करके चुत्र उसब करते क कह ! 
दो डिरोवी बबत हैं--मन्‌ ते अनती सम्सत्ति को अपने पुत्रों में बाँट दिया (विना किसी अन्तर के) तथा 'अत्त: 


पैतुक सम्पत्ति देते हैं' (तै० सं० २१२७७) । इस अन्तिम बचन में यह तर्क॑ दिया जा सकता है कि 

गा चमें बिदोष है रा कर का आश्रय लिया जा सकता है । , किन्तु बहुत प्राचीतकाल से सम्पूर्ण 
सम्पत्ति या अधिकांश बड़े पुत्र को देने पर प्रतिबन्‍्ब था। आपस्तम्ब ने दोनों ब॑ंदिक वचनों को उद्घृत किया है 
और मत प्रकाशित किया है कि पुत्रों में बराबर विभाजन उचित नियम है और टिप्पणी की है कि ज्येश्द पुत्र 
को सम्पूर्ण सम्पत्ति या अधिकांश देना शास्त्रों के विरुद्ध है। उन कर्मों में जो कलि में वजित हैं किन्तु वेद के काछ 
में व्यवह्ृत थे (तीत का उल्लेख ऊपर हो चुका है) कुछ निम्नलिखित हैं-“- (१) सत्रों के छिए हज दा लेना (सत्र 
ऐसे पक्ञ थे जो १२ दिनों या १२ वर्षों या और अधिक वर्षों तक चलते थे और केवल ब्राह्मणों द्वारा किये जाते 
थे), जैमिनि ने ६६।१६-३२ में तथा अन्य स्थानों.पर इसका उल्लेख एवं वर्णन किया है। यह द्रष्टव्य है कि दावर 
एवं कुमारिछ ने सत्रों को कलिवज्यं के रूप में नहीं उल्लिद्धित किया है। इसी से कम-से-कम ८वीं शती तक यह 
सामान्यतः बणित कलिवरज्यों में परिंगणित नहीं था। (२) गाय या बैल की हत्या । वैदिक युग में कतिपय 
अवप्तरों पर ऐसी हत्या होती थी। ज्यों-ज्यों मांस-मक्षण बुरा समझा जाने छगा गाय की बलि को लोग अति 
भत्तंता की दृष्टि से देखने ऊूगे और मध्य-काल के कलिवर्ज्य-सम्बन्धी ग्रन्थों ने इसको केवल वर्ज्यों की सूची में 
रज दिया है, वास्तव में, यह उनते कई शत्तियों पहले से कलिवर्ज्य था।(३) सौत्रामणी यज्ञ में सुरा के प्याछों 
का आनन्द । जैमिति, शबर एवं कुमारिल की टुपूटीका ने इसका वर्णन किया है और छाबर एवं कुमारिल दोनों 

नें इसमें सुरापूर्ण प्यालों की आदृतियों की चर्चा की है। अतः यहू कृत्य कुमारिल के काल के उपरान्त कलिवर्ज्य 

माता गया होगा। (४) वर (दूल्हे), अतिथि एवं पितरों के सम्मान में वैदिक मन्त्रों के साथ पशु-बल्ति। देखिए 

इस महांप्रत्य का छ्ण्ड २, पृ० ५४२-५४६ जहाँ मधुपर्क का उल्लेख है, जिसमें .(ऐत० ब्रा० के अनुसार) बैछ 

था गंध की बलि होती थी। मन्‌० (५।४१-४४) ने मधुपक॑, यज्ञों एवं पितरों के पिण्ड-दान या श्राद्ध के कृत्यों 

तथा देवों के लिए थश्ों में पशुओं की बलि की अनुमति दी है और इस बात पर बल देकर घोषणा की है कि वेद 

की व्यवस्था के अनुसार पशु-अंलि हिंसा नहीं है, प्रत्युत वह अहिंसा है । याज्ञ० (१॥२४८-२६० ) ने पितरों 
की सन्तुष्टि के लिए पंशिप मोजन (चावल या तिल), माँति-मांति की मछलियों एवं कतिपय पश्ुओं के मांस 
की आहुर्तियों के काल की अंबधिपों फी व्यवस्या की है। मिताक्षरा को यह कहना पड़ा है कि यद्यपि माज्ञवल्वय 
से स्पष्ट है कि भांद्ध में यंशिय भोजन (चावक्त आदि), मांस एवं मघु की आहुतियाँ सभी वर्णों के लिए व्यव- 


६४. शा प्रापृत्ता विधवेण देवर भर्य त योषा कृणुते सपस्थ जा।। ऋ० (१०।४०॥२ ) । प्राचीन काछ 

क्री तिधौष-धा के विष के लिए देक्षिए इस भहाप्रत्प का झष्ड २, पूृ० ५६६-६०७। कुछ लोग इस इलोक 
पें पुन लियाहु की एंध पाते है त कि निधोष को, किन्तु धास्तव में जात ऐसी नहीं है। सनु० (है।६५) का कथन 
है कि धत्तों में जिचाहु सें शध्यत्थ में तिषोष का उल्सेश नहीं है ओर न पुनर्थियाह की ही चर्चा विवाह विधि में 
हुई है। (का्तु पौतध तंथों कृछ अन्य सृधरक्तौर और पहाँ तक कि पाश० (१(६८-६८) भी नियोग की विधि आबि 
के (विवरथ में लववस्थाएं पेते हैं। सभी तेशक विधया के पुर्नाधदाह को विधि के विदय में पूर्णरुपेण मोन हैं। अतः 
धहु कहा जागा भाहिए कि छऋ० (१०।४०।९) को प्राचौत ऋषियों ले नियोग को प्रथा के रूप में जो मान्यता 
धेषाल कौ हैँ, बहु ऐीक्ता है। 


स्थित कौ गयी हैं, तथापि (उसके ढ यथा-- 
ाहशपटा पके पर हि (अप शा ४75 पालन होना चाहिए; 
त्‌ चावल) , धूद्रों द्वारा 

मघ्‌ ( पाज० १॥२६०-२६१ पर भिताक्षरा की टीका) । ३ 2म 5 पजजर 

पूर्वमीनांधा के अनुसार वेद नित्य है, स्वयम्मू है और है परमोच्च प्रमाणवाला। यह नहीं समझ में 
आता कि ऋषियों को कलियुग के प्रारम्भ में, किस प्रकार अधिकार भ्राप्त हो सका कि उन्होंने वेदविहित 
अथवा वेद द्वारा व्यवस्थित छृत्यों को वजित कर दिया। हूगता है, यह एक मानस सृष्टि मात्र है जिसके 
द्वारा लोगों के विचारों एवं व्यवहारों के पश्िवर्तनों को घम्मं का रूप दिया जा सका। उचित तो यह था, 
मौर इस्ती में ईमानदारी थी कि धर्मशास्त्रकार निर्मक होकर यह कहते कि परिवरतित दक्षाओं एवं परिवेश 
के कारण वेद एवं 22205 स्मृतियों की बातों एवं शब्दों को अब वह मान्यता नहों मिलती चाहिए और 
उनका अनुस्तरण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने में न तो कोई नवीनता प्रदर्शित करनी थीं और न कोई 
क्रान्तिकारी कदम दी उठाना था, क्‍योंकि स्वर्य मन्‌९९ एवं याज्वल्क्य ते व्यवस्था दी है कि व्यक्तित को 
वह नहीं के चाहिए या उसका परित्याग कर देना चाहिए जो पहले धर्म होने के कारण करणीय था 
किन्तु अब लोगों के किए घृण्यस्पद हो गया है, दुःखदायक है तथा स्वर्ग की प्राप्ति की ओर नहीं ले जाता। 


६६- परित्यजेदर्थकामों यो स्पाता घर्मवरजितों। धर्म चाष्य सुल्ोदर्क लोकविकष्टमेव च।॥ मनु ० (४१७६) 
बिष्णुपुराण (३॥२७) में 'धरमंपीडाकरों नृष' एवं विद्विष्ट०” आया है; कर्मणा सनसा बाचा यत्नादू घर्मं समाचरेत | 
अस्वग्य॑ लोकविद्विष्ट धम्यंमप्पाचरेन्‍न्न तु॥ याज्ष० ( १॥१५६ ), वेजलिफ, बविष्णघर्मसत्र ( ७११७-२१ ): 
(परिहरेत) घर्मविद्द्ों चार्यकामो लोकविद्विए्टं च घार््यनपि |; बुहक्षारदीयपु० (१।२४१२) में आया है: 
४ क्रमंणा मनसा. . .चरंत्न तु; सर्वलोकविरद्ध च धर्ममप्याचरन्त तु। कमं० (१२५४); मिता० (याज्ष० र। 
११७) में आया है : 'विष्मोविभागः शास्त्रवृष्टस्तथापि छोकेविद्विप्टत्वान्नानुप्ठेय: पुनः मिता० (याज्ष० १।१५६) 
में आया है 'धर्म्य विहितमपि लोकविद्विप्टं लोकाभिशस्तिजनन रघुपक गोबघादिक नाचरेत्‌ पस्‍्मादस्व्यमश्नोवोमीयव- 
हस्वगंसाघनं न भवति' । और देलिए मिता० (याज्ञ० ३८) जहाँ चोथी, पाँचवों, छठी, या सतवों पोढ़ी के 
सपिष्छों के आझ्ौच के विभिन्न विनों के बारे में चर्चा है और एक स्मृति द्वारा स्थापित ऐसी व्यवस्था की ओर 
संकेत है जिसे छोड़ बेना चाहिए 'तढ़िगीतत्वाप्नादरणीयम्‌। यद्यप्पविगोत का तथापि सधुपर्का द्धपश्वाकृम्मनवल्लोक 
विविध्टत्वानुप्ठे प्‌ । ; स्मृतिच० (१, २० ७१ ) का कथन है, : शास्प्रतों ने परिणंयेति किन्तु सोक- 
विरद्धत्वात्‌ । यच्च धर्म्येमपि छोकबिदद्ध तप्नानुष्ठेयम्‌। यदुस्‍्त सनूना-अस्वर्य ०; वराहुभिहिरोपि लोकाचारस्ताव- 
दावो विचिन्त्यो देश बेझे या स्थितिः सेव कार्यो ॥ गतपथब्राह्मण (३।४१-२) में आया है: जे (स्ोमाय॑') 
एतंदाया राज्ञे वा ब्राह्मणाय वा महोक्ष महाजं वा पचेत्तवह सानुष हुधिदेवानामेवमस्मा 2 करोति।* 
दातपथ० के समान ही वसिध्ठ घर्मसूत्र (४८) एवं याज० (११० ढै) में व्यवस्था है। मध्यकात्तीन लेखक इस 
ब्यवहार का समर्थन महीं कर सके। विष्वकप का कषन है कि बंख या बकरी तभी काटों जातों है जबकि 
अतिथि इस प्रकार की इच्छा प्रकट करता है। कल्पतद (निप्तकास, प्‌ृ० १६० ) बसिष्ठ एवं याज्ञ० को उवृषत 
कर टिप्पणों देता है: 'अत्र गृहागतओजिय त्प्त्यर्थ भोषधः कर्तव्य कि प्रतोयते तथापि कलियुगे नाय॑ धर्म: किन्तु 
युगान्तरे' किम्तु सिता० मे ब्याध्या दी हैः “उपकल्पयेतु, प्यत््मालि: परिकल्पित इति तत्पीत्यर्ष न तु 


दामाय व्यापदमाय वा, “अस्वम्थ. . प्र तू ” इति सिथधाज्य |” 


९६६ धर्मशास्त्र का इतिहांत॑ 


यहाँ तक स्वयं मिताक्षरा ने इन दोनों 'स्मृतियों की बात मान ली है और स्पष्ट रूप से कहा है कि यद्यपि 
शास्त्रों में सम्पत्ति का विभाजन असमान था, किन्तु उस नियम का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब 
लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । यह द्रष्टव्य है कि याज्ञ० एवं अन्य लोगों द्वारा प्रयुवत दाब्द है 
लोकविद्विष्ट' या लोकविकृष्ट” (लोगों द्वारा गहित या निन्दित) न कि 'द्विष्ट-विद्विष्ट!, घारणा यह है कि 
चाहे कट्टर विद्वान लोग (पण्डित) इस बात पर बल दें कि लोगों को वेद एवं स्मृतियों द्वारा घोषित 
धर्म का अनुसरण करना चाहिए, कन्तु जन-साधारण को चाहिए कि वे उन आचारों का पर्त्याग कर दें जिन्हें 
वे गहित एवं क॒त्सित समझते हैं । यह घारणा उत ऐतिहासिक तथ्यों की ओर संकेत करती है कि आचरणों 
एवं व्यवद्वारों का कालान्तर में परिव्तत होता है और जन-सावारण बेदबविहित बात्तों को भी छोड़ देता है। 
स्मृतियों की तो बात ही निराली होती है। इस प्रइन का उत्तर कि लोग जब मामा कौ पुत्री से विवाह 
कर लेते हैं.तो अपनी माता की बहन या माता की बहन की पुत्री से विवाह क्‍यों नहीं करते, स्मृतिचन्द्रिका 
नो इस प्रकार दिया है--हम ऐसा नहीं कहते +ि छास्त्र के मत से उस लड़को का वैसा विवाह नहीं हो 
सकता, प्रत्यूत हम यह कहते हैं कि छोग इस प्रकार के विवाह को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और इस वित्रय 
में इसने याज्ञषण (१॥१९५६) का उद्धरण दिया है (म्रमवद्य यह उद्धरण मन्‌ का कह दिया गया है)। 
आधुनिक कार में जब घामिक या सामाजिक व्यवहारों में किसी परिवर्तन का निर्देश किया जाता 
है तो वे पण्डित, जो अपने को सनातनी कहते हैं, ऐसा घोषित करते हैं कि निर्देशित परिवतंन शास्त्रों के विरुद्ध 
है, मतमतान्तर का निप्रटारा मीमांसा के नियमों के अनुसार होता चाहिए, सभी स्मृतियों की बातों 
एवं अन्य सद्धान्तों को इस प्रकार रखना चाहिए कि समन्वय स्थापित हो सके तथा एऐतिहाम्तिक आधार 
हमें उचित निर्णय नहीं देते, इसीलिए हमें उन पर आधृत नहीं होता चाहिए । इन सभी विद्वानों का विवेचन 
यहाँ पर संक्षेप में किया गया है। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि वैदिक काल से लेकर अब तक किस 
प्रकार घाभिक विचारों, पूजा एवं आचरणों-व्यवहारों में महान्‌ परिवर्तन हो चुके हैं, किस प्रकार गौतम, 
आपस्तस्व, मनु० से लेकर आगे की स्मृतियों में इतने पारस्परिक मतभेद पाये गये हैं कि बहुत पहले ही, 
भर्यात्‌ महामार्त के काल में ही व्यास को ऐसा कहना पड़ा*” कि 'तर्क अस्थिर है, वेद एक-दूसरे के विरोध 
में मत रखते हैं। कोई ऐसा मूनि नहीं है जिसका मत (समी द्वारा) प्रामाणिक समझा जाय । धर्म के विषय में 
जो सत्य वा तत्त्व है वह गुद्दा में छिपा हुआ है (अर्थात्‌ उत्ते मल्ती प्रकार नहीं जाना जा सकता) और तभी 
वही मार्म अनुसरण करने योग्य है जो अधिक से अधिक छोगों द्वारा बनुसरित होता है' । 
मीमांसा भी बहुघा हमें निश्चित निष्कर्षों की और नहीं ले जाती, जैसा कि हम देख चुके हैं, दाबर, 
कुमारित्त, प्रमाकर ऐसे मीमांसक कत्िपय विषयों पर परस्पर विरोधी मत रखते हैं और यह भी आगे प्रदर्शित 





६७. तकॉव्मतिष्ठ: श्ुतयों विभिन्ना नेकों मुनिर्यस्य मतं प्रभाणम्‌ | घर्मस्य तत्त्व॑ निहित॑ गुहायां महाजनों 
येव गतः स पन्‍्याः। बनपव॑ (३१३।११७, यक्षप्रजन)। किन्तु यह इस्ोक चिज्राओ संस्करण के बनपर्व (अध्याय 
२८४७) में नहीं पाया जाता, यद्यपि यहाँ अन्य कतिपय प्रदन एवं उत्तर मिलते हैं। “महा. . .पन्‍्या:' का अर्थ यह भी 
हो सकता है कि अनुसरण करने योग्य सा्ग बह 2 है जिसके अनुसार महान्‌ व्यक्ति चलता है (या चलते हैं) । 
६ लोगों के समू हु के अर्थ में _ झब्द का प्रयोग झंकराचार्य ले वेदान्तसूज (४२७) में 

किया है, यया-- एयमियमप्पुत्कान्तिमंहाजनगर्त॑वानुक्ोर्त्यते' । | 


पृर्षभीभांसा के क्छ मौलिक सिद्धान्त रे 


किया जायगा ४ 
कि कर दिन ह। इनक नल ने स्मृतियों के सरल वचनों की व्याल्या में विरोधी निष्कर्ष 
हे + एवं सामाजिक विचारों के हम्बे इतिहास में परिवतंन एक परम सत्य 
02 बे स् जो 3 तिहासिक तथ्य की ओर हमारा ध्यान भाकृष्ट करते हैं, यही कहना चाहते हैं कि 
धमिक एड बामाजिह वाद १४०० से के ०० वर्षों की अवधि में छिली गयों और उन पर तत्कालीन 
क् अमाव अवश्य पड़ा, उनके बहुत-से सिद्धान्त इस प्रकार नियोजित नहीं 
हो सकते कि उनसे कोई एक अविरुद्ध या स्थिर आचार-संहिता बन सके, वे सिद्धान्त सभी हिन्दुओं द्वारा 
सदा के लिए सामान्य नहीं हो सकते , बीसबीं श्ती में हमारी जनता वैसे परिवर्तनों को प्रतिष्ठित करने 
के लिए स्वतन्त्र है, जो आज के परिवतित वातावरण में या तो आवश्यक हैं या समाहित हो चुके हैं और 
यह विधि मनु, याज्ञवल्क्य तथा मिताक्षरा एवं कल्पतद ऐसे मध्य कालीन घर्मशास्तकारों हारा आज्ञापित भी 
रही है | किन्तु यह बात स्पष्ट कर देनी है कि केवल परिवर्तन के नोम पर ही आचारों एवं सिद्धान्तों में 
परिवतंत नहीं कर देना चाहिए, प्रत्यृत परिवर्तन के पीछे सामान्य छोगों के भाव_एवं आवश्यकताओं का होता 
नितान्त आवश्यक है और साथ ही साथ उत स्तम्मों को अक्षण्ण रखता चाहिए जिन पर सहस्रों वर्ष से 
समाज आधघृत रहा है | 
यह भी जान छेना आवश्यक है कि मीमांसा के नियमों का सम्बन्ध यज्ञ सम्बन्धी कृत्यों एवं उनसे 
सम्बन्धित अन्य विषयों पर बंदिक बचनों की व्याख्या से है; यज्ञ सम्बन्धी एवं घामिक कृत्यों के व्यवहारों 
से उनका बहुत कम सम्बन्ध रहा है ।६< मीमांसासूत्र ने ऐसा कद्ों नहों कहा है कि स्मृतियों की व्याख्या के 
लिए एक ही प्रकार के नियमों का प्रयोग होता चाहिए । प्रत्युत, दूसरी जोर स्वर्य पू० मी० सू० (शाह 
३-४ एवं ७) स्मृतियों एवं आचार-व्यवहारों के विषय में गुणदोष विवेचक हैं। वेद एवं स्मृतियों में मौक्तिक 
या तात्विक अन्तर पाया जाता है। वेद स्वयम्मू, नित्य एवं परम प्रमाण है, किन्तु स्मृतियाँ पौरषेय (मानव- 
कृत) एवं उपलक्षित अबवा उद्मूत प्रमाण वाली हैं। (वे उन वैदिक बचनों पर आधृत हैं, जिनंका अधिकांश 
आज उपलब्ध नहीं है), उनकी संल्या बहुत बड़ी हैं, वे आपस में इतनी विरोधी हैं कि मिताक्षरा के समान 
प्रप्तिद्ध प्रल्यों एवं लेखकों ने विभिन्न मतों के समन्वय के प्रयात को छोड़ दिया है मौर यहाँ तक कह दिया 
है कि कुछ स्मृतियाँ धुवें कल्प या युग की हैँ || ऐसे समाज के क्षिए | हैँ जो सहलों, लाखों वर्ष कण 
है । (पू० मी० सू० का एक श्रस्तिद्ध कयन है: सर्वशालाप्रत्यवन्याथ* या शालान्तराधिकरणन्यायथ (र४श। 


८. वेखिए निर्णसिन्ध्‌ (पृ० १२६) एवं हेमात्रि (काल, पृ० १४४), जहाँ घर्मजझास्च ने त्र्तों एवं उत्तवों 
कक कप में मीमासा के कफ के प्रयोग को जमान्य ठहराया है। और वेलिए स्मृतिचन्तिका (१।२४) एवं 
परादरमाधवीय (१२, पृ० ८३) जहाँ हारीत कौ बात की ओर संकेत है भो स्त्रियों के उपनयन को बात 
उठाते हैं, वहाँ कुछ जसुविधाजनक स्मृति-बचनों के सिलसिले में प्राचौन कल्पों एवं यूगों को ओर भी संकेत 
किया गया है । पराशरमाघवोय (१, भाष २ पृ० ६७) ने मनु» (३१३) को ओर निर्श किया है जहाँ 
एक ब्राह्मण को शूद्ा स्त्री से विधाह करने की छूट दी पयो है, किन्तु मनु०(३।१४) ने वुनः इसका नि्येष किया 
है। ओर वेलिए “युगादि तिथियों के विधय में मतमतान्तर, हत्पप्वाफए (पृ० ४४९१-४२) ॥ 

६८. एकं वा संयोगरूपचोवनालयाविशेषात्‌। प्रू० मी० सू० (रशह६); शबर का कथन है 'सर्वशाल्षा- 
पत्पये सर्व झाषप्रत्ययं चंक कर्म' (जैमिनि २/४६ं) पृ० ६३१-६३६)  तन्‍त्रवातिक में गाया हैः 'एकस्या- 





घर्म्ञात्त्र का इतिहांत 


१६५ 
८-३३) । वेद के विभिन्न पाठाल्तरों एवं उनसे सम्बद्ध ब्राह्मणों में एक ही कृत्य बणित गा और वह कुछ 
कर बिस्तारों के साथ संवधित है जो कुछ पाठान्तरों में पाये जाते हैं और कुछ में नहीं | ज॑मिनि एवं शाबर 


की स्थापना है कि वेद एवं ब्राह्मणों की सभी शालाएँ एक ही दल से सम्बन्धित हैं तथा की 8 
ज्योतिष्टोम ऐसे कुछ कृत्य सभी व॑दिक पाठान्तरों में एक ही समान ४ यद्यपि यत्र-तत्र विस्तार में कुछ 
अन्तर अवद्य है और यही उचित निष्कर्ष है| क्योंकि सभी पाठान्तरों में वही नाम (ज्योतिष्टोम आदि] 
पाया जाता है, अतः कृत्य का फल एक ही है, यज्ञ की सामग्रियाँ एवं देवता समान हैं और विधि वाक्य पी 
एक से ही हैं। यही बात अति प्राचीत काल से स्मृतियों में पायी जाती रही । विश्वहूप, मेघातिथि, मिताक्षरा** 
अपराक तथा अन्य टीकाकारों ने इसे स्मृतियों के विषय में भी कहा है और व्यवस्था दी है कि जहाँ 
स्मतियों में विरोब हो वहाँ विकल्प का आश्षय छेना चाहिए किन्तु अन्य बातों में अन्य विस्तार बढ़ा दिये 
जाने चाहिए | किन्तु विकल्प में आठ दोष पाये जाते हैं अत: किसी विषय पर सभी स्मृतियों के वचन इस 
प्रकार व्याब्यायित किये जाते हैं कि कोई विरोध खड़ा ही न हो था माँति-माँति के उपयों से किसी विकल्प 
का सहारा छेने की स्थिति ही न उत्पन्न होने पाती थी, यथ्रा विवय-व्यवस्था, दूसरे कल्प या युग की ओर 
संकेत कर देना' आदि | उदाहरणार्थ, विकल्प सम्बन्धी प्रसिद्ध उदाहरण (अतिरात्र में पोड्श्ी पात्र को ग्रहण 
करना या न करना) के विषय में मिताक्षरों में आया है कि यह मान लेना उचित है कि यदि यह करना 
सम्मव है तो उस्ते ग्रहण करना चाहिए, या यह मात लेना चाहिए कि षोडशी पात्र (प्याले) को अतिरात्र 
में प्रहण करने से स्वर्ग प्राप्ति में शीब्रता होती है ।?' सभी स्मृतियों को एक शास्त्र मान छेनें का परिणाम 
यह हुआ कि बहुत से सरल कृत्य अति थिस्तारों के कारण कर्ता के लिए जठिल, कष्टकारक एवं बोझिल हो 
गये । किन्तु कमी-कमी इस धछिद्धान्त का प्रयोग आवश्यक भी है। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (१।१३५) में आया 
है कि स्नातक को सूर्य की ओर (नेज्ेतार्कम्‌) नहीं देखना चाहिए, इसका अर्थ होगा सूर्य की ओर ताकना 
समी कालों में निषिद्ध है, किस्तु याज्ञ० का आदेक्ष मनु० (४।३७) के आदेश के साथ पढ़ा जाना चाहिए, 
जो व्यक्ति को सुंदिय या ध्ूर्यास्त के समय या ग्रहण के समय या जल की छाया में या जब मच्याहन हो 
सूर्य का दर्शत नहों करता चाहिए | अतः तियम मन्‌ द्वारा कहा हुआ समझा जायेंगा। 





मपि शाल्ायां ब्राह्मणजेकत्वेषि तदेव कर्मेत्पभिप्राय:। तशथोद्गातृणां पंचविश्ञ-घड्दिवा-ब्राह्मणयोज्यों तिध्टोम- 
द्ादशाही ॥ झिलाइए सबंबेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यद्िशेधात्‌। बे० सू० (३३१) । 


७०. देखिए विश्वरूप (याज्ञ० १(४-५) : 'न ताबदास्तायों धर्मशास्त्रभेदप्रतिपादकः, न च॒ तत्प्रभवों न्याय: । 
अपितु धौताना हृत्स्नोपसंहारात्‌ तत्यूबंकत्वाज्वतथ॑बाशापि प्राप्नोति।' ; देखिए मेधातिथि (मनु० २।२६); एच- 


मन्येण्वपि विकल्प आश्रयणीयः, अविरोधिषु सम्‌च्चयः । शाज़ान्तराघिकरणन्यायेन सर्द तभत्यपत्या जम क्ता 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३।३२५)। देषिए अपराक (पु० १०५३), स्मृतिचन्द्रिका (१, बह, मदनपारिजात (पृ० 
११, 4 ), शूद्धितत्त्व (प० ३७८-३८० ), जलाशयोत्सगंतत््व (पु० ५२३) । मिताक्षरा (याज्ञ० १।४-५) ने व्यवस्था 
दी है :-- एतेषां (घर्मझ्ाास्त्राणा) प्रत्येक प्रामाष्येपि साकःक्षाणामाकाक्षापरिपृरणसम्यतः कियते विरोधे विकल्प: । 
७१- न च धोडश्िप्रहुणाग्रहणब्धिषमयोदपि विकल्पोपपत्तिरिति वाच््यं, यतस्तत्राषि सति सम्भव ग्रहणमेबेति 

मुक्त कल्पथितुम्‌ । यहा षोडशिप्रहणानुगृहीतेनातिरात्रेण क्षिप्र॑ स्वर्ग दिसिडिरतिशायितस्य वा रब्गंस्थंति कहपमनीयम्‌ । 
मिता० (याज्ञ० ३।२४३) । द न 


ता 


कद 


पूर्वमोमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त शद्ड 


स्मृत्ियों की प्रामाणिकता के विषय में चर्चा करते हुए जैमिनि, निशेषतः कमारिक के वेदांग सम्बन्धी 
कधन पर ध्यान देना उपयोगी होगा । शिक्षा (स्वर या घ्वनिविद्या) के विषय जन 
कि उस ग्रन्थ में स्वरोच्चारण में प्रयुक्त अंगों के तथा वैदिक ० पर्स नियमों मर कुमारिल का कथन है 
है वह मन्‍्त्रों के सम्यक्‌ पाठ के छिए उपयोगी ५ 3 यम ज के वतन विषय के जो बात 
( १।३।११-१४ ) रख दिया है व के हक 2 केः विधय में जैमिनि ने एक पृथक्‌ अधिकरण 
अ्मममिक ने कल्ग (श्रौत यज्ञों हम 6 लक. शत की कौण्डिन्यक कल्पसूत्रों के नाम छिये हैं और 
522 सह ल्‍्म (भौत यज्ञों की विधि-क्रिया) एवं कल्पमूत्रों में अन्तर प्रकट किया है और नाम छेकर 
आठ की संख्या बतायी है । 

ह कुमारिर ने पू० मी० सू० के इन (१।३॥११-१४) सूत्रों की व्याख्या कई प्रकार से की है, प्रथमत: 
कज्पसूओं की प्रामोणिकता की ओर संकेत करके (जैसा कि शवर ने किया है), द्वितीयतः सभी वेदांगों के 
संदर्म में, तथा तृतीबत: बुद्ध तथा अन्य छोगों की स्मृतियों को ओर संकेत करके । बोद्ध ग्रन्थों ने अपने को 
स्मृत्ति कहा है, जैसा कि मनुस्मुति (१२।६५) से प्रकट है?३ : 'वे स्मृतियाँ जो वेद के बाहर हैं, तथा जो अन्य 
म्रामक सिद्धान्त हैँ, वे सभी निष्फल हैं, क्योंकि वे तम से आवृत (तमोमूकछ) हैं, अर्थात्‌ अज्ञान से परिपूर्ण 
हूँ। अब हम यहाँ कुमारिल के मतानुसार वेदांगों के विषय में कुछ बातें कहंगे। शवर एवं कुमारिलछ के 
अनुसार व्याकरण का निरूपण जैमिनि के १।३।२४-२६ सूत्रों में हुआ है । तन्त्रवातिक में कुमारिर ने स्वयं 
पाणिनि, कात्यायन (वात्तिक के छेखक) एवं पतज्जलि (महामाष्य के छेखक) के विरुद्ध बहुत-सी बातें कही 
हैं, जिनमें कुछ अति मनोरंजक हैं, किन्तु हम यहाँ पर स्थानामाव के कारण उनका उल्लेख नहीं कर सकेंगे । 
क॒मारिक का कथन है कि व्याकरण का सम्यक्‌ विषय है यह निश्चित करना कि कौत-से धाब्द शुद्ध हैं और कौन 
से अश्ुद्ध । यह मनोरंजक ढंग से द्रष्टव्य है कि व्याकरण के विरोब में पूव॑मीमांसासूत्र के दो सूत्र अति कद 
हैं (2।१।॥१८ एवं &॥२।१८) । 

यास्क का तिरुक्‍त, जो वेद के ६ अंगों में एक है, एक विश्याल ग्रन्थ है और उसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, 
भाषा-उत्पत्ति-शास्त्र तथा वेदों के सैकड़ों मन्‍्त्रों की व्याख्याएँ पायी जाती हैं । जैमिनि को निरुक्‍त के कतिपय 
रिष्कर्ष मान्य हैं | निरक्‍त का कथन है कि विना इसकी सहायता के वेद का अर्थ नहीं जाना जा सकता । 
८सका अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है, यह व्याक्ण का पूरक है। निरुक्‍्त ने विस्तार के साथ कौत्स के इस मत 
का खण्डन किया है कि वैदिक मन्त्रों का कोई अर्थ (या उद्देश्य) नहीं हैं और बछू देकर कहा है कि बेद 
के मनन्‍त्रों का अर्थ या उद्देश्य है, क्योंकि उनके शब्द वही हैं जो बातचीत में प्रयुक्त होते हैं और ब्राह्मणडचन 


७२. के पुनः फल्पा: काति सूत्राणि उच्यततों। सिक्स 2०० के न के मम गन ॥। के अंकल कल्पा: 
पठ्तिष्िद्धा हि प्रयोगाणां प्रतिक्रतु | कमला रे 3 बताते या रखते हैं जो ै ज्यों-कौ-त्यों मौलिक रूप 
कर के यथा आशबलायन, बैजबादि, गह्मयण, लाद्याघन एवं कात्याथन में संशाएँ 

३ £ द बा व्यम चाँयो जा || 
परिभाषाएं, सामान्य नियम, अपवाद, के पल निष्फछा शेयास्तमोमूला हि ता: स्मृता:॥ 
७३. या वेदबाहूघा: स्मृतयों माहच कह. की ० द 


मनुस्मति (१२६५) । 


१७० घर्मजास्त्र का इतिहास 


के अनुसार जब ऋष-पद्य या यजुस-विधि सम्पादित होते हुए इृत्य की ओर संकेत करती है तो यज्ञ को 
पूर्ण रूप प्राप्त होता है। जैमिनि (१२४ एवं १३३०) का कथन है कि मल्त्र अर्थयुक्तत हु और वैदिक 
शब्द तथा संस्कृत के प्रचलित दान्द वही हैं और उनके द्वारा निर्देशित झब्द भी एक-से हैं (उन उदाहरणों को 
छोड़कर जिनमें वैदिक अक्षरों पर स्वर-मेद या दवाव डालने से अन्तर पड़ गया है ) | शबर के भाष्य का ,प्रथम 
बॉक्य भी यही कहता है। जैमिनि ने क्रियाओं एवं संज्ञाओं के संकेतों के विषय में निरक्‍त की बात मान ली 
है | शवर ने बहुधा निरुकत के छाब्दों को उद्धत किया है या स्पष्ट रूप से उनकी ओर संकेत किया है। 
यज्ञों में देवताओं के स्वमाव एवं कार्यों के विषय में जैमिनि ने निरुक्‍त की बात को मान्यता दी है । 
कूमारिल ने एक सामान्य टिप्पणी की है कि सभी वेदांग एवं घर्मशास्त्र स्मृति के अन्तर्गत आ जाते हैं।** 
ऐसा प्रतीत होता है कि जैमिनि ने स्मृतियों को कोई विशेष महत्ता नहीं प्रदान की है, क्‍योंकि 
६१५ (या १०००) अधिकरणों में केवल हूगमग एक दर्जन बार स्मृतियों की ओ< संकेत मिलता है, यथा 
१३।१-२, १३।३-५, १॥३॥११-१४, १(३॥२४-२४६, ६२२१-२२, ६२३०, ६।८।१३-२४, ७।१।१०, _ ६॥२।१-२, 
१२।४४४३ | किन्तु शवर ने इससे अधिक वार स्मृतियों की ओर संकेत किया है, यथा--६।१।५ एवं १३, दे। 
१६-८६ । 
हमारा सम्बन्ध यहाँ पर जैमिनि एवं शवर तथा कुमारिल जैसे आरम्मिक टीकाकारों के स्मृति विषयक 
संकेतों से है । जैमिनि की स्थापित घारणा यह है कि वेद एवं स्मृति के विरोघ में स्मृति को छोड़ देना चाहिए और 
पदि कोई विरोध न हो तो ऐसा समझा जानता चाहिए कि स्मृति वैदिक वचन पर भाघृत हैं। इससे यह कहा 
जा सकता है कि यदि स्मृतियों की व्यवस्थाएं वेद के विरोध में नहीं पड़तीं तो वे वेद पर आधारित हैं । स्मृतियों 
ने अष्टका आड़ों, जलादयों के उत्खनन, गुर की आज्ञाओं केपालन के लिए व्यवस्याएँ दी हैं | ये बातें प्रामाणिक 
हैं, क्योंकि ये किसी वैदिक वचन के विरोध में नहीं पड़तीं । स्वयं स्मृतियों ने ऐसा कहा है कि वे वेद पर 
आधारित हैं | देखिए गौतम (११।१६) और मन्‌ (२७७) में आया है---'मन्‌ द्वारा किसी व्यक्ति के किए 
जो धर्म उद्घोषित हुआ है, वह बेद में (बहुत पहले) ही' कहा जा चुका है, क्‍योंकि वेद में सभी ज्ञान है ।' 
स्मृतियों एवं व्यवहारों के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रइ्न उठता है, यथा--यदि स्मृतियों एवं झिप्टों 
के आचारों एवं व्यवहारों में विरोध हो तो किसे प्रमाण माना जाय ? कमारिल का कथन है कि यदि शिप्टों 
के व्यवहार वेद एवं स्मृति में आज्ञापित बात के विरोध में न पड़ें तो उन्हें प्रामाणिक मानना चाहिए, किन्तु 
यदि बेद, स्मृति एवं शिष्टाचार में विरोध हो तो उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो जायेगी ।** क्मारिल ने 
आगे कहा है कि स्मृति शिष्टाचार से अपेक्षाकत अधिक प्रामाणिक है क्योंकि वह सीधे ढंग से वेद पर आधारित 
है, किन्तु व्यवहारों के विषय में ऐसा अनुमान लगाना पड़ेगा कि दिप्टों ने अपने आचार को किसी स्मृति 





के स्मृतित्व॑ त्वज़ानां घम्मसूत्राणां खाबिशिष्टम। तन्त्रवातिक (पृ० २८५, १३॥२७ पर) । 

७५० शिष्टं यावच्छ तिस्मृत्योस्तेन यञ्न बिदध्यते | तच्छिष्टाचरणं धर्मे प्रमाणत्वेन गम्यते।। यवि शिष्टरय 
कोप: स्याहिरध्यंत प्रमाणता। तदकोपात्तु तांचारप्रमाणत्वं विरुष्यते ॥। तन्त्रवातिक (१३८ पर, प० २१६); पुनः 
पृ० २२० पर ऐसा आया है: उभयो: श्रुतिमूहत्व॑ न स्मृत्याचरयो: समम्‌। सप्रत्ययप्रणोता हि स्मृति: सोपनिबन्धना !। 
तथा श्रुत्यनुमानं हि निबिध्नमुपजायते। आचारात्तु स्मृति ज्ञात्वा ध्रुतिविज्ञायते ततः। तेन ब्रव्यन्तरितं तस्य प्रामाष्यं 

विप्रकृष्यते ।!” प्रत्यय' का अर्थ है ज्ञानं बिश्वासों वा! (यया, सनु आदि ऋषि हैं)। 





| भवमीमांसा मां सा के कुछ मोलिक सिद्धान्त ह्७ई 


पर आधृत रखा होगा, जो (स्मृति) स्वयं बजाज अपार 
स्मृतियों की अपेक्षा बेद से पा वा दम सो हे श पे 
णीत हुई हैं जो वेदज्ञ थे | किन्तु व्यवहारों एवं के अं मस्क के छोनों दाता 

भर हु पेजान्तिक दा एव आचारों के मूल संदिग्ध एवं अनिद्ित हैं । 

यद्यपि यह एक सैद्धान्तिक नियम है, जो वसिष्ठ (१५), मिताक्षरा (याज्ञ० १।७ एवं २११७) , 
कुल्लूक ( 5 २१०) जैसे धमशात््त्र ग्रन्थों तथा ग्रन्यकारों द्वारा मान्य रहा है, तथापि अति प्राचीन काकू से 
दी स्मृतियों के विरोध में आचार (व्यवहार) भ्रचछित रहे हैं (यथा--मामा की पुत्री से विवाह-कर्म मन्‌ एवं 
अल्प प्रामाणिक स्मृतियों द्वारा तिरस्कृत था )] व्यवहारमयूल (पृ० ६८) का ऐसा कथन है कि पुराणों 
में कुछ ऐसे आचार आते हैं जो स्मृति विरोवी हैं। कचहरियों ने ऐसा निर्णय किया है:कि परम्परा से चला 
आया हुआ आचार सर्वोत्तिम कानून (व्यवहार) है (आचारः परमो घट, मन्‌ ११०८, जैसा कि सरः विलि- 
यम जोंस ने अनूदित किया है) | मन्‌ (२१०) का कथत है कि वेद एवं स्मृति को सभी बातों के छिए 
तक पर नहीं कसना चाहिए, क्‍योंकि धर्म दोनों से निकक कर प्रकाशित हुआ है । मनु ने पुनः कहा है कि 
उन विषयों में जहां विद्विष्ट व्यवस्थाएँ नहीं हैं, वे ब्रांहण, जिन्होंने बेदांगों, मीमांसा, पुराणों आदि सहायक 
शास्त्रों के साथ वेद का अध्ययन किया है , जो कुछ कहते हैं वही घर्म है। 

प्रिवी कौंसिल ध्वारा ऐसी घोषणा की गयी है कि 'हिन्दू कानून के अन्तर्गत व्यवहार या आचार द्वारा 
स्थापित साक्ष्य लिखित कानून से वदकर है। अति प्राचीन काछ से कोंक-रीतियाँ (प्रयोग या प्रचकछित व्यवहार ) 
एवं आचार प्रांमाणिक माने गये हैं। यथा गौतम (११३०) में आया है--दिशों, जातियों एवं कुलों के व्यवहार 
प्रमाण हैं, जब कि वे वैदिक वचनों के विरोध में नहीं पड़ते हैं। मन्‌ (१।११८) का कथन है कि उन्होंने अपने 
शास्त्र में देशों, जातियों, कुलों, परापण्डों एवं संघों की परम्परागत रीतियों एवं आचारों का समावेश किया है। 
कुछ विषयों में आघुनिक विधायिका संस्था छोकरीतियों एवं परम्परानुगत व्यवहारों को सर्वोच्च प्रामाणिकता 
प्रदान करती है। 

कछ कलिवर्ज्यों दी समीक्षा में ऊपर हमने देख लिया है कि किस प्रकार वहुत से कृत्य, जो कलिवज्य-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में वर्जित हैं, वैदिक कालों में प्रयुक्त होते थे या वदिक वचनों द्वारा व्यवस्थित थे | 

कमारिल ने स्पप्ट किया है कि अहिच्छत्र एवं मथुरा की ब्राह्मण-दा रियाँ भी, उनके समय में, सुरापान करती 
हैं ;०६ उत्तर भारत के ब्राह्मण अयाल वाले घोड़ों (नीछ गाय), खच्चरों, ऊठों, दो पाँतों में दाँत बाले पशुओं 
के विक्रय एवं दान में संलग्न रहते हैं और अपनी पत्तियों, बच्चों एवं मित्रों के साथ एक ही पात्र में खाते हैं; 
दक्षिणी ब्राह्मण मामा की पुत्री से विवाह करते हैं और वेदल (सींक या खमाची से बनी मचिया या मोढ़ा ) पर 
बैठकर मोजन करते हैं; दोनों (उत्तरी एवं दक्षिणी ब्राह्मण ) मित्रों गा सम्वन्थियों द्वारा ला छेने पर (पात्रों में रखा) 
पा उनसे (खाते समय) छू हुआ पका भोजन खा लेते हैं; बे तमोी (पात वाले) की दुकान पर पान के पत्ते 


तल्चवातिक कथन के लिए देखिए इस महांग्रन्य का खण्ड २, पृ० ८८ (पाद-टिप्पणी १६४५); 
हा के विवाह के कप में विभिन्न मतों के-लिए देखिए इस महाप्रन्य का खण्ड २, पृ० ४५८-४ ६३; 
सासा इन पत्नी एवं बच्चों के साथ भोजत करने के विषय में देल्िए इस महाग्रन्प का खष्ड २, पृ० ७६५। 
शो म्व पर पद्ओं हाल के विषय में, जितके दाँत दो पंक्षितयों में होते हैं, देखिए इस महाप्रत्थ का खष्ड २, 
पु० १८९१ एवं जैमिनि (३४२८-३१) । 


रडर धर्मशास्त्र का इतिहास 


सुपारी, कत्या को एक में मोड़कर खा हेते हैं, पान खानें के अन्त में आचमन नहीं करते हैं; धोवियों द्वारा धोये 
गये एवं गदहों पर लाये गये कपड़ों को पहनते हैं; महापातकियों के संस्पर्श का परित्याग नहीं करते; व्यक्ति, 
जाति, कल के लिए व्यवस्थित घ॒र्मं की सूक्ष्म भजज्ञाओं के स्पष्ट विरोध में जाने वाले बहुत-से प्रमाण मिलते हैं जो 
श्रुति ट् स्मृति के सर्वेथा प्रतिकूल हैं और उनके पीछे दृष्ट अर्थ है तथा इस पकार की अशुद्ध (मिश्रित ) 08 
एवं व्यवहारों को सदाचार द्वारा व्यवस्थित घर्म कहना सम्मव नहीं है । पूर्वमीमांसा-सम्प्रदाय के मतानुसार | 
आचारों के छिए निम्नलिखित बातें अत्यावश्यक हैं, यथा--उन्हें प्राचीन अवश्य होना चाहिए, उन्हें श्रुति या स्मृति 
के स्पष्ट वचनों के विरोध में नहीं होना चाहिए, उनके पीछे शिष्टों की मान्यता होनी चाहिए, उनका पालन 
अन्त:करण से होता चाहिए, उतके पीछे कोई दृष्टार्थ नहीं होना चाहिए और न उन्हें अनैतिक होना चाहिए | देखिए 
इस विषय के विस्तृत निरूपण के लिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३, पृ० ८५३२-८५५ | 
आचारों एवं व्यवहारों अथवा छोक-रौतियों की मान्यता के विषय में घधर्मशास्त्र के ग्रन्थों ने जो सामान्य 
नियम बनाये हैं वे पूर्वमीमांसा के नियमों की पद्धति पर ही हैं | देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३, पु० ८७१-८८४ | 
किन्तु वैदिक वचनों एवं स्मृतियों से क्रमशः विचलन होता रहा, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है। 
कूमारिक के मतानसार महान्‌ पुरुषों द्वारा किये गये समी कर्म सदाचार नहीं कहे जा सकते, विशेषतः वे 
कर्म जो छोगवश किये गये हों या किसी क्ष॒द्र बृत्ति के वक्षीमृत होकर किये गये हों; एँसे कर्मों को धर्म की संज्ञा 
नहीं दी जानी चाहिए। गौतम,“ आप० घ० सू० एवं भागवत-पुराण का कथन है कि महान्‌ व्यक्ति भी 
साहस एवं घर्मव्यतिक्रम करते पाये गये हैं। किन्तु वे महान्‌ तपों से युक्त होने के कारण पाप के भागी नहीं 
हो सके (वे व्यतिक्रमों के प्रमावों से मुक्त हो गये ), किन्तु पदचात्काक्लीन छोग उन उदाहरणों का पालन 
करते हुए और उसी मार्ग पर चलते हुए पाप के भागी हो जाते हैं। कुमारिक ने इस प्रकार के बारह दोषों का 
उल्लेख किया है, उनकी व्याह्ष्या की है और कहा है कि इनके मूल में क्रोध या अन्य वासनाएँ हैं, उन दोषपूर्ण 
कर्मों के कर्ता उन्हें घर्मं की संज्ञा नहीं देते और न आधुनिक काल के छोग ऐसे कर्मों को सदाचार ही मानते। ये 
बारह उदाहरण इस प्रकार हैं--अ्रजापति जिन्होंने स्वयं अपनी पुत्री (उषा, जैसा कि कुमारिक ने व्याख्या की 
है) को कामुक दूष्टि से देखा; द्वन्द्द जो. अहल्या के जार (उपपति, प्रेमी) के रूप में उल्लिखित हैं (कुमारिल 
की व्याल््या के अनुसार अहल्या रात्रि” का द्योतक है); व्तिष्ठ ने राक्षस द्वारा अपने सौ पुत्रों की हत्या के उप- 
रान्त आत्महत्या करनी चाही; विश्वामित्र ने उस तिश्वंक्‌ का पौरोहित्य किया, जो शाप से चाण्डाल हो गया था; 
नहुष , जिसने इन्द्र की स्थिति प्राप्त करने पर, इन्द्र की पत्नी छची को प्राप्त करना चाहा और अजगर बना डाला 
गया; प्ुरूरवा, जो उर्वशी से बिछुड़ जाने पर मर जाना चाहता था (फाँसी लगाकर या कटक कर ); कृष्ण-द्पायन, 
जिन्होंने ब्रह्मचारी रहकर मी अपने सहोदर भाई विचित्रवीयय की विधवाओं से पुत्र उत्पन्न किये; भीष्म 


प्र 


जिन्होंने अविवाहित रहने पर भी अद्वमेघ यज्ञ किये; घतराष्ट्र, जिन्होंने जन्मान्ध होने पर भी ऐसे यज्ञ किये; 





७७. वृष्टो धर्मव्यतिक्रम: साहसं च महताम्‌। अवादौबंह्यात्‌ । भोतम (१।३-४ ) दृष्टो घर्मव्यतिक्रम: साहस 

ख््ी तेषां तेजोविदयेय ०. विज्नत्ते - * ु ॥ हम 

च॒ पूर्वेषाम्‌ । तेषां ण प्रत्यवायो न विद्यते। तदल्वीध्षय प्रयुड्जान: सीदत्यवर:। आप० घ० सू० (२।६।१३।- 

७-८); देखिए भागवत (१०, परर्वा्ध ३३।३०) : घर्मव्यतिक्रमरों दृष्ट ईंइबराणां च साहसम्‌ | तेजीयसां न दोषाय 

वह्लें: सर्बभुजो यथा । मनु० (६७१) का कथन है कि प्राणायाम एवं अन्य प्रमोगों से इन्द्रियों एवं मन की अध्ुद्धता 
दूर हो जाती है ॥। 


जनहें इरमोमांसा के कूछ मोलिक सिद्धान्त १७३ 
जिन्हें अन्धे छोग नियमानुकूल । ५ 
से विवाह किया; युधिष्ठिर के गजल जप ६१४२); पांचों पाष्छबों ने एक ही नारी (द्रौपदी) 
पिये हुए वर्णित हैं (उभौ मध्वासवक्षीबो दृष्टौ है कब हा रथ करायी; कृष्ण एवं अर्जुन भहामारत में सण 
पतियों से विवाह किया था; राम ने सीता की स्वण-जोति न न *दो2) और उन्होंने अपने मामा की 

कुमा रिल ने इन कतिपय दोषों वे स्वर्ण-प्रतिमा बनाकर अश्वमेघ यज्ञ किया था । 

ते हैं, कहां के मार्जन के सिलसिल्ले में जो तर्क दिये हैं वे उनकी महान विदग्घता को प्रद 
शित करते हैं, कहीं तो उन्होंने तपों की चर्चा की है (बार मिजाज हैं हे महान्‌ विदग्घता को प्रद- 
को ही श्रामक ठहराया है (यथा, सुमद्रा के विषय में जो कृष्ण की बहिन नदी अप जो कस तर 
के छिए इस न कक हे 32 क <श्प-८४८ । मे । 

०2 आर करण (जैमिनि १।३।१४-२३) । ऐसा कहा गया है कि होलाका 
का प्रयोग पूर्वदेशीय छोगों था आहनीनैबुक का दाक्षिणात्यों तथा उद्ृषभयज्ञ डा प्रयोग उत्तर जक द्वारा होना 
चाहिए । स्थापित निष्कर्ष तो यह है कि इस प्रकार के अनुष्ठान या कृत्य सभी के लिए हैं (केवल 
शव या दक्षिण था उत्तर वालों के ही लिए नहीं) , यदि वे पूर्व वाछों या दक्षिण वालों के लिए उपयुक्त हैं 
तो कोई तक नहीं है कि वे उत्तर वालों के लिए उपयुक्त नहीं हैं । वैदिक विधियों के विषय में सामान्य नियम यह 
है कि वे सभी आर्यों द्वारा प्रयुक्त हो सकती हैं, इसके छिए कि उपर्युक्त अनुष्ठानों कै लिए कोई तनियन्त्रित 
वैदिक बनन है ; कोई समीचीन तक नहीं दिखाई पड़ता। इस वात पर पूर्व विवेचन के लिए देखिए इस महा- 
ग्रल्थ का ज्ण्ड ३, पु० ८५१-८५३ । दायमाग (याज्ञ० २॥४० एवं ६।२२-२३) ने इस दुष्टान्त की ओर 
संकेत विया है। 

धर्मझ्ास्त्र के लेखकों द्वारा होलाकाधिकरण-न्याय का बहुधा उल्लेख हुआ है। विश्वरूप (याज्ञण० १५३) 
ने सिद्धाशतसून्र को उद्धत किया है--अपि वासर्वधर्म: तन्त्यायत्वादू विधानस्य' (जैमिनि १३।१६) और यह जोड़ा 
है कि यदि कोई वात कुछ लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है तो बह सभी लोगों के लिए उपयुक्त है। इस 
अधिकरण के वास्तविक अर्थ के विषय में मध्यकाछीन लेखकों में मतंक्य नहीं है । दायमाग (याज्ञ० २।४२) में 
आया है कि पूर्वर्द देश के छोगों द्वारा होलाका के प्रयोग से जिस श्रुति की ओर संकेत मिक्तता है वह मात्र सामान्य 
श्रुत्ति' है कि होलिका कृत्य किये जानें चाहिए | दूसरी ओर शूलपाणि के प्रायश्चित्त विवेक की टीका में गोविन्दा- 
नन्‍्द ने कहा है कि होलाकाधिकरण से इतना ही पता चल्ता है कि इस व्यवहार (प्रयोग) से यह श्रुति प्रकट होती 
है कि 'प्राच्य छोगों को| होछाका का प्रयोग करना चाहिए, किन्तु यह सामात्य छप में यों है--किस्ती देश का 
आचार उस देझ् के लोगों द्वारा पाछित होता चाहिए ।”” 


8८. आदिपब (२१६।१८, चित्राव संस्करण २१४।१८ ) ने सुभव्रा के विषय में स्पष्ट कहा है--डुहिता 
बसुदेवह्त: वासुदेवस्य च स्वसा ।' क्षण्डदेव के मोमांसाकोस्तुभ में भाया है : एवमजुनस्प मातुखकन्यकाया: सिभव्ायाः 
परिण पे5पि सुभद्वाया बसुदे4कन्यात्वस्य साक्षात्‌ क्वचिवष्पभबणात्‌ ।! (पृ० ४८, चौलम्वा संस्कृत सीरोज, १८२४) । 
यह एक रेसा उवाहरण है जो इस बात का घयोतक है कि कभों-कभी कट्टर पंस्कृत-लेखक अपने सिद्धान्तों की रक्षा 
में कछ सा बातों का आश्रय ले बंठते हैं । पा शृतिरवय कह्पनौया त्ेब तद्तस्पाचारांशस्य चल लिप लहदकर 
पे 3 [धिककल्पनेति होज्ाकापिकरणस्पा्यः। दायमाण (२४२); म्राच्येहों काका कर्तव्येति विश्ेषस्‌। 
कल्प्यते कितु देशघर्म: कर्तव्य इति सामानतत एव, अन्यथा बेशान्तर हर भ्र॒त्यन्तरकल्पनागौरवं स्थादिति 
ब्त्चार्धकोमुदी (प्रापश्चिल्षविबेक, पृ० १४२) | 
होक्षाफाधिकरणन्याम; । 


अध्याय ३७ 
धमंशास्त्र से सम्बन्धित सीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम 


वैदिक वाक्‍्यों (वचनों, वक्‍तव्यों अथवा मूलपंक्तियों) की व्याख्या के लिए पूर्वमीमांसा ने अपनी का 
विशिष्ट पद्धति एवं सिद्धान्तों का उद्मव किया है | अब हम उन सिद्धान्तों एवं नियमों का उल्लेख करेंगे, 
उनकी व्याख्या उपस्थित करेंगे और यह देखेंगे कि घर्मशास्त्र के लेखकों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 
किस प्रकार उनका प्रयोग किया है। की ड 
मीमांसा-सिद्धान्त और व्याख्या के नियम कई दलों में विभाजित हैं । कुछ ऐसे नियम हैं जो केवल वंदिक 
पज्ञों एवं उतके पारस्परिक सम्बन्धों के विस्तारों से सम्बन्धित हैं। इस क्षेत्र में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नियम यह 
है कि केवल विधियाँ ही प्रामाणिक होती हैं और उन्हीं को मान्यता की शक्तित प्राप्त है,अर्थवाद वहीं तक प्रमाण 
हैं जहाँ वे विधियों के साथ एक पूर्ण वाक्य-रचना प्रदात करते हैं तथा विधियों की प्रशंसा में प्रयुक्त होते हैं (पू० 
मी० सू० ११२७७) । विधियाँ एवं अर्थवाद क्रमानुगत विवेचित नहीं हैं, प्रत्युत वे पू० मी० सू० के कृतिपय अध्यायों 
में विकोर्ण हैं। उदाहरणार्थ, अर्थवादों का वर्णन प्रथमतः १॥२।१-१८ (अर्थवादाधिकरण ) में हुआ है, किन्तु बहुत-से 
अन्य स्थानों में उतके विषय में विवेचन हुआ है, सथा--३॥४।१-६, ३॥४।१०, ३।४।११, ४।३।१-३, ६।७।२६-२७, 
१०८।४, १०८७ एवं ८ में। 
यह बात नहीं मुछनी चाहिए कि मीमांसा का सम्बन्ध किसी राजा या किसी सार्वभौम लोकनीतिक समा 
हादा स्थापित विधान से नहीं है। यह धर्म (अर्थात्‌ घामिक कृत्य एवं उनसे सम्बन्धित विषय) का सम्यक्‌ ज्ञान 
देने की बात करती है और ज्ञान की प्राप्ति का साधन स्वयं वेद है तथा मीमांसा का प्रमुख उद्देश्य है वैदिक 
यज्ञों की प्रक्रिया (इतिक्तव्यता) तथा उसके कतिपय सहायक एवं मुख्य विषयों को व्यवस्थित करना |" 
नियम-व्यवस्था की व्याल््या एवं व्याक्ष्या के मीमांसा-तियमों के बीच बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है। 
प्रथम बात यह है कि नियम तो मन ष्य-कृत होते हैं, वे नियामक या व्यवस्थापक की इच्छा को प्रकट करते हैं, 
उनके उह्ेश्य अधिकांश में सांसारिक अथवा व्यावहारिक होते हैं, उनका सुधार हो सकता है या वे विलप्त किये 
जा सकते हैं और अपने कर्ता के आद्षय के अनुसार व्याब्यायित हो सकते हैं। किन्तु मीमांसा का समन स्थ जेड 


१. धर्म प्रमीषयमाणे तु बेदेत कारणात्मता । इतिफत्तंब्यताभागं भोगांसा पुरयिध्यति ॥ दाह्त्रदीपिका पर 
युव्तिस्नेहप्रपूरणी (पु० ३६, देवनाथ की अधिकरणकौमुदी (पु० ३) एवं तन्त्ररहस्य द्वारा उद्धत। स्वयं पू० 


मी० सू० (३३३।११) में इतिकत्तंव्यता' शब्द आया है (असंयुक्त' प्रकरणादितिकत्तंव्यताधित्वात्‌) । इसके पूर्बबर्तो 
सूत्र ( भयस्त्वेनोभयश्रुति ) पर दाबर ने टिप्पणी की है--गे च भूयां सो गुणा: सेतिकतंव्पता ) ! तथा 'पु० पी० स्॒० 


(११३२।८, अद्गाति तु विधानत्वात्मधानेनोपदिश्पेरंस्तस्मात्स्यादेकदेशत्वम्‌) पर -घबर, ते व्याख्या की है; 'डिघात 


कल्प इतिकर्त्त॑व्यतेत्यर्थ: । । - 


अं 


गज का 7 हा वा बा 


से है जो नित्य है, स्वयम्मू है, जो घाभिक विषयों की 


विलुप्त हो सकता है और जो वैदिक शब्दों के ० ग करता है, जिसका सुधार नहीं हो सकता और न जो 


मीमांसा द्वारा विकसित वैदिक बचनों की व्याख्या ब्लड ही व्याख्यायित' होता है। अतः- यद्यपि बूर्- 
परन्थों में विकसित नियम-व्यवस्थाओं की व्याल्या के नियमों से दस क्सवेलल के “इण्टर प्रेटेशन आव स्टैच्यूट्स” जैसे 
के साथ इस विवेचन में नहीं पड़ेगा और न मीमांसा 26:20 “जुलते हैं। तथापि प्रस्तुत क्लेत्रक विस्तार 
हि गाजर न “नियमों तथा मैक्सवेल के नियमों की समानता न 
छगेंगा। आज से लगभग ५५ वर्ष पर् ४ सकल मानता के प्रदर्शन में 
कार अ रैते सन्‌ १८०४ में टैगोर लॉ लेक्चसं' में श्री किक्षोरी लाल सरकार ने 
प्रकार का कार्य किया था। उन दिनों आधुनिक विद्वानों द्वारा ममांसा छ सरकार ने इस 
हे पंत | द्वानों द्वारा ममांसा का अध्ययन अपनी आरम्भिः 
में था, अत: अपने पूर्ववर्ती छेखक की 5 बुक 2! 
03458 हे मान्यतामों के विरोध में कुछ कहना उचित नहीं होगा। किन्तु कहे 
विना रहा नहीं जाता कि उस विद्वान्‌ ने मरसक यही कहने का प्रथत्त किया कि जैमिनि के 3 मे 
नियम किसी मी प्रकार मैक्‍्सवेल द्वारा स्थापित नियमों से हेय नहीं हैं और दोनों में जग व्याल्या-सम्बन्धी 
के लिए श्री सरकार बहुत खींचातानी करते हैं और जटिल व्याख्याएँ उपस्थित करते क्र जश बा बट 
होता है कि उन्होंने जैमिनि एवं शवर को ठीक से समझा भी नहीं है।* 
|... इस ग्रन्थ में हमारा सम्बन्ध केवल पूवमीमांसा के उन सिद्धान्तों एवं व्याल्या-सम्दम्बी उन नियमों से है जो 
धर्मशास्त्र को प्रभावित करते हैं। हमने यह बहुत पहले देख लिया है कि मीमांसा के कितने सिद्धान्त एवं कितनी 
पारिमाधिक अभिव्यक्तियाँ धर्मशास्त्र को प्रभावित करती हैं। अब हम व्याक्ष्या के नियमों का विवेचन उपस्थित 
करेंगे । 
प्रथम नियम यह है कि वेद का कोई मी माग (यहाँ तक कि एक शब्द मी) अनर्थक (अर्थहीन या उद्देष्य- 
हीन) नहीं है। इसी से वेद का अधिकांश विधियों की प्रशंसा में अर्थवाद के रूप में विवेचित हुआ है। यह बात 
ऊपर कही जा चुकी है (गत अध्याय) | पू० मी० सू० में विधियों को अति समान दिये जाने के फलस्वकूप तथा 
अर्थवादों (जो केवल प्रशंसा के नि्ित्त आते हैं) और मन्त्रों (केवक अभिषायक के रूप में) को गौण रूप देने के 
कारण ब्राह्मणग्रन्थों का थोड़ा-सा अंश परमोच्च प्रमाण वाला को गया है, जब कि ब्राह्मणों एवं संहिताओं का वहुलांश, 
जिसमें मन्त्र संगुहीत हैं, गौण महत्ता वाला रह गया है या कुछ मी महत्तापूर्ण नहों रह पाया है। 
विभिन्न ३ ष्टिकोणों से व्याख्या-्सम्वन्धी मीमांता-नियम कई श्रेणियों में विमाजित हो जाते हैं। कुछ तो 
सामान्य हैं और कुछ विशिष्ट। जब वहुत-से मूल वचन एक ही विषय से सम्बन्धित बातों की व्यवस्था करते 
हुए एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाते हैं और श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्पान एवं समाझ्या (३।३।१४) के प्रयोग 
को साधन मान छेते हैं तो कुछ नियमों को विशिष्ट विधि से संलग्न हो जाना पड़ता है, तथा कुछ हिपम ऐसे हैं 
जिनका सम्बन्ध अधिकार, अतिदेश, ऊह, वाघ, तन्त्र एवं प्रसंग से रहता है। 
सामान्य नियमों के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। केवल विधियाँ ही विशिष्ट 3 प्रमाण वाली 
होती हैं तथा अर्थवाद तभी प्रामाणिक होते हैं जब विधियों के साथ वाकय-रतना की परूर्णता घोषित करते हैं। यह 
एक सामान्य नियम है। विधियों, नियम-विधियों एवं परिसस्या “विधि के अन्तर को अ्रदद्धित करने बाढे नियम 
सामान्ष होते हैं। न 


नर. 


२. इस विकय सें देलिए इस महाप्रत्य का खण्ड ३। पू० ८र्४१-स४२। 





घर्मतात्त्र का इतिहास 


१७६ 
भीमासा नियम ऐसा है कि जब किसी वचन के किसी अंश के अर्थ के विषय में कोई सन्देह हो तो उस 
मर भराकरण किया जाता है | देखिए तं० ब्रा० (३।२।५।१२) बाला 


वचन के शेष मागों पर निर्मर रहकर उसका नि के 
उदाहरण, यथा--अक्ताः शर्करा उपदघाति, तैजो वे धृतम्‌ । ” 'बह लेपित कँकड़ रखता है, वास्तव में धी दीप्तिमान्‌ 


है।' किस वस्तु से कंकड़ पर लेप लगाया जाता है ? इस सनन्‍्देह का निराकरण पं! अमल के के अंग से हो जाता है, 
वह घी है, जिससे कंकड़ पर लेप छगाया जाता है (पू० मी० सू० १४२४) । गा हे शक वचनों में 020 
(या विरोध) उठाने का घोर विरोध करती है, इसी से जब कोई और चारा नहीं रह जाता तभी वह विकल्प की 
अनमति प्रदान करती है। देखिए गत अध्याय में विकल्प-सम्बन्धी विवेचन | एक दूसरा सामान्य नियग यह है थिः 
एकवचन में बहुवचन सन्निहित रहता है। मीमांसा में इसे ग्रहैकत्वन्याय' (पू० मी० 'सू० ३।११ बेर १४) कहा 
जाता हैं । ज्योतिष्टोम यज्ञ में देदताओं को सोम से पूर्ण कतिपय ग्रह (पात्र या कटोरे या 33 दिये जाते हैं और 
तीत सवनों (प्रातः, मध्याहत, सायं सोम से रस निकालने) पर पिये जाते हैं । श्रुति में आया है---दक्षापवित्रेण 
ग्रह॑ सम्माध्टि' र्थात सफेद ऊनसे बने झाड़न से या शोघनी से वह ग्रह को पोंछता है (स्वच्छ करता है)।' दर्शो- 
पूर्णमास॒ में ऐसा कहा गया है--वह पुरोडाश (परोठा या दोट या रोटी) के चतुदिक्‌ एक अग्निकाप्ठया अंगार 
या मझ्ारू (उल्‍्का) के जाता है ।! अब प्रदनत यह हैं कि क्‍या एक ही' ग्रह (क्योंकि 'ग्रह शब्द आया दै) स्वच्छ 
करना है तथा क्‍या एक ही पुरोडाश के चारों ओर मश्ार छे जाना है या कई ग्रहों तथा पुरोडाशों से मतरूब है? 
स्थापित निष्कर्ष तो गह हैं कि सभी पात्रों (प्या्नों) को स्वच्छ करना हैं तथा सभी पुरोडाशों के चतुदिक्‌ अंगार 
घुमाता है । यहाँ एकवचन पर ही नहीं आरूढ रहना है। इसी से कमारिक्त तथा अन्य लोगों द्वारा एक सामान्य 
नियम निकाला गया है कि अनुवाद्य या उदिश्यमान के विशेषण की ओर, जिसके विषय में पहले से ही कुछ 
(विधेय) कहा जाता है, संकेत नहीं किया जाता और न उस पर आझूढ़ रहा जाता है।* बमंशास्त्र ग्रन्थों में इस 
बात पर निर्मर रहा जाता है । याज्ञ० (२१२१) में आया है कि पितामह द्वारा प्राप्त मूमि, सम्पत्ति (चाँदी, 
सोना आदि) आदि पर पिता एवं पुत्र का वरावर भाग ड्रोता है। यहाँ पितामह' शब्द पर ही नहीं आरूढ रहना 
है, वहीं नियम प्रपितामह द्वादय प्राप्त मूमि एवं सम्पत्ति पर भी छागू होता है, जैसा कि व्यवहार्मयूस्र में आया 
है ।* इसी प्रकार नारद-स्मृति (१६।३७) में आया है--अपृथक्‌ भाइयों की घमिक पूजा (त्रिया-कर्म) समान 


| है सन्दिग्धेब वाक्यशेषात्‌ | पू० मो० सू० (१४२४) । विषयवाक्य यह है :--अक्ता: दकंरा उपद्धाति 

तेजो बे घृतम्‌' (तं० ब्रा० ३१२।५।१२) । मिकाइए मैक्सवेल (पु० २६); 'प्रत्येक वाक्य के शाब्दों बरै व्याख्या 
इस प्रकार होनी चाहिए कि वे अन्य व्यवस्थाओं की संगति में बंठ जायें।' 

४. देखिए मंक्सवेल (१६५३ का १०वाँ संस्करण ), प० ३४ हलिग स्द्ग > 

बचन में बहुबचन तथा इनके विपरीत रूप की ओर निर्देश है न्‍ु का सनक राज हम कप एक 

५. ३॥४।२२ पर ट्पटोका की टिप्पणी इस प्रकार है--घह्िश्यमानस्य विशेषेणमधिवक्षित_तिति स्थितमेव' 

एवं १०।३।३६ पर टिप्पणी यों है--'उह्दियमानस्थ च॑ संख्या न दिवदयते न 42 > 

६. व्यवहारममूलछ में आँया है--'बस्तुतस्तु पितामहपदमविवक्षितम्‌ | अन्यथा हें सदृशञास्वाम्य- 

ध्याभावप्रराक्‍्ते: | अनुवाद्यविशेषणत्याच्च' (पु० बह ) |] अनुवाद! लि अजर्य पी है पक त्गः यद्देषप 

(विषय या कर्ता जिसके बार में तदिशलेषणत्वादनिद शिलन अर्थात्‌ विधेय कहा जाता है) का है। 'अन्न अविभवताना रिप्पेबहेंव्परारपंड मे । 

भ्रातुणामिति तु (व्य० स०, पृ० १३२) । मेधातिथि (मनु २२६) ने कहा है--'स व 


दे अर 


परम शास्त्र से सम्बन्धित मीमांसा सिद्धान्त एवं व्याल्या के नियम १७७ 


» 'क्रिल्तु पृश्॒क (विमाजित मे होने 
अस्त गा लिकय है, एव मादक के न गा की पृ हंने रत है। वहां पर वर 
नदी है, जात: ' । या उपाधि रूप में है, जिस पर आरूढ होने की आवश्यकता 
पी हैं, घ यही तियम अकृण नें हुए पितामह पिता पुत्रों चाचाओं एवं मतीजों 3 ठ 
(मन ने ?  भक अना, एवं मतीजों के विषय में भी छाग होता है। 
मेघातिथि (मन २२६) ने इस न्याय का उल्लेख किया है । यही *ि गामल मे कहीं-कहीं 
के लिए भी प्रयुक्त होता है,. अर्थात्‌ पुरुधों का द्योतक स्जरियों लीवर मास की 
णार्थ, याज्० (२१८२) एवं नारद (८४ ) के शत के हा मो अपने में सम्मिलित करता हैं। उदाहर- 
४ 04220 ।४०) ने दाप्त के विधय में कुछ नियमों की व्यवस्था की है। व्यवहारमयुख 
का कथन है कि इन वचनों में रूल्लिग (पुंस्त्व) पर ही सीमित नहीं रहना है, नियम स्त्रियों (दासियों) के लिए 
भी के है। इन नियमों के अपवाद मी हैं । 'ग्रहों' (प्यालों) के विषय का नियम 'चमसों (चमचों) के लिए प्रयुक्त 
हीं होता है (पृ० मी० सू० ३।१।१६-१७) । यह नियम कि किसी विधि में, किसी विषय का विशेषण शाब्दिक 
अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए और न उस पर बल ही दिया जाना चाहिए, अन्य बातों के लिए भी प्रयकत होता 
हैं। कुछ गम्भीर अभियोगों में 'दिव्य--सम्पादन के विधय में कल्पतरु (व्यवहार पर, पृ० २१०-२११) एवं 
व्यवहारमयूख (पृ० ४५-४६) ने कालिकापुराण से तीन इलोक उद्घत किये हैं और इस उबित (वचन या 
न्याय. का कथन) का प्रयोग व्यवहारमयूल्त द्वारा इन प्नब्दों में हुआ है---परवाररूप विश्ेषणमविवश्षितममिक्षापरया- 
नृवाद्यत्वात्‌' (देखिए ब्य० 'म०, पू० ८३-८४) । किन्तु प्रदामालमते' में, जहाँ 'याग' के विषय की विधि है, 
ऐसा; अवश्य समझा जाना चाहिए कि जो व्यवस्थित हुआ है, वह याग है जिसमें पुंत (नर) पशु की बक्ति की 
व्यवस्था है,इसोलिए एक ही पद्म (और वह मी नर पशञ्मु) की वक्ति दी जाती है। 
यद्यपि वेद ने 'स्वर्गकामों यजेत' (स्वर्ग की इच्छा करने वाके को यज्ञ करना चाहिए) में पुल्लिग का 
प्रयोग किया है, किन्तु जैमिनि (६१।६-१६) ने व्यवस्थादी है कि यहाँ स्त्रियाँ मी सम्मिलित हैं ओर उन्हें मो 
याग करने का अधिकार है।* जैमिनि ने आगे व्यवस्था दी हैं कि पति एवं पत्नी को एक साथ धामिक कतंथ्य 
करना चाहिए (६।११७-२१), किन्तु उन्होंने ऐसा कह दिया है कि जहाँ श्रुति ने कम को केवक यजमान 
(पुरुष कर्ता ) द्वारा किये जानें की व्यवस्था दी है, वहाँ केवल पुरुष ्ठीं वैसा करेगा, क्योंकि सन्तों के ज्ञान में पत्ती 
पति के समान नहीं होती और वह अज्ञानी मी होती है, इश्लीलिए उसको उन्हीं हा करे आओ 5 है कलह 
स्पष्ट रूप से व्यवस्था है, यथा--घृत की ओर देखना, ब्रह्मचयलाउन 5० 8 तुम 


प्रधानें लिझृगसंख्यादि विदोषणं विवध्यते, प्रहें संमाष्टोति सत्यप्येकबचने सर्वे प्रहाः संभृज्यन्ते।! इलोकवातिक ने 
उद्देश्य फो यों परिभाषित किया है--यहत्तयोगः ५3.7 23 गन कि रइल स्थाइपादेय- 
लक्षणम्‌ । बदत्यर्भ स्वशझकत्या च शब्दों वक्‍्त्रनपेक्षया ॥ अनुभा 

अस्मिन्‌ शरन्‍ं दासपदगत पुंस्त्वस्थाविव्षितत्वादु दास्‍्यासप्पेष सर्वो विधिज्ञेय:। व्य>ण म० (पु० 
२१०) सा लय (बोरमित्रोदय का भाग, ५९ ३२२) । ६।१।६ पर झ्बर ने (पशुमालभेत ) के 
बागबो:! बयां पदात्थ कम सम्बद्धभेष॑ पुंसाबमेकत्वन॑ पे । सोयमनेकबिद्यंषणविशिष्टों यागः श्यते । स यषा- 

कु न उपादेयलेन ॥॒ [ चु० श्३४डे । 

हा कवि सती स्मतिमप्रभाणीकृत्प हष्यं परिगृहगीयाद जेत चेति । शबर ( प्रृ० म्रौ० सू० 


६॥१।१३ पर) | 


ब्रह्मचर्य मतुल्यत्वात्‌') । * पत्नी स्नान करती है और एसे कर्म करती है, वया--अज्जन लगाना, आवमन करना 
ओर जब तक प्रात:कालीन या सायंकालीन अग्निहोत चलता रहता है, मौन घारण करना । दश्ंपूर्णगास तथा अन्य 
यज्ञों में उसे योवत्र (मूंज के जिसूत्र) से अपनी कटि को मेखला के रूप में बाँघे रहना पड़ता है । उसे मन्त्र के साथ 
पात्र में घुत को देखता पड़ता है और वह मन्त्र है 'महीनां पयोस्योषघीनां रसोशसि अदब्धेन त्वा चक्षषाध्वैक्षे सुप्रजा- 
स्त्वाय जर्यात 'आप गौओं के दूध हैं, औषधियों के रस हैं, अच्छी सन्‍्तान की प्राप्ति के छिए मैं निनि्मंष दृष्टि से 
देख रही हूं? (तै० सं० २१०३) । इसके पूर्व कि पति पवित्र अग्नियों को स्थापित करे, पत्नी को अपने पिता 
यापति से यज्ञों में कहे जाने वाले मनन्‍्त्रों को सीख लेना चाहिए (देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २, पू० १०४१, 
पाद-टिप्पणी) | कमश्न: वैदिक यज्ञों में पत्नी को महत्ता समाप्त हो गयी और वह मात्र दहांक रह गयी, वह 
यजमान (अपने पति) एवं पुरोहित द्वारा किये जाने वाले सभी कृत्यों को केवल घण्टों देखती रहती है। ! ” 
वैदिक यज्ञों के विषय में स्त्रियों के अधिकादों पर उपर्युक्त प्रतिबन्धों के रहते ,हुए भी स्मृतियों ने स्त्रियों 
के छिए कुछ नियम बना दिये हैं, किन्तु वहाँ वचन पुल्लिग में रखा गया है | उदाहरणार्थ, मनू,० (११६३) 
ने व्यवस्था दी है कि किसी ब्राह्मण , क्षत्रिय एवं वैद्य को सुरापान नहीं करना चाहिए । मिताक्षरा 
(याज्ञ० ३।२५६) के मतानुसार यह निषेघ तीन उच्च वर्णों के सदस्यों की पत्नियों के |लिए भी है। 
पु० मी० सू० में आया है कि विधिवाक्य में किसी हाब्द के लिंग एवं वचन पर कुछ विषयों में 
ध्यान देता चाहिए और उस पर आखरूढ भी होना चाहिए। उदाहरणार्थ, पु० मी० सू० (४।१॥११-१६) में 
ऐसा स्थापित है कि ज्योतिष्टोम्‌ में बलि दिया जानें वाहा अग्निषोमीय पशु एक ही है जैसा कि “यो दीक्षितों 
यद्‌ अग्निषोमीयं पशुमालमति (जो व्यक्ति दीक्षा कछे चुका है और अग्नि एवं सोम को पशु की बलि देता 
है) नामक वचन से स्पष्ट है | अश्वमेघ के प्रप्तंग में जो ये शब्द आये हैं--वसन्ताय कपिज्जंलानालमत्ते 
ग्रीष्माय कलविड़्कान. . . * (वह वसन्‍्त ऋतु के छिए कपिज्जलों की बलि देता है) वहाँ बलि दिये जाने 
वाले कपि]ज्जकू पक्षी केवक तीन हैं (एक था दो नहीं और न तीन से अधिक) ।*” इसी प्रकार इस उक्ति 


एँ" तस्मास्सर्व यजमानेत कत्तंब्यम्‌। आह॒त्य बिहित॑ पत्या च+ ट्पटोका (६१ २४ पर, पृ० १३७६) | 

१०. कात्यायनभोतसूत्र (४१३) की टीका में पद्धति की टिप्पणी यों है : “उपवेशन-व्यतिरिक्‍तं पत्नी 

किसपि न फरोतीति सम्प्रदाय: | तच्च साधुतरम्‌ । विद्वत्तया पुमानेव क्र्यादविदुषोतरा । बेदाध्ययनशन्यत्वात्‌ । प्रति- 
षिढ़्ध हि तत्स्त्रिय:॥' द्ास्त्रदोषिका (६१२४) _ ४ शट ॒ 

११. वसन्ताय कपिज्जछानाछभते प्रीष्माय कल्लविद्धकान्‌. . .आवबि; ह यह याज० सं० (२४२०) एवं 

मंत्रा० सं० (३।१४।१ ) में आया है। इसे चु० मी० सु० ( १९१।९।३१-४६) में कपिझडजलन्याय कहा जाता है । 

'कपिज्जाल्ान' में बहुवचन है और कम्र-से-कम्त सीन कपिछझ्जलों कौ व्यवस्था है। सहत्नों कपिझजलों को बलि 

से अधिक फछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि केवल एक हो व्यवस्या दो हुई है न कि फतिपय अन्य संख्याओं को व्यवस्थां। 

ग्ास्त्रदीपिका में आया है: यो हि जोनालभते यक्षच सहस्न॑ तयोदभयोरपि बहुत्वसम्पावनसबिशिष्टम्‌। . . - निवुत्त- 

व्यापारे च विधो, न हिस्पादिति निषेध शास्त्र प्रबर्तंत इत्यधिकानालम्भ: ।' इसकी ओर परादरस्माधवीय 

(१।२२८१) में संकेत है, यथा प्राणायामंरिति बहुबचनस्य कपिड्जलन्यायेन जिस्बे पर्यंबसानात्‌ त्रिभिः प्राणायाम: 

शुध्यति इत्यर्थ:। मिलाइए प्रृु० मो० सू० (ड१0११); तथा च लिंगम्‌' पृ० सो० सू० (४।१११७) | तै० 

सं० (२।१।२।४) में यह बचन है: वसन्ते प्रातराग्लेयों कृष्णप्रीवीमालभेत प्रीष्मे मध्यन्दिने संहितासंक्तों परद- 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित भीमासा सिद्धात्त एुवं व्याक््या के नियम १७६ 


में--- वह ॒वसन्‍्त में अग्नि को प्रातःकाकू काली गर्द 
उसके उपरान्त वे गर्भवती हो जाती हैं' (गर्भिणायो मवन्ति) शब्द जा जाते हैं । बहार ग्रन्य ला कहते 
हैं कि बहुत-से वचनों में प्रयुक्त पुंड्लिग बाब्दों में! स्त्रया न सम्मिलित नहीं हैं। उदहरणार्थ, अग्लिपुराण (१७४। 
५८-६१) ने सामान्य रूप से सम ब्रतों में मान्य | की चर्चा करते हुए व्यवस्था दी है कि व्रत करने 
वाक्ले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, ब्रतमूत्तियों (व्रतों वाले देवताओं की मूर्तियों) की पूजा करनी चाहिए, 
ग्रत के उपरात्त पा एवं होम करना चाहिए, और सामर्थ्यं के अनुसार दान करना चाहिए तथा २४, १२, 
५ या केवल्त ३ विप्रों को भोजन देना चाहिए। निर्णयस्िन्धु (पृ० २४) ने इसे पृथ्वीचन्द्र से उद्घत किया 
है और कहा है कि यहाँ केवल पूंल्लिग शब्द 'विप्रा: आया है, अतः केवल ब्राह्मणों को ही मोजन देना 
चाहिए न कि स्त्रियों को भी | 

इस नियम के विरोध में हेमाद्वि?* ने पद्म० को उद्धृत करते हुए लिखा है--यदि कोई नारी गर्म- 
बती हो, अमी-अभी जननक्रिया हुई हो (सौरी में हो), या बीमार हो या अशुद्ध हो गयी हो, तो उसे किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा ब्रत करा लेना चाहिए, और जब वह शुद्ध हो जाय तो उस ब्रत को स्वयं मी कर सकती 
है।' इस पर निर्णयसिन्धु का कथन है कि यह नियम पुरुषों के छिए भी छागू होता है, जब कि वे अशुद्ध हो 
जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिंग पर आरुढ रहना आवश्यक नहीं है । 

दब्दों एवं वाक्‍यों की व्याख्या के लिए मीमांसा ने नियमों का निर्देश किया है। सर्वप्रथम झब्द-सम्बन्धी 
कुछ नियमों के दृष्टान्त दिये जा रहे हैं--(१) शबर ने अपने माध्य के प्रथम वाक्य में ही यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया है कि जैमिनि के सूत्रों एवं वेद के दाब्दों को यथासम्मव उसी अर्थ में छेना चाहिए जिसमें वे सामान्यतः 
प्रचलित आचार या- प्रयोग में समझे जाते हैं, न कि उन्हें गोण या पारिमापिक अर्थ के रूप में समझना चाहिए । 
यही नियम जैमिनि द्वारा (३।२।१-२) देवों के निवास-स्थान के लिए मैं बहिस' को काटता हूँ नामक मन्त्र 
में प्रयुकत 'बहिस्‌' शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में प्रतिपादित हुआ है। यहाँ पर निष्कर्ष यह है कि 'बहिसू' 
दब्द को हमें प्रमुख अर्थ में, अर्थात्‌ 'एक मुट्ठी कुश के अर्थ में लेना चाहिए, न कि |इस गोण अर्थ के रूप 
में कि यह कृष है या कोई अन्य प्रकार की घास है। शवर ने निम्नछिल्लित निष्कर्ष उपस्थित किया है-- 
किसी दाब्द के मुख्य एवं गोण अर्थों में प्रस्तुत कार्य के सिलसिले में मुक््य अर्थ को ही ग्रहण करना उचित 


परान्‍्हे इवेतां बाहंस्पत्याम्‌' एवं ते” सं० (र१।२।६) में ऐसा आया है-- गभिणयों भवन्ति, इक्तियं वे शर्म इन्दरिय- 


मेघास्मिन्‌ बधति ।' हक हज हि 
२. पृथ्वीचन्व्रोवयेईर्निपुराणे-स्नास्वाब्रतवता समेश्नते: ब्रतम्तंय: । : सुवर्णमप्याद्या:. . . .त्त 
दानमेव ज । चतुविधा. . -पठ्च वा जप एवं च। थिग्रा भोज्या ययाशक्िति तेम्यो वद्यात्च वक्षिणाम्‌ ॥ अन्न विप्रा 
इति पुल्लिंगनिर्बेशात्‌ पुमांस एवं भोज्याः, न तु स्त्िय: । एवं सहल्नभोजनावावषि । विरूपश्लेषस्य प्रमाणान्तरं 
विनाधयुक्तश्वात। नि० लि० (प० २४) | इसमे बाहर के भाषण वर गो के देन 2० एके १5) 
निर्भर किया है।.. - । 26 व अर स्यादशपर कया: तन“: <« 
१३. तथा हेमाड़ौ पाग्मे। गर्णिणी सूतिकाबिश्य कूमारो बाय रोगिणों। यदाः शुद्धा तदान्येत कारयत्‌ 
प्रयता स्वमम्‌। इति पुंसोप्पेष विधि; लिकग॒स्पाबिवक्षितत्वात्‌। नि० सिं० (पू० २८) । 


"हा चर्मेशात्त का इतिहात्त 


है ।' झबर ने पुनः कहा हैं (१।३॥३०) कि बेद एवं प्रचछित प्रयोग में शब्द एक-से हैं और उनके अ्थें 
भी एक-से ही हैं। * 


वैदिक अग्नियों की स्थापना के विषय में तै० ब्रा० (६(।४ ) एवं आप० श्रौ० सू० (५४।३।१८) ने तीनों 
की व्यवस्था की है और ऊपर से जोड़ दिया है कि रथकार को 

जर्णों के लोगों के लिए विभिन्न ऋतुओं की व है ह के 
बर्षा ऋतु में वेदिक अग्नियाँ रखनी चाहिए । अब प्र॒इन यह उठता है कि क्या इन बचनों में प्रयुक्त शब्द 
रघकार उस जाति के किसी सदस्य का द्योतक है (अर्थात्‌ क्या उसे छोकिक अर्थ में लिया जाय) या 
बह उस व्यक्ति का दोतक है जो किसी भी वर्ण का हो किन्तु वह रथों का निर्माण करता है (पारिभाषिक 
अर्थ में) स्थापित निष्कर्ष यह है [कि लोकिक अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए, ब्युत्यत्ति मूलक अथवा 
पारिमाषिक अर्थ नहीं (पू० मौ० सू० ६१४४-५०) । रथकार के विषय में आधार (वंदिक अगश्नियों कीं 
स्थापना) का मन्त्र है 'ऋमूणां त्वा' (तै० ब्रा० ११४८) । यद्यपि रथकार तीत उच्च वर्णों का व्यक्ति 
नहीं था, किन्तु वह उस मन्त्र का उचारण कर सकता था, क्योंकि श्रुति ने स्पष्ट प से उसके लिए व्यवस्था 
की है किन्तु वह उपनयन संस्कार नहीं कर सकता था। पू० मी० सू० (६।१।५० ) ने तै० ब्रा० एवं आप० 
श्रोतसूत्र में उल्लिखित 'रथकार' को जाति का द्योतक माना है जिसे सोधन्वन कहा जाता है जो न तो छाद्र है 
और न तीत उच्च वर्णों में परिगणित है, प्रत्यृत वह उनसे थोड़ा हेय है । देखिए इस ,महाग्रन्थ का खण्ड 
२, प्‌ृ० ४५-४६। संस्कारकौस्तुम (पूृ० १६८) नें तक उपस्थित किया है कि यदि एक बार हिन्दु-विधवा 
को गोद केते का अधिकार दे दिया गया तो केबल यहूं तथ्य कि वह सामान्य रूप से वंदिक मन्तरों के उच्चा- 
रुण की अधिकारी नहीं है, उसे उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता और ऐसी घारणा रखना सम्मव 
है, जैसा रधकार के विषय में कहां गया है | अर्थात्‌ वह किसी बच्चे को गोद लेते समय किसी विशिष्ट 
बेंद मन्त्र का उच्चारण कर सकती है | तै० सं० (४।५॥४।२) ने कृतिपय -शिल्पियों अथवा कर्मकारों का 
उल्लेख किया है, यथा--तक्ष, र्थकार, कुलाल, कर्मार आदि | अथर्ववेद (३।५॥६) एवं वाज० सं० (३०।६ 
ममेघाय रथकार घैर्याय तक्षाणम्‌!) से प्रकट होता है कि उन दिनों समाज में रथकार की स्थिति अच्छी थी | 
शब्द को उसके उस अर्थ की छाया (या संदर्भ) में समझना चाहिए जो उपस्थित या प्रस्तुत किया 
के समीचीन हो । उदाहरणार्थ, श्रुति का कथन है--वह खुब से काटता है, वह चाकू से काटता है, वह 
हाथ से काटता है (समी स्थातों में क्रिया अवद्यति' ही है| प्रइन यह है--क््या सभी प्रकार के ह॒बिपदार्थ 
चाहे वे तरलछ हों या भद्रव (कठोर या कड़े), या वे मांस के रूप में हैं या अन्य द्वव्यों के रूप में, क्‍या 
खुब से ही काट जायें ! या व्यक्ति को उस हवि (द्रव्य) के अनुरूप ही किसी यन्त्र का उपयोग करना 
चाहिए ? _यथा-खूत पाज् से खुब द्वारा निकाछा ओर दिया जाता है, मांस चाकू से काटा जता है और 
तब अग्नि में डाला जाता है तथा कठिन या मोटी वस्तुएँ (यथा--समिघा) हाथ द्वारा अग्ति में डाली जाती 
हैं। निष्कर्ष यह है कि हृवि के प्रकार के अनुरूप हो उसका प्रदान किया जाता है । इसे ही 'सामर्थ्याधि- 
करण (प्रृ० मौ० सू० १।४।२५) कहा जाता है ।१७ व्यवहारमयूल ने पितामह द्वारा व्यवस्थित दिव्यों की 





१४. य एवं लौकिका: धाब्दास्त एवं वेदिकास्त एबेघामर्भा इत । शबर (१।३।३०) 


१५. अर्थद्वा कल्पनेकदेशत्यात्‌ । पृ० मी० सू० (१।४।२५); बाबर ने उद्घत किया है; 'ज़वेणावच्यति, 
स्वधितिनाबद्यति हस्तेनायद्यत्ति, इति श्यते । हरि सरेशानिवा सरस कस सह गजल तथा स्वधितिना 


घर्मशास्त्र से सम्बन्धित भोमांसा सिद्धान्त एवं व्यास्या के नियम हद 


चर्चा करते हुए उपर्यकत वचन है 
मा शरण हो यह नए थे और कहा न के नाक पर सा मा 
चावल आदि का) का होम खची कक 84020 002: न किया है कि घृत का होम खुबा से, हथि (पके 
नये _ हम खुबी (एक चम्मच) से तथा का (दाहिने) हाथ से होम करना चाहिए, 
क्योंकि ये साधन उनके (घृत, हृवि एवं समिधा के) लिए उपयुक्त हैं। व्यवहारमयूल् ने: ऐसा कहते हुए रघुनन्दन 
की आलोचना की है, क्योंकि रघनन्दन ने में ऐसी की कि कक तीनो हो 
ह ७. । ने दायतत्त्व मे एंसी व्यवस्था दी है कि इस तीनों का होम एक 
बे होता चाहिए, _एक्यपूथक्‌ नहीं । तै० सं० (१६८२) में वर्णित दस पक्षिय उपकरणों के छिए भी 
हर हा यह मे किस हज (लकड़ी की तलरूवार), घटशकरू (तवा) आदि। यहाँ पर पूबं॑पक्ष 
् े ए इतमें से कोई भी पात्र प्रयुतत हो सकता है; स्थापित निष्कर्ष यह 
है (पू० मी० सू० ३।१।११ एवं ४|१॥७-१०) कि दस उपकरणों का उल्लेख केवल अनुवाद है और यह वर्णन 
पूर्वपक्ष के कथन के अनुसार नहीं समझा जाना चाहिए; प्रत्युत इनमें से प्रत्येक का उपयोग उसी उद्ेंक्य से 
होना चाहिए जिसके छिए वैदिक वचनों में व्यवस्था है (यथा--घटशकल पर पुरोडाह्म पकाया जाता है), ओखली 
में मूसछ से चावल कूटा जाता है। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २, पृ० ६८४ पाद-्टिप्पणी २२३३, जहाँ 
दस उपकरणों (यज्ञपात्रों या यज्ञायुघों) आदि का उल्लेख है |१६४ * 
एक ही वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग दो अर्थों में नहीं होता चाहिए, अर्थात्‌ मुख्य एवं गौण दोनों 
अर्थों में प्रयोग नहीं होना चाहिए | दायभाग (३६२६-३०, पृ० ६७) ने इस उक्ति का सहारा लिया है। जब 
भाई (एक ही माँ के पुत्र) बटवारा करते हैं तो याज्ञ० (२१२३) ऐसी स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि माँ 
को मी पुत्र के बराबर ही माग मिलता है | इस पर दायमाग ने टिप्पणी की है कि 'माता' हाब्द (याज्ञ० 
२।१२३ )भादि में का मुख्य रूप से अर्थ हु---जननी (जन्म देने वाछी), इस स्मृति-नियम का सम्बन्ध विमाता 
से नहीं है, क्योंकि एक ही वाक्य में एक हो शब्द मुख्य एवं गोण अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। किन्तु इतना 
कह देना आवश्यक है कि सभी घर्मशास्त्र ग्रन्थ इस नियम को नहीं मानते | अपरार्क (पृ० ७३०) ने याज्ञ० 


हस्तेन च उत सर्वेषसार्थतों व्यवस्था ।' पूर्वपक्ष यह हैः (अविशेषाभिधानावव्यवस्थेति ।' निष्कर्ष यह है: अर्थाह्ा 
कल्पना, सामर्थ्यत्कल्पनेति स्लवेणाइच्चद्यया शबनुयात्‌ तथा यस्‍्य शकक्‍नुयात्‌ तस्य चेति। आख्यातशब्दानामर्थ ब्रवतां 
दावितः सहकारिणी। एवं चेद्ययाशक्ति व्यवस्था भबितुमहंति । तथा अज्जलिनां सक्‍तून प्रदाव्ये जुहोति इति ॥' 
यह अन्तिम ते० सं० (३।३।८) से उद्घुत हैं। देखिए व्य० म० (पृ० ५४) जहाँ भ्रस्तुत लेखक ने इस 
उक्ति की व्याख्या प्रस्तुत की है। उपयुक्त बचन पर शास्त्रदीपिका ने यह टिप्पणी दी है : 'तस्माच्छक्तिसहायों 
विधिरेव यथा सांमस्यं विधेयं व्यबस्थापयति।' ह हर बह 

१६. तै० सं० (१।६।६॥२-३) में आया है: यो वें बायज्ञायुघानि जेव मजतोस्य यज्ञ: कल्पते स्प्पण्च 
कपालछानि चारिनहोतश्रहवणी च शूप च्॒ क़ृष्णाजिन च हाम्या चोलछूलकं च मुसलं चल दृषच्चोत्ना चेतानि वे दहायज्ञा- 
युधानि /' दोष बातें देखिए इस महाप्रन्य का संक्षिप्त अनुवाद भ्राग १, पृ० ५१३ पावु-टिप्पणी। 

२७. अन्यायदचानेकार्थत्वमू। हबर (३॥२।१ एवं ७३३); न होकस्य शब्बस्यानेकार्थता सत्यां गतो 
न्‍्पाम्पा। झबर (८।३।२२) । वेलिए शबर (द।४१८) पर भी। द्रांकराचाम ने अपने भाष्य (ग्रहमसूत्र र।डा 
३) में इस लियम को अति स्पष्ट ढंग से रला है : 'न होरस्मिव्मकरणे एकस्मिश्व वाकये एकः झब्य: सकदू 








(२१२३, पितुरूष्व॑ विभजतां माताप्यश सम॑ हरेत) की टीका में लिखते हुए व्यास की उक्ति के बा पर 
पाता शब्द के अन्तगंत 'विमाता' को भी रखा है। मिताक्षरा (याज्ञ० २॥१ २५.) ने रिक्‍्य की अतिबन्धनीयत 
की चर्चा करते हुए पत्नी, पुत्रियों, माता-पिता, भाइयों, उनके पुत्रों के क्रम को उपस्थित किया है और व्यवस्था 
दी है कि सर्वप्रथम सहोदर भाई दाय पाते हैं, उनके अभाव में सौतेले माई लोग, ७५ अभाव में भाई के 
पुत्र । व्यवहार्मयूख (पृ० (४२ ) इससे मर्तक्य नहीं रखता और कहता है कि भ्राता शब्द का मुख्य 
अर्थ है सौतेला माई, इसका गोण अर्थ ही भाई' है ; एक ही वाक्य में एक ही शब्द को व अर्थों में प्रयुक्त नहीं 
करना चाहिए, अतः सहोदर माई के अमाव में उसका पुत्र ही दाय पाता है (न कि सौतेला माई, जंसा कि 
मिताक्षरा में आया है) । शब्द का मुख्य अर्थ अमिघा' से प्राप्त होता है, गौण अर्थ कृक्षणां से और 
कमी-कर्ी तोसरा अर्थ व्यज्जना से प्राप्त होता है ।** ये ही एक दाब्द की तीन वृत्तियाँ (क्रियाएँ अथवा 
कर्म) कही जाती हैं। 
शब्दों की व्याख्या के लिए निर्णीत नियमों में एक पू० मी० सू० (१॥३।८-६) में पाया जाता है। 
शाबर ने शब्दों के तोन दुष्टान्त दिये हैं, यथा--यवों से वना चरु, सूअर (वराह) के चर्म से बनी पादुकाएँ 
तथा वेतस से बनी चटाई । यव, वराह एवं वेतस शब्द कुछ लोगों. द्वारा क्रम से 'प्रियज्ञ ' (पिप्पली ), कौआ 
एवं जम्बू (काली बैर) के अर्थ में लिये जाते हैं। प्रथम दृष्टि में लगता है कि इन दाब्दों को दोनों में से 
किसी भो अर्थ में प्रयकत किया जा सकता है। सिद्धान्त यह है कि इन दब्दों को उसी अर्थ मिं प्रयोग करना 
चाहिए जिस अर्थ में वेद (या शास्त्र) या शिष्ट लोग उन्हें प्रयुक्त करते हैं, अर्थात्‌ जहाँ शब्दों के कई अर्थ 
हों वहाँ विद्वान्‌ आरय॑ लोगों के प्रयोग का अनुसरण करना चाहिए ।** क्मारिल ने बहुत-से दृष्टान्तों के 


१८. तन्त्रवातिक (पृ० ३५४, श।४॥१२ पर) के अनुसार कृक्षणा एवं गौणों में थोड़ा-सा अन्तर 
देलिए अभिधेयाविनाभूते प्रतोतिरृक्षणेष्यते। लक्ष्यमाण गुणयोगादवृत्तेरिष्टा तु गौणता | बनित्वलक्षितादर्थद्यत्वै- 
ज्रल्पादिगम्पत्ते। तेन माणव के बुद्धि: ज्ावृ्यादुपजायते।। 'गंगायां घोष: लक्षणा है ,(गंगातोरें घोष:), है (अग्मिर्मा- 
णबक: (लड़का अग्नि है) गोणीवत्ति का उदाहरण है (उभयनिष्ठठ गुण कौ प्राप्ति, अर्थात्‌ दोनों में किसौ एक गुण का 
अस्तित्व) गौणी लक्षण का एक श्रकार मात्र है। कक्षणा का बहुधा प्रयोग होता रहता है। लड़के सें अग्नि 
के कुछ गुण विद्यमान रहते हैं, यथा अति पिगल रंग, आदि, अतः यहा पर अग्नि लाक्षणिक ढंग से लड़के 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है। ः 

१४- तेप्यदर्शनादिरोधस्य समा विप्रतिपत्तिःस्यात्‌ । पू० मो० सू० (१।३॥८) ; यवमयश्चरु: बाराही 
उपानहौ, बंतले कहें प्राजापत्यान्‌ सब्चिनोति इति पबबराहबेतसशब्दान समामनन्ति । तज्न केचिद्रीर्धशकेषु यव- 
शब्द प्रयुड्जते केचित्प्रियद्गुष। वराह शब्दं-केचित्सूकरं केचित्कृष्ण द्ाकुनौ । वेतसशब्द केचिहज्जलके केचि- 
ज्जम्ब्वाम्‌ । शबर | सिद्धान्ततत्र यों है : शास्त्रस्था वा तप्निमित्तत्वात । पूृ० मी० सू० (१।३।६ ) ; शाबर ने व्याल्या 
की है; “यः शास्त्रस्थानां स वाब्दा्: के शास्त्रस्था, दिष्टा: तेघासविच्छिन्ता स्मति: शब्वेष वेदेष च। भाभती 
(बे० सू० ३।३।४२) में इस पर निर्भर किया है और कहा है कि भारत में आयों के भष्य जो अर्थ 

विया जाता है वही आन्न्नों के मध्य भी (दाब्द के लिए) रहता है (पथा 'राजन शब्द एवं उसका अर्थ )॥ 'पीछु' 
शब्द के वियय में गौतम (१२२) ने ध्यवस्था दी है कि क्षत्रिय या बंध्य ब्रह्मचारी को अदवत्य (पीपल) या पीलु 
वृक्ष का दण्ड ग्रहण करना चाहिए (अइबत्यपेलवों शेष ), किन्तु सनु० ( २।४५) ने बेहय ब्रह्मचारी के लिए पील या 
या उडस्बर वृक्ष के दण्ड की व्यवस्था की है। अमरकोश में आया है कि पीलु का अर्थ ब॒क्ष एवं हाथी दोनों है। 


| बा 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मौमांसा सिद्धान्त एवं व्यात्यां के नियम १८३ 


समान झबर के इस सिद्धान्त को भी अमान्य ठहराया है और दो अन्य व्यास्याएँ उपस्थित को हैं, यधा-- 
सूत्रों से व्यक्त है कि 'पीलु' शब्द का अथ्थ है वृक्ष, और म्छेच्छ छोग इसका प्रयोग हाथी के अर्थ में करते हैं। 
न पिमो उम इस ऐ पद का अर्थ है वृक्ष| और वही मान्य होना चाहिए। यहाँ पर 'शास्त्रस्था:' का अर्थ है 
शास्त्र अनातू स्मृति में शब्द का माना गया अर्थ !! कमारिल ने इन सूत्रों में जो अन्य अर्थ देखा है वह 
है स्मृति एवं आचार की तुलनात्मक शक्ति अयवा सामर्थ्य | “भाद्ध' बब्द के मुख्य अर्थ के प्रश्न पर विद्वरूप 
ने याज्ञ० (१।२२५) की व्यात्ष्या में इस अधिकरण का आश्रय छिया है ओर कहा है कि श्राद्ध 'पिण्डदान' 
(पितरों को मात के पिण्ड देना) है न कि ब्राह्मणों को भोजन देना। पराधरमाघवीय ने आढ़क' या द्रोण' 
को तोल वाले चावक् के पके भोजन के विपय में पराशरस्मृति की ओर संकेत किया है और इस वात की 
चर्चा की है कि वह किस प्रकार कौओं द्वारा चोंच मारे जाने, कृत्तों द्वारा स्पर्श कर लिये जाने तथा गदहों 
द्वारा सूंघ लिये जानें पर अपवित्र हो जाता है और व्यवस्था दी हैं कि आढक एवं द्रोण की तोल झ्ाास्त्रों में वणित 
बातों के आधार पर छी जानी चाहिए, न कि म्लेच्छों में प्रचलित तोल के आधार पर । 

शब्दों के विषय में एक अन्य नियम (पू० मी० सू० १।३।१०) यह है कि उन बाब्दों को जो मूलतः 
विदेशी हैं, किन्तु संस्कृत में प्रचछित हो गये हैं, उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसका प्रचकतन विदेशी 
माषा में पाया जाता है, उनकी व्युत्पत्ति के लिए हमें निरक्‍त एवं व्याकरण का आश्रय नहीं लेना चाहिए। 
शबर ने ऐसे चार शब्दों के उदाहरण दिये हैं, यथा--पिक (कोंकिक), नेम (आधा), तामरस (कमल) एवं 
सत (वृत्ताकार काष्ठपात्र ) | 

शब्दों के विषय में एक अन्य नियम यह है कि जहाँ कतिपय [विक्वेषताओं से सम्बन्धित कोई एक द्रव्य 
किसी सम्पादित होने वाले कर्म से सम्बन्धित होता है, तो वहाँ उन सभी विशेषताओं को उसों द्रव्य से 
सम्बन्धित समझा जाना चाहिए (पु० मी० सू० ३॥१॥१२) | तै० सं० (६।१।१६-७) में व्यवस्था दी हुई 
है---'वह लाल रंग वाली तथा पीली आँख वाली एक वर्षीया वहिया (वत्सतरी या वत्सा) के द्वारा सोम 
का क्रय करता है | यहाँ पर पिंगाक्षी' एवं 'एकहायनी' दो शब्दों से ब्यूतपत्तिमूलक अर्थ डपकता 2: दोनों 
एक प्रकार के कारक में हैं और एक ही पदार्थ (द्रव्य) की ओर (यहाँ एक वर्ष वाली बछिया) निर्देश करते 
हैं (४० किन्तु 'अरुणया' (लाल रंग वाली) शब्द एक सल्देह उत्न्न करता है जो यह है--क््या इसे वॉक्य 


२०, अर्थकत्वे हरव्यगणयोरकर्कर््याप्नचिपम: स्थात्‌॥ ३० बहा, (३११ की 2 22 क्र्यं प्रकृत् 
पिडगाधक्ष्येकहायन्या सोम॑ फ्रीणाति) इति। तत्र । किम प्रकरण निविवातोत 
ये एक कलाम । शबर। अरुणया. - -क्रीणाति' नामक वाक्य ते० सं० (६१ १६-४७) का है। शबर ने इस 
पर एक लम्बा विवाद किया है। तस्त्रवातिक (पृ०्मी० सू० राराह) में लाया : गे जन पट एह 'अक 
दाकपते गुणः । अ्राप्त तु विषोयन्त बहु पयेकयललतः ॥ पू० ४८५ (मौ० स्या० ० ढारा ज्यधुत, ० कट सम 
कर संस्करण) । उद्ाहरणा्थ, भ्ाद्ध की व्यवस्था एक विधि के रू ता कलर पकम  पल क 22 
में कछ बातें व्यवस्थित करना चाहता है तो प्रत्येक बात के लिए तीर नि (बनाम हे 28 २ 
थायायां श्राद्ध बच्चात्‌! कुतपे भाद्ध दध्यात्‌ । किन्तु जहाँ के से ही 22222 92 2 24222 के 
व्यवस्था के लिए कोई विधि नहीं हैं, वहाँ पर एक मुख्य विधि होगी घिद 
जैसा कि पू० सी० सू० (१४६) में लिखित है। 





पड घ॒र्मशास्त्र का इतिहास 


में प्रयुक्त अन्य दो शब्दों से पृथक रखा जाय और किसी लाल पदार्थ, यथा--एक वस्त्र-खण्ड के अर्थ में 
लिया जाय, या इसे क्रिया (क्रय करता है) से सम्बन्धित किया जाय और इस प्रकार यह क्रम से गोण हो 
जाय और एक वर्षीया वछिया की ओर संकेत करें। यह अन्तिम पक्ष ही स्थापित निष्कर्ष है। सोम का- क्रय 
किस प्रकार किया जाय, इसका पता किसी अन्य उक्ति से नहीं चकछ पाता। अतः दस प्रकार के मामले में 
एक ही व्यवस्था में कई सहकारियों की वात चलायी जा सकती हम 5 हयात आ पर से यह झलकता 
है कि वह किसी छाल पदार्थ की ओर संकेत करता है तो यह वाक्य दो विधियों में विभाजित किया जायगा 
--(१) 'ढाल वस्त्र-ख़ण्ड के साथ खरीदना चाहिए एवं 'एक वर्ष वाली पिगाक्षी (एकहायनी ) के द्वारा खरीदना 
चाहिए !' किन्तु यह वाक्यमेंद' नामक दोष कहा जायगा । यह न्याय मदनपारिजात ([ पु० ८८-८६ ) द्वारा 
व्यास्यापित हो चुका है और अपराक ने (पृ० १०३०) में ब॒हृदारण्यकोपनिषद्‌ (४।४।२१ तमेत॑ वेदानवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिष्टन्ति') के छाब्दों के सम्यक्‌ अर्थ की व्याल््या में इसका उपयोग किया है ओर कहा है कि 
जब सर्वोत्तम उद्देश्य एक हो किन्तु सहायक (गौण) तत्त्व विभिन्न हों तो विभिन्न तत्त्वों को एक में मिला 
देता चाहिए । * 
छब्दों के विषय में एक अन्य नियम है जिसे निषादस्थपतिन्याय (पूु० मी० सू० ६।१।५१-५२) कहा 
जाता है । ऐसा आया है कि वह इष्टि, जिसमें मात का हवन रुद्र के लछिए होता है, निषादस्थपत्ति के द्वारा 
सम्पादित होता है.। 'निषाद' उस ब्यक्ति को कहते हैं जिसका पिता ब्राह्मण हो, किन्तु माता शुद्ध (मनु० 
१०८) । वह तीन उच्च वर्णों में परिगणित नहीं होता | स्थपति' का अर्थ है 'मुखिया या नेता । अब प्रश्न 
उठता है, क्या इस सामासिक शब्द का अर्थ है 'ऐसा निषाद जो मुख्य (मुखिया) है' (यह कर्मधारय समास 
है), या इसका अर्थ है 'निषादों का शासक' जो स्वयं निषाद नहीं भी हो सकता है, प्रत्युत क्षत्रिय मी हो सकता .है 
(अर्थात्‌ पष्ठी तत्पुरुष समात्त हो सकता है, यथा--निषादानां स्थपति:) | निष्कर्ष यह है कि कर्मघारय तत्पुरुष की 
अपेक्षा अधिक शक्तिशाली ठहरता है, क्‍योंकि प्रथम स्थित्ति में दोनों शब्द क्रिया से सीधे ढंग से सम्बन्धित हैं (निषा- 
ददचासो स्थपतिइच, त॑ याजयेत्‌ ) । व्यवहारमयूख ने इस उक्ति का उपयोग किया है| शौनक स्मृति ने शाद्व को गोद 
लेने का अधिकार दिया है, किन्तु शुद्धेविवेक के लेखक रुद्रघर ऐसे लोगों ने कहा है कि गोद लेते में मन्त्रों के 
साथ होम करना होता है और शूद्र वैदिक मन्त्रों का पाठ नहीं कर सकता, अत: बह गोद नहीं ले सकता। इस पर 
व्यवहा रमयूज़ ने उत्तर दिया है कि शौनकस्मृति द्वारा गोद लेने के अधिकार की स्थापना के उपरान्त केवछ इतना 
ही शेष रह जाता है कि वह किसी ब्राह्मण द्वारा होम करा छे। वेदान्तसूत्र (१॥३।१४) के श्ञाकंरमाष्य की टीका 
भामती ने छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।३।२) में प्रयुक्त 'ब्रह्मतोक' के अर्थ के विषय में कहा है कि यहाँ निषाद स्थपत्ति- 
माप प्रयुक्त है, अत: ब्रह्मतोक' का अथ्थं है 'लक्ष्य के रूप में ब्रह्म! त कि 'ब्रह्म का छोक' | मन० (११॥५४) ने 
पाँच महापातकों में गुर्वजनागम:' (गुरु-पत्नी के साथ मँथून) को भी गिना है। टीकाकारों ने इस शब्द के अर्थ के 
विषय में विभिन्न मत दिये हैं। प्रायकद्त्तप्रकरण में मबदेव ने निषादस्थपत्तिन्‍्पायथ के आधार पर इस शब्द में 
कर्मधारय समास (गुर; या गुर्वी चालौ अंगना च) माना है, जिसका अर्थ हुआ अपनी माता; किन्तु अन्य लोगों 
ने इसमें तत्युदष समास पढ़ा है यभा---गुरोः या गुरूणाम्‌ अंगना' (जिसमें बिमाता, बड़े माई की पत्नी, गुरु की 
4 के सम्मिलित हैं) । देखिए इस महाग्रत्थ का खण्ड ३, पु० २३-२५, जहाँ इस पर विवेचन उपस्थित किया 
गया है । 
प्रभाकर का कथन है कि कोई झब्द पृथक्‌ रूप से अर्थान्वित नहीं होता; किन्तु जब वे किसी वाक्य में एक- 
दुसरे के साथ समन्वित होते हैं तो, अर्थान्वित अथवा अर्थयुक्त दी सक हे | इसी से वे और उनके अपगाबी 


धर्मज्ञास्त्र से सम्बन्धित मोमांसासिद्धान्त एवं व्याह्या के नियम * श्द्पू 

श. न्विता क्र न हुँ 
कक मारिल तथा डलझे अनयायियों को रा दा न हे 5 व बिक 5 8 
४ हे ४ | अभिहितान्वयवादी' कहा जाता है । प्रस्तुत लेखक ने साहित्यदर्पण (१, २, 
१०) की टिप्पणी (पृ० ८६-८८) में इन दो संज्ञाओं की व्याख्या उपस्थित की है (देखिए सन्‌ १६५६ वाला 
संस्करण ) । 
_अब हम वाक्य की व्याह्या करेंगे। ऋग्वेद एवं सामवेद छन्दोबद् हैं, अतः सामान्य ढंग से उनमें वाक्य 
के रूप में क्या है, यह जानना कठिन नहीं है। किन्तु कृष्ण यजुर्वेद का अधिकांश गद्य में है। अत: पू० मी० सू० 
(२।१।४६ ) ने वाक्य की परिभाषा की है कि जब कई झब्द फिसी एक प्रयोजन (उद्देश्य) की पूति करते हैं, 
किन्तु यदि उन शब्दों में एक या कुछ झ्द शेष शब्दों से पृथक्‌ कर दिये जायें, तो आगे के शब्द (अर्थात्‌ शेष 
शब्द ) अपूर्ण रह जाते हैं और प्रयोजन (उद्देश्य) की पूत्ति नहीं कर पाते और पृथक किये गये शब्दों की आवश्य- 
कता का अनुमव करते हैं, अत: वे सभी शब्द एक वाक्य बनाते हैं। इसका उदाहरण एक मन्त्र है--देवस्य त्वा 
सवितु: प्रसवे5श्वनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्यामग्नये जुष्ट निर्वपामि' (० सं» १।१४।२: में तुम्हें, जो अग्नि को 
प्रिय है, देव सविता की आज्ञा से, अश्विनों की वाहुओं से, पूपा के हाथों से निर्बाप देता हैं अर्थात्‌ अर्पण करता 
हैँ) | यह एक वाक्य है, जिसका प्रयोजन है निर्वाप। वाक्य की अन्य परिसापाओं के “लिए देखिए साहित्यदर्पण 
(२।१) पर प्रस्तुत छेखक की टिप्पणियाँ (पृ० ३५) | अर्थ के वोष के साथ एक वाक्य में शब्दों को रखने के छिए 
आकांक्षा, 'योग्यता' एवं 'सन्निधि' की, विद्यंपत: आकांक्षा की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थे, शंकराचार्य 
(वे० सू० १।४॥३ ) का कथन है कि आकांक्षा के विना इसका बोच या प्रत्यक्ष नहीं हो पाता कि छाब्द वाक्य बनाते 
हैं। 'एकबाक्यता' शब्द वेदान्तसूत्र (३॥४।२४ ) में आया है और बताता हैं कि आकांक्षा दो रूपों वाढ़ी होती 
है, यथा--व्याकरण वाली एवं मानस (अर्थात्‌ व्याकरणजत्य एवं मनोव॑ज्ञानिक)। किसी दाब्द को सुनकर या पढ़ 
कर सनने वाला या पढ़ने वाला किसी पूर्ण अभिप्नाय (बच) की प्राप्ति के छिए किसी अन्य विचार या झ्नब्द को 
जज की इच्छा रखता है। जब कई एक वाक्य, जिनमें प्रत्येक अपने भाव को व्यक्त करता है, एफ-साथ आ 


२१. अर्थकत्वादेक॑ वाक्य साकांक्षे चेढ़िभागे स्यात्‌। पूं० मौ० सू० (२१४६); अश्न प्रडिलप्टपठितेु 
पज:घ कथमवगस्येत, इयदेक यजुरिति | यावता पदसमूहेनेज्यते तावान्पद्समूह बल पक मेज: ।| फियता ह चेज्यते । 
यावता फ्िद्याया उपकार: प्रकाइयते तावत | वक्‍तब्याद्‌ वाबयमित्यच्यते। ; : पदसम॒हो वावय॑ अधि च् 
विभज्यमान साकाडक्ष पद भवति। किमुदाहरणं देवस्य त्वा सवितु: प्रसव इंति। शबर। मन्त्र यह है: 'देबस्प 

: प्रसवेषदशिवनोर्ब हि स्पा पूष्णों हस्तास्थासग्लथे जुष्ट निर्बपासि (तै० सं० ११४२; काठक० १ (४) 
ह: 8 हे निर्वपासि' तक एक वाक्य है । और देखिए हवर (१।२२५ पर, यथा-त्तटभतानां क्रियार्थेन 
हक तन््रिमित्तत्वात्‌ ) । दोनों सूत्रों में 'अर्थ' शब्द का अर्थ हर प्रयोजन । न्यायसधा ने का 'अर्थ' शब्ब को 
'अभिषेय' (अभिप्राय, भाव आबि) के रूप सें लिया है, जिसले कि खुल को मोर कद प्राप्त हो, किन्तु वाबर 
कै >व के बचनों तक ही सीमित रा है और प्रतिपादित किया है कि “अर्थ प्रयोजन का चोतक है। 
गा पवान्येक प्रपोजनम्रभिनिवंर्तयल्ति तावन्त्पेक॑ बावयस्‌ । वाबर (पु० मी० सू० २। 38 5322 
प्‌० एज कात्यायन भौतसूत्र (१॥३४२) में ऐसा हो सूत्र आया है, यषा-तिषां वाक्य निराकाडक्षम'। टीका ने 


तेवां' को “पजुषाम्‌' के रूप में लिया है। 





घर्मशाघ्त्र का इतिहांस 
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होते हैं और ऐसा समझते हैं कि उनमें से कोई एक मुख्य है तथा अन्य गौण, तो वे वाक्य रचना करते 

ला रे होता है कि वाक्य के दो प्रकार होते हैं, वाक्य तथा महात्रावय, जैसा कि साहित्यदर्पण नें कहा है। 
। इससे है कि वाक्य के 


वाक्य की परिभाषा एवं उसके भाष्य से प्रकट होता है कि वाक्य के निर्माण के पा तीन सा की अपेक्षा 
होती है--(१) बहुत-से उच्चरित या लिखित शब्द होने चाहिए (पदसमूह), (२) हर | के रे हलक 
रखनी चाहिए (अर्थात्‌ जब पदसमू ह्‌ से एक पद या बाज हटा लिया जाय त्तो 0 यु ३0-24 32 ) ( हे ) 
समी शब्दों का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, अथवा यो कहा जा सकता है कि सभी को एकसाथ एक हो बोध 
देता चाहिए (अर्थकत्व, जैसा एक अन्य मत के अनु सार कहा गया है) । वाक्य वनान के लिए शब्दा को एक सन्निधि 
में आना परमावश्यक नहीं है। यहाँ तक कि यदि कुछ शब्द मध्यस्थ रूप म॑ आ जाय तो भी वाक्य वन सकता 
है। किन्तु यह तमो सम्भव है जब शब्दों के बीच आकांक्षा हों। देखिए शबर (पू० मी० सू० ' ।३।११ ) । 
किसी मन्त्र के विभिन्न मागों को, जिनसे विभिन्न प्रयोजन सिद्ध होते हैं, विभिन्न वाक्‍्यों के अथ॑ में ग्रहण 
किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, तै० ब्रा० (३॥७।४) में आया है--'(हे पुरोडाश ) मैं, तुम्हारे लिए रम्य आसन 
(सदन) बनाता हूँ, मैं इसे घृत की घारा से बहुत सुन्दर बनाता हूँ; प्रसन्न होकर उस पर बठे; अमृत में स्थापित 
हो जाओ, हे चावल के यज्ञिय तत्त्व ।' यहाँ दो वाक्य हैं, जिनमें प्रथम का सम्बन्ध है आसन के निर्माण से और 
दूसरे का पुरोडाद् को आसल पर रखने से | इसी प्रकार इस वाक्य में 'मैं तुम्हें (हे पछाश की शाखा) मोजन 
के लिए (काटता हूँ), मैं तुम्हें शक्ति के लिए (घोता या रगड़ता ) हूँ, दो मिन्न वाक्य हैं, जो एक-दूसरे से स्वतन्त्र 
हैं। ओर देखिए शतपथ ब्राह्मण (१॥७।१॥२) । 
मीमांसा एवं धर्मशास्त्र में बाष्यभेद के सिद्धान्त का अत्यधिक महत्त्व है। वाक्यमेद का शाब्दिक अर्थ है 
“बाक्यों का पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाता । जब वाक्य समान रूप से स्वतन्त्र होते हैं और जब कोई वाक्य अपने को 
पूर्ण करने के छिए किसी अन्य वाक्य के शब्दों को आकांक्षा नहीं रखता तो उन वाक्यों को पृथक-पथक्‌ माना 
जाता है। यह वाक्यमेद का एक अमिप्राय (अर्थ या माव) है। वाक्यमेद का दूसरा और वहुत अधिक प्रयुक्त 
अर्थ इस प्रकार है--वाक्यमेंद का अन्तहित सिद्धान्त यह है कि एक ही वचन में दो विभिन्न (पृथक-पथक ) विधियों 
की व्यवस्था नहीं हों सकती, या जब कोई बात व्यवस्थित हो गयी रहती है और उसके उपरान्त -कत्तिपय गौण 
बातें व्यवस्थित होती हैं, तो समी गौण बातों को एक ही वाक्य में व्यवस्थित करना दोषपूर्ण कहा जाता है और 
उसी को वाक्यमेंद (वाक्यरचना के विचार से वाक्य का भेद ) कहते हैं | त० सं० में एक वचन है---पज्षिय यूप 
उद्दुम्बर वृक्ष का होना चाहिए, उदुम्बर ऊर्ज है, पशु ऊर्ज है; वह उसके (यजमान के ) लिए ऊर्ज (उद्दुम्बर- 
यूप) के द्वाया ऊर्ज की प्राप्ति के छिए ऊर्ज (पशु) प्राप्त करता है।” यह एक वाक्य-रचना-प्रकार है। यदि यह 
कहा गाए से किसी पता में उदस्वसयूप के प्रयोग के लिए कोई विधि है और फल के लिए भी कोई विधि है, यथा 
ऊर्ज (अर्थात्‌ हा ) की आ्ति, तो इससे वाक्यमेद की उत्पत्ति होगी। अत: वाक्य में दो विधियाँ नहीं होतीं, प्रत्यृत 
एक विधि एवं एक अर्थवाद (स्तुति) होता है (शबर, पु० मी० सू० १२२५) | शंकराचार्य ने वेदान्त सूत्र 
(३।३।५७ ) की व्याड्या में कहा है--- एक होद॑ वाण्य॑ बैंबवानरविद्याविषयं पौर्वापर्यालोचनात्‌ प्रतीयते. . ... एकवाक्य- 
पा ह उत्या वाद अर उस्सनस्पान्याय्यस्वात्‌ । वोकामेद की घारणा के प्रथम स्वरूप के संदर्भ में यह कहा 
गधा छू । 
वाक्यमंद के हुसरे अभिप्नाय में अन्तहित भावना यह है--यदि कोई कार्य या ड्ब्य या गौण वात किसी विधि 
का विषय हो और यदि उस कार्य (पा द्रव्य आदि) के सम्बन्ध में: कुछ अन्य बातें (कर्म, द्रव्य आदि) एक ही 
वाक्य में व्यवस्थित हों तो ब्हाँ वाक्यमेंद होगा (अर्थात्‌ किस्ती विधि का जो विषय रहा है उसके सम्बन्ध में अन्य 


का का 


घमंशास्त्र से सम्बन्धित 'मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम १८७ 


दा हल प्‌ एक विधि की व्यवस्था करनी होगी) । दूसरी ओर, यदि एक ही वाक्य में कतिपय गौण विषयों 
बह जिम आय पा भुग व्यवस्थित हो तो वहाँ कोई वाक्यमेद का दोष न होगा, अर्थात्‌ एक ही वाक्य में, 
घ वह कितना भी लम्बा क्यों न हो या उसमें बहुत-से विषय हों, यदि वहाँ एक हीं विधि है तो कोई दोष नहीं 
होता । से मूत्तिकाम (भूति अर्थात्‌ समृद्धि के इच्छुक) को चाहिए कि वह वायु के लिए इवेत पशु की वल्ि दे” नामक 
वाज्य में यदि यह माना जाय कि पहले फल के रूप में भूति (ऐस्वर्य या समृद्धि) के लिए कोई विधि होनी चाहिए, 
तो दो विधिययाँ उत्पन्न हो जायेंगी और बाक्यमेद उठ खड़ा होगा, किन्तु सदि यह माना जाय कि विधि का सम्बन्ध 
कैवल इवेत पशु के अपंण से है और उसके उपरान्त जो आता है, यथा 'वायूब क्षेपिष्ठा... मूति गमयति” वह 
केवल अर्थवाद (पहले कही गयी विधि की स्तुति) है तो वहाँ वाक्यगेंद नहीं होगा। वान्यमेद तमी उठ खड़ा 
होता हैं जब एक ही वाक्य में एक से अधिक विधियाँ मान ली जाती हैं।* * 
वाक्यमेंद के सिद्धान्त के प्रकाशनार्थ कुछ दुष्टान्त दिये जा रहे हैं। एक सरल दृष्टान्त यह है--प्रहँ सम्मा- 
ध्टि | यदि इसका एक अर्थ यह रूगाया जाय कि उसे प्याल्े को स्वच्छ करना है' और साथ-हीो-साथ यह भी अर्थ 
* छगाया जाय कि केवकत एक ही प्याछा स्वच्छ करना है, तो यहाँ वाक्यमेद हो जायगा। इसीलिए यह तय किया 
गया कि ग्रहूं में जो एक वचन है उस पर ध्यान न दिया जाय, प्रत्युत सभी ग्रहों (प्पाछों) के स्वच्छ करने की 
बात पर आंछूढ़ रहना चाहिए, नहीं तो दो विधियाँ उठ खड़ी होंगी, यधा---प्रहं सम्मृज्यात्‌' एवं 'एकमेव सम्म- 
ज्यात्‌' | शबर ने पू० मी० सू० (१।३॥३) पर एक श्रुति उद्ध त की है--'पुञ्नवान्‌ एवं काले केश वाले को बैदिक 
अग्तियाँ प्रज्वलित करनी चाहिए । श्रुतिवचनों द्वारा अन्याघान की व्यवस्था की गयी है, यथ्ञा तै० ब्रा० (१।९- 
२।६ ), शतपथ ब्राह्मण (२(१।२) | अतः उपयुक्त वचन ने केवछ कुछ सहायक विधयों की व्यवस्था इसके किए 
की है। एक व्यक्ति काले केशों के साथ पुत्रहीत मी हो सकता है या पुत्रवान्‌ व्यक्ति श्वेत केशों वाला हो सकता 
है। अतः यदि वह वाक्य दोनों गुणों की व्यवस्था करने वाला समझा जाय [अर्थात्‌ पुत्रवान्‌ होना तथा काले केश 
वाला होना ) तो एक ही वाक्य में दो विधियाँ स्पप्ट लक्षित हो उठेंगी, अर्थात्‌ वहां वाक्यमेंद उठ खड़ा होगा, जिसका 
परित्याग आवश्यक है। अतः इस वाक्य को किसी निश्चित अवस्था को बताने वाला समझा जाना चाहिए, 
अर्थात्‌ उसे (व्यक्ति को) अग्ल्याघान के समय वालक नहीं होना चाहिए, प्रत्युत ऐसी अवस्था का होता चाहिए 
* कि उसे पुत्र उत्पन्न हो सके, और न उसे वहुत बूढ़ा (जब केश द्वेत हो जाते हैं) होना जाहिए | अमल उसे 
अग्त्थाधान के काछ में न तो अति वालक और न-अति बूढ़ा होता चाहिए। जातपुत्रः एवं कृप्णकेश: में छक्षणा 
मी मानी जाती है, और लक्षणा शब्द-दोपों में गिनी जाती है किन्तु वाक्यभंद याक्यदोपों में गिना जाता है। 
अतः लक्षणा तथा वाक्यमेंद की तुरना में छक्षणा को ग्रहण करना चाहिए। व्यवहारमयूख (पृ० ११४) ने 
४२):को चद्घूत: शिया है; जो यु शोक हम हे जियो आता हैं पता शड गा गाम- जल) का 
मन्‌, (5।१ मर ४. वास्तविक पिता का रिक्‍य ही प्राप्त कर सकेगा; पिण्ड (जो मृत पुरुषों को दिया 
प्राप्त होगा और न वह अपने वास्तविक । 24 कक खप के लिए दे देता है उसको स्वधा 
* रिक्य का अनुसरण करता है। जो अपने पुत्र को गोद के लिए दे देता है उसकी स्वघा 
जाता है) कुछनाम' एवं है) समाप्त हो जाती है।' उपयुक्त वचन (पुतरवान्‌ कृष्णकेश व्यक्ति... ) तथा 


(जहाँ तक उस पुत्र का सम्बन्ध स्थान के सम्बन्ध में एक अत्य उक्ति (देखिए पू०७ मौ० सू० ३।७।१३-१४) को 


वेदिका के संदर्भ में यशिय यूप के 


सम्बन्ध्यन्ते । न च्र तावता वाष्ष्यं भिद्यते। अनेकविधितो हि वाबय- 


२२. बहुवोशपि हार्था युगपवेकेन मो० छूं० २२२६ पर) ! 


भेद उक्‍तः। तन्त्रवातिक (पूृ० ४४९ 9०९ 


यह 


वर घर्मशास्त्र का इतिहास 


उद्घृत करके व्यवहारमयूल्न ने मत प्रकाशित किया है कि मनु डादा पद ता धोत। लिन फ एव एन वक्त 
पर ही बल नहीं देना चाहिए और न उन्हें झाब्दिक अर्थ में ही लेना चाहिए, प्रत्युत ऐसा समझना चाहिए क्ि 
मन्‌ के इलोक में लक्षण है; उसमें उन सभी परिणामों की ओर सर्केत है जो वास्तविक पे पिता-के ् विषय है आल से 
सम्बन्धित हैं, तथा मनु ने उस सम्पत्ति के विषय में कूछ भी नहीं कहा है जिसे पुत्र दूसरे कूछ में गांद लिये जाने 
के पूर्व ग्रहण किये रहता है। ; 
वाबयभेद के विपय में एक अन्य उदाहरण पुनमिकन-सम्बन्धी व्यवहार (कानून) से लिया जा सकता है। 
मिता०, दायभाग एवं स्मृतिच० (व्यवहार० पृ० ३०२) ने बृहस्पति की उबित “ उद्घृत को है-- वह व्यक्ति, 
जो एक वार अपने पिता, माई या चाचा से पृथक्‌ हो जाने के उपरान्त पुनः स्नेह के कारण उनके (या उनमें 
किसी के साथ) साथ रहने छगता है, वह उनके (या उसके) साथ संसृष्ट (फिर से मिलता हुआ) कहा जाता है।' 
जिताक्षरा के मत से संसुष्टता केवल पिता, माई एवं चाचा के साथ ही सम्मव है, अन्य से नहीं, क्योंकि बृहस्पति 
की उक्ति में कोई अन्य नहों उल्लिखित है। किन्तु व्यवहारमयूख ने इस सीमा को स्वीकार नहीं किया है और 
कहा है कि संसुष्टता अथवा पुनर्मिलत्त उन सभी के था उनमें किसी के भी साथ सम्भव है जिन्होंने बिभाजन 
में भाग लिया है और पिता, भाई एवं चाचा, ये तीनों केवल उदाहरण के किए उल्लिखित हैं (भर्थात्‌ यहाँ लक्षणा 
है) एक व्यक्ति केवल इन्हीं तीन व्यकितियों (पिता, माई एवं चाचा) से अरूग नहीं हो सकता, प्रत्युत बह अपने 
पितामह, पितामह के पौत्र, अपने चाचा के पुत्र तथा कतिपय अन्य छोगों से भी अलग हो सकता है। अत: मिताक्षरा 
ने बहस्पति की उवित को जिस रूप में निर्मित माना है वह वाक्यमेंद के दोष से पूर्ण है, क्योंकि उस व्याख्या से 
दो पृथक उपपत्तियाँ (प्रमेय) उठ खड़े होते हैं, यथा--(१) उस व्यक्ति को संसुष्ट (पुनर्मिल़न को प्राप्त हुआ ]) 
कहा जाता है जो विभक्त हो जाने (अछूग हो जानें) के उपराब्त पुनः उसके साथ संस्थित रहता है जिससे वह 
पहले अछूग हो गया था, (२) केवल पिता, भाई या चाचा से ही पुनः मिल्‍ा जा सकता है। अतः इस प्रकार एक 
वाक्य में दो पृथक एवं स्पप्ट प्रमेय आ उपस्थित होते हैं। अत: लक्षणा का आश्रय लेना चाहिए, यथा--त्तीन उल्लि- 
खित व्यक्ति उस व्यब्ति-वर्ग के हैं जिनसे एक व्यक्ति अछग हो सका था किन्तु वह एक समय उनके साथ रहता 
था | वीरमिमप्रोदय (व्यवहार) आदि ने व्यवहारमयूख के मत का समर्थत किया है । 
स्मृतिचन्द्रिका की व्यवस्था है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त जब उसके पुत्र बँटवारा करते हैं 
तो माता को मी, यदि सम्पत्ति (सम्पदा, रिक्य, दाय, विभव या भूमि) बहुत लूम्बी-चौड़ी या अधिक न 
हो, तो प्रत्येक पुन्न के समान अंश प्राप्त होता है, किन्तु यदि सम्पदा बहुत अधिक हो तो उसे उतना मिलना 
चाहिए जो उसकी जीविका के छिए आवश्यक है | किन्तु (याज्ञ० २१२६३ एवं अन्य स्मृतियों ने सम॑ अंशम्‌ 
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हैं।) मदनरत्न ने (व्यवहार पर) उस मत की आलोचना की हैं और उसे 
दोपयूवत व्यवस्था की संज्ञा दी है, क्योंकि विभक्‍त होने वाली सम्पदा के अधिक या कम होने वाली 


स्थिति के अनुसार सम अंश! (वरावबर अंश या भाग) से सम्बन्धित अर्थ के वारे में दो विभिन्न विधियाँ 
उठ खड़ी हो जायेंगी । 





२३. विभवत धर्न पु्नामश्ीकत संसुष्ढ तदस्यास्तीति संसृष्टी। संसृष्टब॑ चन ये केनापि किन्तु पित्रा सात्रा 
पितृब्येण वा । यथाह वहस्पति: । विभवतों यः पुनः पिन्रा झात्रा वेंकन्न संस्थित: । पितव्येणाथ वा प्रीत्या स 
तत्संसूष्ट उच्चते ॥ मित्रा० (याज्ञ २१३८) | दायभाग (१२ वाँ अध्याय) ने बृहस्पति को उद्धृत कर टिप्पणी 
दी है : 'परिगणित व्यत्तिरिक्तेष्‌ संसर्गकृतों विशेषों तादरणोयः परिगणनानर्थव्यात्‌ हे 


धर्मशास्त्र से संम्बन्धित मोमांसासिद्धान्त एवं व्याल्या के नियम श्घ्द 


वाक्यों के विषय + फर्क अन्य सिद्धान्त है जिसे 'अनूपंग' कहा जाता है। अनूपंग में झब्द, दाब्द-समह 
या वाक्य की एक वाक्य से दूसरे वाक्य तक या अन्य बाबयों तक अनुवृत्ति ( बढ़ाव) पायी जाती हैं, जब वें 
वामय एक ही कोटि या प्रकार के हों। नह अनुपंग की एक कोटि है। दूसरी कोटि वहां छक्षित द होती है 
जहाँ पर दो या अधिक वादयों में प्रत्येक अपने में स्वत: पूर्ण लगता है, किन्तु अन्तिम वाक्य में कछ ऐसे 


शब्द पाये जाते हैं जिन्हें पूर्ववर्तों बाबयों में भी प्रयुकत मौत छेना पड़ता है । इसको 'अनुकर्ध” मी कहा जाता 
है | ज्यं तिप्टोम के तीन उपसदों में प्रथम उपसद्‌ अच्नि के सम्मान में है, जिसमें मन्त्र इस प्रकार है-- 
या ते अश्ने अयाझ्यया तनूवंधिप्ठा गहवरेप्ठोग्रं वचोः्पावों त्वेष॑ बचोध्पावधी रवाहा, अन्य दो उपसदों में दो मन 
यों हैं--या ते अग्ने राजाक्षया' एवं 'या ते अस्ते हराक्षया' जो अपूर्ण हैं, मोर बांक्यों को पूर्ण करने के 
लिए पूरक शब्दों की अपक्षा रखते हैं ।*४ निष्कर्ष यह है कि 'बधिप्ठा. . सस्वाहा' नामक छाब्दों को प्रथम वाक्य 
से इसमें मिल्लाना पड़ेगा, न कि प्रचुलछित भाषा के कोई अन्य इच्द मनचाहे ढंग से ग्रहण किये जायेंगे | तैं० सं० 
(१।२।१॥२ ) का एक अन्य वचन यों है--चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्यतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सबिता पुनात्वच्छिद्रेण 
पवित्रेण वस्ो: सूर्यस्य रहिममि: ।' यहाँ पर प्रथम दो पद-समूह (वाक्य) प्रथम दृष्टि में पूर्ण-से छूगते हैं, किन्तु 
जब हम अन्तिम वाक्य पर दृष्टिपात करते हैं , जहाँ पर 'पुनातु' शब्द अन्य शब्दों द्वारा विशेष रूप से गटित 
है, तो हम हठात्‌ अनुमव करते हैं कि प्रथम दो वाक्य भी “अच्छिद्रेग. . . रहिमभि:' से सम्बन्धित किये जानें 
चाहिए, और तभी बे पूर्ण हो सकंगे | 

मिताक्षरा एवं मदनरत्न ने फिर से मिल्ले हुए (संसृप्ट) की मृत्यु के उपरान्त उसके घन के उत्तरा- 
घिकार के विषय में जो अनुपंग सिद्धान्त प्रयुक्त किया है, उस पर व्यवहारमयूल ने एक लम्बा विवेचन 
उपस्थित किया है । याज्ञ० (२।१३४५-१६६) नें पुत्रह्ठीन व्यक्ति को मृत्यु के उपरान्त उसके घत के भागियों 
का कर्म निर्धारित किया है । याज्ञ७ (२१३७) में वातप्रस्थ, संन्यासी एवं नैप्ठिक ब्रह्मचारी की सम्पति 
के बंटवारे की चर्चा है। मिता० का कथन हैं कि याज्ञ० (२।१३८) में जो संसृष्टिनस्तु संसूप्टि इलाक 
आया है वह याज्ञ० (२।१३५-१३६ ) का अपवाद है और उसका पुनः कथन है कि के 3 मरता है (पात्र 
या प्रपौन्) में पढ़ें हुए शब्द याज्ञ० (३१३६) से लेकर याज्ञ० (३१९८) के पूर्व भी आने चाहिए (अर्थात्‌ 
'स्वर्यातस्थापुत्रस्थ' नामक झब्दों का अनुपंग होना चाहिए) । किन्तु व्यवहारमबूलल इसे नहीं मानता और कहता 
है कि अनपंग के सिद्धान्त के प्रयोग के रिए कोई तर्क ला अब हक 
* 3:07 2228 उं जो क्रम प्रतिपादित किया है वह मिताक्षरा के सिद्धान्त से भिन्न 
उत्तराधिकार के बारे में व्यवहारमयूद्य न॑ जो कैम प्र देखें, व्यवहारमयख (पूना, १६२६) पर टिप्पणियाँ 
है। जो छोंग इस विषय में विस्तार से पढ़ठ़ा चाहते हैं वे देखें, व्यवहारमयूल (प्रूता, १८२६) पर 


(पु० २६४-२७५ ) 


समाप्ति: सर्वेष तुल्ययोगित्वात्‌ । |  याते अस्ने 
+ वाक्य समाप्ति: सर्वेष [। पू० मो० सू० (२ ।१४८) ; या | 
पं बिध्ठा पिध्छा गेहरर्टए वचोष्पायधों त्वेषं वचोष्पावर्धों स्वाहा, था ते अग्ने रजाशया, या ते अग्ने 

अयाशया तनूव॑ सर्वध्वनघक्तव्यामाहौस्विज्लौकिको वाक्यशेषः कत्तंव्य इति। मन्‍्तरों 
ञ॒ इसगग । अन्न सन्वेहः। तनुरवंधिष्ठेति कि पल पुर का 5 2 क 
रे ३० सं० (१२११२) एवं वाज० सं" (दै।5) | की हे र का हम: हि: -+ का केक 
के लिए वेशिए त्त० हे "२ गाज एवं शतपथन्नाह्मण (शंटा४ड।२३-२५) नें अपःशया', रख़लाया, 
११५१, पाव-डिप्पण ० प 


एवं 'हरिशया' पाठान्तर दिया है। 


र१ैहैं० घर्मशास्त्र का इतिहास 


जब कतिपय वाक्‍्यों के बीच विभिन्‍न प्रकार (कोटि) के छब्द आ जाते हैं तो अनुषंग का सिद्धान्त 
काग्‌ नहीं होता । उदाहरणार्थ, जब अपित किया जाने वाला प्र मारा जाता है तो एक लूम्बी उक्ति कही 
जाती है जिसमें ये शब्द आते हैं--सं ते श्लाणों वायुना गच्छन्तं रा यजनरैरज्ञानि 0 सं यज्ञपतिराशिपा' 
आदि (तुम्हारे अंग पूजनीय देवताओं से जुड़ जायें, और यजमान आशिप से 00 जय ) | नह! 
पर पहला वाबय तीसर वाक्य से उस वाक्य द्वारा पृथक किया गया हैँ जिसम दा शब्द अहुवचन मे हैं ग।र पहले 
एवं तीसरे वाक्य के दो शब्द एकवचन में हैं। अतः प्रथम वाक्य के शब्दों का दूसरे वाक्य में कोई अनुषंग 
नहीं है और तीसरे वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रचलित भाषा के किसी सामान्य शब्द का उपयोग 
किया जा सकता है (किन्तु प्रथम वाक्य के शब्दों का नहीं ) । 
वेद ने वहुत से कर्मों की व्यवस्था की है, यथा--याग का सम्पादन, अग्नि में हेवि डालना, दान 
देना, गाय दृहना, घृत पिघलाना आदि । किन्तु ये सभी कर्म एक ही कोटि के नहीं हैँ, कुछ तो प्रधान हैं 
और कुछ गुणभत (या सहकारी) । २७ वैसे कर्म, जो 'प्रयाज' ऐसे शब्दों से दर्शित होते हैं, जिनस कोई द्रव्य 
अलंकृत नहीं किया जाता या योग्य नहीं बनाया जाता या उत्न्न नहीं किया जाता, वे प्रधान कहे जाते 
हैं, किन्तु जो कर्म कोई द्रव्य उत्पन्न करते हैं, उसे योग्य बनाते हैं (यथा घान कूटकर चावकू निकालना) वे 
गुणमृत कहे जाते हैं । कर्मों को पुनः कई कोटियों में बाँटा गया है, यथा--नित्य, नैभित्तिक, काम्य, अथवा 
ऋत्वर्थ एवं पुरुषार्थ | इस पर हमने गत अध्याय में ही विच।र कर छिया हैं। कर्मों की भिन्नत्ा एवं अभिन्नत्ता 
की जाँच के ६ साधन हैं-यथा (१) शब्दान्तर (भिन्न शब्द, ज॑से--यजतति, जुहोति, ददाति, अर्थात्‌ याग, 
होम एवं दान मिन्न कर्म हैं); (२) अभ्यास (दृहराना), * जैसा कि 'समियों जयति तनूनपात॑ यजति' आदि 
(तं० सं० २।६।१।१-२) में, जहाँ पर 'यजति' शब्द पाँच बार दुहराया गया है और इसीलिए पाँच प्रकार के 
: कर्म व्यवस्थित किये गये हैं; (३) संह्या जैसा कि वह प्रजापति के लिए १७ पशुओं की बलि देता है 
(तैं० ब्रा० १३।४।३): जो स्पप्टत: १७ कर्म हैं; (४) गुण (सहकारी विस्तार, यथा 'जब तप्त दुग्ब में 
दही डाला जाता है तो वह 'आमिक्षा' हो जाता है जो वैश्वदेवों को अपित किया जाता है और बह द्रव 
पदार्थ जो वाजियों को दिया जाता है, वाजिन कहा जाता है' नामक वचन में देवता या द्रव्य, आमिक्षा एवं 





ह> रेए तानि इंधं गुण प्रधानभूतानि। येद्वब्यं न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्थ गणभतत्वात। यंस्तु 

दृब्यं चिकीर्ष्यते गुण्तत्र प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ । पू० मो० सू० (२।१।६-८ )। के अक कंज 2 
२ ६. तबिह षड़्विधः कर्मभेंदों वक्ष्यते-द्वाब्दान्तर, अभ्यास:, संख्या, गुण:, प्रक्रिया, नामघेयमिति।. . .तदे- 
तज्नानाकर्मलक्षमित्यध्यायमाचक्षते. - - | हाबर (पू० मो० सू० २११: 'भावार्था: कर्मशब्दास्तेम्य: क्रिया प्रतीये- 
तंष हयर्थों विधोयते।') । ये सभी पू० मो० सू० में वर्णित हैं, यया-२२।१७, २।२२ (अन्यास ), २२२१ 
(संख्या), २२२३ (गृण), २२२२ (नामधेय या संज्ञा), तथा २३२४ (प्रकरण या प्रक्रिया) । शबर नें 
इनको एक क्रम में उल्लिखित किया है, किन्तु पृ० मो० सू० ने थोड़ी भिन्नता के साथ इनका उल्लेख किया है। 
पराशर (१।३८, ) ने कहा है कि व्यक्ति को ६ कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, यया-स्तान, सन्ध्या आदि पर और 


न पर निर्भर करके यह स्थापित किया है कि ६ विभिन्न कर्म होते है कि लगी एक मे 
समाहित । " | 


३ कण 
पमश्ास्त्र से सम्बन्धित मौमांसासिद्धांत एवं भयत्या के नियम हा 
वाजिन, ये दोनों दो स्पष्ट अरपपण हैं) २७- पर कप अगितह्षोत्र चाहिए! (तं० स॑ ह 
में अग्निहोत्र के अहिनक बम की ता हट या में ऐसा का रे का 
मास हा 33 करता है ।' यह वचन दूसरे संदर्म में आता है (जब कि पहला दर्शयूर्णमास के संदर्म में 
आता है) अतः यह वाक्य (अर्थात्‌ बुण्डपायिनामयन वाछा) आहिनक अग्निहोत्र से भिन्न कर्म संज्ञा 
(अर्थात्‌ नाम) भी कममों का अन्तर बताती है क्योंकि उससिय का रे के है। (६) 3 
पक हैं, क्योंकि वे (कर्म) उत्पत्तिवाक्य (मौलिक व्यवस्था) में 
'ट होते है | कर्मा की भिन्नता प्रकट करने का यह ढंग हेमाद्ि, काछूनिर्णय एवं निर्ण ) 
हुआ है, इसी ढंग द्वारा उन्होंने इस विषय में निर्णय किया डे हा बन्माप्ओ व दि मय दाता अत 
है या भिन्न ब्रत हैं।... कया हैं कि जन्माप्टमी ब्रत एवं जयन्तीव्रत एक ही ब्रत 
छ्‌ रण छू 
हमने यह देख लिया है कि विधियों के चार प्रकार हैं, जिनमें एक है विनियोग विधि, जो किसी 
प्रमुख घामिक कर्म एवं उसके अंगों के सम्बन्ध पर प्रकाझ डालती है। प्रमुख कर्म कौ शोषों या अंगी कहा जाता 
है। यह बात पू० मी० सू० के तीसरे अध्याय में उल्लिखित है। प्‌० मी० सू० नें सर्वप्रथम 'शंष' की 
परिभाषा की है ओर वताया है कि यह ऐसा क्‍यों कहा जाता है और इसे घामिक कर्मों में क्यों प्रयक्त किया 
जाता है; इतना ही नहीं, वहाँ यह भी बताया गया है कि शेष और शेंपी के सम्बन्ध को निश्चित करने 
के साधन क्या होते हैं और उन साधनों की तुलनात्मक शक्ति को कैसे जाना जा सकता है| 
अब हम अंग एवं अंगी के कुछ दृष्टान्त उपस्थित करते हैं। ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति' (चावलों पर जल छिड़कता 
है) में प्रोक्षण (छिड़कना ) चावलों का अंग है (अर्थात्‌ वह चावल के सम्बन्ध में गोण सम्बन्ध रखता है), जैसा 
कि कर्मंकारक (त्रीहीन्‌ ) से प्रकट है। प्रोक्षण से अपूर्व फल की प्राप्ति में सहायता मिरूती है, क्योंकि चावल्ों 
पर बिना जरू छिड़कनें से यदि याग किया जाय तो अपूर्ब की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा दृष्टान्त है--'बह 
ऋत की छगाम पकड़ ली' नामक मन्त्र के साथ घोड़ें की रशना (लगाम) पकड़ता है” ।१५ यहाँ पर “रघनाम्‌' 
में कर्मकारक द्वारा प्रदर्शित है कि मन्त्र का स्थान गौण है, वहू अइव की रहाना का अंग है, क्योंकि छगाम 
पकड़ते समय उसका उच्चारण (मन्त्र का उच्चारण) छगाम में एक संस्कार का श्रमाव छोड़ जाता है तथा 
(छगाम का) पकड़ना घोड़े की लगाम का एक अंग है। (जों कर्मकारक में है) । यह उसी प्रकार है जैसा 


कि प्रोक्षण चावल के अन्नों का अंग है । 


२७. तथ्ते पयस्ति वध्यानयति सा, वेइवर्देव्यासिका चाजिम्यों वाजिनम। ; बाबर ने (४/१।२३ पर) इसे 
उद्घुत किया है और कहा है: मामिक्षार्या बधिपयसी विद्येते न वाजिने। -. . वाजिने तिक्‍तकट्को रसः।” बेइब 
देवी एक तद्धित है और उसका अर्थ है विद्वदेवा, देवता, अध्ष्या:, जो पाणिनि के सूत्र ४२२४ (सास्यदेवता) के 
अनुसार बना है। वाजिनामिक्षारूपगुणभेदाद्वाजिनदव्यकंकर्मान्तरम्‌ । आमिल्लादब्यक च॒कर्मान्तरभिति, चिन्ति- 
तम | वाजिनं नामाभिक्षोत्पत्तिशिष्टमुदकम्‌ | आभिक्षा ताम परयोगषि सिक्रण जनित दुढ़ाकारं द्रंव्यम्‌। सर्वदर्शानकौमुदो 
(१० १००, त्रिबन्दरम्‌ संस्कृत सौरोख) ) शंकराचार्य ने बेदान्तवूत्र (३३९) में इसे उल्लिल्ित किया है 
ते ० ब्वा० ( १।६॥२।४ ) में आया है: बैइनदेव्यामिक्षा अल अं मक 223 ु कर 5 | 22 
तप्त दूध में दही डालने का प्रयोजक है, किन्तु बाजिन प्रयोजक नह ह। आमिक्षा को उत्पत्ति 
सा इत्यइवाभिषानोमादत्ते :-यह है० सं० (५१२१) में आया है । 

'इमामगभणन्‌ रशानामतस्प इत्यइवाभिषानीमादत्ते >-यह ते' | 
(तर सा, 8० (वशरा) के मल रा पाई है 





शहर धर्मवास्त्र का इतिहास 


यह पहले हो कहा जा चुका है कि शेष' का अर्थ है 'जो दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करता है 
और यह उस दूसरे का जो है (पू० मी० तृ० ३॥१२: ज्ञेषः परार्थत्वात्‌) तथा वादरि (३॥१॥३) के अनुसार 
“उत द्रव्यों, गुणों (सथा' रे किसी गाय का कला रंग एवं संस्कारों * * ( जो किसी व्यक्ति या षस्तु को याग 
या किसी अन्य उद्देश्य के लिए योग्य बनाते हैं) के लिए शेष' शब्द सर्देव प्रयुक्त होता है, किन्तु जैमिनि 
(झ१४-६) के मत से धार्मिक कृत्य फल या परिणाम के लिए शेष हैं, फल धार्मिक कृत्य करने वाले के 
लिए शेष है तथा कर्ता कुछ कर्मों के लिए शेष है। घर्मशास्त्र-ग्रन्थों में शेष' शब्द बहुधा आया है | उदाहर- 
णार्ष, मिता० ने याज्ञ० (२।११८-११६) की टीका करते हुए कहा है कि ११ ८वें इोक का पूर्वार्थ पूरे अकरण का 
ज्ञेष (अंग)*" है (अर्थात्‌ वह इलोक के शेप अर्थात्‌ बचे अंश के प्रयोजन को सिद्ध करता है) । इसका परिणाम 
(यदि मिताक्षरा की बात मान ली जाय) यह है कि यदि किसी दायाद या रिक्थोधिकारी को किसी अनुगुृहीत मित्र 
से, जिसे कल सम्पदा के व्यय से आमारी किया गया था, मेंट प्राप्त हो, यदि किसी सदस्य के इवसुर से, जिसे उस 
सदस्प की बच के लिए कूलछ-सम्पत्ति का कुछ भाग दिया गया था, कोई दान प्राप्त हो, या कोई ड्बी हुई 
सम्पत्ति किसी सदस्य द्वारा अन्य पैत॒ुक सम्पत्ति से प्राप्त की गयी या यदि किसी सदस्य ने कूल-सम्पत्ति द्वारा विद्या- 
ध्ययन करने के उपरान्त विद्याज्ञान द्वारा कुछ लाम पाया, तो इस प्रकार की सम्पदाएँ सभी सदस्यों में अवश्य विभा- 
जित होती चाहिए-। किन्तु मिताक्षरा के इस दृष्टिकोण को दायमाग (६।१।८ ) एवं विश्वरूप ऐसे ग्रन्थों एवं 
केखकों ने अमान्य ठहराया है। देखिए इस महू ग्रन्थ के खण्ड-३ के पुृ० ५७६-५८० | 
विनियोग-विंधियों के सम्वन्ध में प्राय: यह निर्णय नहीं हो पाता कि उनमें कौन प्रमुख हैं ,कौन गूणमृत अथवा 
सहकारी हैं। इसो प्रकार कभी-कर््मी विरोध उपस्थित हो जाता हैया सन्‍न्देह उत्पन्न हो जाता है। इन सब बातों 
को निश्चित करने के लिए पूर्व मीमांसा सूत्र ने ६ प्रकार -के साथनों का उल्केख किया है, यधा--श्रुति (सीधे 
ढंग के बंदिक वक्तव्य या वचन ), लिंग (अप्रत्यक्ष संकेत), वाक्य (वाक्य रचना - सम्बन्धी सम्बन्ध) प्रकरण 
(संदर्म ), स्थान (स्थान या अनुक्रम ) एवं समाख्या (संज्ञा या नाम) | जब इनमें से कई एक साथ हो जाते हैं 
और एक ही विषय की ओर निर्देश करते हैं तो प्रत्येक आने वाला अपने पूर्व बाले से दुर्बल होता है, क्योंकि 
प्रत्येक आगे आने वाला अपने से पीछ वाले से अपेक्षाकृत अर्थ के संबंध से अधिक दूर होता है। पुृ०मी० सू० 
(३।३।१४ ) को 'वलाबंछाधिकरण' कहा जाता है।?” अ 


२६ संस्कारो नाम सभवति यस्मिज्जाते पदार्थो भवति घोग्य: कस्यचिदर्थस्य। तेनापि फक्रियायां कत्तंव्यायां 
अयोजनमिति सोधि परार्थ:। शबर (पु० मो० सू० ३३१३) ; तथा संस्कारोष्यव इन्त्यादि या गसाधन पुरोडाशाबि 
निव्‌ लगे चोदितां ब्रोहयादोतां स्वरूपेणायोग्यत्वादवहत्तानां योग्यत्वमायादयच्नत्पत्त्वंवाह॒गं भवतीति । तन्त्रवा० 
(पृ० ६६०) । हि 

३०. अत्र च पितृद्वब्याविरोधेत यत्किचित्स्वपर्मणततमिति सर्बशेषः। -, .तथा पितद्रव्याविरोधेनेत्यस्प 
सर्वश्ेषत्वादेव पितृद्वव्याधिरोधेन अतिग्रह छब्धमपि विभजनीयम | सिताक्षरा (याज्षण २।११८-११६ )। 

३१. श्र हर जप मिफात नां समवाये पारदोर्बल्यमर्थधिप्रकर्षात्‌ । पु० सी० सू० (३॥३।१४) 

में समवाय का अर्थ है ए । तन्त्रवातिक में आया है : 'समानविषयत्वं हि समवायोहभिधीयते' और उसमें 


जोड़ा गया है: न ह्ोकत्र सम्भवमात्र सम्वायः कि तहिविषयैकत्वम्‌' (पल धर सरंबातस्मादिदोपणिवमर्ण । 


समवायग्रहणम्‌ (पृ० ८२३); इंबंलस्य भाव: दोर्बल्यम्‌ अरस्य दौब॑ल्यं परदोबल्य तदेव पार दोर्बल्यम; विप्रकर्ष 
का तात्पयं है विलम्ब; शास्त्रदीपिका ने इस सूत्र पर टिप्पणों दो है : “इदानों भुत्यादोतालेक विधय ससवायेत 
विरोधे सति बलाबलं विचार्यते।' | 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मोमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम १६ 


जहाँ श्रुति एवं लिग दोनों में गे जाता है है 
ऋचा के साथ (वह पद्म जो इन्द्र को यो माता है, उसका उदाहरण इस वचन में पाया जाता है--- ऐन्द्री 
। ..  ... +म्र की सम्बोधित है) उसे गाहंपत्य अग्नि की स्तुति करनी चाहिए ।' ऐन्री पद्म 
०, : संगमन > ्छ ' ल्‍् यह्‌ 
है--- निवेशन: संगमनों वसूमां. . ,इन्द्रोस तस्थौ समरे पयीनामः (है ० 
बात को केकर उठता है कि इस को |! [ते सं० ४२५४) | यहाँ पर सन्देह इस 
त्ता न्‍्द्र् को सम्बोधित पद्म के साथ इन्द्र की स्तुति की जाय (जैसा कि ऐन्द्रचा' 
धाब्द से प्रकट होता है) या गाहुपत्य अग्नि की (जैसा कि उक्ति में प्रत्यक्ष रूप से ै 
इन्द्र या गाहँपत्य में किसी की अर मिल 5) 7 अश्नुआार 
हे स्तुति की जाय । कर्ष यह है कि श्रुति (प्रत्यक्ष अयमाण कथयत 
लिंग की अपेक्षा अधिक बलशझाली हो भा न हे । 
पाननन ), ही अपक्षा अधिक बलझाली होता है। 'गाहपत्यम्‌ उपतिष्ठते” शन्दों को सननें पर छगता है, 
हमकों 22 की पूजा के लिए 5 ढाटा प्रत्यक्ष रूप से निदश मिल रहा है। 'ऐन्द्रया' शब्द करण कारक में है, 
(यथा दध्ना जूह्दोति' अर्थात्‌ दही से होम करता है) अत: वह केवल गुण बताता है कि जो मन्त्र कहा जायेगा वह 
इन्द्र को सम्बोधित है और यहाँ कोई अन्य छ्षव्द ऐसा नहीं है जो यह स्पष्ट रूप से बतलाये कि इन्द्र की 
स्तुति करनी है। शबर (पू० मी० सू० ३।२॥४) ने व्याख्या की है कि गाहंपत्य में इच्ध की कुछ विश्ेषताएँ 
(गुण ) पायी जाती हैं, अत: रूपक के रूप में उसे इन्द्र कहा जा सकता है (जैसे कि हम वीर पुरुष को सिंह 
कह देते हैं ), क्योंकि गाहपत्य इन्द्र की भाँति यज्ञ करने का एक साधन है या गाहँपत्य इन्द' घातु के अर्थवद्य 
इन्द्र कहा जा सकता है और उसका अर्थ ईश्वर या स्वामी हो सकता है ॥* 
इन छह साधनों में प्रत्येक अपने अनुसारी साधनों के विरोत्र में पड़ सकता है। अतः श्रुति के लिंग, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान या समाख्या से विरोध के पाँच प्रकार हो सकते हैं । लिग-सम्बन्धी विरोध की चर्चा ऊपर 
हो चुकी है। लिंग एवं वाक्य में विरोध के चार प्रकार होंगे, या तीत साधनों में प्रत्येक के साथ विरोध 


३२. निवेदानः संगमनों बसुनाभित्येद्रया गापत्यमुपतिष्ठते । मंत्रा० सं० (३॥२/४) । यह मन्त्र चपन 
में आया है। कुछ लोगों के मत से (यया--भामती, बेवान्तसूत, ३।३।२५) ऐल्द्री मन्त्र यह है कबाचन स्तरोरतति 
नेन्द्र ससचसि दाज्षणे । (ऋ० ८।५१॥७ एवं बाज० सं० ८।२) | इसका प्रयोग अग्निहोत्र (महोपस्थान) में होता 
है। पु० मो० सू० (३॥३।१४) में श्रुति! एवं लिग शब्द का पारिभाषिक अर्थ किया गया है कर सामान्यतः श्रुति 
का अर्थ होता है वेद या वेद-बचन (मूल) | किन्तु यहाँ पर श्रुति एवं लिंग का अर्थ क्रम से निरपेक्षो रबः श्रुत्तिः 
एवं 'शब्दसामण्यं लिगम्‌', अर्थात्‌ वेदिक शब्द या उक्ति (बचन) जो स्वतन्‍्त्र (निरपेक्ष) होतो का है. (अर्थात्‌ 
जिसके लिए किसी मध्यवर्तो पद की आवश्यकता नहीं पड़ती ) एवं छिग का ताले है शब्दों को 22262: ॥ 
ये दोनों परिभाषाएँ अर्थसंग्रह में दो हुई हैं--घत्तावच्छब्बस्पार्थभभिषातू, सामस्य तल्लिगम्‌ अल 
दाब्दस्थ श्रवणमात्रावेवागम्यते स श्रुत्यावगम्पते। अ्वर्ण क्ुतिः। शबर (३॥३॥१३; पृ० ८२४ )$ सिल्लाइए प 
'कर्तरीप्सिततमं कर्म! (१(४।४६), 'कर्तेकरणयोस्त्तोया' (२३।१८)॥ 2 झ्ब्द तृतीषा न 
पे है अत: वह 'करण' का अर्य या भाव प्रकट करता है, किन्तु गापत्य कर्म कारक में है अतः यह हृडात्‌ ह 
है कि यह उपस्थान में प्रधान हैं। कट कं 

गुणाद्वाप्यभिधानं स्पाल्सस्बत्मस्पाशास्त्हैत॒त्वात ॥ (पु० सो० सू० ३२४); जाबर, भवति हि 

से  मट 2 न पर गा ५ हम अ शिमला ० 
साइब्यम व । यर्यवेन्द्रो यक्साधनमेव॑ं गाहपत्पोंपि । अथवेन्दते रे इर्य-कर्मण इन्जो * पाइपामामाकि स्वस्मिन्‌ 
कार्य ईइबरत्वम्‌ /; देलिए भामती (बे० सृ० ३३२५ प९)। 


१६४ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


होगा । इसी प्रकार वाक्य का प्रकरण तथा अन्य दो साधनों से विरोध हो सकता है, प्रकरण का स्थान या 
समाख्या से तथा स्थान का समाख्या से विरोध हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छह साधनों के अपने में 
१५ प्रकार के विरोध हो सकते हैं | इन छह साघनों में प्रत्येक के अपने पू्ववर्ती साधनों के विरोध पर हमें 
ध्यान नहीं देता चाहिए, क्योंकि ऐसा कहना कि छिंग श्रुति के विरोध में पड़ता है, वसा ही है जैसा कि 
यह कहना कि श्रुति लिग के विरोध में पड़ती है | स्थानाभाव से इस प्रकरण को हम यहीं छोड़ते हैं, 
क्योंकि इन समी प्रकार के १५ विरोध-दृष्टान्तों को वेद एवं धर्मशास्त्र ग्रन्थों से उदाहरण देकर समझाने 
में एक रूम्बा आछ्यान उपस्थित हो जायगा। 
घर्मशास्त्र ग्रन्थ बलाबछ नामक अधिकरण (पू० मी० सू० ३॥३।१४) का बहुधा प्रयोग करते हैं। उदा- 
हरणार्थ, पराशरमाघवीय (११, पृ० २६४८-२६६ ) ने एक श्रुति-वचन उद्धृत किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सायं- 
कालीन बाह्लिक सन्ध्या वरण को सम्बोधित मन्त्रों के. साथ आदित्य-पूजा के रूप में करनी चाहिए तथा टिप्पण् 
की है कि वारुणीमि:' ( ऐन्द्रया के समात) केवरू लिंग है किन्तु आदित्यमुपस्थाय' श्रुति (प्रत्यक्ष वचन) 
है, इसलिए सायंकाल में वरुण को सम्बोधित मन्त्रों के साथ सूर्य (आदित्य) की पूजा की जानी चाहिए, 
और अपने कथन की पुष्टि के लिए  'ऐन्रथा गाहपत्यम्‌ उपतिष्ठते' के दुष्टान्त की ओर संकेत 
किया है | ४ 
पु० मी० सू० के चौथे अध्याय में मुख्यतः प्रयोज्य एवं प्रयोजक तथा कत्वर्थ एवं पुरुषार्थ के विषय का 
विवेचन पाया जाता है। क्रत्वर्थ एवं पुरुषार्भ के विर्षयें में हमनें पहले ही गत अध्याय में पढ़ लिया है। 
प्रथम दो के कुछ उदाहरण प्रश्तुत किये जा रहे हैं। प्रयाजों को ऋ्त्वर्थ घोषित किया गया है। अतः ऋतु (यज्ञ) 
प्रयाजों का प्रयोजक (प्रेरणात्मक शक्ति) है । फक् (यथा स्वर्ग आदि) को याग (अर्थात्‌ पुरुषार्थ 
क्रिया) का प्रयोजक कहा जाता है। वही प्रयोजक होंता है जिसके लिए व्यक्ति वैदिक स्तुतिवचन द्वारा कुछ 
सम्पादित करता है। वाक्य थों हैं-- स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दर्शपूर्णमास यज्ञ करना चाहिए,” अत: फल (स्वर्ग 
आदि) को धर्शपूर्णणास-याग का प्रयोजक कहा जायगा ।5५ दूध में दही मिलाने की व्यवस्था से व्यक्ति 
22530 / को हा मिलती है म कि वाजित बनाने की | क्योंकि वाजिन तो आमिक्षा की 
7: उसपन्न हृता हैं। अंत: आमिक्षा, जो वेश्वदेवयाग में हवि होती है, वैद्बदेवयाग का प्रयोजक है 
2० 2 ुस हि को दूध में दही डाछनें का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता (पू० मीौ० सू० ४१॥२२-२४ ) । 
यह होता है, यदि संयोग से आमिक्षा नष्ट हो जाय तो हवि (आभिक्षा) की प्राप्ति के छिए दही को 





पं बारणोमिर्तभादित्यमुपस्थाय प्रवक्षिणम्‌। धद्यवि बादणौनिबंदणस्पोपस्थान॑ | 
बे का 2 53 लक गन॑ छिगबलात्‌ प्राप्त तथापि 
भर कक तथा लिए बाधित्वा आदित्योपस्थाने एवं गिनिषुफ्यति | दरा० सा० (११, पृ० २६८-२६४६ ) । परादार० 
' ने इस मे वदण' (ऋ० १।२५।१६-२०) को बादणी सन्त्रों के रूपे में छिपा है। 
३४. मिलाइए दाबर (पू० मो० सू० ४।१।१: अच दा जि व अरवरलम शवार्य 
फलबिध्यर्थवाबालिंगप्रधानचिन्ता सापि कल्प कप जबा ।क े लगे द क्यो इक ल्‍ 
पुदक्तार्थ, अर्थवादः ऋत्वर्थ:। प्रयोजक: करिचत्युरवायोज्प्रयोजर: कल ॥ तस्मात्कत्वर्थपुरवार्थयो निशासेति ली न किला ह 
»** ऋतबे यः स॒ ऋत्वर्थ:, पुद्थाय यः स पुरुवार्थ:। 4 47 शाम, के कि 33 
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पर्मक्षास्त्र से सम्बन्धित भोमसांसासिद्वान्त एवं व्यास्या के नियम शरद 


पुन: तप्त दूध में डालना होगा, किन्तु यदि जो 
तप्त दूध में डालने की आवश्यकता नहीं है ।* न (जो प्रयोजक नहीं है) नष्ट हो जाय तो दही को पुनः 
'पुरुषार्थ' कर्मों के उदाहरण गत ) मेँ दिये 
सूत्र के चौथ अध्याय में (दूसरे पाद में) शनि न्‍ पक चुके हैं, यया--अजापतिव्रत । पूर्व-मीमांसा- 
बहुत से ऐसे द्रव्य, प्रसाघन ( संस्कार ) एवं के शाप कमे के कतिपय दृष्टान्त उपस्थित किये गये हैं। 
है। उदाहरणार्थ , ऐसा कहा ; का का बा हौते हैं. जिनके साथ फल्‍्त सम्बन्धित रहता 
हट॒गात् , एसा कहा गया है (तैं० सं० ३७।५२ में) 'जिसकी जह पर्ण 
होती है, वह अपने विषय में कोई बरा अथवा हि  जुहु पर्ण (पल़ाश) की लकड़ी की बनी 
ै ई बुरा अथवा हानिप्रद शब्द नहीं सुनता' ;-'यह कि वह (अपनी माँलों में 
लगाता वह के द ) 
अद्जन लगाः है, वह अपने क्षत्रु की आँख को हानि पहुँचाता है” (तै० सं० ६११४); यह कि वह प्रयाजों 
एवं अनुयाजों का सम्पादन करता है, वहू, सचमुच यज्ञ का कवच है।' पू० मी० सू० ने घोषित किया है कि दब्यों 
प्रसाधनों (संस्कारों) एवं सहायक कर्मों से सम्बन्धित फल विषयक वचन, वास्तव में फलों की विधियाँ नहीं 
हैं, प्रत्युत वे केवल अथ्थवाद हैं, क्योंकि वे सभी प्रधान ऋतु के उद्देश्य की पूति करते हैं ।० 
यह चौथा अध्याय (तीसरा पाद) यह निश्चित करता है कि यद्यपि विश्वजित्‌ यज्ञ के सम्पादन के छिए 
श्रुति (वेद) द्वारा कोई फल स्पष्ट रूप से घोषित नहीं है, तथापि विश्वजित्‌ थज्ञ में (जैसा उन यज्ञों में 
होता है, जहाँ फल स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है) फल स्वर्ग की प्राप्ति है।3< 
विश्वजित्‌ वह विलक्षण यज्ञ है जिसमें यजमान अपना सब कुछ दान कर देता है (“विश्वजिति सर्वेस्वं 
ददाति') ।. जैमिनि ने इसके विषय में चौदह अधिकरण बताये हैं , कुछ मनोरंजक प्रमेय ये हैं--पजमान 
अपने सम्बन्धियों (यथा पिता या माता) का दान नहीं कर सकता, बहू केवकछ उप्ती का दान कर सकता है 
जिसका वह स्वामी होता है; यहाँ तक कि सम्राट अपने सम्पूर्ण साम्राज्य का दान नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य 
व्यक्ति मूमि पर अधिकार रखते हैं और राजा लोगों की रक्षा करता है और केबल मूमि को उपज के 
किसी अंश का अधिकारी होता है। मजमान अद्वों का दान नहीं कर सकता, क्योंकि श्रुति ने स्पष्ट रूप से 
विश्वजित्‌ में घोड़ों के दान को अमान्य ठहराया है । यजमान केवल उप्ती सम्पत्ति का दान कर सकता है 
जो यज्ञ में दक्षिणा देने के समय उच्तकी अपनी हो, न कि उप्त सम्पत्ति काजो भविष्य में उसकी होने वाली 
हो । वह शूद्व भी जो यजमान की सेवा करता है (मन्‌ के मतानुसार सेवा करना उसका धर्म है 
में नहीं दिया जा सकता । केवछ उसी को विश्वजित्‌ यज्ञ करने का अधिकार है जिसके पास १२० या इ' अधिक 


शायें हों । 

. तस्मादाभिक्षा प्रयोक्‍त्री वाजितसप्रयोजक्मिति। शबर 7 ३३१२३) । यद्यगयं प्रयोजक वाजिने नष्ठे 
पुनस्तप्ते बी नि । अस वाजिनमप्रयोजक नष्टे बाजिते कोपो दष्यानयनत्य। के (४१ (२४) | हु 
३७. द्व्यसंस्कारकर्म स्‌ ५ पराभधत्वात्फलश्ुतिरर्थवादः रथंवादः स्थात्‌। पू० ला , सु० (४३।१० १ ल न 
मम स पाप इलोक श्यणोति (द्रव्य ), यदाइलते. . -चल्षुर॒ण म्रातृव्यस्थ 


वचन उद्घृत किये हैं---यस्म पर्णमयी जूहूर्भ वति न कि 
इज्यस्ते बर्म वा एतच्चशस्प करियते (कर्म)। पका # हॉकन 
वृद्धक्ते (संस्कार), यत्प्रमाजानुयाजा ६ पास्सर्वानप्र्यविश्षिष्टत्बात्‌ । पू० मौ० सू० (४३१५) | सर्वान्‌ का अर्थ है सर्वपुद्यान्‌ । 


बबर ने पा हूं. 'ष हि प्रथा स्वपकामा ॥कुत एर। तिहि रच: सबब प्रति आग: मा 
तिथि (मनु २१२) ने इसको ओर संकेत किया है। वेलिए परा० हे ५ दा हर उन 2 
४६) में आया है--“सतःऔतिकरो स्वर्ग नरकस्तड्रिपंयः। नरकस्वर्गसंजे वें पुष्यप्रार्े 





१६६ घरममेशास्त्र का इतिहांस 


पृ० मी० सू० के पाँचवें अध्याय में क्रम का विवेचन है। क्रम वह है जिसके अनुसार किसी यज्ञ के विभिन्न 
भाग या कृत्य क्रमानुसार आते हैं । विधियाँ किसी यज्ञ में कई कर्मों के सम्पादन के विषथ में बताती हैं, 
बे सदा मह नहों बतातीं कि वे कर्म (प्रधान या गरुणभूत) किस क्रम में किये जायेंगे। उनका क्रम यजमान 
की इच्छा पर निर्मर नहीं रहता। किसी यज्ञ के कृत्यों के क्रम को निश्चित करने के लिए छह साघतों पर 
निर्मर होता पड़ता है, यथा-श्रुति, अर्थ (उद्देश्य, योग्यता), पाठ (शाब्दिक बचन), प्रवृत्ति (आरम्म), 
काण्ड (वचन अथवा मुक वचन का स्थान ), मुख्य । 
किसी सूत्र में दीक्षा संबंधी वैदिक वचन के अनुसार अध्वर्यू गृहपति (यजमान ) का दीक्षा-सम्प।दन करने 
के पश्चात्‌ ब्रह्मा प्रोहित की दीक्षा करता है और फिर उद्गाता आदि की दीक्षा करता है । यहाँ पर बैदिक 
वचन ते प्रत्यक्ष रूप से क्रम की व्यवस्था की है, यथा--यजमान (यज्ञ करने वाले) की दीक्षा के उपरान्त 
ब्रह्मा , तव उद्गाता आदि की दीक्षा होती है। समिघो यजतति तनूनपातं यजति' आदि में वाक्यों का क्रम ही विभिन्न 
यरागों के सम्पादन के क्रम को निश्चित करता है (पू० मी० सू० ५।१॥४) | वेद सर्वप्रथम अग्निहोत्र की 
बात करता है और तब यवाग (लछपसी ) पकाने की वात उठाता है। यहाँ पर अग्निहोत्र को क्रम में प्रथम स्थान 
प्राप्त है और उसके उपरान्त यवाग पकाने को स्थान दिया गया है। किन्तु जब तक अपित किया जाने वाछा पदार्थ 
बन न जाय अग्निहोत्र नहीं किया जा सकता। अतः यहाँ पर पाठक्रम को छोड़ देना पड़ेगा और अआर्थक्रम (उद्देश्य 
तथा।यथायोग्यता हारा घोषित क्रम) का अनुसरण करना होंगा, अर्थात्‌ सर्वप्रथम यवागू बनानी होगी और 
तब अग्तिहोत् किया जायगा।  * यह एक ऐसा उदाहरण है जो यह प्रदर्शित करता है कि अर्थक्रम पाठक्रम से अपेक्षा- 
कृत अधिक शक्तिशाली होता है (पू० मी० सू० (५॥४।१) | परादरस्मृति में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि प्रति- 
दिन सन्ध्या [प्रातःकालीन उपासना), स्नान, जप (पवित्र वचनों का मन ही मन पाठ), होम, वेदाध्ययन, 
देवता-पुजन, वैंदवदेव तथा आतिथ्य करने चाहिए । पराशरमाधघवीय का कथन है४" कि पाठ के क्रम 
स्थान पर यथायोंग्यता (क्या उचित है) का अनुसरण करना चाहिए, अतः प्रथम समान होना चाहिए और तब 
सल्थ्या । स्मृतिचन्द्रिका ने वृद्धमनु को उद्धृत कर कहा है कि पुत्रहीन प्ित्र विधवा को मृत पति के लिए पिण्ड 
देना चाहिए और उसकी सम्पदा ग्रहण करनी चाहिए | यहाँ पर ऐसा मानना उचित है कि वह पहले उसकी 
(पत्ति की) सम्पदा ग्रहण कर ले और तब उसके श्राद्धों को करे। वाजपेय में ऐसा वचन आया है कि यज- 


बडे. अग्निहोत्न जुहोतीति पूर्व माम्नातम्‌, ओदनं पचतीति पश्चात्‌ । असम्भवात्‌ पूर्वभोदनः पक्‍तव्य:ः | दाबर 
(५।१३) । और देखिए शबर (५।४।१ पर) 

४०. सन्ध्या स्नान जपो होमो देवतातिथिपूजनम्‌। आतिथ्यं वेद्पदेवं च घट्‌ कर्माणि दिने दिने।। परादार- 
स्मति (्‌ १३६ ) । देखिए परा० मा० (१२१८), जहाँ भाषा है---सन्ध्याह्तानमित्यत्र यवागपाकन्पायेन स्‍्नानस्य 
प्राथम्यं व्यास्येयम्‌ । . . . यबास्वास्तिहोत्रं जुहोति यवागुं च पच्ति” इति श्रूयते । . . . यवाग्वा इति तुतीयया श्रुप्या 
होमसाधनत्वावगमादसति च द्रब्पें होसनिष्पत्तेरर्धाद्‌ यबागूपाकः पूर्वभावोति सिद्धान्त: । एकमत्रापि स्नानस्य शाुस्धि- 
हैत॒त्वाच्छुद्धस्येब सन्ध्यावत्वत्ाधिकारित्वात्स्तानं पूर्वभावीति ब्रष्टव्यम्‌ । बुद्ध-मनु--अपुत्रा श्ायनं भतुंः पालयन्ती 
ब्रते स्थिता । पत्न्येब वद्यात्तत्पिष्ड कत्स्तमंशं छमेत च॥ और टिप्पणी भी कौ गयी है---उत्तराधें त्वयेक्रमेण पाठक्रम- 
बाधो दष्टब्य:। ततश्चायमर्थ:। उकतरृक्षणा पत्येब भन्॑ कृत्त्न॑ लभेत पश्चात्पिण्ड दुद्यात्‌ । न पुनस्तस्यां सत्यां 

म्रात्राविरिति। स्मृतिच० (२,प० २६१) । द 


बाण हा जा उटइर तक 77य2८77(८7य ता 


घमशाघ्त्र पे सम्बन्धित मोमांसासिद्धान्त एवं प्याह्या के नियम १७ 
मान को प्रजापति के लिए यप (यज्ञिय खूँटा, जिसमें डे 
(तत० ब्ला० १।३॥४॥। २--३ ) ः 80. , जिसमें का पाक दी जाती है) में १७ प्झ बाँघने 4८ जाहिए 

हू 5 की मी व्यवस्था है कि १७ पशुओं में न 
चाहिए, यथा--पश्रोक्षण (पवित्र जलू छिड़कना न दि अधका  म अाम 
फार्या रम्म हो सकता है, अर्थात्‌ ना), उपाकरण (पास लाना) । इन १७ पशुओं में किसी से भी 

। पिजार ह तत्‌ किसी के साथ प्रथम संस्कार किया जा सकता है, किन्तु किसी पशु के साथ आरम्म 
कर दिये जाने न नन््य संस्कार मी उसी के साथ हो जाने चाहिए; अर्थात्‌ संस्कारों का क्रम किसी पद 
पर आरम्भ किये जाने से निद्िचत किया जाता है। काण्ड या स्थान का दृष्टान्त निम्नलिखित है। ज्योतिष्टोम एक 
आदर्श यज्ञ (प्रकृति) है, जिसका साचस्क्र एक विकृृति है। साच॑स्क्र के विषय में बेद हारा यह व्यवस्था दी 
हुई है कि सभी पशुओं की वलि सबनीय स्तर पर एक साथ होनी चाहिए। ज्योतिष्टोम में तीत पश्ञओं की वलि 
दी जाती है, यथा--प्रातःकाकू “अग्निषोमीय', मध्याकह्ल में तवनीय” एवं सायकाल 'अनुकन्ध्य' । साथस्क्र 
एक विक्ृति है, ये समी वक्ति इसमें सम्पादित होती हैं; किन्तु इस विपय के विशिष्ट बचन ने व्यवस्था दी है 
क्ि तीना की वल्ति एक साथ सवतनीय स्तर पर होनी चाहिए | किन्तु यह (तीनों का साथ किया जाता] 
अभ्षम्भव है इसीलिए यही किया जा सकता है कि इन तीनों का सम्पादन एक के उपरान्त एक के रूप में 
ही किया जा सकता है (न कि दिन के विभिन्न काल्ों में) । प्रथम दृष्टि में ऐसा छगेगा कि अप्तीषोमीय पशु का 
स्थ।न सर्वप्रथम होगा, किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि साधस्क्र याग में सबनोय स्तर पर एक के उपरान्त एक 
बलि के क्रम में सर्वप्रथम सवनीय पश्चु की वकछि होगी (अम्नीपोमीय की नहीं) और उसके उपरान्त अग्तीषोमीय 
की ओर उसके तुरन्त उपरान्त अनुवन्ध्य की या अन्तिम दो की वल्ति किसी भी क्रम में हो सकती है। 
मुख्य (प्रथम या प्रधान) द्वारा निश्चित अनुक्रम का एक उदाहरण यों है--दो सारस्वत ह॒वियाँ दी जाते 
वाली हैं, वास्तव में यह दिव्य मिथुन (जोड़ा) है'।४" यह एक श्रुतिबचत हैं। सरस्वती एवं सारस्वत की 
आहतियों के विपय में सविस्तार वर्णन मिलता है। सन्देह यों उपस्थित होता है--क्या नारी देवता को दी जाने 
वाली आहूृतियाँ पहले होती हैं या वे सर्वप्रथम पुरुष देवता को दी जाने वाली आहतियाँ हैं ? प्रथम, दृष्टि में तो 
एंसा लगता है कि पहले किसके लिए प्रथमता ही जाय, इस विषय में शास्त्र मुक है, अत्तः जो जैसा चाहे करे | 


ह न म्रिथन कान छः सं 

४१. सारस्वतोी भवत एतह दैव्यं मिथुन देव्यमेबास्मे मिथनं मध्यतों दघाति पुष्टये श्रजननाथ। लै० सं० 
(२।४।६। १-२) । यह चित्रायाग के सम्बन्ध में उल्लिल्ित है, जिसमें सात गौण आदिम क है, हिल 
सारस्वत कहलाती हैं। 'सारस्वतौ' का अर्थ है | सरस्वतीदेवताफः सरस्वद्देवताकशचेत्युभो स्पुमो 22 ०. ० 
में आया है--सुख्यक्रमेण बांगानां तदर्यत्वात्‌' (५।११४) | याजवल्क्य (२१३४ ) ने पुश्नहीन के व: 
उपरान्त उसकी पत्नी, पुत्री एवं माता-पिता (पितरों) को उसका खा 4 30/2.. केऊ 
व्यक्तित अपने पिता: एवं माता के जीते ही मर जाता है तो एसी स्थिति में हक उत्तराधिका 3 
माता को पिता से बरीयता मिलेगी या पिता को माता से, या बोलों शो सम्पत्ति का कर 373 
मिताक्षरा ने माता को वरीयता दी है, स्मृतिचच्तिका ने 'सारस्वतो भवतः के थे  ब | स्मृतियां के । असर 
सर्वप्रयम पिता को अधिकार प्राप्त होता हैं। ३ बायभाग । ने मात 22 क 8 विज कल मम है। ;' देखिए किक 
व्यवहारप्रकाश (पृ० ५२४), मवतरत्न (पृ० ३६४) जैसे प्रन्थों ने भी ऐसा ही कहा हैं। 226 स्मृति 
चन्द्रिका (२; पृ० २४७) । 


रइ८ धर्मशास्त्र का इतिहास 
निश्चित निष्कर्ष यह है कि विस्तार के विषय का क्रम 3 8 कल मन्त्रों से तय री जाय | ये 'प्र णो 
देवी सरस्वती” (तै० सं० १।८।२२।१, ऋ०, ६।६९॥४ ) नामक शब्दों में नारी देवता के बार में सर्वप्रथम उल्लिबित 
हैं। अतः निष्कर्ष यह है कि विस्तार में मी नारी देवता वाली आहुतियाँ पहले होनी चाहिए। 
पु० मी० सू० (५।१।१६) में यह निर्णीत हुआ है कि मन्‍्त्रों द्वारा उपस्थित क्रम को ब्राह्मण ग्रन्थों में 
बणित क्रम की अपेक्षा वरीयता प्रदान की जानी चाहिए । दर्शपूर्णमास यज्ञ में आग्नेय, उपांशु एवं अग्नीयोमीय अन्य 
यज्ञ समाहित हैं। तै० सं० (२।५।२।३) में अग्नीपोमीय यज्ञ का उल्लेख पहले हुआ है और त्तै० सं० 
( राध्ाओ३ ) में आग्नेय का उल्लेख हुआ है ] किन्तु ये ब्राह्मण-ग्रन्य कहे जाते हैं, यहापि अब वे | संहिता-वचनों मेँ 
उल्लिखित हैं, क्योंकि उन्होंने विधि की व्यवस्था दी-है। किन्तु मन्त्रपाठ में आग्नेय मन्त्र 'अग्निर्मू्वा[ (तै० ब्रा० 
३।५७॥१) सर्वप्रथम आया है और उसके उपरान्त “अग्नीषोमा सवेदसा' (तैं० ब्रा० २३।५।७।२) आया है। 
अतः आग्लेय का सम्पादन पहले होना चाहिए और उसके उपरान्त अग्नीषोमीय का । 
यदि कतिपय कर्मों या वस्तुओं द्वारा बहुत से देवताओं का आतिथ्य करना हो, या यदि बहुत से यूप (यज्ञिय 
स्तम्म या खूंटे) हों, यथा--ऐकादशिनी पद्ुबलि में, जिन पर अजन से लेकर परिव्याण (मेखला या करघनी से 
घेरना ) तक के संस्कार किये जाते हैं, तो क्या अंजन से छेकर परिव्याण तक के सारे संस्कार प्रथम यूप पर और 
उसके उपरान्त उन्हीं संस्कारों को दूसरे यूप पर करके उसी क्रम से अन्य सभी यूपों के साथ ऐसा करना 
चाहिए, या सन्नी यूपों पर एक-एक करके अंजन छगा देना चाहिए और अन्य संस्कार सभी यूपों पर एक- 
के उपरान्त एक करके कर देते चाहिए और इस प्रकार अन्तिम संस्कार परिव्याण का सम्पादन सभी यूपों 
पर एक के उपरान्त एक करके करना चाहिए। प्रथम ढंग को “'काण्डानुसमय' एवं दूसरे को (पदार्थानुसमय' कहा 
जाता है।* * जेमिनि ने (५६२७-६४ ) एवं (५॥२।१-३) में क्रम से प्रथम एवं द्वितीय ढंग का उल्लेख किया 
है। इस लिषय में देखिए इसे महाग्रत्थ का मूलखण्ड २, पु० ७३६-७४०, पु० ११३२, पाद-टिप्पणी २५२८ तथा 
खण्ड ४, धृ० ४४१-४२, पाद-टिप्पणी ६८७ । याज्ञ० (१।२३२ : 'अपसब्यं ततः कृत्वा') पर मिताक्षरा की 
टिप्पणी है कि श्राद्धकर्ता वेश्वदेव ब्राह्मणों के लिए काण्डानुसमय ढंग अपनाता है, अर्थात्‌ पहले पैर घोनें के 
लिए जल देता है, तब आचमन के लिए जल देता है, तब आसन, चन्दन, पुष्प आदि देता है, तब बह अपने 
दाहिने कंधे पर यज्ञोपतीत (जनेऊ) घारण करता है और पिज्य ब्राह्मणों को उपचारों का अर्पण करता है। 
पूर्वमीमांसा सूत्र का छठा अध्याय अति मनोरंजक है। इसमें यज्ञकर्ता की अहंताओं एवं उसके अधिकार 
के प्रइन के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन है। यह लम्बा अध्याय है जिसमें तीसरे एवं दसवें अध्याय के समान 
आठ पाद हैं। धर्मशास्त्र हू ग्रन्थों पर इस अध्याय के कतिपय सिद्धान्तों का बड़ा प्रमाव पड़ा है, यथा 
वेदिक यज्ञों में सम्मिलित होने में स्त्रियों का अधिकार, उसी विधय में शुद्दों का अधिकार, रथकार-त्याय, निषाद- 





४२. जेसिति (५॥२।१-३) पर पार्यसारधि का कथन है-- प्रथम सर्वेजां कृत्वा ततो द्वितोय: कर्तव्य: । एवं 
बर्शपुर्णमासादिष्वनेकप्रधानसमवाये पवार्धानुसमय एव न्याय्यों न काण्डानुसमय इति स्थितम्‌ । झास्त्रदीपिका- 
(पृ० ४२१) ४० -००- गाग्यनारायण ने (आइवलायनगह्ा सच १२४७ पर) व्याल्या की है--तत्र पदार्थानुसमगों 
नाम सर्ेषां वरणऋमेण विष्टर वत्त्वा ततः पाच्च॑ ततोध्यमिति। काण्डानुसमयों नाम एकस्थेब विल्टरादिगोनिवेद- 
नान्त समाध्य ततोडन्यस्य सर्व ततोश्ल्यस्थेति। व्यण म० (प० ६६) ने 'तुछा' नामक दिव्य में देवताओं को पूजा 
में पदाधानिसमय की चर्चा को है। ै 


कौ 


धमशास्त्र से 
दंस्थपति-न्‍्याय आदि सल्बन्धित मोमांसासिद्धान्त एवं व्यास्या के नियम रेट 
दंस्थपति-त्याय आदि का, और हमने इनका न्प ह 
१-३ ) में प्राथमिकी के रूप मस्पापना कं है हे उल्ठेख भी कर दिया है। ज॑मिनि ने पू० मी० सू० (६।१। 
ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए,' वेद ने स्वर्ग  भरकार कै बचनों में, यथा-स्वर्गकामी को दर्पूर्णमास या 
कि कण ः की इच्छा करने वाले के लिए याग की व्यवस्था की है, अर्थात्‌ 
स्वर्ग को प्रधान तत्त्व कहा गया है और याग को सहकारी 
कि बैंदिक ने यहक्ता की वर्नलिरन या गोण स्थान दिया गया है, जिससे यह प्रकट 
होता है कि वैदिक वचन ने यज्ञकर्ता की विशेषताओं का उल्लेख । 
है कि अधिकारी स्वामी है जो समी कमों ह किया (व्यवस्था की) है | ट्पूटीका का कथन 
विस्कत । (याग) के ऊपर अवस्थित है |४»७ एक अपैक्षाकत अधिक 
गत परिभाषाएँ दी गयी हैं--अधिकारी वह है (अर्थी) जो ४ 
था सुख को ) | (समर्थ) जो बाप ्वक शत ) जो किसी फल की आश्या करता है (यथा स्वर्ग 
कक “20985 90000 हा कर्म के सम्पादन की समयंता रखता है, जो बिढ्वान होता है और जो 
शर्त हरा मत करने के लिए लमात्यु है ठहराया गया है । छोटे-छोटे जीव भी सुस्ध की कामना करते हैं; अत: उन्हें 
हक का का सम्पादन की समर्भता, आदि शब्दों द्वारा अलग कर दिया गया है। यह सम्भव है कि कोई 
व्यात्ति धर्णह्पंण अवोध हो, इसीलिए विद्वान! शब्द जोड़ा गया है। शूद्व मी सुख (आनन्द) की कामना 
कर सकता है, समर्थ हो सकता है और विद्वान्‌ हो सकता है, किन्तु उसे "श॒द्व यज्ञ के योग्य नहीं है” इस बैंदिक 
वचन द्वारा अलग कर दिया गया है। 
पू० मी० सू० (६।१।३६-४० ) 8 यह निश्चित किया गया है कि तीन उच्च वर्णों में प्रत्येक को वैदिक यज्ञों 
के सम्पादन का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वार घनहीन हो सकता है, किन्तु आगे चककर वह विविध साप्रनों 
से घन एकत्र कर सकता है । उसी प्रकार ६१।४१ में ऐसा आया है कि जो किसी अंगविकलता से संकुल है (उसका 
कोई अंग व्याधिग्रस्त या अनुपयोगी हो गया है) वह घनहीन व्यक्ति के समान ही है, अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति को, यदि 
वह अपनी अंग-दुर्बलता को दूर कर छे तो वैदिक यज्ञों के सम्पादन का अधिकार है। ६।१॥४२ में यह मी व्यवस्था 
दी हुईं है कि यदि दोष जन्मजात है या उसे अच्छा नहीं किया जा सकता तो ऐसे दोष से ग्रस्त रहने वाले को 
वैदिक यज्ञों के प्रम्पादन का अधिकार नहीं है। 
इसी के आधार पर रिक्‍्थ एवं रिक्या धिकार से सम्बन्धित प्राचीन एवं मध्यकालीन हिन्दू व्यवहार (कानून ) 
निरूपित किया गया है। देखिए याज्ञ० (२१४०), मनु (६२०१) एवं नारद (दायमाग, इलोक 3:०१ )। 
याज्० (२१४०) में घोषित है कि नपुंसक, जातिम्रष्ट एवं उसका पुत्र, लेगड़ा, पागछ, मूर्ख, अधा तथा अश्लास्य 


४३. तस्मात्स्वर्गकामस्य यागकर्मोपबेदः स्थात्‌। अतः स्वर्ग: प्रधानत: कर्म गुणतः इति स्वरगंकाममधिक्ृत्य 


प्जेतेति वचनमित्यधिकारलक्षणमिर्द सिद्धम्‌ | झबर (पु० मौ० सू० ६।१ (३) कार कर्मणामपरिभावे- 
नावस्थितः स्वामौत्यर्थ:। टुपटीका (उसी पर)। अर्थों समर्थों विद्वान्‌ शास्त्रेणापर्युवस्त ॥ सर्ववर्धनकौमुदों 


(पु० १०३) । शबर एवं कुमारिल ने विभिन्न स्थानों पक हर सर्ववर्शनकौमुदी पक 
न ही स प्र दे दिया है, मणा--न चेतदस्ति तियंगादौनास्रप्यधिकार इति। कस्य तहि। थः समर्ष: छृत्स्न 
कर्माभिनिरव्तयितुम्‌ । न देवातां वेबतात्तराभावात्‌। न ह्ात्मानमृहिस्य त्यागः सम्भवति । त्याग एबासों न स्थात्‌) 

अपि च॒ तिर्यझ्चो न फ्ालान्तरफलेनाथितः । आससन्न॑ हि ते कामयस्ते। . - -त खैते (तियंञ्चः) बेबमघीयते नाषि 
स्मतिज्षास्त्राणि। नाप्पन्येस्योप्व गच्छन्ति। तस्सान्त विबन्ति घ्ंस्‌॥ अविदासः कक । झबर (पु० 22 अप बह 
> शाव्रो | तस्मालौं भृतसंक्रामिणावशबवच पूलईः गज्छ्व्ो यशेडनवकक्‍तुप्त:। 
सू० ६१४५) | छाद्रों मनुष्याणामश्वः पशूनां दलित न योग्य के बर्ष में लिया है। 
तै० सं० (७५११६) | सायण ने 'अनवक्‍्लुप्तः को पशम या या है 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


रोग से पाड़ित रहने वाछ्ा व्यक्ति (श्क्‍्थ का) भाग नहीं पाता, वह केवल जीविबग का अधिकारी है। देखिए इस 
महाग्रन्य का मलखण्ड ३, पु० ६१०-६१२। मिताक्षरा (याज्ञ० २१४०) में आया है कि अयोग्यता की बातें पुदुपों 
एवं नारियों पर समान रूप से छागू होती हैं। किन्तु अभी कूछ वर्ष पूर्व (सन्‌ १६५६ अं हिन्दू उत्तराधिकार 
व्यवहार (कानून, सं० ३२) हारा अयोग्यता की सभी घाराएँ समाप्त कर दी गयीं, अब कोई भी व्यक्ति रोग, 
दोष या शरोर-विकल्ता के आधार पर रिक्‍्याधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल उन्हीं बातों पर 
प्रतिवन्ध है जो इस व्यवहार (कानून) के अन्तर्गत्त (२८ वाँ प्रकरण ) हैं। 
छठे अध्याय के वहुत-से सूत्र 'प्रतिनिधि' के विषय में विवेचन उपस्थित करते हैं। इन सूत्रों का विवेचन 
इस महाग्रन्य के मूल खण्ड २ पु० ६८४, १११०, १२०३, खण्ड ३, पृ० ४७१, ६३७, ६५३, ६५४ (जहाँ सत्या- 
षाढ श्रौतसूत्र ३ का उल्लेख समान नियमों के कारण किया गया हैं) में हो चुका है। कुछ उदाहरण यहाँ उल्लि 
बित्‌ हो रहे हैं। प्रथम नियम यह है कि यदि आहुति के लिए वेद द्वारा घोषित पदार्थ नष्ट हो जाय और बह 
आहति नित्य (आवक्यक) हो या उस काम्य कृत्य के छिए हो जिसका आरम्म हो चुका हो तो दूसरे पदार्थ द्वारा 
प्रतिनिधित्व कराया जा सकता है | यथा-त्रीहि (चावक) या यव के स्थान पर' नीवार का प्रतिनिधित्व हो सकता 
है (६।३।१३-१७) | कुछ वातों में बैदिक बचनों ने प्रयोग में छायी जानें वाली वस्तु के स्थान पर प्रतिनिधि 
की छूट दे दी है, यथा--यदि यजमान को सोम का पौधा त्त मिले तो वह पूतीका-डण्ठरू को प्रयोग में छा सकता 
है और उसके रस से कर्म-सम्पादन कर सकता है।' विरोधी तर्क उपस्थित करता है कि वेद ने स्पष्ट रूप से 
सोम के प्रतिनिधित्व के छिए पूतीका की व्यवस्था कर दी है, अत: जहाँ वेद सर्वथा मौन है वहाँ ऐसा समझना चाहिए 
कि बेद ने वहाँ प्रतिनिधि की व्यवस्था नहीं की है। सिद्धान्त यह है कि प्रतिनिधि - के रूप में पूतीका की व्यवस्था 
एक प्रतिपंधात्मक नियम है, अर्थात्‌ यद्यपि सोम से मिलते-जुलते वहुत-से पौधे प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु प्रतिपेघ 
या नियन्त्रण यह है कि केवछ पूतीका से ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था दी गयी है (३।६।३७, 
३४) कि जहाँ नीवार जैसे प्रतिनिधियों का प्रयोग होता है, वहाँ जल छिड़कना, ऊज्ल एवं मसल से चर्ण बनाना 
(चावल या यव को कूट कर चूर्ण वनाना) आदि सहायक कर्म भी उन पर किये जाते हैं। चावक्त के प्रयोग में 
मन्त्र स्पप्ट रूप से कहता है कि केवल अन्न की (मूसी से रहित चावल की) आहृति होती है। 'नीवाराणां मेच्र' 
(पू० मी० सू० ६८।३।९-२) के रूप में ऊह (अनुकूछन ) किया जाता है ।४४ किन्तु कुछ वातों में प्रतिनिधि की 
बात नहीं उठती। उस देवता का, जिसके लिए हृवि की व्यवस्था रहती है, प्रतिनिधित्व किसी अत्य द्वारा नहीं 
कि. आग्नेयोप्टाकपाल:' हे परिवर्तन ऐंन्द्रोष्यकपाछ:' के रूप में नहीं हो सकता, क्‍योंकि वैसी स्थिति 
म कृत्य का उद्दृश्य ह्दी भमास्त हा जायगा। इसी प्रकार जब ऐसा वचन आया है कि 'वह आहवनीय अग्नि में 
आइ्ुति डालता है तो वहाँ गाहंपत्प अग्नि द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता; एक व्यवस्थित मन्त्र के स्थान 
पर अन्य मन्त्र नहीं रखा जा सकता और न 'समिच्रों यजति' आदि प्रयाजों के लिए अन्य कृत्यों की व्यवस्था हो 
सकती हैं।४+ 
वेद ने वरक, कोद्रव एवं माप का प्रयोग यज्ञों के लिए वजित 
अन्न को मुद्ग अन्न समझ कर किसी ऐसे यज्ञ में प्रयोग करता है जिसमें 


कली 


ठहराया है । यदि कोई ध्यवित त्रुटिबद्द साष 
सम उच्रले मुदूग की आहुति देते की व्यवस्था 


४४. अस्त तु ग्रकृती ब्रीहिलियो मन्त्रः--स्योत ते सब. ... प्रतितिष्ठ ब्रोहीणा मेष समनत्यमात इति । 
दाबर (४।२।१) । यह तं० ब्रा० (७।७।४।२-३) में पाया जाता है। मेघ का अर्थ है सारभूत । 
४५. न देवताग्निशन्दक्रियमन्यार्थलंयोगात्‌ । परू० मौ० छू० (६॥३॥१८) । 


7ग॒गज्ञातर 


पर्मशास्त्र केसिप्फकवित-मोमासतसिद्धान्त एवं ब्याजया के नियम 


है, तो वैसी स्थिति में वह मनोवांछित कृत्य ह 
रूप में वजित है वह प्रतिनिधि नहीं हो सकता पक हे करता हुआ नहीं समझा जायेगा, क्योंकि जो अयोग्य 


उपर्युक्त न्याय पर मिताक्षरा ने याज्ञ० (श। ऐसा आया है 
कुछ सदस्य दवा लेते हैं या छिपा छेते हैं और इस पट अप जि कर हे 42 3 कीत कोट्म्बिक से: को 
पर, विभाजन के उपरान्त भी, बरावर माणों में बॉट दिया कं चाहिए रे 550: 52028 

अधि बाँट दिया जाता चाहिए) की टीका फरते हुए आघार रखा है 

और मत प्रक किया है कि इस इलोक से संयुक्त घन को छिपा रखने के पाप से कक पटेल 
प्राप्त हों सकता कि वह (छिपाने वाला) मी एक स्वामी था। मिताक्षरा ने व्याख्या ही है हि जय अनार जे 
यजमान त्रुटिवश माष को मुद्ग समझ कर आहूति देने से यज्ञ के फल सै वज्चित हो जाता है, उसी के 
परिवार के घन को छिपा लेने वारा व्यक्ति अपराधी हो जाता है । व्यवहारप्रकाश (पृ० ५५५) व अप पक 
(पृ० गा ) ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है, किन्तु दायमाग (१२११-१३) एवं व्यवह्यारस्नाकर (पृ० 
५२६) ने इस मत का विरोध किया है (देखिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड ३, पृ० ६३६)। प्रायदिचत्ततत्त्व (पु० 
४८२) ने इस न्याय पर एक दिस्तुत टिप्पणी की है। 

एक दूसरा नियम यह है कि यज्ञकर्ता का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (६।३।३१), क्योंकि ऐसी व्यवस्था 
(जै० ३।७।१८-२० ) हैं कि कृत्य का फल स्वामी को प्राप्त होता है, भछे ही वह प्रारम्म करने के उपरान्त 
सभी कुछ अपने पुरोहित (जो कृत्य करने के लिए नियुक्त रहता है) पर छोड़ दे, इस विषय में एक अपवाद है 
जो सत्रों (जै० ६।३।२२) से सम्बन्धित है, जिनमें बहुत-से व्यक्ति एक साथ कर्ता एवं पुरोहित के रूप में संक्र्त 
रहते हैं। 

एक महत्त्वपूर्ण भधिकरण है ६।७।३१-४०। 'विश्वसृजामयनम्‌ नामक एक सत्र होता है जो १००० संवत्सरों 
तक चलने वाला होता है। तं० ब्रा० (१३७७७ एवं १॥३।६।२ : शतायु: पुरुष: ), कार्ष्णजिनि एवं लाबुकायन 
के मतों की ओर संकेत करने के उपरान्त जैमिनि ने बड़े बल के साथ इस निष्कर्ष की स्थापना की है कि संवत्सर 
का यहाँ अर्थ है दिवस | देखिए इस महाग्रन्थ का मूल रूण्ड २, पृ० १२४६, पाद-टिप्पणी, जहाँ महामाष्य के 
कथन की ओर निर्देश किया गया है कि याज्षिक लोग इस प्रकार के सत्रों की चर्चा करते हुए प्राचीन ऋषियों 
द्वारा चलायी हुई परम्पराओं का ही अनुसरण करते हैं। मेघातिथि (िुट 2 27600: शक 
लम्बी टिप्पणी में जैमिनि के दृष्टिकोण की चर्चा की है और 'शतायुर्वे पुरुष एवं 'शतमिलु ्ददों अन्ति देवा: 
(ऋण० १८६६) का उद्धरण दिया है तथा अन्य व्याख्याताओं के मत दिये हैं । कात्यायनशतसूत (१॥६१७- 
२७) ने इस विषय का विवेचन विस्तार के साथ किया है, भारहाज, 72222 203 78: 
व्याख्याओं की विभिन्‍नता कौ ओर संकेत किया है तथा अन्त में यह मत प्रकाशित किया है कि संवत्सर का अर्थ 


है | दिवस ॥ 


२०१ 


४६. प्रतिषिद्धं चाबिश्ेषेण हि तच्छ ,तिः। ६॥३।२०: प्रतिषिद्धं चल प्रतिनिहितव्यमिति । अविशेषेण होत- 
च्च्च्श यज्नार् वा वरका कोद्रवाइवेति। शबर। खत की व्याल्या इस प्रकार कौ जा सकती हैः प्रतिषिद्ध 
जाम अति यसस्‍्मात्‌ अविशेषेण यज्ञसम्बन्धमाज निषेधभुति:। तै० सं० (५१६८१) में 'अमेध्या वे मावा: 
आया है। और बेलिए इस महाग्रन्य का मूल खख ३, पृ० ६३७ एवं पाद-टिप्पणो १२०६ जहां जेमिनि का सूत्र 


एवं मिताक्षरा का उद्घरण दिया हुआ है। 





श्+द्‌ घर्मझास्त्र का इतिहास 


बृरदभीमांसापूद के प्रदम ६ अध्यायों में दर्घपूर्णमास जैसे इत्यों की विधि का, जिसके विस्तार का स्पप्टी 
के 5 शा हा है. विगत किया गया है। वें माय में इसका विवेचन हैं कि सवा विहतों (बज 
जो आदर्श यज्ञों के परिष्कृत या सहायक रूप हैं) में प्रकृति या प्रधान यज्ञ जोड़े जायेंगे और यदि एंसा हो तो कौन-से 
और कितने जोड़े जायेंगे । ् 
पातवें अध्याय में ऐन्द्राग्न एवं अन्य यज्ञों में विस्तार ओर उनके सामान्य स्थानान्तरण (अर्थात्‌ सामान्य 
रूप में अतिदेश ) का विवेचन पाया जाता है। अतिदेश वह विधि या प्रणाली है जिसके द्वारा किसी कृत्य के सम्बन्ध 
में व्यवस्थित विस्तारों कौ उस कृत्य के आगे छे जाया जाता है और दूसरे में रगाया जाता है (स्थानान्तरण किया 
जाता है) | शबर ने किसी प्राचीन छेखक का एक इलोक उद्घृत कर अतिदेश की पश्मिषा की है। वह यज्ञ, 
जिसके विस्तारों को स्थानान्तसित किया जाता है, प्रकृति (आददो, नमूना या मूछ रूप) कहलाता है तथा वह 
पज्ञ जिसमें वैसा स्थानात्तरण किया जाता है, विकृति कहछाता है। अतिदेश की व्यवस्था घचन (वैदिक वाक्य ) 
या नाम से की जा सकती है। (प्रथम के दो प्रकार होते हैं, यथा--प्रत्यक्ष वक्तव्य द्वाद्या या अनुमानित विधि 
से) उदाहरणार्थ, इपु' नामक इन्द्रजाल-सम्वन्धी यज्ञ के विषय में कुछ विस्तारों का उल्लेख करन के उपरान्त 
बचन कहता है कि धोषांद वैसा ही हैं जैसा कि इयेन में है।*” अनुमानिक वचन का एक उदाहरण है दर्शपूर्ण- 
मास में आग्नेय के विस्तारों का सौ यज्ञ तक अतिदेदा, क्‍योंकि दोनों एक-दूसरे से मली-माँति सम्बन्धित हैं 
और क्योंकि 'सौर्येयाग' (पू० मी० सू० छाए श के बारे में बचन द्वारा कोई विस्तार व्यवस्थित नहीं है। नाम 
के भी दो प्रकार हैं--कृत्य का नाम एवं संस्कार का नाम | कुण्डपायिनामयन में व्यवस्थित मासारिनहोंत्र (देखिए 
पू० मी० स्‌ृ० २।३॥२४ ) नित्य अल्तहोत्र से मिन्न है (यथा यावज्जीवमग्निहोत्र जुहुयात्‌' में ), किन्तु “अग्निहोत्र' नाम 
दोनों में प।ग्रा जाता है, अतः सामान्य अग्निहोत्र के विस्तार (यथा--गौ दृहना, दही या दूध का अर्पण, खदिर- 
समिघा आदि) मासाम्निहोत्र (जै० ७।३।१-४) में अतिदेशित हो सकते हैं | संस्कार नाम के अततिदेश का 
उदाहरण जैमिनि (७।३।१२-१४) में है। वदणप्रधास (जो चातुर्मास्यों में एक है) में अवमृथ (स्नान) की व्यवस्था 
है, किन्तु उसमें विस्तार नहीं जोड़ें गये हैं अतः आवश्यक विस्तार सोमयाग के अवभृथ के बारे में दिये गये नियमों 
से ग्रहण किये जा सकते हैं। 
स्मृतियों एवं निबन्धों ने बहुषा अतिदेश का आश्रय लिया है। उदाहरणाथ॑, याज्० (१२३६ एवं २४२ )नें 
अग्नौकरण एवं पार्वेणश्राद्ध में पिण्डदान के विषय में पिण्डपितृयज्ञ की विधि को विस्तृत कर दिया है। पराशर- 
स्मृति (७] १८-१६ ने रजस्वछा नारी को प्रथम दिन में चाण्डाली, दूसरे दिन में ब्रह्मपघ:तिनी एवं तीसरे दिन में 
रजकी (घोबिन ). कद्दा है। पराशरमाधवीय ने इस पर टिप्पणी की है कि इन नामों से पुकारे जाने का तात्पय॑ 
यह है कि इन दिनों में उस नारी से संभोग करने पर वही पाप छगता है जो किसी उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा 
चाण्डाली आदि से संभोग करने से लगता है। 
आठवें अध्याय में अतिदेश के विदध्िष्ट उदाहरण दिये गये ्् | दर्शपर्णमास सभी इष्टियों ८ की प्रकृति 
है तथा दह्षंपृ्णमास्साम्यां यजेत' को विध्यादि कहा जाता है और विध्यन्त दर्शयूणंमास की समस्त पूरी विधि है 


४७. अस्तीषुर्नाभ एकाह:। अपर: इयेनः। तौ द्वावप्पाभिचारिकौ तज्रेषो फांश्चिसर्मान्विधायाह समानमितर- 
छछघननति। शबर (७॥१।१३) | समा. . .नेव जाप० झ्ौ० सू० (२२७१८) का है। से 

४८. सुविधा के लिए बंदिक यज्ञों को तीन कोटियों में बहुधा विभाजित किया छाता है, पया--इृष्टि 
(जिनमें टूघ, घृत, चावल, जो तथा अन्य अन्नों की आहुति दी जातो है), पशु एवं सोस । सोस को पुनः एकाह 


रे क् 
किट्राजकण :शजकक बनना तन यश कक. बार तयलाक 


धर्म शास्त्र से सम्बन्धित अल 
सत्र से सम्बन्धित सोमांसासिद्धान्त एवं व्याल्या के नियम 
(केवल दशंपृर्णमास्सामां यजेत के अतिरिक्त ), जैसा कि 
में उल्लेख पाया जाता है। सौर्य नामक विक्ृतियात में "जो वैदिक 
सूर्य को मात देना चाहिए” यह वाक्य विध्यादि है, किन्तु की मितार यह 
ने ३ यज्ञो यहाँ कुछ मी विस्तार नहीं उपस्थित किया गया है। 
किसी विधि की अपेक्षा-सी छगती है, यद्यपि यज्ञों के विषय में की जे 
2. पथ में कतिपय विध्यन्त पाये जाते हैं, तथापि 'निर्वपति' 
नामक विशिष्ट शब्द दशंपूर्णमास (जिसमें निर्वाप पाया जाता है) को विधि का द्योतक है, और 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आग्नेय (दर्शपूर्णमास में यम र इस प्रकार हम 
मम कण प्रथमकृत्य) के समान ही चरु की आहुति होती है। 
सभी अन्य इष्टियों में प्रकृति की सभी बातें तथैव की जाती हैं। 
एकाह एवं द्वादशाह नामक सोमयज्ञों में ज्योतिष्टोम प्रकृति है और इसकी सभी बातें सोमयज्ञों 
परिष्कृत रूपों (विकृृतियों) में सम्पादित की जाती हैं, यथा अतिरात्र में |: उन सभी यज्ञों में जिनमें 725 हो 
है, अग्निषोमीय प्रकृति है, जिसकी बातें पशुयागों की समी विकृतियों में सम्पादित की जाती हैं। द्वादशाह के दो 
प्रकार हैं, अहीन एवं सन्न और वह द्विरात्र, तिरात्र से छेकर शतरात्र तक के समी अह्दीन यज्ञों की प्रकृति है; 
और सन्न की कोटि वाला द्वादशाह सभी सत्रों का एक नमूना (आदक्ष॑) है। आदित्यानामयन के समान समी यागों 
की प्रकृति गवामयन है। दर्वीहोम न तो यज्ञों की प्रकृतियाँ हैं और न विकृृतियाँ। आठवें अध्याय में यही सब 
ब्णित हैं। 
नें अध्याय में ऊह का विवेचन है। अतिदेश के सिद्धान्त के प्रयोग के सिकसिले में मन्त्रों, सामगानों 
एवं संस्कारों के विषय में कुछ परिवतंनों एवं ऊहों की आवश्यकता पड़ती है। प्ताघारणतः ऊह छांब्द का अर्थ 
होता है तर्क या विचारणा, किन्तु पू० मी० सू० में इसका विशिष्ट अर्च होता है। 
आग्नेय प्रकृति है जिसमें निर्वाप (आहूृति) “मैं अग्नि को वही अपित करता हूं जो उन्हें प्रिय है” इन शब्दों 
के साथ किया जाता है। सौयंयाग में, जो आग्नेय की विक्ृति है, निर्बाप (आहृति) “जो सूर्य को प्रिय है वही मैं 
उन्हें अपित करता हूँ" छाब्दों के साथ किया जाता है। वाजपय में हम पढ़ते हैं-- बहू सत्रह पात्रों में निर्बाप अश्तों 
को पका कर बहस्पति को अपित करता है।” वाजपेय दर्शपूर्णणास का एक परिष्कृत रूप है जिसमें चावक के कण 
जल के साथ छिड़के जाते हैं; अत: छिड़कना नीवार अन्नों पर भी किया जाता है (पू० मी० सू०  द।२॥४० ) 
ज्योतिष्टोम यज्ञ के दूसरे दिन सुब्रह्मण्य पुरोहित द्वारा इन्न को सम्बोधित सुब्रह्मप्या प्रार्थना का पाठ किया जाता 
है, जो यों है--'इन्द्र आगच्छ, हरिव आगच्छ, मेघातियमेष... । अग्निष्टुत्‌ यज्ञ में मी अग्नि को सम्बोधित सुब्र- 
हाण्या-निगद है। पाठ करने में 'इन्द्र! के स्थान पर 'अग्ने' झब्द रख लिया जाता है, किन्तु उसके आगे के शब्द, 
पथा---हरिंव आगच्छ' परिवर्तित नहीं किये जाते और उनका पाठ किया जाता है, क्योंकि वे बसे है 
जो अग्नि के लिए भी कही जाती हैं (पु० मी० सू० 4॥१।४२-४४ ) | मीमांसकों ने जो सिद्धान्त निकाला है, वह 


२०३ 
इरोडाश (रोटी) आदि को आहुति के विषय में ब्राह्मणों 


(जो केवल एक दिन तक चले, पथा--अग्निष्टोम ), अहीन (जों एक से अधिक और अधिक । से अधिक हे ले 
तक चले) एवं सत्र (जो १२ दिनों से अधिक एक वर्ष या उससे भी गा अल चले 22% से ाप 
गया है। शबर (पू० मी० सू० डीडी२०) ने चार महापत्ा की चर्चा हे ब्यी डे हर. गा 

ब्होम, पिच्डपितयज्ञ | गौतमषघर्मसूत्र (८१८) के अनुसार सात सोमयज्ञ है है। दे का 
मुहयपुतरों में बन्‍्य क्यों का उल्लेश/है नो गृह॒शन्ति में सिरे जाते है ४ बेनि कय ी। 

भाग २, पु० १द३-१४े४। द 





यह है कि जब मूल मन्त्र के शब्द परिष्कृत (विक्रति) याग तक नहीं बढ़ाये जाते तो ऊह का आश्षय लिया जाता 
है, अन्यथा नहीं। किन्तु शबर ने टिप्पणी की हैं कि याज्िक लोग ऊह का सम्पादन कर लेते हैं (उपयुक्त परि- 
बर्तनों के साथ अपने अनुकूल बना लेते हैं), अर्थात्‌ वे ऐसा पाठ करते हैं--- अग्ने आगच्छ रोहिताइव बृहद्मानो. . . ।' 
यह ज्ञातव्य है कि पू० मी० सू० (२१३४) एवं शवर के अनुसार ऊहित (भनुकूलित) मन्त्र मन्त्र नहीं 
होता, क्योंकि केवल वे ही मन्त्र कहे जाते हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग स्वीकार करते हैं। दश्शंपूर्णमास में जब पुरोहित 
चार मटठी चावल निकालता है और उसे सूप में रखता है तो वह तीन मुट्ठी चावक पर मन्त्र पढ़ता है जिसका 
शाब्दिक अर्थ है--'सविता के आदेश पर अध्िवनों के बाहुओं से तथा पूषा के हाथों से मैं तुम्हें अग्नि के लिए, 
जिसे तुम प्रिय हो, निकालता हूँ।' पू० मी० सू० (5।१।३६-३७) का कथन है कि सविता, पूषा एवं अदिवन्‌ 
शब्दों को, दर्शपूर्णणास के परिष्कारों के लिए, जहाँ देव अर्थात्‌ पूजा के देवता अग्नि न हों, ऊह द्वारा परिवर्तित 
नहीं किया जा सकता। शबर ने सविता, अद्वन्‌ एवं पूषा के लिए खींचातानी करके अर्थ किया है और कहा है 
कि ये छाब्द निर्वाप प्रकाशन के लिए प्रयुक्त हैं। एक अन्य मनोरंजक उदाहरण है, जहाँ ऊह नहीं पाया जाता। 
दर्शपू्ण मास में एक प्रेष (निर्देश अथवा आदेश) है--छिड़कने के लिए जल रखो, समिधा एवं कुश रखो, खुची 
एवं ल्ुव को स्वच्छ करो, (यजमान की) पत्नी को मेखेंला पहना दो और घुत के साथ बाहर आ जाओ ।' मान 
लीजिए यजमान की दो या तीन पत्नियाँ हों, तब भी एकवचन (पत्नीम्‌) का ही प्रयोग होता है न कि द्विवचन 
या बहुबचन का (पू० मी० सू० द।३।२० एवं &।३॥२१) । धम्मशास्त्र के ग्रल्थों ने ऊह का प्रयोग किया है। विष्णु- 
घ्मेंसूज् (७५८) नें व्यवस्था दी है कि मन्त के ऊह के द्वारा एक ही ढंग से नाना एवं उसके दो पूर्व पुरुषों 
का श्राद्ध करना चाहिए। पूर्व पुरुषों के लिए मन्त्र यों है--शुक्ततन्तां पितरः (आप०» श्रौ० सू० १॥७।१३) 
जिसका परिवर्तन 'शुन्धन्तां मातामहा: के रूप में हो जाता है। देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० १२५४) | 
जब यज्ञ में पका चावकल दिया जाता है तो मन्त्र यों होता है--स्पोनं. . .भ्रीहीणां मेघ: सुमनस्यमान:' (त्तै० 
ब्रा० २७।५) । जब पका चावल्ल नष्ट हो जाता है या नहीं प्राप्त होता और नीवार अन्न का प्रयोग उसके स्थान 
पर होता है तो नीवाराणां मेघ एंसा ऊह नहीं होता, भ्रत्युत 'ब्रीहीणां मेघ' शब्द ज्यों-के-त्यों रखे जाते हैं (पु० 
मी० सू० ६।३।२३-२६), क्योंकि, ज॑सा कि पू० मी० सू० (६।३।२७) में कहा गया है (सामान्य तच्चिकीर्षा 
हि), नीवार का प्रयोग ब्रीहि की समानता के कारण ही किया जाता है। 
न्वें अध्याय के तीसरे एवं चौथे पादों में पशुवन्ध में होता द्वारा पढ़ें जाने वाछे अधुगु-प्रैष के विषय में 
बारह अधिकरण हैं। देलिए, इस विषय में इस महाग्रन्थ का मूलखण्ड, २, पृ० ११२१, पाद-टिप्पणी २५०४, जहाँ 
यह प्रैष दिया हुआ है। वहाँ पर कुछ शब्दों के लिए ऊह की व्यवस्था है और पू० मी० सू० ने उस संदर्म में कछ 
अपरिचित एवं कठिन दाब्दों की व्याख्या की है। । कु 
पू० मी० सू० का दसवाँ अध्याय सबसे वड़ा है। इसमें भाठ पाद एबं ५७७ सूत्रों 
का एक-पाँचवाँ माग ) । तीसर अध्याय में २६३ सूत्र तथा ६८ अध्याय में के हे द से रा 
में पृथक्‌-पूथक्‌ ८ पाद हैं। दलवें अध्याय में बाघ एवं अम्युच्चय या समुच्चय (बाघ का विपरीतार्थक) का विवेचने 
है। सामान्य नियम यह है कि प्रकृतियाग (आदर्श या नमूने के यज्ञ) की वातें विक्ृति में ज्यों-की-त्यों ले ली जानी 
चाहिए. किन्तु कुछ उदादरणों में विक्ृति-पाग का मिन्न नाम है, कुछ संस्कार (शुद्ध करने या सजाने आदि के 
कृत्य) एवं नुछ द्रव्य जो अह्ृति में श्रयुक्त होते हैं, विक्ृति में प्रयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि स्पष्ठ शब्दों में 
इसके लिए निषेध दिया हुआ है, या क्योंकि इनसे कोई उपयोग नहीं सिद्ध होता और वे निरवंक होते हैं। शबर 
का कहना है कि बाघ तभी उपस्थित होता है जब किसी विशिष्ट कारण से कोई विचार या ज्ञान, जो निश्चितत-सा 
रहता है, मिभ्या मान लिया जाता है, और अभ्युक्चय (जोड़े या मिकाव) उत् स्रमम्र उपस्थित ड्वोता है छब यह 


ज्ञात रहता है कि कछ बातें विकृति-में जोडी 
। पक जरा जानी 
मैत्रायणीसंहिता (२२२) ने व्यवस्था दी है कि लग्डी 
में 3:८० है कि लम्बी आय के 
घृत में गरम करके एक सौ कृष्णलों (चावल के दाने के कि का इच्छूक व्यक्ति को चाहिए कि वह 
पर कोई अवधात (अन्न की भूसी छड़ाना अथवा कक. सोने हा टुकड़ों) का दान करे । किन्तु यहाँ 
कटने का कार्य नहीं किया जाता ) | क्योंकि यहाँ पर अगाक ) हि होता (अर्थात्‌ मूसल से ओजली में 
कोई छिलका या मूसी नहीं होती जिसे अलग करने के लिए सा के रूप में सोने के टुकड़े हैं, जिन पर 
१०।१।१-३) । इसी प्रकार उपस्तरण . क॒श बिछाना ता 
के कृत्य भी नहीं किये जाते, क्योंकि प्रकृतियज्ञ में थे कृत्य बा कर ही घृत ढारना) 
हैं (१०२३-११) । चावल के चर को पकाया जाता है (अर्थात्‌ जत्नि की बेड चर 52 जाते 
उसी प्रकार सोने के टुकड़ों. को घृत में उष्ण किया जाता है (१०२॥१-२ )। सोने कक 
अकड़ो लि अल ४ /०|२।१-२) | सोने के टकड़ों को गन्ने के 
टुकड़ों की माँति चूसना होता है (१०२१३-१६) , क्योंकि वे लाये नहीं जा सकते, जब कि अ्रक्ृतियज्ञ 
(आदर्श यज्ञ ) में इडा एवं प्राशिन्न को वास्तव में खाया जाता है। इथेन ज॑से इन्द्रजाल के कृत्य में पृथिवी पर बेत 
(या बाँस की बनी चटाई) विछाया जाता है, कुश नहीं (जैसा कि आदर्श यज्ञ में किया जाता है) । यह बाघ 
विशिष्ट वचन के शक उपस्थित होता है। वैदिक यज्ञों में सामान्य नियम यह है कि पुरोहितों का चुनाव 
होता है और अन्त में उन्हें दक्षिणा दी जाती है, किन्तु सत्र अपवाद होते हैं, क्योंकि सन्नों में समी पुरोहित एवं 
यजमान होते हैं। यहाँ पर वरण (चुनाव) के बाघ का कारण ग्रह है कि अज््य यज्ञों में यजमान एवं पुरोहित 
पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं और पुरोहितों को दक्षिणा के लिए नियुक्त किया जाता है। वहाँ पर पुरोहितों के वरण 
एवं नियुक्ति के लिए स्पष्ट उद्देश्य है। किन्तु सत्र में जहाँ समी लोग यजमान एवं पुरोहित होते हैं - 
रमन उहदेश् / पुरोहित 
वरण (ऋत््विग्वरण) का कृत्य करने का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता । 
सम्॒च्चय का एक उदाहरण दिया जा सकता है| वाजपेंय (जों पू० मी० सू० ३७५०-४१ के 
अनुसार ज्योतिष्टोम का एक रूप है) में सत्रह पशुओं की बह्ि होती है । भादर्श (प्रकृति) यज्ञ (अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोम) में मी कुछ विशिष्ट पशुओं की बलि होती है । प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यहाँ प्रकृति-्याग में 
व्यवस्थित पशुओं का कोई वाघ है या कोई समुच्चय । निष्कर्ष यह है कि यहाँ समुच्चय है (१०४६), क्योंकि 
तै० ब्रा० में एक ऐसा वचन आया है--ब्रह्मवादी पूछते हैं, “वाजपेय में समी यज्ञिय इृत्य क्यों किये जाते हैं?” 
उसे ऐसा उत्तर देना चाहिए--पशुओं द्वारा, अर्थात्‌ वह अस्नि को एक पद्ु दे त की बल्ि देता है, इससे बह 
अग्निष्टोम घारण करता है, वह उक्ध्य घारण करता है. - «। इससे प्रकट होता है कि वह सत्रह पशुओं के 
अतिरिक्त अन्य पशुमों की मी बलि करता है। देखिए मिताक्षय (याज्ञ" ३२४३ ) एवं तन्त्रवातिक (पू० मीं० 


9५० रन लय में दक्षिणा के विषय में मी विवेचन है, जो महत्त्वपूर्ण है। १९२२२-२८ में ऐसा निश्चित 
किया गया है कि दक्षिणा किसी अदृष्ट उद्देश्य के छिए नहीं दी जायगी, अर्पुत 322 2: कप ड्त्यों 
के सम्पादन के लिए नियुक्त पुरोह्वितों को दी जायेगी। ३।८।१-२ में ऐसा निश्चित कैया गया है कि यजमात 
(स्वामी) यज्ञों के किए पुरोह्ितों को रखे, कैवठ उसी कर्मे के लिए ऐला कई के, रे रा कलम: 
विधिक वचन हल पिया तक मे | ल के । १०३३६ में ताप्ड ब्रा० (१६१०-११) से 

से वैदिक बचन हैं (यथा--तै० सं० शराथार में) | ! केता बता हि विकार ईंजना शा जब है 


करके विषयों को उपस्थित किया.गया है| ऐसा कटा हे के ५ 
करके दक्षिणा के निषयों को | गटर ता व गज पा 


का कर्म किया जाय ( | छ मी० सूछ 


. कि गायों को संत्त्या १६१२ होनी चाहि 





धर्मशात्त्र का इतिहास 


चाहिए ॥३४४ में बाँटने की विधि का उल्लेख हैं। प्रमुख पुरोहित चार हैं, यथा--होता कर 
के गाता एव ब्रह्मा और इन सभी चारों के तीन-तीन सहायक होते हैं, जो नीचे पाद-ट्प्पणी में लिखित 
हैं ४ मान लीजिए १०० गायें बाँदनी हैं | चार दलों में प्रत्येक को (४ अर्थात्‌ २५ हि गायें मिल्ूगी । 
होता को १२ तथा अन्य तीन सहायकों को क्रम से ६, ४ एवं हे गाय मिलेंगी अर्थात्‌ वें क्रम से प्रमख का 
१२, श३ एवं १४ भाग पायेंगे । यही ढंग अन्य तीन दलों के लिए भी होगा। प्रथम दृष्टि में यही बात 
झलकती है कि सब को समान मिलना चाहिए, क्‍योंकि श्रुति का कथन है कि सबको समान मिलना चाहिए, 
किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ ऐसी व्यवस्था की गयी है कि दक्षिणा 2 की गुरुता के अनुसार दी जायें। 
निष्चित निष्कर्ष यह है कि दोनों दृष्टिकोण ग्राह्य नहीं हैं, वास्तव में दक्षिणा विभाजन अधिनः, तृतोबिन: 
एवं पादिनः के अर्थ के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि श्रुति में प्रयुक्त है। कक 
मनु» (८२१०) ने उपर्युक्त विभाजन-प्रणाली का उल्लेख किया है और वंदिक यज्ञों में प्रयुक्त 
विधि को गृह-निर्माण आदि जैसे कृत्य के लिए मी उपयुक्त ठहराया है ।“* यद्यपि सूत्र (समं स्यादश्षृतित्वात्‌) 
केवछ पूर्वपक्ष है और गायों के विमाजन में मान्य नहीं हुआ है, किन्तु मध्यकालीन घम्मशास्त्र-लेखकों ने इस 
स्रिद्धान्त को माना है | देल्लिए स्मृतिचन्द्रिका ([ १, पु्‌छ १५२, २, ९८४५, २, ४०४ ) ॥ शण्छिक (मनु ० ३॥१, जहाँ 
३६ वर्षों को तीनों वेंदशालाओं के अध्ययन के लिए बराबर-बराबर बाँटा गया है), मदनरत्न (व्यवहार 
पृ० २०२) , व्यवहारप्रकाश (पृ० ४४३ एवं ५४८) । 
ग्यारहवें अध्याय में तत्त्र का विवेचन है। तन्त्र में उत विषयों का समावेश होता है जहाँ एक कृत्य 
कई कृत्यों एवं कर्मों के उद्देश्य की पूर्ति करता है ।*? उदाहरणार्थं, तीन याग हैं, यथा--अग्नि के छिए आठ 
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४, होता मैत्रावरणोंड्च्छाबाकों प्रावस्तुत्‌, अध्वर्य: प्रतिप्रस्याता नेष्टोप्नेता, ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छंसी आग्नीष: 
पोता, जब्गाता श्रस्तोता प्रतिहूर्ता सुब्रह्मण्य:--इति। प्रमुख चार पुरोहितों के नाम समूहों के आरम्भ में हैं। 
प्रत्येक प्रमुख के उपरान्त तीन सहायकों के नाम जाये हैं। प्रमुल्न पुरोहितों के तुरत पश्चात्‌ आने वाले सहायकों को 
अधिनः कहा जाता है (अर्थात्‌ वे प्रमुख पुरोहितों का आधा पाते हैं, ये चारों हैं--मैज्ञावरण, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणा- 
ज्छंसी एवं प्रस्तोता) । प्रत्येक दल में तोसरे स्थान वाले सहायक पुरोहित तृतीयिनः कहे जाते हैं (अर्थात्‌ वे. प्रसल 
के लंश का तिहाई पाते हैं, और बे हैं, अच्छावाक, नेष्टा, आर्नीघा: एवं प्रतिहर्ता) । प्रत्येक दल में अन्तिम सहायक 
पादिनः कहे जाते हैं ओर प्रमुख के अंश का चोथाई पाते हैं, ओर वे हैं--ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता, पोता एवं सुब्नह्मण्य । 
देखिए इस है लण्ड, २, पू० ११८८-१ १८६, एवं खण्ड, ३, पु० ४ंचढ। 
५०. सर्वे मुल्यास्तदर्धेनाधिनोध्परे । . . . अनेन विधियोगेन कर्तब्यांशप्रकल्पना।। सन० (८।२१०- 
२११): एतत्तत्तरंशपरिकल्पतविधात तस्य द्वादशहतं वक्षिणेति ऋतुसस्बन्धमाजेण बिहितायां ० (2 म ये 
सम्बन्धित्वेन विहितायाम्‌ । अइव॑ दष्यान्षिविदां दात्त्रे इति तत्मतिपादकधतिविरोधापत्ते: | सबनरत्न (ब्यवहार ), 
धु० २०२-२०३। मदनरत्न (पु० २०४) ने ओर. जोड़ा है: 'पशुबन्धादों विघम-विभागों नोक्त इति तत्न साम्येन 
वक्षिणाविभाग: । यवि कूल ११२ गायें हों, तो चार वर्गों (होतुवर्ग, अध्यर्येवर्ग, उद्बातृवर्ग एवं ब्रह्मवर्ग) में प्रत्येक 
वर्ग को २८ गायें मिलेंगी; तब होतृवर्ग के अंश को २४ सें विभाजित करना होगा और होता २५ भाणों में १२ 
पायेगा और उसके सहायक क्रम से ६, ४ एवं ३ पायेंगे, अर्थात्‌ इस वर्ग में २८ गायों सें अंश लगभग ऋस से 
१३, ६, ५, ४ होंगे। 
५१. यत्सकृत्कृतं बहुनामुपकरोति तत्‌ तन्त्रमित्युच्यते यथा बहुनां ब्राह्मणात्तां सघ्ये कृत: प्रदीप: पस्त्वावृत्त्यो- 
पकरोति स आबाप:। यथा तेषामेव, ब्राह्मणानामनुलेपनम्‌ ॥ बजकर पबशराशथन से रन मवेशाख परार्थे त्व- 


लकी 


से सम्बन्धित मौमांतालिद्वान्त एवं व्याल्या के नियम 


शकलों पर पकाया गया पुरोडाझ्य, इन्द्र के 
तीनों के सम्पादन का कार्य कर देता है ( रा है 2 रा रे लिए दूध; श्रयाजों का एक सम्पादन इन 
का कृत्य केवक एक बार होता है, यह प्रत्येक इष्टि » पशयाग या शोगवाज कह (जन्नियों को स्थापना] 
(११।३।२); भौत छत्यों के पात्रों का निर्माण केवल एक बार होती १ करे में बार-बार नहीं किया जाता 
बाते हैं ((१।३३४-४२) ।*९ वे सभी बातें दल कही बातो हैए गाल नि रह 
कृत्य में सभी भ्रमुख वातों के विधय में (यथा--दक्षपर्णमास में आम्ेय द काये 85५ किसी एक 
काल एवं कर्ता एक ही होता है (११२१) और बे सभी अंगों के लिए समान होते हैं; किन्‍्द व में) स्थान 
में स्थान, काछ एवं यजमान स्पष्ट बचनों (आदेशों) के कारण विभिन्न हो सकते हैं। य्‌ 

यदि सभी सहायक यज्ञों से समन्वित रूप में फल की प्राप्ति अंगों 
एक बार ही' किया जाता हैं न कि अलग-अलग; यही तन्त्र है। किन्तु ० इस ही आय अत बा 
पृथक्‌-पृथक्‌ होती है तो सभी सहायक अंगों का सम्पादत पृथक्‌-प्यक होना चाहिए। इसे आवाप (विकेद्धी- 
करण या विस्तरण या फैलाव या छितरा देना) कहते हैं। दर्शपूर्णमात्त॒ में वास्तव में यज्ञों के दो दल होते हैं, 
एक का नाम है दर्श (अमावस्या पर) ओर दूसरा है पूर्णमास् /** इस सब के लिए जो सहायक कृत्य हैं, 
वे अधिकांश में एक-समान ही हैं। तब मी दोनों दलों में वे बार-वार किये जाते हैं, और इसका मस्य कारण 
यह है कि दोनों का सम्पादन एक पक्ष से दूर दो तिथियों में होता है, यद्यपि दोनों मिक्त कर एक यज्ञ 
के द्योतक होते हैं मौर उनसे एक ही फल की प्राप्ति होती है । देखिए पू० मौ० सु० (११२।१२-१८) 
जहाँ आवाप का उदाहरण है | 

अवेष्टि एक ऐसा यज्ञ है जो राजसूय नामक यज्ञ का एक माग है और राजसूथ का सम्पादन केवल 
क्षत्रियों द्वारा होता है | यह एक स्वतन्त्र यज्ञ मी है जो तीन उच्च वर्णों में किसी भी द्वारा सम्पादित 
हो सकता है | यह राजसूय का कोई माग नहीं हैं और उतसे भिन्न मी है, यद्यपि यह सच है कि राजसूय 
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प्रयोजक: । एवसेव प्रसंगः स्थाहिश्वमाते स्वके विधो ॥ झबर (पू० मो? सु० ११ ॥१॥१)-। ओर देखिए पतञ्जलि का 


तिक ४ 

“2 आर पर घार्पेरन्‌ प्रतिपत्तिविधानावुजीषयत्‌। पू० मो० यू० (११३३४ । बंदिक वचन यों है: 
'आहितार्निमस्निभिदेहन्ति अत्ति यजञपा्रइच ।” दस मज्ञायुघों का उल्तेश लें० सं० (१६८२-३, स्फ्यक्ल कपाछानि च॑ 
भआाबि) में हुआ है। इनके एवं पज्ञों में प्रयुक्त अन्‍य पात्रों के लिए देखिए इस नो मि-आ २ अक्षय ३२; पु० 
३८५४ पाद-टिप्पणी २२३३॥। ओर बेलिए पृ० मो० सू० (११॥३/४३-४४) कं हे पे हि 
के दिन से ही यज्ञपात्रों को रखना चाहिए भौर हम (याज्ञिक, भा। 225 कप 3 सह हे 
उसे आह घूए रण देगा शा ई 7 2.2 ह >> स्पुः। कुतः कर्मपथक्त्वात्‌ ॥ तेषां व तन्त्र- 

५३. ११।२।१४ पर कम का दा ; समुदायोन्य द्धायोन्य आमावास्‍्प:। एवं सबंत्र। तेवां च वेशकाल- 
विघानात्‌ । कर्माणि तावदेतानि मिन्नान न २2 
भेरः । पोर्णसास्यां पोर्णमास्या पेतेल्येबमादि से शुाते विशेष: 






श्ण्द धर्मशाहत्र का इतिहापत 


के बीच में इसके विधय की उक्ति आ जाती है। आदिवन के झुक पक्ष की प्रथमा से नवमी 
५०325 ९ विधय में निर्णयसिन्धु ने इसका आधार लिया है। कई मत्त हैं, _यथा--दैवीपूजा ८ दिनों 
तक या अष्टमी या तवमी तिथि को की जाती है | कालिकापुराण ने आशिवन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 
या तवमी पर की जाने वाली देवीपूजा के विषय में एक इलोक उद्ध,त किया है, और निर्णयसिन्धु ने इसे 
अष्टमी या नवमी पर की जाने वाली एक पृथक्‌ पूजा की मांति माना है और सम्पूर्ण नवरात्र से इसे पृथक 
ठहराया है । इसी अधिकरण में जहाँ पर पृव॑ंपक्ष में ऐसा प्रस्तावित है कि राजा किसी भी वर्ण का कोई 
भी हों सकता है जो किसी स्थान पर राज्य करता है तथा देश एवं उसके नगरों की रक्षा करता है, वहीं 
पर सिद्धान्त (पूृ० मी० सू० एवं शबर) यह कहता है कि 'राजा' शब्द एक जाति अर्थात्‌ क्षत्रिय का द्योतक 
है और इस ओर कई पदचात्कालीन घर्मशास्त्र-ग्रल्यों ने संकेत किया है, यथा--राजघममंकौस्तुम (पृ० ५)। 
व्यवहारप्रकाश ने इस अधिकरण की ओर संकेत किया हैं और नारदं॑ के इस इल्लोक की व्याख्या की है--- 
प्जों व्यक्त संन्यासाश्रम से च्यूत होता हैं वह राजा का दास हो जाता है ओर इसे इस बात पर घटाया 
है कि क्षत्रिय के धर्म ते ध्यूत व्यक्ति बैदय-राजा का दास हो जाता है, यद्यपि 'राजा' छाब्द अपने मुख्य 
अर्थ में क्षत्रिय कादोतक होता है किन्तु गौण अर्थ अर्थात्‌ कृक्षणा में इसका ,अर्थ हैं वह व्यक्ति जो 
प्रजा कौ रक्षा करता है। पराह्स्माघवीय ने इस अधिकरण की चर्चा विस्तार से की है (१,१, पु० ४४६- 
४५५) । यह द्रष्टल्य है कि आरम्मिक ग्रन्थों में 'राजा' का जो अर्थ 'क्षत्रियः था आगे चल्ल कर किसी भी 
जाति के उस व्यक्ति का चयोतक हों गया जो अपने द्वारा शासित देश के छोगों की रक्षा करता है। यह 
परशिवितेन तत्तवातिक (३॥५॥२६) में संक्षिप्त रृप से व्याल्यायित हुआ है। 
बारहवें अध्याय में प्रश्तंग, विकल्प ज॑से विषयों को चर्चा है| प्रसंग तव होता है जब एक स्थान 
में किया गया कर्म किसी दूसरे स्थान में सहायक होता है, यथा जब किसी भवन में दीपक जलाया जाता 
हैं तो वह जनमार्ग को मी प्रकाक्षित कर देता है।** अग्निषोमीय पशुयज्ञ में पशुपुरोडाश (बलि दिये हुए 
पशु के मांस की रोटी) का अर्पण किया जाता है और इस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं--'अग्नि एवं सोम 
को पशु का मांस अपित करने के उपरान्त बह ग्याब्ह्‌ कपालोों पर पकाया गया पशुपुरोडाश अग्नि एवं सोम को 
देता है । यहाँ पर प्रइतत यह है कि क्या इसके /लिए पशुपुरोडाश देते समय. पुन: प्रयाज आदि किये जायें 
या मांस दिये जानें के कृत्य पर्याप्त हैँ । निदिचत निष्कर्ष यह ह्दै कि पशु-मांस दिये जानें के समय के 
झ्त्य पशुषुरोडाश के लिए भी मान्य होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में देश (स्थान ) काल एवं यजमान एक 
ही प्रकार के मानें जाते हैं। इस निष्कर्ष को प्रायक्षितत्तविवेक ने भी ठोक माना है। पशुपुरोडाश की समानता 
के आधार पर उसने विभिन्न या अभिन्न गम्भीर पातकों के लिए १३ घर्षों वाले प्रायक्ष्चित्त को पल माना 





५४. अवेष्टो यज्ञसंयोगात्कतुप्रधानमुच्यत्ते । पू० सी० सू० (२॥३॥३); अस्ति राजसम:, राजा राजसयेन 
यजेतेति । त॑ प्रकृत्पामनन्ति--अवेष्टिं नामेष्टिस्‌ । आस्तेयोध्ष्टाकपालो हिरष्यं दक्षिणा इत्मेबमादि। तां प्रकृत्य 
बिघोयते। यदि ब्राह्मणों यजेत बाहंत्पत्यं मध्ये निधायाहुतिमाहुति हुत्वाभिधारयेत। यदि राजन्य ऐन्द्रें यदि वैह््यो 
वेइवदेबम्‌--इति। शबर; यवि ब्राह्मणो. . . बेइवदेवम! के लिए देलिए आप० श्रौ० (१८।२१।११) | “अवेष्टी 
यश्षसंयोगात्‌” नामक सूत्र की व्याल्या मूल ग्रन्य के इसी स्थल पर देखिए। . -: 

५४, अन्यत्र क्ृतस्यान्यत्रापि प्रसकतिः प्रसड्ः। यथा प्रदीपस्य प्रासावे कृतस्य राजमार्गेप्पालोककरणम्‌ । शबर 
(पू० मी० सू० १२११ ) । | 


कं हतफाएय जानकर 7 हैं 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मौमांसासिद्धान्त एवं व्यास्या के नियम २०३ 


है। अलग से प्रायद्चत्त करने की आवश्यकता 
४, पृ० ८८-६१ जहाँ पर ब्रह्महत्या के लिए १ हु के पर7 तल. है| देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड 

नल के २ वर्षों के प्रायद्चित्त का विधान है। 

का उल्लेख हमने गत अध्याय में ही कर दिया 

ड््न पृष्ठों के उपर्युक्त विवेचन से इतना अवश्य प्रकट ही गया होगा कि मीमांसा के 
क्या हैं और व्यास्या-सम्बन्धी नियम किस प्रकार के हैं | मीमांसा ने आपस्तम्बधमंसूत्र से त्ते नल को 
के स्मृतितत्त्व, निर्णयसिन्धु ' “वहारमयूल् जैसे ग्रन्थों को प्रमावित किया और इस प्रकार दो सहल्ल वर्षों 
से अधिक अप तक धमशास्त्र ग्रन्थों को अनुरंजित रल्ला। यदिहम मीमांसा विषयक पारिमाधिक शब्दों, सिद्धान्तों 
एवं विषयों का विज्वद वर्णन उपल्थित करें तो लगमग एक सहल्न पृष्ठों में सब कुछ हिला जा सकेगा, अतः 
हम यहाँ पर बहुत खा आस में लिख रहे हैं । 
धर्मशास्त्रकारों को मीमांसा के नियमों ने प्रमूत सहायता दी है । किल्तु ऐसा नहीं समझा जाना 
चाहिए कि मीमांसा के नियमों का प्रयोग सरक्त है या इन नियमों द्वारा विद्वान लोग सदा निदिचत निष्कर्षों 
तक पहुंच जाते हैं। प्रामाकर एवं माट्ट नामक सम्प्रदायों के अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं जो मीमांसा के निष्कर्षों की उपयोगिता एवं निष्िचतता के विरोध में उठ खड़ी हो जाती हैं । 
स्वयं कुछ सूत्रों के कई पाठान्तर मिलते हैं, यथा--१।२६ प्र तत्ववातिक (पृ० १२३) के अनुसार तीन 
पाठान्तर हैं, और १२१४ पर उसी ग्रन्थ (पृ० १२८-१२६) के अनुसार दो पाठान्तर हैं। छाबर ने 
२।४।१७ (वाक्यासमवायात्‌ ) सूत्र को छोड़ दिया है और तत्तवातिक (पु० ८६५-८६७) का कथन है कि शबर ने 
३।४।६ के उपरान्त ६ सूत्र छोड़ दिये हैं। शवर ने बहुघा “वृत्तिकार' नामक अपने एक पु्ववर्ती का 
सम्मान के स्राथ उल्लेख किया है, किन्तु उनसे कई बातों में मतमंद मी प्रकट किया है (यथा--१६१।॥३-४ 
पर); २।१।३२,३३ एवं ८।१।२ सूत्रों वाली बातों को अमात्य ठहराया है और कुछ सूत्रों की अन्य व्याख्याएँ 
उपस्थित की हैं (यथा १॥३।४७। ४|१३, ८।१।३६) | कमी-कर्ी दाबर ने दो या अधिक सूत्रों को एक 
अधिकरण मान. लिया है या विकल्प से उनमें से किसी एक को पृथक अधिकरण मानकर व्याल्या की है 
(यथा १॥३।३-४, २२२३-२४) । उन्होंने एक ही सूत्र की दो या अधिक ब्याक्ष्याएँ की हैं (यथा ४४१॥२)। 
उन्होंने एक ही अधिकरण की दो या अधिक ब्याल्याएँ उपस्थित को हैं, यया--2३॥२७-२८ ;  ८॥३।१४- 
१५; ४॥१।१; द।१।२-३; दै।१३४-३४; दै।र१-२; 5२२६-२४; 5॥३२४%-२८, हक जि: कर शेर 
३०-३१, तीन व्यास्याएँ; १०३।१-२, तीन व्यास्याएँ। १०४।१-२, तीन व्यास्याएँ। विद्ययं आ्रायदर्शनात्‌ (२। 
३।१६) के विषय में छाबर स्वयं नहीं समझ पाते कि सूत्रकार का संशय क्या है या सूत्रकार महोदय 
क्या उपस्थित करना चाहते हैं या वृत्तिकार महोदय क्या कहना चाहते रद और क्‍या शंका उत्पन्न होती है । 
इसके अतिरिक्त शबर एवं रुमारित शुछ अधिकरणों के विषयों के बारे में गतनेद रखते हैं, यया शर। 
३-४, १३॥५-७, १३।८-८, १।३।११-१४ में |-कुमारिछ ने जेमिनि को संगवान्‌ आल 
हारा सम्मान-पूर्वक सम्बोधित नहीं किया पक के हि मे कब न हे 22 
बटिपूर्ण एवं अनुचित सूत्र लिखा है (प० ! कर आलोचता की है और कई स्थक्तों पर टिप्पणी की है कि 

कमारिल ने बहुघा शबर के माध्य है, के है 

कर त्याज्य है, निरर्थंक या असम्बद्ध हैं, यथा--पूृ० १६५, ३०२ (उपक्षितवब्य), ३१३ 
माधष्य अमुक्‍त है, अतः त्पाज्य है, िष्य हे ( असम्बद्ध ), ई५० ५३, ६०६०-६९ (बहवों दोषा:), १७४, 
(असम्बद्ध) , ३१४, ६६२, ७१० एन रे डर किए जे हट 


१६८० , २००४, २१४६३, २२०९ रे ्थापित सिंद्धात्तों कौ सावंभोम युक्तिसंगतता एवं उपयोगिता के विषय में 


गम्भीर के 222 गा अन्य परिस्थिति पर भी विचार करता चाहिए। बहुत सी बातों पर 
मीर द्ांका उत्प 


२१० घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


मीमांसा के बड़ें-से-बड़ें विद्यार्थी मी विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचते हैं | कुछ विचित्र उदाहरण यहाँ दिये जा 
रहे हैं । वस्तिष्ठ के सूत (१५॥५--त स्त्री पुत्रं दद्यात्‌ प्रतियुह्लीयाद्‌ वा अन्यत्रानुज्ञानादुमतु: ) की व्याख्या को 
लिया जाय | कोई स्‍त्री बिना पत्ति की आज्ञा के न तो गोंद के लिए घपुञ् दे सकती है और न छि हे सकती 
है।! इसकी व्याख्या चार प्रकार से की गयी है । हिन्दू विधवा द्वारा गोंद लिये जाने के विषय में ग्रन्थों 
एवं लेखकों ने विभिन्न व्याल्याएँ उपस्थित की हैं | दत्तकमीमांसा का कथन है कि कोई विघवा गोद नहीं 
के सकती, क्योंकि पति की मृत्यु हो जानें से उसकी अनुमति प्राप्त नहीं की जा सकती। मैथिल ग्रन्थकार 
वाचस्पति ने यही बात दूसरे ढंग से कही है। वसिष्ठ का कथन है कि गोद लेने वाले को गृह के 
मध्य में व्याहृतियों के साथ होम करके उसी को गोद लेना चाहिए जो अदूरबान्यव हो, संनिकृष्ट हो और दूर 
न रहता हो, और क्‍योंकि स्त्रियाँ वैदिक मन्‍्त्रों के साथ होम नहीं कर सकतीं अतएवं विधवा” के सहित सभी 
स्त्रियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है ।** किन्तु बंगाल में ऐसा मान्य था कि गोंद के समय पति की . 
अनुमति की आवद्यकता नहीं है, वास्तविक गोंद लेने के बहुत पहले ही अनुमति ली जा सकती है । मद्गास 
में ऐसा मान्य था कि “केवल पति की अनुमति से ही” वाक्य केवल दाषष्टोन्तिक है और इसलिए इबशुर के 
सम्बन्धी छोगों या पति के सम्बन्धी लोगों की अनुमति या आज्ञा बिघवा को गोद लेने के योग्य बना देती 
है । व्यवहारमयुख , निर्णयसिन्धु एवं संस्कारकौस्तुम का कथन है कि पति की अनुमति उसी छल्त्री के 
लिए आवश्यक है जिसका पति जीवित हो । यदि पति नें गोद लेने के लिए मना न किया हो तो स्त्री 
को गोद ज़ेलें का अधिकार है । इस विषय में विशद विवेचत के लिए देखिए इस महाग्रन्थ का मूलखण्ड ३, 
पृ० ६६८-६७४ | अब तो सन्‌ १६५६ के कानून ने इन सभी प्राचीन नियमों को समाप्त कर दिया है। 
मिताक्षरा एवं दायमाग दोनों मीमांसा के सिद्धान्तों से ओत-प्रोत हैं, किन्तु दोनों कतिपय बातों 
में एक-दूसरे से भिन्न मत उपस्थित करते हैं, जिनमें कुछ यों हैं--(१) मिताक्षरा का कथन है कि उत्तरा- 
घिकार या स्वामित्व जन्म से ही उत्पन्न होता है, किन्तु दायमाग इसे अमान्य ठहराता है और कहता है कि 
इसका आरम्म पूर्व स्वामी की मृत्यु या विभाजन से होता है। (२) दायमाग के अनुसार उत्तराधिकार 
के लिए उत्तम अधिकार घाभिक प्रभाव से उत्तैन्न होता है, किन्तु मिताक्षरा के अनुसार रक््त-सम्बन्ध की 
सन्निकटता ही इसे निश्चित करती है; (३) दायमाग के अनुसार संयुक्त परिवार के सदस्य सम्पत्ति पर 
अलूग-अलग अधिकार रखते हैं और विभाजन के पूर्व उसे बेच सकते हैं, किन्तु मिताक्षरा इसके विरोध में है। 
(४) दायमाग के अनुसार संयुक्त परिवार में भी विधवा पति की मृत्यु के उपरान्त सन्‍्तानरहित होने 
पर पति के माग को पा जाती है। कि्तु मिताक्षरा ने इसे अमान्य ठहराया है। 
लि (१ 23, ) के समान अन्य बचनों के विषय में भी कई मत-मतान्तर पाये जाते हैं (विधि है 
पं ग राह सष्शाटपुत एई रद में हरा भाषा जाए कं जप कि दो 
(है आए पल की ला हें कप पर दाता मे हर दतर है।इस कण 





५६- अत एवं वसिष्ठ:। न सनी पुत्र, . . भर्तु:--इति । अनेन विधयायों भर्ननुज्ञानासस्भधावनपिकारो गस्यते 
. “हें च व्याद्तिमिदत्वा अदृरवान्यवं संमिकृष्टमैव प्रतिगृ्लौय|त्‌--इति समानकत कताबोधकरबातरयप्रवणात 
होमकर्तुरेंब प्रतिग्रहसिद्धे: स्त्रीणां हौम्नानधिकारत्वात्‌ परिग्रहानधिकार:--इति वाचसल्पति: । दत्तकसीमांसा (पु० १४ 
एव २२-२३) । क्‍ 


अध्याय ३० का परिदिष्ट 


यदि " पूर्वमीमांसासत्र जप्फा 2 

» के । के बहु-प्रचलित न्यायों को एक स्थान पर संगहीत कर दें तो पूर्वमीमांसा- 
सूत्र एवं धर्मशास्त्र के पाठकों को सुविधा प्राप्त होगी। हम यहाँ पू० मी० सू' शाबर, कमारिंछ पार्थंसारथि 

के महामाष्य न गा वेदान्त 20, 89 ] यत्ता हा 

पतज्जलि के 600 के वेदान्त-सूत्रभाष्य, शंकराचार्य पर भामती आदि द्वारा दिये गये संकेतों 
एवं निर्देशों का सहारा छेंगे। विशेषत: कूमारिल ने तन्त्रवातिक में न्यायों का प्रमृत उपयोग किया है, यथा-- 
के: 5 (४ (जैमिनि २।१।८ ) पर उन्होंने पाँच विभिन्न न्यायों का प्रयोग किया है ॥। इस महाग्रन्य के कतिपय 
ख़ण्डों में ला की ओर संकेत किया गया है । यहाँ पर उल्लिखित न्यायों में बहुत-से कर्नल जैंकब द्वारा 
प्रकाशित 'लौकिकन्यायाज्जलि/ (तीन भागों में) में पाये जाते हैं। कहीं-कहीं जेकव की व्याख्याएँ शुद्ध एवं सन्तोष- 
22० नहीं हैं, किन्तु हमें यह नहीं मूलना चाहिए कि उन्होंने आज से छगमग आधी शताब्दी पूर्व यह सब 

था । 

अश्निहोतन्याय--जै० (६।२२३-२६); देखिए शंकर, बे” सू० (३४३२) पर । 

अंगगणविरोधन्याय--जै ० (१२।२।२५४); देखिए शवर एवं मी० न्या० प्र० (पृ० १६६) | 

अंगभ्यस्त्वे फलभूयस्त्वम्‌ू-शवर (जै० १०६६२ एवं ११॥११५)। 

अंगांगिन्याय--जै० (रारारे-८) ॥ 

अंगानां प्रधानोपकाररूपंककार्यायत्वमु-जै० (११।१/४-१०) । 

अणरपि विश्लेघोष्ष्यवसायकर:--देखिए व्य० प्र० (पृ० ५२५) एवं व्य० म० (पृ० १४३)। 

अधिकारन्याय--जै ० (६।१।१-३ एवं ४-५, शास्त्र केवल मानवों के लिए है)। और देखिए वे० सू० 
(१३॥२६-३३ ) , जहाँ शंकर (१।३।२६ पर) ने कहा है कि शबर के शब्दों का ब्रह्मविद्या में कोई उपयोग नहीं है। 

अनन्यलम्ध: दाब्दार्ध:---मी० न्‍्या० प्र० (पृ० २) : अत्राहु:। स एव दाब्दस्पाथों यः प्रकारान्तरंण न 
लम्यते | अनन्य. . . थ॑ इति न्यायात्‌ ।' देखिए मामती वे० सू० (श३॥१७) पर (प्रस्तिद्धंड्च ) । 
अनुषंगन्याय--जै० (२।१।४८) ; देलिए स्मृतिच० (श्राद्ध, पृ० ३८१) एवं व्य० म० (पृ० १४७) | 
अन्तरंगवहिरंगथोरल्तरंगं बल्लौपः-देखिए शबर (ज० १२।२।२७); महामाप्य (पा० १।१॥४, १॥१॥५) 
का कथन है--जसिद्धं बहिरंगमन्तरंगे १ « 

अन्पपरम्परात्याय--तन्त्रवातिक [जिं० रैरे२७, पु० रे८२ एवं दा३।१५, पू० <५८), मेघातिथि 
(मनु १०५) , झंकर (वे० सू० रशाशा३०) । ने ४१४, पू० १३४ ६२२, प 

अन्यायवचानेकार्थ त्वमू-शबर (जै० राहा(२, पृ० “६४, 2 सू्‌ फ २ दा ; देखिए 25 
१३६६, ७३१३, पृ० १५५०); तस्तवा० (राशेशिण पृ० ६३४६). मामती (जि+ दूं शाशह)/ देकिए मदने- 
पा० (पु७ ३६४८) । 





२१२ बर्भदास्त का इतिहास 


अपच्छेदन्याय-- शबर (जै० ६।५।४८६-५० ) ने इसकी परिभाषा की है-- संयुक्तस्य हि पृथर्भावोस्पच्छद:' 
ह )॥ बाब्य ) में आया [है | 
एवं व्य० प्र० (पृ० ५३५) । यह शब्द जै० (६५५६) में आया 4: कक 
अप्राप्ते झास्त्रमर्थवत्‌ू--यह जै० (६२१८) का अंश है और इसका अर्थ है विधिना तावत्तदेव विध 
यत्‌ प्रकाशन्तरंणाप्राप्तम्‌ । मी० स्या० प्र० (पृ० २२२) । 
अभिमर्शनत्याथ--जै० (३७८-१०); व्यव० प्र० (पृ० ५३५) | 


अम्यासाधिकरण--जै० (२२२) , जहाँ तै० सं० (२।६।१।१-२) में पाये गये पाँच प्रयाजों की ओर 


संकेत है । देलिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पु०. ९०५७ | 
अम्यवितेष्टिल्याय-जै० (६।४५॥१-६४); मित्ता० (याज्ञण ३॥२५३), व्यव० म० (पृ० १५१-१५२ 
एवं उस पर टिप्पणी, पृ० २७७-२७६) तथा भामती (वे० सू० रे।३।७ )। 
अदणान्याय या अद्णाधिकरण--जे ० (३॥१।१२), तै० सं० (६।१।६।७--अरुणया पिग़ाक्ष्या क्रीणाति ); 
देखिए अपराक (पु० १०३० , याज्ष० ३३२०५), मद० पा० (पृ० ८८-८४) | 
जर्के चेन्मघ विन्देत किमये पर्वत दजेत्‌ू--शबर (जै० १।२।४)ने उत्तरार्ध को इस प्रकार उद्धृत किया 
है--इष्टस्पा्थ स्प संसिडौं को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ।' उन्होंने अकं को एक पौधा माना है; और देखिए तन्त्र- 
बातिक (पु० १११), विष्वरूप (याज्ञ० श२४३, प्रथम अर्घाली); शंकर (वे० सू० दरे।४।३) ने पूर्वार्थ माग 
को न्याय माना है | ;े 
अधंकुक्कटीपाक--यह 'अर्धजरतीय' ही है । देखिए तन्त्रवा० (पृ० ७२०, जै० ३।१।१३) | इसका अर्थ 
थो है--यह पूर्ण विरोधामास है कि कोई आधी मुर्गो को मोजन के लिए पकाये तथा आधी को अण्डा देने 
के लिए रख छोड़े ।' । 
अर्धजरतीय--देलिए महामाध्य (वातिक ५, पाणिनि ९।१।७८,--अर्घ॑ जरत्या कामयतेष्घ॑ नेति), शांकर- 
3 गा सू० १२८--यथाशझ्षास्त्रं तहि शास्त्रीयो्थ: प्रतिपत्तव्यों त तत्राघंजरतीय लम्यम्‌), परा० मा० (२४१; 
पृ० ७०२॥ । 
अधवंशस--अर्धजरतीयन्याय से मिलता-जुछता है। देखिए तन्त्रवा० (पृ० १७०, १७४, १८०, २६१); 
शांकरमाष्य (बे० सू० ३।३।१८ ), बैशस का अर्थ है 'नाश, टुकड़ों में विभाजित कर देना, संघर्ष या विरोध ।' कुमार- 
सम्भव (५३१) में इसका शाब्दिक अर पहै। ; 


अर्धसन्तवेदि भिनोत्यर्ष बहिवेदि-देलिए शबर (जै० ३॥७।१४ ), तन्त्रवो० (पु० १०८३-८४) ; व्य० म० 
द्वारा उद्धृत (पृ० ११५, १४६) । 
अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिबंलीयसी--शबर (जै० ६।७।२२), जहाँ अइबकर्ण (एक पे 
ऐश । एक पेड़ का नाम) का 
उदाहरण दिया हुआ है, जिसकी पत्तियाँ घोड़े के कानों की माँति होती हैं, तन्त्रवा० (जै० १॥४॥११)। 
अवेष्टप्रधिशरणस्गाय-जै० (२३३ एवं ११।४।१०) | शांकरम,ष्य (बे० सू० ३।३।५० ) । " 
अष्वाभिषानीन्याथ--इसामगृम्णन्‌ रशतामृतस्येत्यश्वाभिघानीमादर्तै>-तै० स॑० (५१२१ ) एवं तै० सं० 
(४।१।२।१) का मन्त्र; मी० न्या० प्र० (पृ० ८०) में व्याल्यायित; अध॑संग्रह (पुं० ५)॥ का 
अधवकर्णन्याय--टूपूटीका (जै० ४।४।१, पृ० १२७० ) | यह इसलिए कहा गया है कि राजसूथ में पराम्परा- 
नुगत अर्थ ही लिया जाना चाहिए न कि शाब्दिक | ' - 343 कब डा 


आकाझमुष्टिहननन्याय---तन्त्रवा० (जै० १।३।१२, पृ० २३६, 'यस्तत्तुननुपादाय तुरीमात्रपरिग्रहात्‌ । 
प्टं क॒तु" समीहेत त हत्पाद्‌ व्योम मुध्टिमि ॥॥ | बाॉकरमाष्य (बे० सू० २॥१।१ ८) | हे स्क 


ह छ दजक का वा का 5 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मोमासालिशधान्त 
आंख्यातातामर्भ ब्रवतां शक्ति: सहकारिो बल 7 के 
कहां गया है) न्‍ इलोकवा तिक (चोदनासूत्र हे “-शबर (जु० १४१२५), अध॑प्तंग्रह (पु० श्द जहाँ स्थाय 
अंबायानों शर्मबीक्यी: » सलोक ४७, पृ० धह्ट ) ० तन्‍्त्रवा० (जे * जा ह 
७ व: स्वभावत:। तैन नाना वदन्त्यथानि प्रकृतिप्रत्ययादयः ॥) । हे 223. 2202 
आगनन्‍तुनामन्ते निवेशः--शबर (जे० ४॥३४९ एवं १०४।१); शॉकरमाष्य (बे सू० ४३३); तिथधि- 


तत्त्व 6 सिपीडअललह धरे ) एवं व्य० म० (पु० १४३ )। 
श -“देखि ए आगे, गर्य यनाथंतसम्बन्ध गो ्त् )| 

एवं १४।३।११ जिसका एक अंश यह है--अर्धतो सनाथसम्बन्ध । देखिए सूत्र आनन्तयमचोंदना' (जै० ३॥१२२, 

अआत्यंधिकरणन्याय--जै० (४४२२) ; ह्यसमयनिमानन्‍्तर्ये्यपतस्बन्ध: ॥' 

इदन्द्र पञ्चद्षरावमोदर् २२); तै० ब्रा० (३७१७-८) में : धस्योगय 

माच्छेंदेन्द्रं पठ्चद्वरावमोदन निर्व॑पेत !” यहाँ पर 'उमय! शब्द ) में आया है: “यस्योमय हविराति- 

उहिद्यमानस्य (या उद्देश्यगत॑) विशेषणम लक ओ का हट कब जी हिक 
१४२६, 6१।१, प० १६३६, १०।३।३६, प० १८८२ पश्त्यमामरन टुपूटीका (जै० ६।४।२९,प्‌० (४३८, ७।१।२, पृ० 
(पृ० ४५-४६, &०, १३२, २१० एवं विदवरूप (याज्ञ० श२५०; 2789 005 2505 2298 
स्‍्याय:”) । २५०; न चर लक्ष्माणस्य विज्वेषणं विवक्षितमिति 

उदृभिदधिकरण--जै० (१।४।१-२), उद्निद्‌, चित्रा, अग्निहोत् यागों के नहीं) हैं 
प्रमाण हैं। देखिए मामतों (वै० सू० शश १७) । 5 2 यागों के नाम (गुणविधि नहीं) हैं और 
हल उपसंहारन्याय--जै० (३।१।२६-२७) ; उपसंहारो नाम सामान्यतः प्राप्तस्य विशेष संकोचरूपो व्यापार- 

थो विधे: | मी० न्या० प्र०, (पृ० २६१); देखिए मिता० (याज्ष० १।२५६); निर्णयस्तिन्धु (पु० २७ एवं 

७१); व्य० म० (पृ० १११), प्रस्तुत छेखक की टिप्पणी, ब्य० म० (पृ० १७६) | 

ऋतुलिगन्याय---यह आदिपव (१।३६), श्षान्तिपवं (२१०१७) के इस इलोक की ओर संकेत करता 
है---यथर्तावतुलिंगानि नानारूपाणि पर्यये। दृश्यन्ते तानि तान्येब यथा भावा युगादिष ॥।' देखिए तनत्रवा० 
(जै० १३७, पृ० २०२) एवं शांकरमाष्य (वे० सू० १।३।३०) जहाँ यह इलोक उद्घृत है । यह. वायुपुराण 
(8६५), विष्णुपुराण (१।५॥।६१) एवं मार्कण्डेय> (४५४३-४४) है। 

एकवाब्यतान्पाय-जै ० (२।१।२६)। और देखिए म० म० गं० झा कृत पूर्वमीमांसासूत्र इन इट्स 
सोर्सेज” (प० १६२-१६३ | विष्वरूप (याज्ञ० ३।२४८) ने इस न्याय को उदाहृत किया है। एकवाक्यता झब्द 
बे० सू० (३।४।२४) में आया है। 

एकहल्ायनीन्याय--ततन्त्रवा० (२।१।१२, पृ० ४१५) द्वारा उल्लिखित | यह्‌ 'अरुणात्याय' के समान ही है । 
एकार्थास्तु विकल्पेरनू--यह जै० (१२।३।१० ) का अंश है। देखिए मिता० (पराजर ३।२५७) जहाँ एसा 
कहा गया है---एकार्थातामेव विकल्पों ब्रीहियवयोरिव न चे दण्डतपसो रंकार्थत्वम्‌ । 

ऐस्रोन्याय--देखिए मैत्रा० सं० (३२४); भमती (वे० सू० ३३२५); प्रृ० मी० सू० (रे३।१४); 
इबर (३।३।१३) ॥ 4 लिप्त अनाकें 

ओवमेधिन्याथ--यदि किसी व्यक्ति का नाम औदमेधि है तो * 
व्यक्ति का पुत्र है जिसका नाम उदमेष है। देखिए शबर (जे० ३।५२६, 
एवं तन्त्रवा ० ० प्रट०)। ॥ हे हु न कल न है, है --औदुस्बरो हक 
.... ओदुम्बराधिकरण रन 2 एरारहइ-र) जहाँ बै* बे (राह शा) का हक आ३४) 
यूपो भवति, ऊर्ें, वा उद्दुम्बर कर्क, पचवर' + तल्तवा (पु० ३४२), मी न्या० प्र०. (पृ १३४))। 


तो अचानक ऐसा मान होता है कि बह ऐसे 
पृ० १००३ एवं रशर, पृ० ५८०) 





धर्महात्त का इतिहास 
कपाछन्याय यो कपाहाधिकरणन्याय--जै० (१०।५।१), मलमासतत्त्व (पु० ७७६) में इसकी व्याख्या 
की गयी है। 


कपिड्जलन्याय--जे० (१ १॥१।३८-४६ ) ; देखिए तनन्‍्त्रवा० (पृ० ४१५, जैँ० २।१।१२ पर, एवं पु्‌० 
१००४, जै० ३३५२६ पर, जहाँ ऐसा आया है-" कपिल्‍जलवच्च त्रीण्यंव बहुत्वश्रुतिरवस्थाप्यते ); परा० मा० 


(१२, पृ० २८१) | 


निर्मेलताम्‌ ) । 
कर्ममुपस्त्वात्फलभूयस्त्वमु--देखिए स्मृतिच० (२, पृू० २६४) एवं परा० मा० (११, पृ० २५, 


कर्माधिक्यात्फलाधिक्यमिति न्यायसमाश्रयात्‌ ) । 
कलउजन्याय--शबर (जै० ६।२।१४-२० ने न कलूज॑ मक्षयितव्यम्‌' पर कहा है कि यह स्पष्ट रूप से 
प्रतिषेघ है न कि पर्युदास। देखिए मी० न्या० प्र० (पृ० २४८-२४६) एवं तिथितत्त्व (पृ० ६) | 
कांस्पभोजिन्याप-सह पू० मी० सू० (१२।२।३४ ) में आया है (अधिकश्च गुण: साघारणं<विरोधात्कांस्य- 
मोजिवदमुस्येषपि ) ; शबर ने यों व्याख्या की है-- शिष्यस्य कांस्यपात्रमोजित्वनियम:, उपाध्यायस्थ न नियम: । यदि 
तयोरेकस्मिन्पाजे मोजनमापच्चते, अमुख्यस्थापि शिष्यस्य धर्मो नियम्येत मा मूद्धमंछोप इत्ति।' 
काकबन्तपरोक्षान्याप-देखिए टपूटीका (पु० १३८८, जै० ६।२।१)। कुछ क्ियाएँ, यथा-गदहे के चर्म के 
बालों या कौए के दाँतों को गिनना निरथेक एवं अनुपयोगी है। | 
काकाक्षिगोलकन्याय--देखिए तन्त्रवा० (पु० १८८, जें० १॥३॥७) ; मेघातिथि (मन्‌ ८॥१), व्य० अ० 
(पु० ५३४, व्य० म० (पु० ६५) । 
काब्डानूसमय--शबर (ज॑० ५।२।३, पु० १३१०-११)। और देखिए आगे “पदार्थानुसमय' । 
कारणानुविधायिकार्यन्याय--तन्त्रवा० (पु० २४४, जै० १।३।४६ )। कारण के गण कार्य में पाये जाते हैं। 
कष्डपायिनामयनन्याय--जै ० (७।३।१-४)। देखिए आप० औ० (२३॥१०।६) | 
कशकाशावलम्बनन्याय--तन्त्रवा० (पृ० २६८ , जै० १।३।२४) । 'कुश” दर्म है और कादा घास वाला 
पौधा है जिसके फूल श्वेत होते हैं । ये इतने दुर्वछ होते हैं कि किसी को उनका अवलम्बन या सहारा नहीं 
आप्त हो सकता। अत: रूपक रूप में इसका अर्थ है 'दुर्बंह या व्यर्थ तकों का सहारा लेना ।' देखिए व्यव० प्र० 
(पृ० ४२७) | न्‍ 
कलपक कृत्वाचित्तान्याप--विचार करने के लिए केवल अनुमानजन्य बात का सहारा छेना । यह शबरमाष्य 
में बहुचा जाया है, यथा-जै ० [ ६॥८।४३, पु० १४२२, क़ृत्वा चिन्ताया: प्रयोजन वक्‍तव्यम्‌' ) ; और देखिए वही, 
((३(६ १० २१७५, १२२११, पृ० २२४२; देखिए तन्त्रवा० (पृ० २८७, जैं० १३।२७, एवं पृ० ८४०, 
जु० ३।४।१--अस्तु माध्यकारंणोपन्यास: कृत: स॒ छृत्वाचिन्तान्यायेन )। द | 
शक्तित्व॑ फेमृतिकन्याय--यह “किमुत' से निष्पन्न हुआ है और प्रयुक्त हुआ है, यथा कादम्बरी -में गर्मश्वरत्व. . « 
शुक्तित्वं चेति महतीय ख़ल्वनर्थ॑परम्परा, | सर्वाविनयातामेबकमप्येषामायतनं विनयात्ा मध्य है किमृत समवाय: ।' देखिए व्य० स० 
(पु० २५१) एवं कप लेखक की टिप्पणी व्य० म० (पु० ४१६) ।. जछेरबंक 
बडे पाए बंद (६।४।१७-२० ) । यदि दर््षंपूर्णमास में अपित होने वाला पुरोडाश थोड़ा जल जाय 
तब न जले हुए अंश से कृत्य का सम्पादत करना चाहिए, किन्तु जब सम्पूर्ण पुरोढाश जल जाय तो प्रायश्चित्त 


शहर 


(जै० २२२५, पुृ० ५४५, निर्णेजन ह्ा,मयं करोति कम्बलशाद्धि पादयोश्च 






की आवश्यकता होती है। देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३२४३)॥ 


घममशास्त्र से सर्म्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्यास्या के नियम 


३१५ 
खलेकपोतन्याथ---आबालवुद्ध सभी प्रकार के कपोतों कबूतरों) 
१६११६, पृ० २१११), मी० न्या० ग्र० (पू० ६४)। | का एक साथ उतरना | देखिए शबर (जैं० 
गाहुँपत्थन्याप--यह्‌ 'ऐन्द्रीन्याय” के समान ही है। 


गुणकासाघिकरण--जै० (२२२५-२६) ; यह ५० (० शर।३) एवं अब॑सग्रह (पृ० ६)। 
पर आधारित है और अर्थ है दधिकरणत्वेनेन्द्रियं मावयेत्‌।' देलिए मी० न्या श्री (तै० ब्रा० २११६) 

गणमधख्यव्यतिक्रमन्याय ब० (३॥३ ; ० अ० (पृ० ४२-४३ एवं २६-३६ 

जो लक “यह ज० (३॥३।६) का एक अंश है (गुणमुल्यव्यतिकमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेद- 

यो ) | देखिए तन्नवा७० (पु० ८१० ) ४ शांकरभाध्य (वे० सू० ३३॥३३ ) ः न्मु 

गुणलोप च मुख्यश्य--यह है जे० (१०२।६३) | यहाँ पर क्रिया स्पात्‌ (या मवत्ति)” का छोप है। 

गोबली वर्दन्याय---“गाव आनीयन्ताम्‌ बलीवर्दाश्च' इस वाक्य में 'बलीवर्दाश्च' का पृथक उल्ठेख इसलिए हुआ 
है कि गायों की अपेक्षा बेल अधिक दुर्दान्त होते हैं और उनका विश्येष ध्यान दिया जाता है (वास्तव में गाव: के 
अन्तर्गत 'बलीवर्दाश्च' आ जाते हैं) । यह न्याय घर्मशास्त्त ग्रत्यों में बहुघा प्रयुक्त हुआ है | देखिए मित्ता० (याज्ञ० 
३३१२-३१३), स्मृतिच० (व्यवहार, पृ० ६६, ६७, १०२, १६४, २८०, ३००), कुल्डूक (मन्‌ ८।२८), 
व्य० म० (पू० २) ॥ 

गौणमुख्ययोमुल्ये कार्यसंप्रत्यप: --देखिए शबर (जै० ३२१) | इस न्याय को 'मुल्यगौणयो: - . .संप्रत्यय:” 
भी कहा जाता है। शांकरमाष्य (वे० सू० ४३॥१२) ने इसका दुष्टान्त दिया है। मुख्य एवं गौण को प्रथम 
अय॑ और द्वितीय अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है । देखिए महामाष्य (वातिक १, पाणिनि १११४ एवं वातिक 
४, पा० ६।३।०६ ) | 

ग्रहेकत्वन्याय--जे० (३।१।१३-१४) ; यह तै० सं० (३॥२२३) के दशापविज्वेण ग्रहूं संमाध्टिं' पर 
आधारित है ॥ 

चतुर्धाकरणन्याय--जै० (३॥१।२६-२७) । देखिए मी० न्या० प्र० (पृ० २६१); अध्धंसंग्रह 
(पृ० २४)॥ हे 

छश्षिन्याय--देखिए शबर (जै० १॥४२३, यथा छत्रिणों गच्छन्तीत्येकेन छत्रिणा सर्वे छक्यन्ते) ; तन्त्रवा० 
(१॥४।१३, पृु० ३४७); दुपूटीका (जै० कस अप का लक व सता है. 78: 2७०७० 

० सू० ३४) नें इसे ऋतं पिवन्तों ० दे। जी |] 

जि ब० ३8800 जाग मई की 2 है, किन्तु यह केवल पयोहोग की प्रश॑सा में 
अर्थवाद मात्र है। वैदिक वचन तैं० सं० (५४३२) में है बोरजै० (१०८७) इस पर विचार करते हैं। मामती 


9 झा ने आनलय लिया है | निर्वपेत्‌, क्र 
के सम कपल कट )4 तै० सं० (श२।१३ ) 'जलामर हक कतार (55 |; कट 
यद्यपि कृत्य का सम्पादक पिता होता है, परन्तु फल उत्पन्न घुत्र को प्राप्त होता हैं। कक कर शक 
एवं ३२२०) ; प्राय० वि० (पू० १८); व्य० प्र० ((पृ० 2 अमहिक जुहूमंवति न॑ स॒ पार्ष फ्छोक॑ 
जुहन्याप--जैं० (४३१) | यह ते से० (शाशा७२) के एल अर्पवाद होते हैं। 
शुणोति' के समान अन्य वचनों पर आधारित है। ये बल 3743 व ब्राह्मणेम्यों दीयतां तकं 
तक्रकौश्डिन्यन्याथ या ब्राह्मणकोषिहियल्याय--देखिए तल गए पक है जाय तो 'कौष्डिन्य ब्राह्मण 
कौष्डिन्याय ) ; इल्ोकवा० (वतबाद, इलोकः १४) । गिल लि जाप कह प्रथम अंध में सम्मिलित 
है' इसलिए उसमें सम्मिलित साना जायगा, किल्दु वहि बुक आपके ल्‍ 3, 








२१६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लहीं माता जायगा | महामाध्य नें इसे बहुघा उदाह्ृत किया है, यथा-वातिक ४, पा० ६।१२, वातिक १, पा० 
१९४७, वातिक २, पा० ६२१। 'और देखिए मिता० (याज्ञ० २३।२५७) । 
तत्ाख्यन्याय-जै० (१।९४) तत्प्रस्यं चान्यशास्त्रमू, जिसका अर्थ है तस्य गुणस्य प्रख्यं प्रापकं 
अन्यशास्त्रं यत्र मवति ।' तै० सं० (१।५।६।१) में हम पढ़ते हैं 'अग्निहोत्रं जुहोति स्वर्गंकाम: ।” यहाँ पर अग्निहोत्र 
नाम (तामघेय) है एक कृत्य का ( अग्नये होत्ं होमों यस्मिनू) न कि गुणविधि । देखिए मी० न्या० प्र० 
(पु० ६४), घमंद्वैतनिर्णय (पृ० ३), अर्थसंग्रह (पृ० ४ एवं २० )। 
तबृब्यपदेशन्याव--जै० (१।४।५) । उदाहरण है इ्यनेनाभिचरन्‌ यजत । यहाँ पर 'इयन' शब्द 
का प्रयोग श्येन' नामक कृत्य के लिए है, किन्तु यह कृत्य फुर्ती में ब्येन (बाज) से मिलता-जुलता है | देखिए 
मी० नया० प्र० (पु० २३८), तेन व्यपदेश: उपमानम्‌ | तदन्यथानुपत्त्येति यावत्‌ | 
बच्हापूपन्याय यो दण्डापूपिकनोति--घर्म शास्त्र ग्रन्थों में इसका बहुधा प्रयोग होता है। देखिए विश्वरूप, 
(याज्ञ० ११४७ एबं ३२५७); मित्ता० (याज्ष० २।१२६); स्मृतिच० (व्यवहार, पृ० १४२, १४६, २४२, 
२४६, २८३, २६६, ३०१, ३१५४५, ३२६; दायमाग (१०।३० ), दायतत्त्व (पृ० १७०) । ब्य० म० (पृ० १३१)। 
दण्डापूपिकनीति के लिए देखिए अलंकारसर॑स्व, अर्थापत्ति (पृ० १६६) एवं उस पर की टीका जयरथ | 
बबिहोमत्याप-जै ० (८।४।१) ; तत्जवा० (पु० ११५, जे ० १॥२।७ पर); मी० न्या० प्र० (पृ० १४६)। 
सामास्तिक प्रयोग में होम' मुख्य (प्रघान) शब्द है और 'दवि” अप्रघान (उपसर्जन) शब्द है। अत: कृत्य का नाम 
दविहोम है। 
दशहरान्पाय-देलिए भवदेव का प्रायक्चित्तप्रकरण (पु० १८); प्राय" वि० (पु० ८१); शजद्धितत्त्व 
(पृ० २४०-२४१) । ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दश्षमी तिथि को एक ब्रत होता है, जिसका नाम दशहरा है ॥। क्योंकि 
दल को दूर करता है। त्याय यह कहता है कि कुछ बातों में एक के सम्पादन मात्र से कई फलों की प्राप्ति 
ताहछ। 
दृष्ट प्रयोजनमुत्सुज्य न शक्‍्यमदृष्टं कल्पयितुम । 
दृष्टे फले अबुष्टफलकल्पना अन्याम्या |... 
बृष्टे संभवत्यवुष्टस्यान्याव्यत्वम्‌ । 
देखिए शबर (जे० है।३॥३ पृ० ९१७४५, १०॥२॥। * 
४ ( 5 ( * $०]९।१२१, प्‌० १८३५ एच १०|२।३४, पष० १८३८); मी० 
नया आप २०१; एकादलश्बीतत्त्व (पृ० ८६8 ); मामती (बै० सू० ३॥३।१४ ) १ ६ ) 
लीदोपन्याय--देहली पर रज्ा दीपक घर के भीतर एवं बाहरः लो 
लिखित ्रसाददीपन्याय' के समान हो है। '्रदीपवत' जे एवं बाहर दोनों ओर 228: करता है । यह निम्त- 
_अदीप्रवत्‌ जै० (१११६१) में आया है; देखिए शबर(जै० ११।१- 
६१), व्य० म० (पु० १४६), जहाँ याज्ञ० (२१३६) की व्याख्या पकेते 
इयो: खा े */ की व्यास्या में इस न्याय की ओर संकेत है । 
द्ेयो: प्रणयन्तिन्याय---जै ० (७॥३।१ थै-२५); मिता० (याज्ञ० '२। १३५); 
१८४) एवं व्य० प्र० (पृ० ५००-५०२ एवं ५३४)। ।१३५ |; दायमाग (११॥५।१६, पृ० 
घेनुकिशोरन्याय--जै ० (्‌ ७।४|७, जहाँ पिया घेनू: न्‍ “ किश्योरंण' ब्वय हि व्नाक्या 
फी है | 'घेन का सामान्य अर्थ होता है गाय” किन्तु 222 का मीन जापा हैं) पर केक न इसकी स्पष्ट व्याख्या 
है हि व है नेम का ै भथ है बछड़ा (घोड़े का बच्चा, अध्वशावक ) क्र 
अतः क्ृष्णकिशोरा घेनु: में 'घेनु का अर्थ है 'अदवा” (घोड़ो)॥ ; ; ; 
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पर्मशास्त्र से सम्बन्धित मौभांसासिशान्त एवं व्यास्या के मिथम र्शे७ 


5 तौ प्त्ौ करोति न सोमे--जै ० [ १ गटीए्‌ एवं श्र] १७) 
। यहाँ तौ' 'आज्यमायौ' की ओर 
है; देखिए कर व (पृ० २३१, नृसिहप्रसाद का अंश) ; द० मी० (पृ० १८२) । हज 
न विधी पर; वाब्यार्थ:--इसका अर्थ यह है कि ऐसा मानने की अनुमति नहीं है कि किसी विधिवाक्य में 
फोई एाब्द अपने सीघ अर्थ से कोई अन्य भिन्न अर्थ रखता है। मामती (वि० द सू० १११, पृ० १०) की बल 
में कल्पतरु न॑ व्याख्या की है--विधायके शब्दे परो लक्ष्य: शब्दा्ों न मवति' ; देलिए शबर (जै० ४॥९।१६, जहाँ 
ऐसा आया है-- अनुवादे जे जक्षणा न्याय्या न विधो) और देखिए शबर (जै० ४११८, जहाँ १० यज्ञायघों 
(पात्रों) को, जो तै० सं० १।६।८।२-३ में उल्लिखित हैं, अनुवाद कहा गया है विधि नहों । देखिए परा० मो 
( १॥२, पृ० २६८| एवं मद० पा० (पु० ३७२) एवं दत्त ० मी० (पृ० १८० ) । 
नष्टाइवदग्घरथन्याथ--देखिए शेबर (जे +464204 प्‌० व७६ ) » तंन्चवा० (जै० शरा७, ३।३।११, पु० 
८१८ ) । यह प्राचीन न्याय है। वातिक (१६, पाणिनि ११४०) यह है--संप्रयोगो वा नष्टाव्वदग्घरथवत्‌ ।' 
महाम ८्य ने व्याख्या की है--तवाइयो नष्टो ममापि रथो दर्ध:, उम्र संप्रयुज्यावहै इति ।' मेछतिथि (रन १४१) 
एवं मामती (१॥१।४, पृ० १०८) नें इसका उल्छेख किया है | इसमें 'इतरेतरोपकारकत्व” कौ भावना 
पायी जाती है। 
न हि निन्‍दा निन्ध निन्दितुं प्रयुज्यते, मपि तु विधेयं स्तोतुम--देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पु० 
५८१ एवं खण्ड ५, प्‌० ४६ जहाँ शबर एवं तन्त्रवा० के वचन उद्घृत हैं। मिता० (याज्ञ० ३३२२१)॥ 
न होकस्प शाब्दस्यानेकार्थता सत्यां गतौ न्यास्था--दैसिए शवर (जै० ८।३॥२२ एवं &9४।१८) एवं ऊपर 
वबणित '“अन्यायदचानेकार्थत्वम्‌' नामक न्याय। 
नागहीतविज्येषणात्याथ--इसे बहुधा नागृहीतविशेषणा विशेष्य बुद्धिब्तद्यते' (शबर, जै० ७२२३ में) 
के रूप में या न ह्ंप्रतीते विशेषणे विशिष्ट केचन प्रत्येतुमहंन्ति' (शवर, जै० १३३३) के झस में की किया रा 
है। देखिए तन्त्रवा० (पृ० ३०४, ३२६, 8१६), एका० तत्त्व (० १४); शुद्धितत्त्व (पृ० ३१३), व्यश म० 
पृ० ८) | 
रा बचनस्यातिभार:- शंबर एवं धर्मशास्त्र-प्रत्यों में यह न्याय विभिन्न रूपों में वर्णित है; किन्तु पा 
है ५ के लिए अति मारी (बोस, अर्थात्‌ व्यवस्था देने में असम्मव 
नहीं है।' देखिए दशबर (जै० २।२२७; केमिव किंचिदलम्ं 43022 ताम') ; झंकराचार्य (वे० सू० ३॥३।४१ एवं 
ऐसा आया है--न हि बचनस्य किविद्लस्म ; 
या जै० (६॥ १४४, जहाँ एस ० ३२६८); पद्ा० मा० (२॥१, पृ० २०२ एवं रार, 
३।४३२) । विश्वरूप (याज्ञ० १४८); मिंता० (पा ; 
5 ५2 शार्ट्धिकरणत्याय' के समान ही दै। देखिए विश्वरूप (याज्ञ० 
निमित्तग्तं विशेषशमविवक्षितम--सह 2 को 
३॥२१२) | ५ ७-२८ एवं २६) | 'मिप्ने जुहोति सकते जुहोति" ऐसे वचन 
तिमित्तावत्तो नैमित्तिकाबृत्तिः--जे न निमित्त बा उपस्थित होता है तों बसी स्थिति में 
वास्तव में ऐसी व्यवस्था देते हैं कि जब कर्मी दूढ २०, एतदुद्टास्तथा, . «.) एवं मिता० (याज्ञ० १८१) 
गया होम किया जाता है। देखिए सेघा० (मनु दीर ईैप मरा० (श, पू० २६); आष० बि० (पृ० ! ३२); 
निषादस्थपतिन्यापजजै० (हश४२) पार री | 
ब्य० म० (पृ० ११२) | | ह 





घर्मझास्त्र का इतिहास 


श्र 
६७) का कथन है कि सूर्यग्रहण पर आद्ध करने के नियम धन्द्रग्रएण वाले 


स्यायसाम्य--निं० सि० (पृ० 
श्राद्ध के लिए श्रयुकत द्वोते हैं। 

बंहप्रक्षाहनत्याय--यह निम्नलिखित इलोकार्घ से व्यक्त है--प्रक्षालनाद्धि पछतकस्य दूरादस्पशन वरम्‌' जो 
विश्वरूप (याज्० १।२१० ) द्वारा तथा च लौकिका:' नामक शब्दों द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह इलोकार्घ 
वनपर्व (१।४६) का है, जिसमें 'श्रेयों न स्पर्शन्‌ नुणाम्‌' ऐसा पाठान्तर है और दूसरा अर्घ माग यह है---धर्माथ 
यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता ।' शांकरमाष्य ने इसे उद्घृत किया है (वे० सू० ३।२।२२ )। 

पदार्यप्रावल्याघिकरण--जै० (१।३।४५-७) एवं शवर (जै० १॥३।७) | 

पवार्थानसमय--जै० (५४।२।१-२) एवं 'काण्डानसमय' (देखिए ऊपर ) | 

परमतमप्रतिधिडमनमतं भवति--'मौन से स्वीकृति प्रकट होती है' के समान यह है। देखिए दत्त० मी० 
(पु० ८२) एवं शांकरमाष्य (वे० सू० २०१२) । 

पर्णमयोन्याप--जै० (३।६।१-८) ; 'यस्‍्य पर्णमयी जहमंवति न स पाप॑ इलोक॑ ख्यणोति' ऐसे वचन तै० 
छं० (३॥५।७१२) में आये हैं, किन्तु किसी विधय की ओर कोई संकेत नहीं है। उनका प्रयोग केवल विक्ृतियों के 
लिए हुआ है। देखिए मी० न्या० प्र० (पृ० ११७) एवं मामतो (चे० सू०, १।१॥४, पु० १२३-१२४) । 

पशुन्याय--जै ० (४।१।११) एवं ट्पटीका (पृ० १२०३-४५, वैदिक बचन--यो दक्लेक्षतों यदग्नीषोमीय॑ 
पशुमालमते) । एकत्व एवं पंस्त्व दोनों पर बल देना चाहिए, ऐसा बलपूर्वक कहा गया है। 

पश्मप्रोडाशन्याय--जै ० (१२।१।१-६); देखिए प्रायदिचत्तप्रकरण (मवदेवकृत, पृ० २०); प्रायं० 
वि० (पु० ८५) एवं गोविन्दानन्द की तत्त्वाथंकौम॒दी। 

प॒िष्टपेषणन्याय--शवर (जै० ६२३, १२२१६); सनन्‍्त्रवा० (११२३१, पृ० १४७) | पिष्ट्पेषण का 
अथ्थ॑ है उसे पीसना जो पहले से ही पीसा जा चुका है, अत: अनावद्यक रूप से तकों को दृहराना । 

पृष्ठाकोटन्याय-- पीठ को घुमाकर बार-बार पृथिवी पर पड़े पदार्थों में प्रत्येक को देखना ।' देखिए दाबर 
(जै० शा१३२) एवं तन्तवा» (पृ० ४३४); मिता० (याज्ञ० ३३२१६) | 

प्रकृतिप्रत्ययों प्रत्यवार्थ सह शरत--देलिए शबर (जै० ३४१२, पृ० ६२२ एवं १११२२, पृ० २०१३); 
तन्त्रवा० (जै० २।१।१, पृ० ३८०, ३।११२, पृ० ६७४, ३॥४।१२, पृ० ४०२, ३॥७।१०, पृ० १०८० ) । महामाष्य 
(वातिक २, पा० ३।१।६७)। 


घतिनिषिन्याप--जै ० (६।३।१३-१७), स्मृतिच० (श्राद्ध, प० ४६०) हल हे 
दव्यान्तरं प्रतिनिधाय प्रयोग: कर्तन्य:।' 5:08 ) । इसका अर्थ है “श्रुतद्रव्यापचारे 


प्रतिनिमित्त नेमित्तिकशास्त्रमावर्तते--देखिए न्याय 'निमित्तावृत्ती' आदि ऊपर; मिता० (याज्ञ० ३॥२६३- 
२६४ एवं २८८ | 
प्रतिपदाधिकरण---मी० नया» प्र० (पृ० ४७)। जै० (२१।१) के प्रथम भाग को शबर ऐसा 
और दूसरा भाग “मावार्थाधिकरण कहा जाता है। स् शल- 


प्रतिप्रधानं गुणावृत्ति:--एवर (जें० ३।३।१४, पृ० ८४४) ; परा० मा० (११, पृ० ३६१) । 
प्रथमातिकरमे कारणाभावातू-भै (१०५१ एवं ६), जिस पर शबर का कथन है--.'ये ऋमबन्त आरब्घ- 
ध्यास्त प्रथमादुषक्रमितव्या:') तत्त्रवा० (णै० १२२०, पृ० ७७२ एवं ३४१॥५ १, पृ० ६८८ ), ब्य० म० (पृ०१३५) । 


ताकत सट:सस खअस न वन ली कल कम कन--ननक-.-मा पयात बकक---क.. -.........०>>..>- 
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धमंशास्त्र से सम्बन्धित मौमांसासिदाप्त 
प्रधानमल्लनिबहेंगन्याय--- प्रधान कर अल श 
णन्याय-- प्रधान भल्छ देना! 
. जाया ज्ञों उससे कम शक्ति वाले प्रतियोगी हारे हर 2 गीवना यह है कि यदि प्रधान मल्छ हरा दिया 
२११२) । जाने चाहिए । शांकरमाष्य (वे० सू० १४२८ एवं 
प्रधानस्प चोहिबयमानस्य विशेषणमविवज्षितम-देखिए 
प्रयोजनमनुद्िद्य न सन्‍्दोषि प्रवर्तते--देखिए इ्डोकवा० टुपटीका न (जै० ७१२, पृू० १५२६) | 
प्रस्तरप्रहरणन्याय--जै० (३॥२११-१५ ), दर्शपूर्ण मास के अक रोक 2 पू० 5३) । 
अर्थात्‌ पुरोहित सूक्‍तवाक मन्त्र के साथ, जो इस कार एक अंग व कफ हुए; सुश्तवाकित अस्त महक 
अग्नि में डालता है। हो जाता है, प्रस्तर (क॒श्ों का एक गुच्छा) को 
प्रासाददीपत्याय--देहलीदीपन्याय' के समान। दबर (जै० १११४१ एवं ३ 
प्रैयंगवन्याथव--देखिए तन्त्रवा० (जै० लक 2223 
दे" फलवत्संनिधावफलं तवंगम्‌--जै० (४४३४, जो एक हुम्बा सृत्र है) में हमें ये दब्द मिलते हैं--तत्पु- 
गमुक्यलाण यत्फलवत्त्वं तत्संनिधावसंयुकत तदंगं स्थात्‌।' देखिए शबर (जै० ४०४१६); कुल्छक (मनु २।१०१- 
१०२) ने इसका प्रयोग किया है; शांकरमष्य (वे० सू० २११५)। ्य 
बंहिन्यॉय--ज (३।२।१ ) । शवर ने 'बहिदेवसदनं दामि' (मैं देवता के निवास के लिए वहि काटता हूँ) 
का उद्धरण दिया है और कहा है कि मुख्य माव लेता चाहिए न कि गौण (समानता के आधार पर अन्य अर्थ ) | 
ब्राह्मणकोण्डिन्यन्याय--देखिए 'तककौण्डिन्यन्याय | मिता० (याज्ञ० २२५७) ॥ 
ब्राह्मणपरिवःजकन्याप--शवर (जै० २।१॥४३) ने लिखा है--हइतो ब्राह्मणा भोज्यन्तामितः परिब्राजका 
इति | मामती (वे० सू० ३।१।११) का कथन है कि यह न्याय गोबलीवददन्याय' सा ही है। शांकरमाष्य (वे० 
सू० १॥४।१६, २।३॥१५ एवं ३॥१।११) | सुबोधिनी (याज्ञ० २६६) | 
* शाहाणवसिध्ठन्याथ--मेघा० (मनु ७३५) । वस्तिष्ठ' का अर्थ ब्राह्मण भी है, किन्तु उतका वर्णन पृथर्‌ 
से हो सकता है, क्योंकि वे तप करने वालों में विशिष्ट थे, अर्थात्‌ उनके तप महान थे। 


भावार्धाधिकरण--जै० (२११), मी० न्या० श्र० (पृ० १२८ )। 
भूतभव्यसमुच्चारणन्याय या भूतभव्यसम्‌च्चारणे भूत भव्यायोपविधष्यते--शबर नें इसका बहुषा प्रयोग 
किया है, यथा जै० (२१९, ३४४०, 2११८, ६१३ दीह5। टुपूटीका (जै० ४१।६८) ने व्याल्या की है-- 
'मूत॑ द्रव्य भव्यां किया निर्वर्तमतीति क्रियातोद्दृष्टम्‌।' व्यण म० (पृ० १११)। 
स्थास्सघर्मत्वमु-ै ३२) के 'विप्रतिषिद्धघर्माणां समवाये मूयसां स्पात्‌ 
भूयसान्याय या भूयसो स्पात्सघर्मत्वमू-ज० (१रारार२) 3 गा 
सघमंत्वम्‌' पर आघुत है। जब कई हृत्यों का मिलाज्जुला '(मिश्चित) यज्ञ होता हद और उसके कई श 
बिरोघ उपस्थित हो जाता है तो वैसी स्थिति में जो विधि अपनायी जाती है वह ऐसी होती है कि विस्तार अभिकनसे- 
अधिक संब्या में समी में पाये जायें। देशिए स्मृतित्र॒० (झाढ्, पृ० ४द८)॥ सय० किक (पृ २०२) | स 
भाषमुद्‌गन्याय--जै० (६३२०) | तियम ऐसा है कि जब किसी यज् के लिए हल कर 
हो सके तो कोई अन्य समान पदार्थ काम में लाया जा सकता है (सोम के ला अल मे हो 
किन्तु जो पदार्थ स्पष्ट रूप से-निषिद रहता है, उसको प्रतिनिनि कै रुप में नह अं भयोध वहीं हो सकता. 
अतदूप डी क्यों ते हो.। मंदि मुद्म प्राप्त हो सके तो माष का प्रयोग तहीं हो सकता, 
वह व्यवस्थित पदार्थ के अनुरूप ही बयों त हो। मदि मै 








शर्० धर्मशास्त्र को इतिहास 


क्योंकि तै० सं० (११८१) हारा माष-अन्न यज्ञ के लिए निधिद्ध ठहराया गया है। देखिए मिता० (याज्ञ० ३- 
१२६); दायमाग (१३।१६); प्राय० तत्त्व (पृ० ४८२), व्यव० प्र० (पृ० ५५५) । । 
« भथः-सम्बत्धन्याप-यह (वार्नध्नीन्याय' के समात है (जै० ३।१॥२३ )। 
फियो-सम्बन्यन्याय--जै० (३।१।२२) एवं शबर (उसी पर); मदनपारिजात (पृ० ८४) । एक गुण- 
वाक्य किसी अन्य गुणवाक्य का सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों प्रधान ज्ह्देश्य के सहायक होते हैं और 
दोनों बराबर स्थिति के होते हैं। दो कृत्य हैं--अग्ल्याघेय एवं पवमान आहुतियाँ और कक है कि इनमें 
से एक दूसरे के अधीन है। दोनों एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, अर्थात्‌ दोनों दर्शपूर्णमास एवं अन्य यज्ञों में 
प्रयुक्त होते हैं। ऐसा ब॑ दिक वचन है कि वरण एवं बेकंकत लकड़ी के पात्र यज्ञों के योग्य होते हैं, किन्तु वरण का 
पात्र होम में प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु वेकंकत का पात्र प्रयुक्त होता है । दोनों प्रकार के: पात्र यज्ञों के लिए 
सहायक होते हैं, किन्तु वैदिक वचन में वरण का होम में निषंध एक सामान्य बात है । अतः दोनों में एक, दूसरे के 
अधीन तहीं है। इसी से वैकंकत के पात्र उन यज्ञों में प्रयुक्त होते हैं जिनमें होम आवश्यक है, किन्तु इन यज्ञों 
में वरण के पात्र प्रयुक्त नहीं होते। 
मुह्यगौणयोद्च मुध्ये संप्रत्ययः--शबर (जै० ३।२।१) | देखिए ऊपर 'गरोणमुख्ययोदच. . .' । 
मुल्यापचार (या मुस्यालाभे) प्रतिनिधि: शास्त्रा्:--जै० (६।३।१३-१७), तिथितत्त्व (पृ० १३), दत्त० 
मो० (पृ० २०६) 
ययाशक्तिन्याय--जै ० (६३।१-७) । घर्मईतनिर्णय (पृु० १०५); एका० तरव (पर० १८, २६) । 
पववराहाधिकरण--जै० ((॥३॥४६ ) । | 
यशचोभयो: पक्षयोर्दाषों न तमेकपचोद्यो भबति या पल्चोभ. . - - मासवेक पक्ष निवर्तयति' या 'यहचों, . « 
नासावेकरप वाच्यः--देखिए शबर (जै० ८।३।७ एवं १४, १०।३।२५, पु० १८१६) | 
पस्य येतायंसम्बन्ध इति न्यायातू--यह यस्य येनामिसम्बन्धों दूरस्थेनापि तस्ये सः। अर्थतों ह्यसमर्थानामा- 
नन्तर्थमकारणम्‌ ॥ का एक अंश है। न्यायसुधा (१० १०७६) ने इसे तन्त्रवातिक (३।१।२७) पर टीका करते हुए 
वृद्ध-सलोक कहकर उद्घृत किया है; तन्त्रवा० (पृ० ७४४) में आया है--'यस्य सम्बन्ध: - . इति न्‍्यायात्‌' । यह न्याय 
राजनीति-विषयक ग्रन्यों में मी श्रयुक्त हुआ है । व्यक्तिविवेक-व्यास्या (पु० ३६) अभिनव-भारती द्वारा 
नाट्यश्षास्त्र में उद्घृत (तथ:पि यस्य येताथंसम्वन्ध इत्यथंक्रम आदर्तेव्यो न शब्द इति' ) | 
यावहचन बाचनिकम-देक्षिए शबर (जै० ५।४।११, याव. . .क॑ त॒ तब्र न्याय: कमते, एवं ५३॥१२ याव. - - 
क॑ न सदृशमुपसंक्र,र ४ । भ:उता यह है--- किसी अधिकारी वचन के विषय में केवल उतना ही स्वीकार करना 
चाहिए जो भ्रयुक्त भर्दों से व्यक्तः हो और उसे समानता के आघार पर अन्य विषयों में प्रयुक्त नहीं मानना 
चाहिए । देलिए तन्त्वा० (जै० ३५१६); मामती (बे० सू० ४१॥१ एवं ४३४) ; मेघा० (मनु १०१२७) । 
युगपद्‌वृत्तिदयविरोधन्याथ--किसी देलिए जैं- “कैसी विधि में एक ही शब्द एक ही काल में मुख्य एवं गौण दोनों अर्थों में 
प्रयक्‍त नहीं हो सकता। दें ० ३॥२॥१ एवं शबर; व्य० म० (पु० हर ; दायमाग (३॥३०; पृ० ६७ )। 
कर योगतिद्धधधिकरण--जँं० (४।३।२७-२८) | ज्योतिष्टोम सभी फल्लों को एक-साथ ही नहीं प्रकट करता, 
त्युत एक-कै-पश्चात्‌-एक प्रकट करता है। यहूं क्षब्द सूत्र २८ में आया है बोर “योगसिद्धि! शब्द का अर्थ है 


प्रययि, जैसा कि दबर का कथन है। देखिए मेघा० (मनु ११।२२०); शुद्धितत्त्व (पृ० ७ वि० (पृ० 
७८) एवं भवदेवक्तत प्राय० प्रकरण (वृ० १८)। ९२०); शुद्धितत्तव (पृ« २३४), प्राय० वि० (पृ 


एच ऑ आलेख ंआआआआआएणएणछणछणछण७७छ०छणणणणा 
स्व 
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: धर्मझात्त्र से सम्बन्धित मौमातासिद्धान् एवं व्याश्या के नियम 


क्ाराधिकरंणन्पाय--जे र२! 
स्थकाराधिकरणन्याय--जै ० (६१॥१४-५०) : मौ७ । 
पृ० २८) । (०); मी० न्या& प्र० (० ११३) एक परा० मा० (श॥ 
राज़िसत्रन्याप--जै० (४३१७-१६) ; दत्त० ५ 
११४) । 5); दत्त मी० (पृ० २०७); भामती (धांकरमाष्य, वे» सू० 
रूढियोगमपहरति--इसका अर्थ यह है कि व्युत्पत्तिमूलक 


। पा ० अर्थ की अपेक्षा || अर्थ ँ ' 
देती चाहिए, यथा रवकार्ट (जै० ६१४४) के विषय में। देखिए परा० गिल के कके 25 


में एक दूसरा न्याय ग्रहण किया जाता है, यथा--'योगसम्भवे परिमषाया 
२।१४३) द्वारा स्त्रीघन के अर्थ के विषय में प्रयुक्त किया गया है शमी ल्या 258; हक । रत 
रेवत्यधिकरणन्याय---जै० (२।२।२७]) एवं मी० नया» प्र० (पृ० ४०-४२)। /*> 
लक्षणा हयदुष्टफल्पनाथा कल (जै० ११, पृ० ७ एवं शश२; पृ० ३२०) । 
वर्चोन्याय--जै० (३।८।२४-२७) | दक्शंपूर्णमास में अध्यर्यु पुरोहित पाठ करता है--'ममाम्ने ब्चों विहवे- 
घ्वस्तु हे ० स० १॥४।४) । फल यजमान को मिलता है न कि अध्वर्य को, क्योंकि अध्वर्यु दक्षिणा पर कार्य 
करता है। 
वाजपेयन्याय---जै ० (१।४।६-८) । 'वाजपेयेत स्वाराज्यकामों यजेत' नामक वाक्य में 'बाजपेय' एक याग 
का नाम है, वह किसी यज्ञ के विषय में कुछ और नहों बताता। मिता० (याज्ञ० १८१) | 
वात्रंध्नीन्याप--ज ० (३।१।२३) । तै० सं० (२५२५) में ऐसा आया है कि वार्जघ्नी मन्त्रों का वाचन 
पूर्णमासी पर तथा वृधन्वती मन्ञों का अमावास्या पर होना चाहिए। ये दोनों उन यज्ञों के लिए व्यवस्थित हैं 
जिनमें दो अनुवाक्याओं के वाचन की आवश्यकता होती है। दर्श या पोर्णमात्त कृत्य पर केवल एक अनुवाज्या होतीं 
है, अत: ये दोनों दह्॑पूर्णमास में प्रयुक्त नहीं हो सकते। किन्तु दो अनुवाक्याओं का प्रयोग आज्यम्रागों में (जों 
दर्शपूर्णणास की सहायक आहुतियाँ होते हैं), हुआ है, ऐसा प्रसिद्ध है। अत: वार्नष्नी' एवं वृघत्वती” अनुवाक्‍्याएँ 
केवल आज्यमागों से सम्बन्धित हैं त कि प्रमुस्त कृत्य से | स्व 
... विधिवन्निगवाधिकरण--देखिए दायमाग (याज० रा३०; स्पावरं ढिपदं/-:न विक्रप:), जिसने टिपणी 
की है--'कत्ंव्यपदमवश्यमत्राध्याहायंम्‌”। यह एक विधि है, यद्यपि उत्साह व्यक्त करन कजिफ लक बा मय 


नहीं है। ३253/4:# 
विद्वजिन्याय-+जै ० (४३१४-१६) । जहाँ किसी यज्ञ के रे द 7 डक 32: हटके 

हो वहाँ 'स्वर्ग” को फल समझना चाहिए। यह विश्वजित्‌ यज्ञ के लिए है, का कह गकाे 

अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का दान कर देता है। मेघा० (मनु» रर | .परा० १, 

तत्त्व (प० ! 

५ पर ३5474 अन्याय्या--देंखिए शबर (जै० हैरारद एव | 

शब्दार्थ: !! मलमासतत्त्व (पू० ७६०)। हे बैज्वदेव प्रषम पर्वे है। यह नामघेय 
बेइवदेवन्याय--जै० (१।४।१३-१६) ! चातुर्मासयों 9 हे ; 

है न कि गुणविधि । दत्त० मी० (पृ० र३े८) ने 22240 व 2 क्‍ 

शाल्षान्तरन्पाय--जै० ( ७2 यह तय (ब० श॥२३, 2१२६ एवं शेरा३०):। 

श्रुतिलक्षणाविश्यये छू आुतिन्यब्या छद्लभा-“पावर 


४४१६) | देश्षिए ऊपर न विधों पर: 


धर्मझाल्त का इतिहांस 
बोडकिन्याय-जै० (१०।८।६) । अतिरात्रें घोडशिनं गृह्वाति' तथा "नातिरात्रे. . . गृह्माति', अच॑- 
संग्रह ( ] २४) | 
५०० संयोगपुथवत्वन्याय: “-जै० (श३५-७) । मेघा० (मनु० २। १०७); परा० मा० (११, पृ० ६० ) ; प्राय० 
तत्त्व (पृ० ४७४ ); एका० तत्त्व (पृ० १६-३० ) : तिथितत्त्व (पु० ॥ ) : नि० सि० (पृ० टेप ] || 
सकुत्कृते कृतः शास्त्रार्थ:--आावर (ज० १११२८ एवं १२।३।१०); एका० तत्त्व (प० ३२), उद्घाहतत्त्व 
(पृ०१३३); महामाष्य (वारतिक ४, पा० ४१८४) । इस न्याय का प्रयोग सीमित होता है और बहुघा 'निमित्ता- 
बत्ती. . . ' नामक न्याय प्रयुक्त होता है । 
सहच्छ_तः शब्बस्तमेवार्थ पमपति--दायमाग (३।२६-३०, पृ० ६७); मद० पा० (पृ० ३६६) । 
सम॑ स्पादश॒तित्वात्‌-यह जै० (१०१३।५३-५५) का पूर्वपक्षसूत्र है। यह बहुघा प्रयोग में लाया जाता है, 
किन्तु जब असमान विमाजन होता है तो विशिष्ट व्यवस्था कर दी जाती है। मित्ता० (याज्ञ० २।२६५), दाय- 
माग (४८, पृ० ८०, स्त्रीपनविमाग) ; स्मृतिच० (२, पु० १५२ एवं २८५), कुल्लूक (मनु ३।१, सम॑ स्थाद- 
श्रुतित्वादिति न्यायेन प्रति. , . द्वादश्वर्षाणि ब्रताचरणम्‌); परा० मा० (१।२, पृ० ३६२); मदनरत्त, (व्य०, 
पृ० २०४ ) | 
हे सप्तदशसामिघेनोन्याय--जै० (३।६।६) । 'सप्तदश सामिधेनीरनुबूयात्‌' ऐसे ऐतरेय ब्राह्मण (१।१) के 
समान बचत जो किसी विशिष्ट यज्ञ में प्रयुक्त हुए बिना आये हैं, केवल विकृृतियों के लिए ही श्रयुकत होते हैं, 
प्रकृति के लिए नहीं । मिता० (याज्ञ ० १।२५६) | 
सर्वपरिदानाधिकरण--जे ० (२॥४।१७) , जो ते० सं० (२।६।१०।१-२) पर आधघुृत है | तै० सं० की 
यह उक्ति ब्राह्मण को धमकाने या मार डालने को मना करती है। प्राय० तत्त्व (पु० ४७६); प्राय० बि० 
(पृ० ६) ॥ 
सर्वश्ञस्त्यधिकरणत्थाय--देखिए 'पथाशक्तित्याय' एवं एका० तत्त्व (पृ० १८, २६) । 
सर्वशालाप्रत्ययन्याय--ज ० (२।४८-३३) । मिता० (याज्ञ० ३३२५); अपराके (पृ० १०५३); 
स्मृतिच० (१, पृ० ५); मदनपारिजात्त (पृ० ११ एवं ६१); शुद्धितत््व (पृ० ३७८, ३८०) । 
सामान्यविज्येषन्‍्याय--शवर (जै० ७३१६, बाघ्यते च सामान्य विश्वेषण) एवं तन्त्रवा० (पू० १०३०, 
० ३।६।<६, तत्र नाम विशेषेण सामान्यस्य निराक्िया | प्रत्यक्षों यत्र सम्बन्धो विशेषेण प्रतीयते ॥ तुल्पप्रमाणकों 
हि विशेषों बाधको मव॒ति न दुबंल्प्रमाणकर', एवं पृ० ११२०); स्मृतिचन्धिका (ब्यव०, पृ० १४२, २६८, ३८१) 
एवं परा० मा० (१, पृ० २३३) । 
का (९॥४२५) ॥ 
सारत्वतों भवत:ः--जे० (५।१।७४); देखिए स्मृतिच० (व्य०, पृ० २६७) : सुबोधिनी 
रुन०्ल 5 पर कक (व्य०, पू० २६७) ; सुबोधिनी (पितरौ, 
सार्थक्यन्याय--जै० (१।२।१ एवं ७); शबर (जै० २२६ एवं ३९४१८, आनर्थक्‍्यात्तदग ४ 
थक का अर्ष है अमहीनअगा अल ९ एवं ३॥१ | ४ गंषु) । अन 
सुवर्णघधारणन्याय--जै ० (३॥श२०-२४ )॥ तै० ब्रा० (२।२॥४।६) में एक-वचन है जो किसी विशिष्ट 
यज्ञ से सम्बन्धित नहीं है, यथा--खुवर्ण हिरष्यं धाम! (चमकीला सोना पहनना चाहिए)। यह पुरुषघर्म है न 
कि सर्वप्रकरणघर्म । मिता० (याज्ष० २।१३५-१३६) । यह 'स्मभी सम्पत्ति यज्ञ के लिए हैं' नामक मान्यता के 
विरोष में एक तर्क है । 


रश२ 





«जय. 7-7“: प्रा 777[!! 7] 7॥ #छ जाया का 


न जा नंगगग्ग्ब्ग्ग्ब्ग्गंगंगाणा 


घर्मदास्त्र से सम्बन्धित मौमांसासिडान्स एवं व्यास्या के नियम ११३ 


सूक्तवाक्यन्याय--देल्ििए जै० (३३२१६-१६ और 'प्रस्तमनहरणन्याय, जहाँ सृक्तवाक एवं प्रस्तर का 
अर्थ दिया हुआ है। इन सूत्रों में यह स्थापित किया गया है कि सम्पूर्ण सकतवाक पोर्णमास-इष्टि एवं दर्ण-इष्टि 
में नहीं कहा जाना चाहिए, किन्तु केवज् उतना ही जो इन दोनों इष्टियों के देवों से ऋम से सम्बन्धित है। 

स्पालीपुलाकन्याय--स्थाछीपुराक' छाब्द जै० (७४१२) में जाया है। बाबर (जै० ८१११) एवं 
तन्त्रवा० (ज० २।५।१६, पृ० ६६८ ) । महामाष्य को यह ज्ञात था, (यथा वातिक १४, पा० ७२१ ) । शॉकरमापष्य 
(वे० सू० २।१।३४ एवं ३।३॥४३ ) | 

स्वर्गंकामाधिकरण--जै० (६।१।१-३) । 

हेतुम स्‍्लिगदाधिकरण--जै ० (१२२६-३० ) । विद्वरूप (याज्ञ" ३२६३) ; मलतमासतत्त्व (पु० ७६०) । 

होलाकाधिकरण--जैमिनि (१३।१४-२३) । 


अध्याय ३१ 
धमंशास्त्र एवं सांख्य 


सांख्य प्रसिद्ध छह दर्शनों में एक दर्शन है । 

शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२२।१७) के शारीरक-माष्य में कहा है! कि वेदविद मनु आदि ने कुछ 
सौमा तक अपने ग्रन्थों में सांख्य के सिद्धान्त को ग्रहण किया है। विशेषतः यह सिद्धान्त के उस अंश पर निर्भर 
है, जहाँ यह कहा गया है कि कार्य पहले से ही कारण में उपस्थित रहता है । इसी प्रकार वबे० सू० (१॥४। 
२८) की व्याख्या में उन्होंने कहा है कि सूत्रकार एवं स्वयं उन्होंने सांल्य सिद्धान्तों के खण्डन में बड़ा परिश्रम 
किया है (उन्होंने परमाणुकारणवाद के घिद्धान्त का इस प्रकार खण्डन नहीं किया है), क्योंकि सांख्य सिद्धान्त 
बेदान्तवाद के पास जा जाता है और कारण एवं कार्य के अनन्यमाव के दृष्टिकोण को स्वीकार कर ल्लेता है, 
तथा देवल जैसे कुछ घर्मसूत्रकारों ने अपने ग्रन्थों में इसका आश्रय लिया है | बे० सू० (२।१॥३) की व्याख्या 
में शंकर ने टिप्पणी की है कि यद्यपि बहुत-सी स्मृतियों ने आध्यात्मिक बातों का निरूपण किया है, किन्तु 
सबसे अधिक उद्योग सांख्य एवं योग के सिद्धान्तों के खप्डन में ही लगाया गया है, क्योंकि मनुष्य के परम 
रूप्य की प्राप्ति के साधन के रूप में दोनों सिद्धान्त विश्व में प्रसिद्ध हैं, तथा उन्हें शिष्टों (आदरणीय एवं 
विद्वान्‌ छोगों ) ने स्वीकार किया है और उनके पक्ष में वैदिक संकेत मिलते हैं (पा श्वेताइवतरोपनिषदु--'तत्कारण॑ 
सांह्ययोगामिपन्नम्‌' ६१३) । यह आगे व्यक्त किया जायगा कि मन्‌ एवं देवक ने कुछ सांख्य सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन भी किया है और उनका आधघ.र भी लिया है | 

सांल्य सिद्धान्त के उद्गम एवं विकास के विषय में कुछ शब्द लिख देना अनावश्यक नहीं माना जायगा। 
सांख्य के उद्गम की समस्या भारतीय दर्शन की कठिततम समस्याओं में एक है। सांख्य सिद्धान्त पर बहुत- 
से ग्रन्थ एवं निबन्ध लिखें गये हैं ।* वह आरम्मिक सांह््य शक्षिक्षा क्या थी, जिसे ईश्वरकृप्ण ने 'सांख्यकारिका' 





कि प्रधानकारणवादी वेदविदृभिरपि कैवदिचन्मस्वादिभिः सत्कार्यत्वाह्ंशोपजीवनाभिप्नायेणोपनिबद्धः । 
गय॑ तु परमाणुकारणवादो न कंश्चिदपि दिष्टेः केनचिदप्यंशेंन परिगृहीत इत्यत्यन्तमेवानाइरणीयों बेदबादिभिः। 
शंकर (वे० सू० २ (२ (१७-अपरिप्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ); ”ईक्षतेनविब्दम” इत्यारम्य प्रधानकारणवादः सूत्र व 
न निराक्ृत, तस्य हि पक्षस्पोपोहलकानि कानिबिल्लिझृगाभासानि बेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन्‍्पति- 
भा | से व कायकारगानत्यत्वास्युपगमात्यत्यासन्नों बेदान्तवादस्य | देवक्षप्रभतिभिद्रन कंद्चिद्धमंसत्नकारेः 
स्वग्रन्येष्वाश्रितस्तेन तत्मतिषेधे यत्नोश्तोव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिषेघे। शाहइकरभाष्य (वे० सू० शडी।२८)। 
२. णो छोग सांख्य में अभिरचि रखते हैं वे निम्नलिखित ग्रश्थों एवं निबन्धों को पढ़ सकते हैं। फिद्ज 

एडबर्ड हाल का इण्ट्रोडक्शन टू सांख्य-प्रवचन-भाष्य' (बिव्छिपोधिका इण्डिका सीरीक्ष, १८५६); 'सांख्य-कारिका' 
जिस पर जॉन डेवीज़ ने टिप्पणी की है, जिसका उन्होंने अनुवाद किया है तथा कपिछ के सिद्धाल्त को समझाया है 
(१८८१ में सर्वप्रथम प्रकाशित, ठूसरा संस्करण १६५७, कप्तकत्ता); रिचडईं गाव क्वा 'डाई सांक्य फिलोंसॉफी, 


---> गाए 


पमंशास्त्र एवं सांख्य 
में सुघारा ” इसके विषय में सामान्य रूप से २२५ 


परमार्थ द्वारा, जो आरम्म में मारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण ये आर है रा सकती । सन्‌ ५४६ ई० में 
टिका का अनुवाद एवं टीका चीनी भाषा में करायी गयी (देलिए दीदी पक हे ५80 थे, सांख्यका- 
को 5 फ् छत न १६०४, पु० 


६०)। शंकराचार्य ने वे० सृ० (१।४।१ १) में मां तीसरे इकोक 

(१।४।८) में इसका एक चौथाई अंश बल न दा शिकत् सम्पूर्ण अंश तथा वे० सू० 
अवस्थाओं में प्रवेश किया । चोनी न्नोतों से पता चलता है कि इसके ! नें, एँसा प्रतीत होता है, कई 
'अलीं सांस्य जहाँ वी० ई० एफ० ई० ओ०, १६०४, पृ० ५८ से उद्धरण कया जप है। पट पड 

कपिल द्वारा विरचित सांख्यसूत्र या सांल्यप्रवचनसत्र मी प्रचलित ४ 

हैं, यथा--अनिदद्ध कृत एवं वेदान्ती महादेव की टीका के कुछ भाग (बिन्कबोबिज रकट 
में गाव द्वारा सम्पादित) । यह सन्‌ १४४० ई० में प्रणीत हुआ, जैसा कि श्री गावें एवं पिया पहने दाल 
द्वारा कहा गया है | इसका एक अन्य संस्करण है जिसमें २३ सूत्र हैं और जिसे 'तत्त्वसमास' नाम दिया गया 
है। तत्त्वसमास की एक टीका “क्रमदीपिका' है जो चौसम्वा संत्कृत सीरीज़ द्वारा प्रकाशित है। चौसम्बा संस्कृत 
सीरीज ने कुछ अन्य संक्षिप्त पश्चात्कालीन ग्रन्य प्रकाशित किये हैं, जिन्हें यहाँ स्थानामाव से हम नहीं दे पा 
रहे हैं | सांख्यकारिका पर बहुत-सी टीकाएंँ प्रकाशित हुई हैं | अत्यन्त आरम्मिक टीका सम्मवतः परमार्थ 
कृत अनुवाद के रूप में है जो सन्‌ ५४६ ई० में चीनी भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसका संस्कृत रूपान्तर 
विद्वान्‌ पं० ऐयस्वामी शास्त्री द्वारा किया गया है और वह श्री वेंकटेइवर ओरिएणप्टल सीरीक्ष द्वारा एक 
मूल्यवान्‌ मूमिका के साथ सन्‌ १६४४ ई० में प्रकाशित हुआ है। सांक््यकारिंका की दूसरी टीका 'माठरवृत्ति' 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज द्वारा सन्‌ १६२२ ई० में प्रकाशित हुई थी। डा० वेलवाल्कर (ए० बी० ओ० आर० आई०, 
खण्ड ५, पृ० १३३-१६१) ने माठखूत्ति पर एक अत्यन्त विद्त्तापूर्ण लम्बा निवन्‍्ध लिखा है और कहा है कि 
माठरवृत्ति ही वह मूल टीका है जिसका चीनी अनुवाद परमार्थ ने किया था, जिममें कालान्तर में बहुत-सी 


१८८४, विज्ञानभिक्षु, के 'सांख्य-प्रवचन-भाष्य' के संस्करण पर उनकी भूमिका (हारवड ओरिएण्टल सौरोज); 
प्रो० मेक्समलर कृत 'सिक्‍स सिस्टेम्सआव फिल्ाँसॉकी' (१४०३ का संस्करण, पृ० २६ ः 8 रे 
/किलासॉडी भवन, गैडेत द्वारा अनूदित , १६०६ पृ० २३६-२५५); प्रों० ए० 
कृत 'दी फिलॉसॉफी आव दी उपनिषदूस' (ए० एस गेंडेन ढात अत एशियाटिक सोसाइटी 
बी० कीय कृत 'सांख्य सिस्टेम' (१४२४); ई० 5 बल हल रे ज हे दे (१४२२): डा० 
आवब [न जिटेन का , ७); प्त कृत ै हुण्डियन | है कक 2 ईसटर्न 
पक नर 2228 लोक! 5 डर पु० र४८-३३५ (१४२७) एवं 2 वन रे 
वेह्टर्न', खण्ड-१, पू० २४२-२०५७। प्रो० ए० बी० हज 32 एपिक सांह्प (एु० बो० ओ० 
निषद्स', खण्ड-२, पू० ४३४-४५५१४ डा० डन्दूं? लेक योगेंद्र कृत 'सांस्य इन दि मोकपर्थ' (जर्तछ 
भार० आई ० , खण्ड ३७, १४६४६ १० 2 धंल १२३-१४१; भी वो० एम० 
आव बास्बे 5 के किन चर (ए० बी० मो० आर० आई, पक पु कप 
हर े का ५8 कह. दि टीचिंग आव पठ्चक्षित इन बि महाभारत' (ए० बो 
जण्ड ३८, पु० २३३-२४४) । अप 


घर्मशास्त्र का इतिहात्त 
११६ धर्मझात्त्र का इतिहास 


अन्य बातें मी समाविष्ट हो गयी थीं। डा० वेलवाल्कर का गह भी कथन है कि गौड़पाद की टीका माठरवृत्ति 
का ही संक्षिप्त रूपान्तर है (प० १५८ ) । माठखृत्ति को सन्‌ ४५० ई० के उपरान्त नहीं रखा जा सकता (पृ० 
१५५) और ईदवरकृष्ण को हम सन्‌ २५४० ई० के पश्चात्‌ का नहीं मान सकते (पृ० १६८ ) | प्रो० 2 बीं० 
कीय ने अपने ग्रन्थ 'सांख्य सिस्टेम' (पृ० ५१) में कहा है कि ईइवरकृष्ण सन्‌ २२५ ई० के पदचात्‌ नहीं रखे 
जा सकते । एक अन्य आरम्मिक टीका है युक्तिदीपिका, जिसके लेखक का नाम अज्ञात है और. वह श्री पुलिन 
विहारी चकवर्ती द्वारा केवल एक हस्तलिपि प्रति से सम्पादित की गयी ्ै (कलकत्ता संस्कृत सीरीज, सन्‌ 
१६३८ ई०) । यह एक अति मूल्यवान्‌ टीका है जो बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ केवल एक प्रति के आघार पर 
ही सम्पादित की गयी है, यद्यपि इसमें यत्र-तत्र स्थल-मंग भी पाया जाता है । इस टीका में बहुत-से उद्धरण 
एवं विवादात्मक विवेचन पाये जाते हैं, बहुत-से ऐसे आचार्यों के नाम आये हैं जितके विचार एक-दूसरे से 
मिन्न हैं और यत्र-तत्र उनके विचार कतिपय विषयों पर दृष्टान्तस्वरूप उद्धृत किये गये हैं। उदाहरणार्थ, देखिए 
नीचे 'विन्ध्यवासी' । इसमें कुछ ऐसे आचायों के नाम आये हैं जो किसी अन्य सांख्य ग्रन्थ में उल्लिलखित नहीं हैं। 
पञ्चाधिकरण नामक आचार्य का नाम बहुघा आया है (पृ० ६, १०८, ११५, १३२, १४४, १४७, १४८, जहाँ 
परः पथ्चाधिकरण की दो जार्याएँ उल्लिखित हैं) । एक अन्य आचार्य का नाम है पौरिक (पु० १६४८ एवं 
१७४५), जिन्होंने एक आदचयेजनक दृष्टिकोण उपस्थित किया है कि प्रत्येक पुरुष के लिए एक पृथक्‌ प्रधान 
होता है ।' पतञ्जलि का उल्लेख बहुघा हुआ है, यथा पु० ३२ (यहाँ अहंकार के अस्तित्व को उन्होंने अस्वी- 
कार किया है), १०८, १३२ (१२ करण हैं न कि १३, जैसा कि सांख्यकारिकों ने ३२वें दछोक में कहा है), 
१४५, १४६, १७५॥। वा्षगणा: .(बहुवचन में) का उल्लेख पृ०. देह, ६७, ४५, १०२, १४५, १७० पर हुआ 
है | वार्षगण का उल्लेख पु० ६ एवं १०८ पर, वार्षगणवीर का पू० ७२, १०८, १७४ पर (इन्हें पृ० ७२ 
पर भगवान्‌ कहा गया है) तथा वृषगणवीर का पू० १०३ (सम्मवतः इस दाब्द का अर्थ है वृषगण का पुत्र) 
पर हुआ है , और ये सभी वार्॑गणों के दृष्टिकोण की ओर निर्देश करते हैं। पह्चशिख (पृ० ३१, बहुवचन 
में, पृ० ६१, १७५) का उल्लेख है ओर एक वचन का, जो व्याप्तमाष्य (योगसूत्र १४) द्वारा उद्घृत 
है और जिसे वाचस्पति ने पञ्चशिख॒ द्वारा छिखित मानता है, उद्धरण युक्तिदीपिका द्वारा दिया गया है और 
पृ० ४१ पर उसे शास्त्र कहा गया है। पृ० ६१३ एवं १२६ से प्रकट होता है कि टीका का छेखक बेदात्ती 
था । यह सम्मव है कि उनका काल ५०० एवं ७०० ई० के बीच कहीं रहा हो, बयोंकि उन्होंने (पू० ३४ 
पर) दिल्नाग कौ प्रत्वक्ष-सम्बन्धी परिभाषा को उद्घृत किया है और वाचस्पति तथा सांख्य के अन्य टीकाकारों 
नें उनका उल्लेख नहीं किया है । 
गौड़पाद ने साब्यकारिका पर एक टीका लिखी, कितु केवक ६६ इलोकों पर हीं, जैसा कि चौखम्वा 
सीरीज में प्रकाश्चित हुआ है । प्रसिद्ध छेख़क वाचस्पति मिश्र कृत सांख्यतत्त्वकौमुदी, चौखम्बा सं० सी० में 
सन्‌ १४१८ ई० में श्रकाशित हुई। जयमंगछा नामक टीका (जो दांकराचार्य द्वारा लिखित कही गयी है) 
कलकत्ता में सन्‌ १6३२३ में श्री एच० छार्मा द्वारा प्रकाशित हुई, जिसकी संक्षिप्त किन्तु मनोरंजक भूमिका 
ब्रिंसिपल गोपीनाथ कविसज त्त ल्खी है (देखिए इण्डियन हिस्टॉरिकलछ क्वार्टरली, जिल्द ५, पृ० ४१७-४३१ )। 
इसमें श्री एच० शर्मा ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सांख्यकारिका की टीका जयमंगला वाचस्पति 





३. प्रतिपुरुषमन्यत्‌ प्रधान शरोराद्यर्थ करोति | तेषां ल माहात्म्पशरीरप्रधान यदः प्रवर्तते तबे- 
तराण्पपि, तन्निवुत्तीं च तेघामपि निवृत्तिरिति पोरिक: सांख्याचारयों मन्‍्यते । युक्ति०, पु० १६६ । 


है. 


धर्मशास्त्र एवं सांस्य 
मिश्र से पुरानी है है विज्ञां नमिक्षु ने कृशगमग १० ई० में 
एवं विज्ञानभिक्षु ने यह कक मान्यता स्थापित करने का प्रयास किया है कि ब्लांख्य सिद्धान्त की बातें 
ईश्वरवादी सिद्धान्त या कप हा के विरोध में नहीं पड़ती हैं । माठरवृत्ति (सांख्यकारिका ७१) ने कुछ 
ऐसे आचार्यों के नाम लिये हैं जो पड्चशिख एवं ईश्वरक॒ष्ण के बीच में हुए थे, यथा--मार्गव, उलक 
(कौशिक? ) , वाल्मीकि, हारीत, देवछ आदि, किन्तु जयमंगला ने पञ्चशिल्ल के उपरान्त साल्य के आचार्यों में 
गगे एवं 2: को उल्लिखित किया है (देलिए पं० ऐयस्वामी के संस्करण की टिप्पणी १, पृ० दीप) । 
परमार्थ (पं० ऐंयस्वामी के संस्करण का पु० ६८) के चीनी संस्करण से उद्घरित संस्कृत टीका का कथन 
है कि पञ्चशिख के उपरान्त आचार्यों एवं श्षिष्यों को परम्परा इस प्रकार है--पंञ्चशिल्र-गार्ग्य-उलक 
-वार्षगण-ईइवरकृष्ण । इससे स्पष्ट है कि कम-पे-कम पाँच या छह आचार्य पंचश्चिल्ष एवं ईश्वरकृष्ण के 
बीच में हुए। युक्तिदीपिका के एक स्पल-भंग से युक्त वचन से प्रकट होता है कि कम-से-कम दस व्यक्ति 
पंचशिख एवं ईश्वरकृष्ण के बीच में हुए थे । यदि यह स्वीकार कर लिया जाय और यदि इंदवरक्ृष्ण को 
२५० ई० प्रदान की जाय तो पंखश्षित्न को ई० पू० प्रथम शताब्दी के उपरान्त किसी भी दशा में नहीं रखा 
जा सकता, भ्रत्युत वे इससे भी प्राचीन हो सकते हैं। तेत च वहुघा कृत तन्त्रम! (सांख्यकारिका ७०) पर 
युक्तिदीपिका ने मगवान्‌ पंचशिख को 'दद्मम कुमार (प्रजापति ? का दसवाँ पुत्र) कहा है और ऐसा उद्घोषित 
किया है कि उन्होंने शास्त्र की व्याक्ष्या बहुतों से की, यथा जनक एवं वशस्चिष्ठ से, और इस प्रकार पझच- 


शिश्न॒ को शझ्ान्तिपर्व (३०८।२४-२६]) में उल्लिखित पंचशिल्ल के समान माता है | 
वाचस्पति मिश्र ने योगसत्रमाष्य (२।२३) की अपनी टीका में सांल््य लेल्नकों के दर्शन' एवं 'अदर्शन' 


सम्बन्धी प्रदनन पर आठ वैकल्पिक दृष्टिकोण उपस्थित किये हैं और टिप्पणी की है कि इन आठ विकल्पों में 
चौथा सांख्य द्ास्त्र का वास्तविवः सिद्धान्त है। लगमग पाँचवीं शताब्दी से सांल्यकारिका सांल्य सिद्धान्त पर 
एक प्रामाणिक ग्रन्थ मानी जाती रही है | सांख्यकारिका में आया है कि यह पवित्र क्षात्त्र कपिकछ मुनि द्वारा आसुरि 
को निरूपित किया गया, जिन्होंने इसे पल्चशिल्न को दिया और पञ्चशिख ने इसे अन्य कई शिष्यों को दिया 
और यह आवचार्यों एवं शिष्यों की परम्परा में ईइवरकृष्ण के पास आया, जिन्होंने इसे आर्या इलोकों में संक्षिप्त 
किया ।* यहाँ पर कपिल मुनि को सांल्य सिद्धान्त का प्रथम उद्घोषक कहा गया है | 


रे२७ 


पर एक भाध्य लिखा । सूतकार 


संक्षेपेण तु ढ्वाव. . - (छूट गया है) कर किक ज हयप> 
कोण्डिन्य-मूफादिकशिष्यपरम्परयागत , मी | पकक्‍ति०, ष्‌्‌ ह 

एतत्पविश्वमग्रध॑ मुनिरासुरयेश्नुकम्पया प्रददों । आसुरिरपि पर|श्चशिक्षाय तेन च॑ बहुघा कृत 
तन्त्रमू ॥। जन पिप बेतदार्याभिः । संक्षिप्तसार्यमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ सां० का० 
(७०-७१) । यह हरष्टव्य है कि गौड़पाद ने केव ६८ कलोकों की टौफा की है और इन दोनों हे व आये के 
एक अन्य इलोक को छोड़ विया है। जो यो है-- सप्तत्यां किक पेड्यस्तिर्ष्षा: के अम्मिव्सस । 
आशस्यायिकाबिरहिताः परवादविवर्जिताइचापिं ॥ जिसका तात्पर्य यह है कि (पंर्चा ) सम्पूर्ण 
वब्दितनर के सभी विदय (सब्यकारिका के) सर इहोकों में पाये ते हैं, केवफ़ उदाहरभर्कप दो गयी कहानिया 


एवं अन्य मत-मतान्तर छोड़ दिये पये हैं। सांस्पकारिका को सांस्यस॒प्तति एवं चोनी भाषा हे 'दुवर्णस्तताति' 
कहा गया है॥ 


४. अस्य तु शास्त्रस्थ भगवतोष्पे प्रवृत्तत्वात्‌ न शास्त्रान्तरवत्‌ बंशः क्यो वर्षसहलरप्याल्यातुम्‌ । 
-पठ्चाधिकरण-पतंजलि--वार्ष गष्प- 








धर्मशास्त्र का इतिहास 


गँ कछ नें के पूर्व सांस्य की मौलिक धारणाओं पर प्रकाश डाल देना आवश्यंक' है । अत्यन्त 

मौलिक ना पहे जनता काल से ही एक-दूसरे से भिन्न दो सत्ताएँ पायी जाती हैं, यथा--प्रकृति, जिसे 
प्रघान एवं अव्यक्त भी कहा जाता है तथा पुरुष (आत्मा, ज्ञाता )। दूसरी मौलिक धारणा यह हैकि पुरुष 
अनेक हैं । एक अत्य अत्यन्त विशिष्ट घारणा है तीन गुण (तत्त्व), यथा-सत्त्व (प्रकाश, बुद्धिमान्‌), रण 
(क़ियाक्षील, शक्तिशाली एवं प्रमविष्णु) एवं तम (अन्धकार, प्रमादी, भद्दा, ढेकने (दव )।* प्रधान या प्रकृति 
था अव्यक्त का निर्माण तीत गुणों से होता है, अतः वह त्रिगुणात्मक कहा जाता है (सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, 
अर्थात्‌ जब सत्त्व, रज एवं तम समरस होते हैं तब वह त्रिगुणात्मक होता है) | सांख्य ने सभी भौतिक (स्थूछ) 
एवं मानस सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण किया है | अत्यन्त निम्नकोंटि का तत्त्व है भारी अभेद्य पदार्थ तथा स्थूछ 
एवं जड़ वृत्तियाँ, जो तमस्‌ कही जाती हैं (गुद, मारी, वरणक एवं ढेंकनें वाली) । पुनः एक ऐसा तत्त्व है 
जो स्थल एवं सूक््य विश्व में निरल्तर परिवर्तत का द्योतक है। इसे रजस्‌ कहा जाता है (चल, परिवर्तनशील 
एवं उपष्टम्मक, उत्तेजक) । तीसरा पदार्थ या तत्त्व है चेतना से उद्‌मूत भिन्न-क्रिया-प्रकार जिससे ज्ञान एवं 
अनुमृति उत्पन्न होतो है, इसे सत्त्व कहा जाता है (लघु, प्रकाश, जो स्थूछ एवं केवल भौतिक पदार्थों के विरोध 
में होता है, प्रकाशक, प्रकाशमान जो तमस्‌ का विरोधी होता है) । ये तीनों तत्त्व विभिन्न अनुपातों में मिल 
कर इस विकसित विश्व का निर्माण करते हैं। कई दृष्टिकोणों से इन्हें गुण की संज्ञा दी गयी है, ये विशेषताएं 
हैं, वे मानो रस्सिय़ाँ हैं, नो पुरुष को संसार से बाँधती हैं। इस विश्व का आधार गुणों में निहित है। प्रधान 
गुणों से भिन्न नहीं है । प्रत्युत वह विकास आरम्म होने के पूर्व के बीज या मौल (आदि) पदार्थ का नाम 
: है। प्रकृति को अनादि एवं अनन्त कहा गया है, अतः सांख्य सिद्धान्त ने ख्रष्टा के रूप में ईइवर की कल्पता 
नहीं की और ईएवर को अनावश्यक या व्यर्थ माना है| सांख्य नें विषध्व के विकास से सम्बन्धित जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है वह आधुनिक विकासबाद के सिद्धान्त के समान ही व्यावहारिक रूप से तकसंगत छूगता 
है। सम्मवतः विश्व के उद्गम, मानव की प्रकृति एवं स्थल जगत से उसके सम्बन्ध तथा मानव क्री मावी 
नियति के प्रदनों के उत्तर में सांस्य सिद्धान्त सबसे प्राचीन प्रयास है जो केवल तक पर ही आधघूृत है| उन्नीसवीं 
दाती में मन एवं प्रकृति को भिन्न तत्त्व माना गया और परमाणुओं को अविमाज्य ठहराया गया। आधुनिक 
भौतिक श्ास्त्रियों ने तत्त्व को दाक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया है, किन्तु इस अन्तिम शक्ति का स्वरूप 


श्रेय 


६. स्व लघु प्रकाशकमिष्टमपष्टस्भक चल व रज: | गुय वरणकर्मेव तमः प्रदीपवच्चार्थतों वृत्ति:॥ साँ० 
का० (१२) । गुण इसलिए कहे जाते हैं कि वे कई गुना बढ़ते जाते हैं (गृणयन्तोति) और वस्तुओं को बिक- 
सित करते हैं। मिल्ाइए भोहात्मक तमस्तेषां रज एवां प्रवर्तकम्‌। प्रकाशबहुलत्वाज््च सत्त्यं ज्याय इहोच्यते ॥' 
बनपव॑ (२१२॥४) एवं गीता (१४।५४-१८), जहाँ पर तौन गुणों पर. विवेचन है, विशेषतः यह--सत्त्व॑ 
इंति गुणाः श्रकृतिसम्भवा: (५(४।); तन्न सत्त्य॑ निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌। सुखसछ्तोन बध्माति शानसडगेन 
चानघ ॥ इलोक ६; रजो रागात्मक विद्धि तुष्णासछमसमुद्भवम्‌ | इसोक्त ७ | बे० सु० (२२१० ) पर शांकराचार्य का 

कथन है कि वेदान्तसूत्र के काल में सांस्य सिद्धान्त ने परस्पर बिरोधों बात कह्ों--'परस्परविदद्धवचार्थ सांख्या- 
नासभ्यपगमः । क्वचित्सफेन्द्रियाण्यनुफ्रामन्ति क्वचिदेकादश | तथा बचचिन्महतस्तन्मात्रसगंभुपदिध्ान्ति क्वचिवहुझऋका- 
रात्‌ । तथा क्वचित्त्रीष्यन्तःकरणानि वर्णयश्ति कवचिवेकमिति ।!” सात इन्ियाँ मे हैं-“-चर्म, पाँच कर्मेंद्रियाँ एवं 
सन; तीन अन्तःकरण पे ईैं--बुद्धि, अहंकार एवं सन। एक अन्तःकरण है बुद्धि, । 


है 


गाव हल | 


रैरदे 
अमी अज्ञात एवं रहस्यात्मंक है| सांस्य के 
उपस्थित करते, अर्थात्‌ उनके पीछे कोई 8 3827९? या प्रकृति या दोनों कोई धामिक उद्देश्य नहीं 
इस विषय में कोई निश्चित एवं विह्वत्ध उत्तर नहीं मिल के कसे प्रकृति के चंगुल में फॉस जाता है, 
है कि विवेकहीनता के कारण पुरुष किसी प्रकार चंगुल में फेस बा बै्तया सिद्धान्त केवल इतना ही बताता 
में स्मार्त कहा है और १॥४।१ में उस्ते कहा है । ३8253 महंगे बडि ३08, 5 - शर। जे 
होती है, जिससे महूंकार उलन्न हो जाता है, बहार से एक जोर पौन त्मताब्ल दल हा 
धावद, रा लक पे झूप) एवं दूसरी और मनएवं दस इर्धियों (ज्ञानेद्धियों) की उत्पत्ति होती है। 
पाँच तन्मात्राओं से पाँच महान्‌ तत्त्वों (पृथिवी, जल, तेजस, वायु एवं आकाक्ष) की उत्पत्ति होती है। ये हो 
२४ तत्त्व हैं और पुरुष रश्वाँ तत्त्व है ।” प्रधान पुरुष से मिन्न है, वह पुरुष के उद्देश्य की पति करता 
है (पुरुष निष्किय एवं साक्षी होता है); पुरुष प्रकृति के मूल तत्तों से भिन्न है, वह भोक्ता है (कर्ता नहीं)। 
सांख्य ईए्वर की अपेक्षा नहीं करता ।" प्रकृति एवं पुरुष इसीलिए एक साथ होते हैं कि पुरुष उसकी क्रिया 
देखे; यह उसी प्रकार है जैसा कि हम एक अंधे एवं लंगड़े को पाते हैं (अंधा व्यक्ति लेगड़े को अपने के पर 
ले जा सकता है, छंगड़ा व्यक्ति मार्ग दिलाता चछता है और इस प्रकार दोनों समन्वित प्रयत्त से अपने 
लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं) ।* जब पुरुष अपने एवं गुणों (जो प्रकृति में निहित होते हैं) के बोच का अन्तर 
जान ज़ेता है तो उसे मुक्ति मिक्त जाती है ।१* सांक््य एवं योग दोनों इस बाह्य संस्तार को वास्तविक मानते 
हैं । दोनों ने आत्मा की अनेकता (पुरुषों) की कल्पता कौ है, दोनों के अनुसार ये आत्मा नित्य एवं 


७. वे० सू० (१।४।११) में बृहवारष्यकोपनिषद्‌ (४॥४।१७) के यस्मिन्‌ पठ्च पठ्चजना' को उद्धृत करने 
के उपरान्त पूर्वपक्ष को इस प्रकार रखा गया है--तपा पश्चविशतिसंस्यपा यावन्तः संध्येया आाकांष्यन्ते 
तावन्त्येब च तत्त्वानि सांख्ये: संख्यायन्ते--मृलप्रकृतिरविकृृतिर्महदाद्याः अर सप्त । षोश्शकप्ण 
विकारों न प्रकृतिनंविकृतिः पुद॒षः ॥' यह अन्तिम इलोक स्ाँ० का० ३ | 

८. सांख्य-प्रवचनसूत्र (१।६२-छ३) में जाया है 'ईश्वरासिदे, सुकक्‍्तबद्ययोर्यतराभावाप्त तत्तिडिः॥/ 

दूँ. पुदषस्प वर्शनार्थ कंबल्यार्थ तथा प्रधानस्प । पंप्वन्धवदुभपोरपि संयोगल्तत्कृतः सर्यः ॥॥ साँ० का० 
(२१) । युक्तिदीपिका (पु० २, इलोक १०-१२) हा बह टौका सांश्यतत्त्वकोम॒दी में उद्धृत पपाबारिक 
के अनुसार घष्टितन्त्र में जो ६० विषय विवेधित टैब मे ' हैं--प्रधानास्तित्वमेकश्वमर्थवत्त्वमधान्यता । पाराष्ये 
ज तथाप्तेक्यं वियोगो योग एवं च॥ शोषबृत्तिरकतृ त्वं सौलिकार्षा: स्मृता दश । विषयंशः पत्नविषस्तथोक्ता 
नव तुष्टय: ॥ करणानामसामब्य॑मष्टाविशतिधा मतम्‌ । इति बष्ठिः पदार्थानांमष्टमि: सह घिद्धिमि:॥ सांस्यतत्व- ः 
कौमुदो (गंगानाथ झा द्वारा सम्पादित, अस्बई, १८८६) । बेलिए अब का० (४७) जहाँ अबानास्ति० &रड+० 
आदि में वणित १० के अतिरिक्त ५० विषयों का उल्तेख है। मा ( डक पेट 
तन्‍्त्र के ६० विषयों का उल्लेख किया है; किन्तु उतमें एवं बाचत्मति हार उप राजवातिक में उल्लिछषित 


ँ उम । शातेन चापदगों विषर्ययादिष्यते बन्यः॥ सां० का० 
(४४); कल पी १८) *ैप्ये गफ्छन्ति. *» :22 (बे० सू० १४४४) ने कहा है-। डेप्टबेन ज 





गुणपुणयान्तरज्ञानात्केबल्यमिति -. 3. बहू 


३२० धर्मशांस्त्र को इतिहास 


क्योंकि तै० सं० (५।१।८।१) द्वारा माष-अन्न यज्ञ के लिए निषिद्ध ठहराया गया है। देखिए मिता० (याज्ञ० २- 
१२६); दोयमाग (१३।१६); प्राय० तत्त्व (पूृ० ४८२), व्यव०» प्र० (पृ० ५५५) | 
: प्रिय:-सस्वन्धत्यायं--यह 'वार्भष्नीत्याय' के समान है (जै० ३।१।२३) | 

सियो-सम्बन्धन्याय--जै ० (२।१।२२) एवं शबर (उस्ती पर); मदनपारिजात (पुृ० ८६) ॥ एक गृण- 
वाक्य किसी अन्य गुणवाक्य का सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों प्रधान उहेश्य के सहायक होते हैं और 
दोनों बराबर स्थिति के होते हैं। दो कृत्य एवं पवरमान आहतियाँ और ऐसा कहा गया है कि इनमें 
से एक दूसरे के अधीन है। दोनों एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, अर्थात्‌ दोनों दर्शपूर्णणास्त एवं अन्य यज्ञों में 
प्रयुक्त होते हैं। ऐसा व॑ दिक वचन है कि वरण एवं वेककत ऊकड़ी के पात्र यज्ञों के योग्य होते हैं, किन्तु वरण का 
पात्र होम में प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु वेकंकत का पात्र प्रयुक्त होता है । दोनों प्रकार के पात्र यज्ञों के लिए 
सहायक होते हैं, किन्तु वैदिक वचन में वरण का होम में निषंघ एक सामान्य बात है । अतः दोनों में एक, दूसरे के 
अधीन नहीं है। इसी से वेकंकत के पात्र उन यज्ञों में प्रयुक्त होते हैं जिनमें होम आवश्यक है, किन्तु इन यज्ञों 


में वरण के पात्र प्रयुक्त नहीं होते। 
मुक्यगौणयोदच मुह्ये संप्रत्यय--शवर (जै० ३।२॥१) | देखिए ऊपर 'गौणमुख्ययोइच. . . । 
शुह्यापचार (या मुस्यालाभे) प्रतिनिधि: शास्त्रार्ष--जनै० (६।३।१३-१७ ), तिथितत्त्व .(पु० १३), दत्त० 
मी० (पु० २०६) हि 


ययाशक्तित्याप--जै ० (६।३।१-७) । घर्मदैतनिणंय (प० १०४५); एका० तरव (पु० १८, २६) ॥ 
पवबराहाधिकरण--जै० (१॥३॥६) । 
यह्चोभयोः: पक्षयोदाय्रों न तमेकशचोद्यो भदति या 'पत्चोभ, ... . नासावेक पक्ष निवर्तवति' या 'पदचो. . - 
नासावेकरय बाच्य:--देखिए शबर (जै० ८।३॥७ एवं १४, १०३२५, पृ० १८१६) । - 
पत्य येनाघंसम्दन्ध इति न्‍्यायात्‌ू--यह यस्य येनामिसम्बन्धों दूरस्थेनापि तस्ये सः। अर्थतो हयसमर्थानामा- 
ननन्‍्तर्यंमकारणम्‌ ॥ का एक अंझ है। न्यायसुधा (१० १०७६) ने इसे तन्त्रवातिक (३।१।२७) पर टीका करते हुए 
वृद्ध--छोक कहकर उद्घृत किया है; तन्त्रवा० (पृ० ७४४ ) में आया है---यस्य सम्वन्ध-. . इति न्‍्यायात्‌”। यह न्याय 
राजनीति-विषयक ग्रन्थों में मी श्रयुक्त हुआ है । व्यक्तिविवेक-व्याख्या (पुृ० ३६) अभिनव-मारती द्वारा 
नाट्यशास्त्र में उद्घृत (तथ.पि यस्य येतार्थसम्वन्ध इत्यर्थक्रम आदर्त॑व्यो: न शब्द इति' ) | 
पावद्रचन वाचनिकम--देखिए दबर (जे० ५॥४।११, याव. . .क॑ न तत्र न्याय: क्रमते, एवं ५।३।१२ याब. - - 
क॑ न सदृशमुपसंक्र.र-जि) । म.दना यह है--- किसी अधिकारी वचन के विषय में केवक उतना ही स्वीकार करना 
चाहिए जो प्रयुक्त शब्दों से व्यक्त हो और उसे ममानता के आघार पर अन्य विषयों में प्रयुक्त नहीं मानना 
चाहिए। देखिए तत्त्रवा० (जै० ३।५।१६); मामती (बवे० सू० ४॥१॥१ एवं ४।३॥४) ; मेघा० (मन्‌ १०१२७) । 
पुगपदृवृत्तिदयविरोधन्याप--किसी विधि में एक ही शब्द एक ही काल में मुख्य एवं गौण दोनों अर्थों में 
प्रयुक्त नहीं हो सकता | देलिए जै० ३।२।१ एवं शबर; व्य० म० (पृ० ६२); दायमाग (३॥३०; पु० ६७) । 
योगतिद्धभधिकरण--जै० (४।३॥२७-२८ ) । ज्योतिष्टोम सभी फलों को एक-साथ ही नहीं भ्रकट करता, 
प्रत्युत एक-के-सश्चात्‌-एक प्रकट करता है। यहूं धान्‍्द सृत्र २८ में आया है और 'योगसिद्धि' शब्द का अर्थ है 
पर्याय, जैसा कि शबर का कषन है। देखिए मेघा» (मनु ११२२०); शुद्धितत्त्व (पू० २३६), प्राय० वि० (पू० 
७८) एवं मवदेवकुत प्राय० प्रकरण (पू० १८)।. >> || _ हि 
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- धर्मशात्त्र से सम्बन्धित 
कार धिक्फर ये मौमांसासिडान्त एवं व्यास्या के नियम ३४ 
श्थः णन्पाय--जै ०. (६१४४-५०) : प्री 
पु० ४८) | ५४१8 ); मी नया» प्र० (पृ० ११३) एवं परा० सा० (११, 
रात्रिसत्रन्पाप---जै ० (१५|३१७- है) : दत्त७ । 
हा १६); दत्त० मी० (पु० २०७); भागती (धांकरमाष्य, बे० सू० 
झूढियोगिमपहरति--इसका अर्थ यह है कि ब्यूपत्तिमूलक 


उसत्तिमूलक अर्थ की अपे | 


ल्लिए परा० मा० पुृ० ३००) | इसके 
में एक दूसरा न्याय ग्रहण किया जाता है, यथा--'पोगसम्भवे परिमाषाया अलग बा मिला डरे 


२।१४३) द्वारा स्त्रीघन के अर्थ के | । 
।9४ ३ 3 लक लल22 अर्ध के विषय में प्रयुक्त किया गया है। मी० न्या० प्र० (पु० ११२-११३) । 
क्र “"ज०9 ( जार।२७ ) एवं मी० न्या० प्र० (पृ० ४०-४२) " 
लक गे हपदृष्डफल्पनाया ज्यायती--देलिए दबर (जै० ११, पृ० ७ एवं ५२, पृ० ३२४) | 
वर्चोन्‍्याय--जै० (३।८।२५-२७) | द्षपूर्ण मासत में अध्वर्य पुरोहित पाठ करता है--ममाग्ने वौ्चों विहबे 
ध्वस्तु (मैं० सं० १॥४।५) | फल यजमान को मिलता है न कि अध्वर्य को, क्योंकि अध्वयु दक्षिणा पर कार्य 
करता है। 
वाजपेयत्याय--जै ० (१।४६-८) । बाजपेयेत स्वाराज्यकामों यजेत' तामक वाक्य में वाजप्रेय एक याग 
का नाम है, वह किसी यज्ञ के विषय में कुछ और नहों बताता । मिता० (याज्ञ० १८१) | 
चात्रंध्नीन्याय--ज ० (३।१।२३) | तै० सं० (२।५॥२॥५) में ऐसा आया है कि वार्वघ्ती मन्त्रों का वाचन 
पूर्णमासी पर तथा वृघन्वती मन्त्रों का अमावास्या पर होना चाहिए। थे दोनों उन यज्ञों के लिए व्यवस्पित हैं 
जिनमें दो अनुवाक्याओं के बाचन की आवश्यकता होती है। दर्श या पौर्णमास कृत्य पर केवल एक अनुवाक्या होती 
है, अत: ये दोनों दर्शपूर्णमास में प्रयुक्त नहीं दो सकते। किन्तु दो अनुवाक्याओं का प्रयोग आज्यमा्गों में (जो 
दर्शपूर्णणास की सहायक आहुतियाँ होते हैं); हुआ है, ऐंग प्रसिद्ध है। अत: वा॑ध्नी एवं वृषन्त्रती. अनुवाब्याएँ 
केवल आज्यमागों से सम्बन्धित हैं न कि प्रमुख कृत्य से । से पड 
| विधिवज्षिगवाधिकरण--देखिए दायमाग (यराज्ञ० रा३० स्पावरं द्विपदें: : न विक्रप:), जिस टिप्पणी 
की है---'कर्तव्यपदमवश्यमत्राध्याहायंम्‌'। यह एक विधि है, यचपि उत्साह व्यक्त करने के लिए कमाया बह 
नहीं है। 3 
विदवजिल्पाय-+जज पडप2 8६). किसी यज्ञ के छिए कोई फछ स्पष्ट रूप से व्यवस्थित न 
हे जै० (2११५-१६ )। जहाँ यज्ञ के लिए है, जिसमें यज्ञकर्ता यज्ञ के समय की 
दो वहाँ 'स्वर्ग' को फल समझना चाहिए । यह विश्वजित्‌ श२) ; पद्० मा० (११; पृ० १४८); पुका० 
अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का दान कर देता है। मेघधा० (मनु० २॥२ )7 पर ४ 
पल (पर रे) याव्या--देलिए शबर (जैं० रारढ एवं शश १३) । 
शब्दार्थ: । मल्तमासतत्त्व (पृ० ७६०)। में -बैज्वदेव पर्द तामधेय 
के चार पर्वों में -वैज्वदेव प्रथम पर्व है। यह 
बेइबदेवन्याय--जै० (१२१३-१६) | चाय का 
(पृ०: २३६) ने इसका प्रयोग किया है | 
८णन्पाय--देशिए ब्वातेष्टिन्याय' । छत प्क हृ 
) । यह आगे लिशितः 'सर्वश्नाखाग्रत्यपत्याय ही हैं। 
४॥११२३, ४१।४६ एवं शारा३०),..। 


देखिए ऊपर न विषों पर: 


है न कि गुणविधि । दत्त5 मी० 
बैइबानराधिक' 


शाजत्तान्याव-जै ० (रश८-१े३ अं 
मुतिललणाविश्षयें ल यु मर सललघा--काबर (० 


पर्मशात्त का इतिहांस 
घोडशिन्याय--जै० (१०८।६) । अतिरात्रे षोडशिनं गृह्लाति' तथा नातिरात्रे. . . .यूह्नाति', अर्थ- 
पंग्रह (प० २४) । 
संपोगपृथक्त्वस्याय--जै० (४।३।५-७) । मेघा० (मन्‌० २।१०७); परा० मा०(१।१, पृ० ६० ) ; प्राय० 
तत्त्व (पू० ४७४) ; एका० तत्त्व (पृ० २६-३०); तिथितत्त्व (पृ० ४४); नि० सि० (पृ० ८४) । 
सकृत्कते कृतः शास्त्रार्य:--शवर (जै० १११२८ एवं १२३॥१०); एका० तत्त्व (पृ० ३२), उद्दाइतत्त्व 
(पु० १३३); महामाष्य (वातिक ४, पा० ४४१८४ ) । इस न्याय का प्रयोग सीमित होता है और बहुधा “निमित्ता- 
बत्तौ. . . ' नामक न्याय प्रयुक्त होता है। 
.... संहच्छ_तः बब्दस्तमेवार्थ गमयति--दायमाग (३।२६-३०, पृ० ६७); मद० पा० (पूृ० ३६6)। 
सम स्पादश्ुतित्वात--यह जै० (१०३।५३-५५) का पूर्वपक्षसूत्र है। यह बहुधा प्रयोग में छाया जाता है, 
किन्तु जब असमान विभाजन होता है तो विशिष्ट व्यवस्था कर दी जाती है। मिता० (याज्ञ० २२६५), दाय- 
माग (शट, पृ० ८०, स्त्रीपनविभाग ) | स्मृतिच० (२, पु० १५२ एवं २८५ ) ४ जि (मनु ३॥१, सम॑ स्पाद- 
श्रुतित्वादिति न्यायेन प्रति. . . द्वादशवर्षाणि ब्रताचरणम्‌ ); परा० मा० (१२, पृ० ३६२); मदनरत्त, (व्य०, 
प्‌० २०४ ) | 
के सप्तदशसामिधेनीन्याय--जै० (३।६।६) । 'सप्तदश सामिघेनीरनुबूयात्‌' ऐसे ऐतरेय ब्राह्मण (१॥१) के 
समान वचन जो किसी विशिष्ट यज्ञ में प्रयुक्त हुए बिता आये हैं, केवल विक्ृतियों के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, 
प्रकृति के लछिए नहीं । मिता० (याज्ञ० १॥२५६) | 
सर्वपरिदानाधिकरण--जे ० (३॥९१७) , जो तै० सं० (२।६।१०।१-२) पर आधघृत है | तै० सं० की 
यह उतक्ति ब्राह्मण को धमकाने या मार डाछने को मना करती है। प्राय० तत्त्व (पृू० ४७६) ; प्राय० वि० 
(पृ० ६) । 
सर्वश्ञकत्यघिकरणत्पाय--देलिए 'यथाशक्तिन्याय' एवं एका० तत्त्व (पृ० १८, २६ )। 
सर्वशालाश्रत्यवन्याय--जै ० (२।४।८-३३) । मिता० (याज्ञ० ३३२५); अपराक (पृ० १०४३); 
स्मृतिच० (१, पृ० ५); मदनपारिजात (पृ० ११ एवं ६१); शुद्धितत्त्व (पृ० ३७८, ३८०) । 
सामान्यविज्येष्याय--शवर (जै० ७।३।१६, वाघ्यते च सामान्य विश्ेषेण) एवं तन्त्रवा० (पूृ० १०३०, 
जै० ३।६।६, 'तत्र नाम विशेषेण सामान्यस्य निराक्रिया । प्रत्यक्षो यत्र सम्बन्धों विज्येषेण प्रतीयते ॥ तुल्यप्रमाणको 
हि विशेषों बाधकों मवति न दुबंलप्रमाणकः', एवं पृ० ११२०); स्मृतिचन्द्रिका (व्यव०, पृ० १४२, २६६, ३८१) 
एवं परा० मा० (१, पू० २३३) । 
सामर्थ्याधिकरण--जै० (१॥४॥२५) ॥ 
सारस्वतो भवतः--जे० (५।१७७४); देखिए स्मृतिच" (व्य०, पु० २६७) ; सुवोधिनी (पितरो, 
पू० ७२) , पृ० १८३)। 
सार्थक्यन्याय--जै० (१।२।१ एवं ७); शबर (जै० २२६ एवं ३।१।१८, आनर्थक्यात्तदंगेषु) । अन- 
थक का अर्थ है 'अर्थहीन' या “उद्देश्पहीन' । - 
सुबर्णघारणन्याय--जै ० (३।४।२०-२४) | तै० ब्रा० (२।२।४।६) में एक-वचन है जो किसी विशिष्ट 
यज्ञ से सम्बन्धित नहीं है, यथा--सुवर्ण हिरण्पं घार्यम' (चमकीछा सोना पहनना चाहिए) | यह पुरुषधर्मं है न 
कि सर्वप्रकरणघर्मं । मिता० (याज्ञ० २।१३५-१३६) । यह 'प्त्नी सम्पत्ति यज्ञ के लिए है' नामक मान्यता के 
विदोघ में एक तक है | 


श्देरे 


च्छ 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मौमांसासिदान्त एवं ध्याक््या के नियम ११५३ 


सूक्‍तवावयन्याय--देलिए जै० (३।२।१६-१६ और 'प्रस्तरप्र हरणन्याय सुक्तवाक प्रस्तर का 
अर्थ दिया हुआ है। इन सूत्रों में यह स्थापित किया गया है कि कसम दाग गत दर्श -इष्टि 
में नहीं कहा जाना चाहिए, किन्तु केवछ उतना ही जो इन दोनों इष्टियों के देवों से क्रम से सम्बन्धित है। 

स्थालीपुलाकन्याय--स्थालीपुलाक' इब्द जै० (७।४१२) में आया है । शवर (जै० ८१११) एवं 
तन्त्रवा० (ज० ३।५।१८, पृ० ८८८) । महामाष्य को यह ज्ञात था, (यथा वातिक १४, पा० ७२१) । झ्ॉकरमाप्य 
(वे० सू० २।१।३४ एवं ३।३।५३) । 

स्वर्गककामाधिकरण--जै ० (६।१।१-३) । 

हेतुम ज्लिगदाधिकरण---ज ० (१॥२।२६-३० ) | विध्वरूप (याज्ञ० ३।२६३); मलमासतत्त्व (पु० ७६०) | 

होलाकाधिकरण--जैमिनि (१३१५-२३) । 


अध्याय ३१ 
घमंज्ञास्त्र एवं सांख्य 


सांख्य प्रसिद्ध छह दर्शनों में एक दर्शन है । 

शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२२।१७) के शादीरक-माष्य में कहा है' कि वेदविद्‌ मनु आदि ने कुछ 
सीमा तक अपने ग्रन्थों में सांख्य के सिद्धान्त को ग्रहण किया है। विशेषत: यह सिद्धान्त के उस अंडा पर निर्मर 
है, जहाँ यह कहा गया है कि कार्य पहले से ही कारण में उपस्थित रहता है | इसी प्रकार वे० सू० (१॥५। 
२८) की व्याख्या में उन्होंने कहा है कि सूत्रकार एवं स्वयं उन्होंने सांख्य सिद्धान्तों के ख़ण्डन में बड़ा परिश्रम 
किया है (उन्होंने परमाणुकारणवाद के घ्िद्धान्त का इस प्रकार खण्डन नहीं किया है), क्‍योंकि सांख्य सिद्धान्त 
बेदान्तवाद के पास आ जाता है और कारण एवं कार्य के अनन्यमाव के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेता है, 
तथा देवल जैसे कुछ घम्मसूत्रकारों ने अपने ग्रन्थों में इसका आश्रय लिया है| बे० सू० (२।१॥३) की व्याख्या 
में शंकर ने टिप्पणी की है कि यद्यपि बहुत-सी स्मृतियों ने आध्यात्मिक बातों का निरूपण किया है, किन्तु 
सबसे अधिक उद्योग सांब्य एवं योग के सिद्धान्तों के खप्डन में ही लगाया गया है, क्‍योंकि मनुष्य के परम 
रूध्य की प्राप्ति के साधन के रूप में दोतों सिद्धान्त विश्व में प्रसिद्ध हैं, तथा उन्हें शिष्टों (आदरणीय एवं 
विद्वान्‌ लोगों ) ने स्वीकार किया है और उनके पक्ष में वैदिक संकेत निलते हैं (यया ध्वेताइवतरोपनिषदू--तत्कारणं 
सांख्ययोगामिपन्नम' ६।१३) । यह आगे व्यक्त किया जायगा कि मन्‌ एवं देवकू ने कुछ सांख्य सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन भी किया है और उनका आध.र भी लिया है | 

सांज्य सिद्धान्त के उद्गम एवं विकास के विषय में कुछ शब्द लिख देना अनावश्यक नहीं माना जायगा | 
सांख्य के उद्गम की समस्या मारतीय दर्शन की कठिनतम समस्याओं में एक है। सांख्य सिद्धान्त पर बहुत- 
से प्रत्प एवं निवन्ध छिल्ले गये हैं । वह आरम्मिक सांख्य शिक्षा क्‍्याथी, जिसे ईदवरकृप्ण ने सांख्यकारिका' 





१. प्रघधानकारणवादों बेदविदुभिरपि कौदिचन्मस्वादिभिः धत्कार्यत्वाद्यंशोपजीवनाभिप्रायेगौपनिबद्ध: । 
भय॑ तु परमाणु कारणवादों न कंदिचिदपि हशिष्टे: केनचिद्यंशेन परिगहीत इत्यत्यन्तमेवानावरणीयों वेदबादिभि:ः। 
शंकर (बे० सू० २।२१७-अपरिप्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ); “ईक्षतेनशिव्दम्‌” इत्यारग्य प्रघानकारणवाद: सूत्ररेव 
पुनः पुनराशझक्य निराकृतः, तस्य हि पक्षत्योपोह्छकानि कानिविल्लिझुगाभासानि बेदान्तेष्वापातेन मन्दसतीन्पति- 
भान्तीति। सच कार्यकारणानन्पत्वाम्युपगमात्मत्यासन्नो बेदान्तवादस्प | देवलप्रभूतिभिन्‍॒व फैदिचद्धमंसतकारेः 
स्वग्रन्थेष्वाशितस्तेन तत्मतिषेधे यत्नोप्तीब कृतों नाष्वादिकारणबादप्रतिषेघे। शाइकरभाष्य (बे० सू० १४२८)। 

. २. णो छोग सांख्य में अभिदचि रखते हैं वे निम्नलिखित ग्रन्यों एवं निवनन्‍्धों को पढ़ सकते हैं। फिट्ज 
एडवर्ड हाल का इण्ट्रोडक्शन ट्‌ सांस्य-प्रवचन-भाष्य' (बिब्लियोधिका इण्डिका सीशीज्, १८५६ ); सांख्य-कारिका' 
जिस पर जॉन डेवीज़ ने टिप्पणी की है, जिसका उन्होंने अनुवाद किया है तथा कपिछ के सिद्धान्त को समझाया है 
(१८८१ में सर्वप्रथम प्रकाशित, दुसरा संस्करण १६५७, कछ्तकत्ता); रिचई गाज का ढाई स्ांव्य फिलॉसॉफी, 


में सुघारा ? इसके विषय में सामान्य रूप से 


परमार्थ द्वारा, जो आरम्म में मारद्ाज गोत्र के पैन 
रिकों का अनुवाद एवं होका चोरी भाप हे 08 पक है 0९२ में श्रमण हो गये थे, सांख्यका- 
६०) । शंकराचार्य ने वे” सू० (१५११) में सांख्यकारिका के अगर | के एफ० ई० ओ*०, १६०४, पृ० 
आस एक सं ५ का सम्पूर्ण अंज्ष तथा वे० सु० 
(१।४।८) में इसका एक चौयाई अंश उदघत किया है। फिन्तु सांख्य सिद्धान्त ने, ऐ ू' 
अवस्थाओं में प्रवेश किया । चीनी स्रोतों पे पता जलता है कि इसके का दे प्रतीत होता है, कई 
अर्ली सांल्य' जहाँ बी० ई० पएफ० ई० ओ० ॥ (०, पृ० ३८ से उद्धरण पा गया द 222: हरा, 
कपिल द्वारा विरचित सांख्यसूत्र था सांख्यप्रवचनसूत्र भी प्रचक्तित है । इसकी दो टीकाएँ प्रकाजित हुईं 
हैं, पथा--अनिग्द्ध क्ैत एवं वेदान्ती महादेव की टीका के कुछ भाग (विब्लियोथिका इण्डिका सीरीज १८८९१ 
में गाव द्वारा सम्पादित) | यह सन्‌ १४४० ई० में प्रणीत हुआ, जैसा कि श्री गावें एवं फिज़-एडवर्ड पा 
द्वारा कहा गया है । इसका एक अन्य संस्करण है जिसमें २३ सूत्र हैं और जिसे 'तत्त्वसमास” नाम दिया गया 
है। तत्त्वलमास की एक टीका क्रमदीपिका' है जो चौलम्वा संस्कृत सीरीज़ द्वारा प्रकाशित है। चौलम्वा संस्कृत 
सीरीज ने कुछ अन्य संक्षिप्त परचात्काछीन ग्रन्थ श्रकाशित किये हैं, जिन्हें यहाँ स्थानामाव से हम नहीं दे पा 
रहे हैँ | सांख्यकारिका पर बहुत-सी टीकाएँ प्रकाशित हुईं हैं | अत्यन्त आरम्मिक टीका सम्मवतः परमार्थ 
कृत अनुवाद के रूप में है जो सन्‌ ५४६ ई० में चीनी माषा में प्रकाशित हुई थी। इसका संस्कृत रूपान्तर 
विद्वान्‌ पं० ऐयस्वामी शास्त्री द्वारा किया गया है और वह श्री वेंकटेइवर ओरिएण्टक सीरीज़ द्वारा एक 
मूल्यवान्‌ मूमिका के साथ सन्‌ १६४४ ई० में प्रकाशित हुआ है। सांल्‍्यकारिका की दूसरी टीका 'माठरवृत्ति' 
चौखम्वा संस्कृत सीरीज द्वारा सन्‌ १६२२ ई० में प्रकाशित हुईं घी। डा० वेलवाल्कर (ए० बी० ओऔ० आर० आई०, 
खण्ड ५, पृ० १३३-१६१) ने माठखृत्ति पर एक अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण लम्बा निवन्‍्ध लिखा है ओर कहां है कि 
माठरवृत्ति ही वह मूल दीका है जिसका चीनी अनुवाद परमार्थ ने किया था, जिसमें काछलान्तर में बहुत-सी 


'सांड्य-प्रवचन-भाष्य' के संस्करण पर उनकी भूमिका (हारवर्ड ओरिएण्टल सीरोज ) $ 
प्रो० मेक्ससऊर कृत 'सिक्‍स सिस्‍्टेस्सआवब किलॉसॉफी (१४०३ का संस्करण, पृ० २१ द-३२२०); पाल डूशेन 
कृत दी किखसाॉफी आब दी उपनिषव्‌स' (ए० एस गेंडेन हारा अनुदित , १८६०६, पृ० २३८-२५५) ; प्रों० एू० 
बी० कौथ कृत 'सांख्य सिस्टेम' (१६२४); ई० एच्‌० जॉस्टन छत हा, हु व कर लए 

६ ) ञ ख़्पड़ के फ बे एन ] कप कक 
आव ग्रेट ब्रिटेन, १४३७); दासगुप्त छत फिल्ामॉफी (0 यब 2 ५ 2० 


इण्डियन छण्ड-२: १० इ३े४ 
शाघाकृष्णन कृत /ज एहपन फिल्लासॉफी' ँ नर पे की “लिजत बअलॉसॉफी बेद ं 
बन, लण्ड) पृ० र४२-२५७; प्रो० ए० बी? कौब झैत 'रेलिजत एण्ड डिलॉसॉफी आव दि वेद एप्ड उप 


शक 4. आन सांख्य' ् छा मो० 
० झूवेन कृत 'बिगनिंग आब एपिक सांख्य' (ए० बो 
निषद्स', खण्ड-२, पु० ५३५-५५१४ डा० डम्दे० व योगेंद्र कृत 'सांस्य इनदि मोक्षपर्दों (जर्नेल 
आार० आई० , खण्ड मन १४५६९ (० न बे कर पं 2 भ्नो बी ५4 
मिबासदों, १६४५७, खण्ड-२६ ( ० आई०, क्ण्ड-३८, पृ० १४०- 
नि गत जि 
श्ड७) यु स्टडीज गा सांच्य, दि टीचिंग आव परुचझिल इन दि महाभारत (ए० बी० है 
न्‍ एवं हे हन आई, - 

खण्ड ३८, पु० २३३-२४४) । 


१८८४, विज्ञानभिक्षु, के 





२१६ धर्मशास्त्र का इतिहाल 


अन्य बातें मी समाविष्ट हो गयी थीं। डा० वेलवाल्कर का यह भी कथन है कि गौड़पाद की टीका माठखूत्ति 
का ही संक्षिप्त रुपान्तर है (पृ० १४८) | माठखत्ति को सन्‌ ४५० ई० के उपरान्त नहीं रखा जा सकता (पृ० 
१४५) और ईइवरकृष्ण को हम सन्‌ २४५० ई० के पदचात्‌ का नहीं मान सकते (पृ० १६८) । प्रों० नी बी० 
कीय ने अपने ग्रन्थ 'सांख्य सिस्टेम' (पृ० ५१) में कहा है कि ईइवरक्ृष्ण सन्‌ ३२५ ६० के पद्चात्‌ नहीं रखे 
जा सकते । एक अन्य आरम्मिक टीका है युक्तिदीपिका, जिसके छेखक का नाम अज्ञात है और. वह श्री पुलिन- 
ववहारी चक्रवर्ती द्वारा केवल एक हस्तलिपिं प्रति से सम्पादित की गयी है (कलकत्ता संस्कृत सीरीज, सन्‌ 
१९३८ ई० ) | यह एक अति मृल्यवान्‌ टीका है जो बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ केवल एक प्रति के आधार पर 
ही सम्पादित की गयी है, यद्यपि इसमें यत्र-तत्र स्थरू-मंग मी पाया जाता है । इस टीका में बहुत-से उद्धरण 
एवं विवादात्मक विवेचन पाये जाते हैं, बहुत-से ऐसे आचार्यों के नाम आये हैं जिनके विचार एक-दूसरे से 
भिन्न हैं और यत्र-तत्र उतके विचार कतिपय विषयों पर दृष्टान्तस्वरूप उद्धृत किये गये हैं। उदाहरणार्थ, देखिए 
नीचे विन्ध्यवासी' | इसमें कुछ ऐसे आचार्यों के नाम आये हैं जो किसी अन्य सांख्य ग्रन्थ में उल्लिखित नहीं हैं । 
पञ्चाधिकरण नामक आचार्य का नाम बहुधा आया है (पु० ६, १०८, ११४, १३२, १४४, १४७, १४८, जहाँ 
पर पच्चाधिकरण की दो आर्याएँ उल्लिखित हैं) | एक अन्य आचार्य का नाम है पौश्कि (पू० १६६ एवं 
१७५), जिन्होंते एक जाएचर्यंजनक दृष्टिकोण उपस्थित किया है कि प्रत्येक पुरुष के लिए एक पृथक्‌ प्रधान 
होता हैं।* पतज्जलि का उल्लेख बहुघा हुआ है, यथा पृ० ३२ (यहाँ अहंकार के अस्तित्व को उन्होंने अस्वी- 
'कार किया है), १०८, १३२ (१२ करण हैं न कि १३, जैसा कि सांक््यकारिको ने ३४वें इलोक में कहा है), 
१४४५, १४६, १७५। वाषंगणा: (बहुवचन में) का उल्लेख पृ०. ३४८, ६७, ६५, १०२, १४५, १७० पर हुआ 
है । वार्षगण का उल्लेख पू० ६ एवं १०८ पर, वार्षगणवीर का पृ० ७२, १०८, १७५ पर (इन्हें प० ७२ 
पर भगवान्‌ कहा गया है) तथा वृषगणवीर का पू० १०३ (सम्मवत: इस छाब्द का अर्थ है वृषगणण का पुत्र) 
पर हुआ है , और ये सभी वार्षगणों के दृष्टिकोण की ओर निर्देश करते हैं। पहल्चशिल (पृ० ३१, बहुबचन 
में, पृ० ६१, १७५) का उल्लेख है और एक वचन का, जो व्यासमाष्य (योगसूत्र १४) द्वारा उद्घृत 
हैं और जिसे वाचस्पति ने पञ्चशिख्त द्वारा छिखित माना है, उद्धरण युक्तिदीपिका द्वारा दिया गया है और 
पृ० ४१ पर उसे शास्त्र कहा गया है। पृ० ११३ एवं १२६ से प्रकट होता है कि टीका का लेखक बेदात्ती 
था | यह सम्मव है कि उनका का ५०० एवं ७०० ई० के बीच कहीं रहा हो, वयोंकि उन्होंने (पृ० ३४६ 
पर) दिललाग की प्रत्यक्ष-सम्बन्धी परिभाषा को उद्घृत किया है और वाचस्पति तथा सांख्य के अंन्य टीकाकारों 
नें उनका उल्लेख नहीं किया है । 
गौड़पाद ने सांख्यकारिका पर एक टीका लिखी, किंतु केवल ६४ एलोकों पर ही, जैसा कि चौखम्वा 
सीरीज में प्रकाशित हुआ है । प्रसिद्ध छेखक वाचस्पति मिश्र कृत सांख्यतत्त्वकौमुदी, चौखम्बा सं० सी० में 
सन्‌ १६१४ ई० में प्रकाशित हुईं। जयमंगला नामक टीका (जो शंकराचार्य द्वारा लिखित कही गयी है) 
कलकत्ता में सन्‌ १६३३ में श्री एच० क्षार्मा द्वारा प्रकाशित हुई, जिसकी संक्षिप्त किन्तु मनोरंजक मूमिका 
प्रिसिपछ गोपीनाथ कविराज ने छिली है (देखिए इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टडली, जिल्‍द ५, पु० ४१७-४३१)। 
इसमें श्री एच० छर्मा ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सांख्यकारिका की टीका जयमंगला वाचस्पति 


३- प्रतिपुरुषमन्यत्‌ प्रधानं शारीराष्र्थ करोति | तेषां स्व माहात्म्यवरीरप्रधानं यदा प्रवर्तते तदे- 
तराष्यपि, तन्निवृत्ती च तेषामपि निवृत्तिरिति पोरिकः सांस्याचायों मन्‍यते । युक्ति०, पु० १६६ ॥ 


पा शैर७ 


है व वेयस्थाती के ऐंयस्वामी के संस्करण की टिप्पणी १, पृ० &£) । 
परमार्थ (पं० । के संस्करण हा, पृ० हट ) के चीनी संस्करण से उद्घरित संस्कृत 3 का 385 
है कि पञ्चशिख्र के उपरान्त आचार्यों एवं शिष्यों की परम्परा इस प्रकार है--पञ्चश्षिख-गार््य-उलछूक 
“वार्षगण-ईइवरकृष्ण । इससे स्पष्ट है कि कम-सै-कम पाँच या छह आचार्य पंचशिल एवं ईश्वरक्ृष्ण के 
बीच में हुए। युक्तिदीपिका के एक स्थलू-मंग से युक्त वचन" से प्रकट होता है कि कम-ते-कम दस व्यक्ति 
पंचशिख एवं ईइ्वरकृष्ण के बीच में हुए थे | यदि यह स्वीकार कर लिया जाय और यदि ईश्वरकृष्ण को 
२५० ई० प्रदान की जाय तो पंखशिल्ल को ई० पू० प्रथम शताब्दी के उपरान्त किसी मी दशा में नहीं रखा 
जा सकता, भ्रत्युत वे इससे भी प्राचीन हो सकते हैं। तिन च बहुघा कृतं तत्तम्‌' (सांख्यकारिका ७०) पर 
युक्तिदीपिका ने मगवान्‌ पंचशिल्र॒ को दशम कुमार्र' (प्रजापति ? का दसवाँ पुत्र) कहा है और ऐसा उद्घोषित 
किया है कि उन्होंने शास्त्र की व्याक्ष्या बहुतों से की, यथा जनक एवं वद्तिष्ठ से, और इस प्रकार पञ्च- 
शिखत्र को श्ञान्तिपरं (३०८।२४-२६) में उल्लिखित पंचशित्न के समान माना है । 

वाचस्पति मिश्र ने योगसूत्रभाष्य (२२३) की अपनी टीका में सांक््य लेखकों के दशशन' एवं 'अदर्शन! 
सम्बन्धी प्रहन पर आठ वँकल्पिक दृष्टिकोण उपस्थित किये हैं और टिप्पणी की है कि इन आठ विकल्पों में 
चौथा सांख्य ज्ञाक््त्र का वास्तविदः सिद्धान्त है। लगमग पाँचवीं शताब्दी से सांख्यकारिका सांस्य स्रिद्धान्त पर 
एक प्रामाणिक ग्रन्थ मानी जाती रही है| सांब्यकारिका में आया है कि यह पविन्न शास्त्र कपिछ मुनि द्वारा आसुरि 
को निरूपित किया गया, जिन्होंने इसे पञ्चशिश्ल को दिया और पल्चश्चिस् ने इसे अन्य कई दिष्यों को दिया 
और यह आचार्यों एवं श्षिष्यों की परम्परा में ईश्वरक्ृष्ण के पास जाया, जिन्होंने इसे आर्या इलोकों में संक्षिप्त 
किया । यहाँ पर कपिल मुनि को सांख्य सिद्धान्त का प्रथम उद्घोषक कहा गया है । 


४. अस्य तु झास्त्रस्य भगवतोडओ्रे प्रबुत्त्वातू न शास्त्रान्तरवत्‌ बंदा: शाश्यों वर्षसहल्नरप्यास्यातुम ॥ 
संक्षेपेण #. 8७... हारौत बाद्धलि-कंरात-पौरिक-ऋषभेश्वरः है 
संक्षेपेण तु द्वाव. . . (छूट गया है) [द्छि-करात-पौ रिक--ऋषभेश्वर-पञ्चाघिकरण-पतंजक्ति-वार्षगण्प- 


कौष्डिन्य-मकादिकशिष्यपरम्परयागत॑. - -। घुक्ति० १० ६०७४) 


५० एतत्पविश्वमप्रधं मुनिरासुरयेध्नुकस्पया प्रदवो । आसुरिरपि पञ्चशिक्षाय तेन च्‌ बहुधा हूतं 
तस्त्रमू॥। दिष्पपरम्परयागतमीश्वरकृष्णेन चैतवार्पानि । संक्षिप्तमार्यभतिना सम्पग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ सां० का० 
(७०-७१) । यह व्रष्टव्य है कि गौड़पाद ने केवल ६ इलोकों की टौका की है और इन वोनों तथा आगे के 


आल्यायिकाविरहिता: प्रवावविवर्जिताइचापि अल ही केजक पंशाइाभस्करन रो कर शल्य 


बष्टितन्त्र के सभी विषय (सांह्यकारिका के) सत्तर कप परत पद थी कक 
एवं अन्य मत-मतान्तर कर दिये गये हैं। सांख्पकारिका को सांश्यसप्तति एवं चौनी भाषा में सुवर्भसप्तति 


कहा गया है। 





शरद धर्मशाह्त्र का इतिहास 


आगे कछ और कहने के पूर्व सांख्य की मौलिक घारणाओं पर प्रकाश डाल देना आवश्यक है | अत्यन्त 
मौलिक धारणा यह है कि अनन्त काल से ही एक-दूसरे से मिन्न दो सत्ताएँ पायी जाती हैं, यथा--प्रकृति, जिसे 
प्रधान एवं अव्यक्त मी कहा जाता है तथा पुरुष (आत्मा, ज्ञाता) | दूसरी मौलिक घारणा यह है कि पुरुष 
अनेक हैं । एक अन्य अत्यन्त विशिष्ट धारणा है तीन गुण (तत्त्व), यथा--सत्त्व (प्रकाश, बुद्धिमान्‌), रज 
(क्रियाशील, शक्तिशाली एवं प्रमविष्णु) एवं तम (अन्धकार, प्रमादी, मद्दा, ढेकने वाह्ा) |" प्रधान या प्रकृति 
या अब्यकत का निर्माण तीन गुणों से होता है, अतः बह त्रिगुणात्मक कहा जाता है (तत्त्वरजस्तमर्सा साम्यावस्था, 
अर्थात्‌ जब सत्त्व, रज एवं तम समरस्त होते हैं तब वह त्रिगुणात्मक होता है) | सांख्य ने सभी भौतिक (स्थल) 
एवं मानस सूक्ष्म तत्त्वों का विश्लेषण किया है । अत्यन्त निम्नकोटि का तत्त्व है भारी अमेद्य पदार्थ तथा स्थल 
एवं जड़ वृत्तियाँ, जो तमस्‌ कही जाती हैं (गुर, मारी, वरणक एवं ढेकने वाली) । पुनः एक ऐसा तत्त्व है 
जो स्थल एवं सूक्ष्य विश्व में निरन्तर परिवर्तन का द्योतक है। इसे रजस्‌ कहा जाता है (चल, परिवतंनशील 
एबं उपष्टम्मक, उत्तेजक) । तीसरा पदार्थ या तत्त्व है चेतना से उद्मूत भिन्न-क्रिया-प्रकार जिससे ज्ञान एवं 
अनुमृति उत्पन्न होती है, इसे सत्त्व कहा जाता है (लघु, प्रकाश, जो स्थूछ एवं केवछ मौतिक पदार्थों के विरोध 
में होता है, प्रकाशक, प्रकाशमान जो तमस्‌ का विरोधी होता है) । ये तीनों तत्त्व विभिन्न अनुपातों में मिल 
क्र इस विकसित विश्व का निर्माण करते हैं। कई दृष्टिकोणों से इन्हें गुण की संज्ञा दी गयी है, ये विशेषताएं 
हैं, वे मानो रस्सियाँ हैं, जो पुरुष को संसार से बाँधती हैं। इस विश्व का आधार गुणों में निहित है। प्रधान 
गुणों से भिन्न नहीं है | प्रत्युत बहु विकास आरभम्म होने के पूर्व के वीज या मौल (आदि) पदार्थ का नाम 
: है। प्रकृति को अनादि एवं अनन्त कहा गया है, अतः सांख्य सिद्धान्त ने ख्ष्टा के रूप में ईइवर की कल्पना 
नहीं की और ईश्वर को अनावश्यक या व्यर्थ माना है| सांख्य ने विध्व के विकास से सम्बन्धित जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है वह आधुनिक विकासवाद के सिद्धान्त के समान ही व्यावहारिक रूप से तकंसंगत छगता 
है। सम्मवतः विश्व के उद्गम, मानव की प्रकृति एवं स्थूल जगत से उसके सम्बन्ध तथा मानव क्री मावी 
नियति के प्रषनों के उत्तर में सांख्य सिद्धान्त सबसे प्राचीन प्रयास है जो केवल तर्क पर ही आघत है| उन्नीसवीं 
शती में मन एवं श्रकृति को भिन्न तत्तत माना गया और परमाणुओं को अविभाज्य ठहराया गया। आधुनिक 
भौतिक शात्त्रियों ने तत्त्व को शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया है, किन्तु इस अन्तिम शक्ति का स्वरूप 


६« सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चल व रजः । गुर वरणकमेव तम: प्रवीपवच्चार्थतों वृत्तिः॥। साँ० 
का० (१३)। गुण इसलिए कहे जाते हैं कि बे कई गुना बढ़ते जाते हैं (गुणवन्तीति) और वस्तुओं को विक- 
सित्त करते हैं। मिलाइए 'मोहात्मक तमस्तेषां रज एपां प्रवर्तकम्‌। प्रकाशबहुलत्वाज्च सत्त्वं ज्याय इहोच्यते ॥' 
बनपर्व (२१२।४) एवं भोता (१४४५-१८), जहाँ पर तीन गुणों पर. विवेचन है, विशेषतः यह--सत्त्वं रजस्तस 
इंति गुणाः प्रकृतिसम्भवा: (५१४।) ; तन सत्त्व॑ निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌। सुखसझूगेन बध्नाति ज्ञानसछगेन 
चानघ॥ इलोक ६; रजो रागात्मक॑ विद्धि तृष्णासछ्ासमुब्भवम्‌ । इलोक ७ । जे० सूृ० (२२१० ) पर शंकराचार्य का 
फथन है कि वेदान्तसूत्र के काल में सांख्य सिद्धान्त ने परस्पर बिरोधी बातें कहो---परस्परविरुद्धवचार्य सांख्या- 
नामस्यपगमः । फ्वचित्सप्तेन्द्रियाण्पनुक्रासन्ति क्वचिदेकादश । तथा क्चचिन्महतस्तन्मात्रसर्गमुपदिशान्ति क्वचिवहुहूका': 

रात्‌। तथा क्वचित्त्रीष्पन्तकरणानि बर्णयस्ति क्वचिदेकसिति / सात इस्त्िपाँ ये हैं--चरम्मं, पाँच कर्मेब्रियाँ एवं 
मन; तौन अन्तःकरण ये हैं--बुद्धि, महूंकार एवं सन। एक अन्तःकरण है बुद्धि। 


शब्द, स्पर्श, गन्ध, रस एवं रूप) एवं दूसरी ओर मन एवं दस इन्द्रियों (ज्ञानेल्धियों। की 

पाँच तन्मात्राओं से पाँच महान्‌ तत्त्वों (पृथिवी, जल, तेजस, वायु एवं अर 2 बाग हर 
२४ तत्त्व हैं और पुरुष २५वाँ तत्त्व है ।५ प्रधान पुरुष से भिन्न है, वह पुरुष के उद्देश्य की पूत्ति करता 
है (पुरुष निष्क्रिय एवं साक्षी होता है); पुरुष प्रकृति के मूछ तत्तवों से भिन्न है, वह भोक्ता है (कर्ता नहीं) । 
सांख्य ईश्वर की अपेक्षा नहीं करता ।" प्रकृति एवं पुरुष इसीलिए एक साथ होते हैं कि पुरुष उसकी क्रिया 
देखें; यह उसी प्रकार है जैसा कि हम एक अंधे एवं लंगड़े को पाते हैं (अंधा व्यक्ति लगड़े को अपने कंघे पर 
ले जा सकता है, छंगड़ा व्यक्ति मार्ग दिल्लाता चलता है और इस प्रकार दोनों समन्वित प्रयत्न से अपने 
लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं) ।* जब पुरुष अपने एवं गुणों (जो प्रकृति में निहित होते हैं) के बीच का अन्तर 
जान लेता है तो उसे मुक्ति मिक्त जाती है ।१* सांख्य एवं योग दोनों इस बाह्य संसार को वास्तविक मानते 
हैं । दोनों ने आत्मा की अनेकता (पुरुषों) की कल्पता की है, दोनों के अनुसार ये आत्मा नित्य एवं 


७. वे० सू० (१।४।११) में बुह॒वारण्यकोपनिषद्‌ (४४१७) के 'यस्मित्‌ पठ्च पडुचजना' को उदृधृत करने 
के उपरान्त पुवंपक्ष को इस प्रकार रखा गया है--तपा .पम्बविशतिसंस्यया यावन्तः संस्पेया आकांद्यन्ते 
तावन्त्येव च॒ तत्त्वानि सांख्ये: संल्यायन्ते--मूलप्रकृतिरविक्ृतिमहवाद्या: बे सप्त । घोड़शकदच 
विकारो न प्रकृतिनंविकृति: पुरुष: ॥! यह अन्तिम इलोक साँ० का० हे है। | 

८. सांख्य-प्रवचनसूत्र (१८६२-८२) में आया है 'ईश्वरासिद्ध: मुक्तबढ़पोरन्यतराभावाघ्र तत्खिद्वि: । 

डै- पुरुषस्य वर्शानाथं कंवल्यायय तथा प्रघानस्थ । 033 सन इस ॥ सां० कॉ० 
(२१) । युक्तिदोषिका (पु० २; इलोक १०-१२) हर रे टीका गुदी में उद्धुत शजबागक 2393 
के अनुसार घष्टितन्त्र में जो ६० विषय विवेचित . हैं--प्रघानास्तित्वमेकत्वमर्घवत्त्वमपान्पता 
च तथाप्नेक्यं बियोंगो योग एवं च॥ शोषवृत्तिरकतु "त्व॑ मौलिकार्षा: स्मुता दश । विपयंथ: पज्चविषस्तपोक्‍ता 
नव तुष्टथः॥ करणानामसासर्ध्यमष्टाविशतिषा मतम्‌ । इति बष्टि: पार्थानामष्टमि: सह सिद्धिति:॥ सांक्पतरण- 
कौमुदी (गंगानाथ झा द्वारा सम्पाबित, बस्बई, र 548) हे पर बट हू के 
आदि में बणित १० के अतिरिक्त ५० विषयों का कब बका मत विलय 


में अन्तर है। - .। ज्ञानेस लापवगो' विपर्ययादिध्यते बन्‍्यः॥ सां० का० 
१० घर्मेण ससुर गसनगघस्तान्‌ # सर, शंकराघार (बे० यू० १४४४) के कहा है--बेकलेब च 





१३० घर्मशास्‍्त् का इतिहास 


अपरिवर्ततशील हैं । यह अन्तिम मत सांख्य एवं अद्वगैत वेदान्त के विशिष्ट अन्‍्तरों में एक है | हम यहाँ पर 
इत सब बातों के विश्वद विवेचन में नहीं पड़ेंगे। सांट्य का एक अन्य सिद्धान्त है सत्कार्यवाद, अर्थात्‌ कार्य 
पहले से ही कारण में विद्यमान रहता हैं, यह अमाव से नहीं उत्पन्न होता (सां० का० ६)। मिलाइए छान्दो- 
ग्योपतिषद्‌ (६।२।२ कथमसतः सज्जायेत) एवं गीता (२।१६, नासतों विद्यते भाव ) । 
सांल्यकारिका कीं तिथि निश्चित करना एक कठिन समस्या है। परमार्थ ने कारिका एवं उसकी टीका 
को चीनी भाषा में छगमग ४४६ ई० में अनु दित किया था, अतः कारिका को हम २५४००-३०० ई० के पश्चात्‌ 
नहीं रख सकते । यह इससे कई शततियों पूर्व की हो सकती है । कुमारिल के इलोकवात्तिक की टीका में 
उम्बेंक ने माघव नामक लेखक का उल्लेख 'सांख्यनायक' के रूप में किया है तथा युर्वाँ च्वाँग ने भी माघव 
नामक एक सांल्य-आचारयें का उल्लेख किया है | डा० राघवन में अपनी सरूप भारती (पृ० १६२-१६४) 
में दर्शाया है कि माधव सांख्य का एक विध्वंसक आलोचक था, वास्तव में शुद्ध पाठ है--- सांख्यनाशक-माघव' 
न कि 'सांख्यनायक-माघव' तथा वे सम्मवतः: दिछनाग एवं घर्मकीति के पूर्व हुए थे (अर्थात्‌ ५०० ई० के 
पूर्व) । 
2 धांकराचार्य (देखिए इस अध्याय की पाद-टिप्पणी १) का कथन हैं कि कुछ उपनिषद्‌-बचनों से ऐसा 
प्रकट होता है कि मातों वे सांख्य सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से मानते हैं । हम यहाँ कुछ ऐसे उपनिषदु-बचनों 
को, जो या तो सांख्य स्विद्धान्तों को ढक लेते हैं या सांख्य सिद्धान्त के, अनुसार पारिमाधिक अर्थ बाले हैं, 
उद्ध त करते हैं ।*" अथर्ववेद (१०॥८॥४३) का एक वचन अवलोकनीय है--ब्रह्मविद्‌ उस यक्ष को जानते 
हैं, जो आत्मा-युक्त है, जो नव द्वार वाले कमल (शरीर) में तीन गुणों से ढेंका हुआ निवास करता है।' इसे 
इवेताशवतरोपनिषद्‌ (३।१८) एवं गीता (५॥१३ नवद्वारे पुरे देही) से मिलाया जा सकता है। मुण्डकोपनिषद्‌ 
(२१३) नें कहा है--उससे प्राण, मन, सभी इन्द्रियों, पञ्च तत्त्वों एवं आकाश, वायु, ज्योति (तेज), जल 
एवं पूथिवी का जन्म हुआ है ।! कठोपनिषद्‌ ने इन्द्रियों के पदार्थों, मन, बुद्धि, महान्‌, अव्यक्त, पुरुष का ' 


११. पुष्डरीक नवद्ारं त्रिभिर्णणेभिरावुतम्‌ । तस्मिन्यध्यक्षमात्मन्वत्‌ तहे ब्रह्मविदों बिद्ु:॥ अयर्ववेद (१० 
८।४३)। यहाँ यक्ष' का क्‍या अर है, कहना कठिन है। यह शब्द ऋग्वेद (४३॥१३, ५११०४, ७।६१॥५) में 
भी आया है, जहाँ सायण ने विभिन्न अर्थ किये हैं। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रयाणि ल। छ॑ वायुरज्योति- 
राप: पृथियी विश्वस्य घारिणो॥ मुण्डकोपतिषदू, (२।१।३); इनियेम्य: परा हयर्पा अर्थेम्यदच परं सनः। सन-. 
सस्तु परा बुद्धिबृंद्धेरात्मा महान्परः॥ महतः परमसब्यक्तमव्यक्तात्पुदध: परः। पुरुधान्न परं॑ किचित्सा काष्ठा सा 
परा गतिः॥ कठोपनिषद्‌ (३३१०-११) । कुछ हछके अन्तरों के साथ ये बातें बहुचोगियाशवल्वयस्मति (ही 
१८४-१८६) में भी पायी जाती हैं। बे० सू० (१।४।१) में सांझ्य बिरोघ्ती इस कठ-बचन पर निर्भर रहता 
है, क्योंकि इससे यह प्रकट होता है कि सांख्य सिद्धान्त वेब पर ग्राधुत हैं। मिछाइए भगववगीता (३॥४२-४३)। 
इांकरमाधष्य (वे० सा १२१२) ने उल्ले्न किया है--हा सुपर्णा सप॒ुणा सक्षाया समान धर्क परिषत्व- 
जाते । तयोरेकः पिप्पल स्वादत्त्यनइनन्नन्योजमित्ञाकशीति ॥ सुष्डक० (३॥११)” स्वेताइवतरोप० (४६) एवं 
ऋ० (१।१६४।२०), फिर कहा है--'अपर _आहु। हा सुपर्णा-इति । नेयम्‌गस्याधिकरणस्थं सिद्धान्त भजते 
पंक्गिरहस्यब्राह्मणेनान्यथा व्यास्यातत्वात्‌। तपोरेक: पिप्पलं स्वाइत्तीति सस्वम्‌, अलइनपन्पों, . .अभिपद्यति शस्तावेतो 
सत्त्वक्ेत्रज्ी ।/ यह हा सुपर्णा नामक मन्त्र बे० सू० (३३।३४) का विधय है। 


धर्मशात्त् एवं तांच्य 


4 5)4॥ 
उल्लेख किया है, जो क्रमश: उच्च कोटि की ओर न्‍ 
2025 न बढ़ते जाते हैं | यह तताल्य के समान 
अपवाद है--थथा उपनिषद्‌ ने अहंकार का उल्लेख नहीं किया है और बुद्धि एवं महान्‌ को शत 288 करन 


सांख्य ने उन्हें अभिन्न रखा है। अतः स्पष्ट है कि इन दोनों उपनिषदों 
सांख्य द्वारा मी प्रतिपादित है, अन्तर केवल यह है कि उपनिषदों ने एक परम अखिल 
का विधाता है) की कल्पना की है, जिसे है । ब्रष्टा (जों अख़िक ब्रह्माण्ड 
पी है, जिसे सांस्य ने छोड़ दिया है और केवल विकासशील कोटि की ओर 
ही संकेत कर मौन धारण कर लिया है। छांकराचार्य ने बे० सू० (शर में दवा सुपर्णा समुजा' 
अप्दक पर वि बताते गलत १२) में दवा स जा” (जो 
गुण्डकोर्पानषद्‌ ३।१।१ एवं दवेत्ताइवत्तरोपनिषद्‌ ३३१ एवं ऋ० १।१६४।२० में पाया जाता है) का उद्घरण 
दिया है के और इसकी व्याल्या इसे 'जीव' एवं 'परमात्मा' कहकर की है । आचार्य ने इसके उपरान्त अपने 
किसी पूर्ववर्ती के तर्क का उल्लेख किया है, जो पैज्धीरहस्य-ब्राह्मण पर निर्भर रहते हैं, जहाँ मन्त्र के उत्तरार्घ 
की व्याख्या इस प्रकार की गयी है मानो उसमें सत्त्व (बुद्धि) एवं क्षेत्रज्ष (आत्मा) की ओर संकेत हो। 
इससे कुछ लछोग इस मन्त्र में सांख्य विचारों को पढ़ते हैं | कठोपनिषद्‌ (३॥४) में आया है कि आत्मा का 
भोक्ता. के रूप में वर्णन आत्मा के उस संयोग (सम्मिलनं) का फ़क है जो इन्द्रियों एवं मन के साथ होता है। 
इवेतादवतरोपनिषद्‌ (६।१३) में स्पष्ट रूप से सांख्य एवं योग की ओर संकेत आया है और उसका कथन 
है कि उस कारण के परिज्ञान पर जो सांख्य एवं योग के अध्ययन द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह (व्यक्ति) 
सभी बन्धनों से छूटकारा पा लेटा है ॥"* यह उपनिषद्‌ उन द्ाब्दों से भरी पड़ी है जो बहुघा सांश्य सिद्धान्त 
द्वारा प्रयुक्त हुए हैं, यथा--अव्यक्त' (१॥८); गुण (५७७ 'स विश्वरूपस्त्रिगण:, एवं ६२, ४ एवं १६); 
'ज्ञ' (१४२, ६।१७); प्रकृति .(मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ ४१०); पुरुष (१२ ३॥१२, १३, ४७); 
प्रधान ( १|१०, ६॥१० एवं १६); 'छिग (१।१३, हद) । इंवेताइव० (६११) नें एक ईइवर को इस 
प्रकार कहा है--'साक्षी चेता केवलो निर्मुणशच।' सांख्य ने ईइवर को स्वीकार तहीं किया है और उसकी 
उपाधियाँ 'पुरुष' के लिए रख दी हैं। 'पुरुष' तो प्तांट्य के अनुसार केवक निष्किय साक्षी है, शुद्ध बुद्ध है 
और वह गुणों से अप्रमावित है। प्रवनोपतिषद्‌ (५।८) नें पाँच तत्त्वों एव उनकी मात्राओं (पृथ्रिवी चर पृथिबी- 
मात्रा च. . . ), दस इन्द्रियों एवं उनके पदार्थों, मत, बुद्धि, अहंकार आदि का उल्लेख किया है”। अति 
एवं तीन गुणों के संबंध में अपने सिद्धांत के लिए सांह्य लोग 'अजामेकाम (प्वेतास्व० ४।५) 


में विकास का वही सिद्धान्त है जो 


१२. नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेकों बहुनां यों विदधाति कामान्‌। तत्कारणं सॉक्ययोगाधिणम्यं 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपादैः॥ इवेताइब० (४१३) रन (५१ 6 । न 
चार्य (बे० सू० २।१।३) ने टिप्पणी की है-- परत वर्शनपृक्‍्त तत्कारंण सांस्ययोगामिपकषर 5० कर बंबिकसेव तत् द 
* ध्यान च सांख्ययोगशब्दाम्यासभिशप्पते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तब्यनू । भिलाई; 080 (१३१४ एवं २१ 

अहम अब जहाँ पुरुष + प्रकृति एवं गुण के सम्बन्ध का उल्लेल है ॥ 7 पट कपल 
इक पट: न को गयी है--'साक्षावृद्गष्टरि संज्ञापाम (शरारदं) । 'कैबत्य दाब्य, जो सांख्य का परमार्थ 
अर ली अवतार रो प खिकद श११ एवं ६११ में जायाहै ) से निष्यक्न हुआ है और उतसतका अर्थ हैं 
किबलस्प भाषः । छ 

१३. अजामेकां सोहितशुक्लकृष्णां बहबीः प्रजा: 


स्पेनां भुक्तभोगामजोसत्य: ॥ इ्वेताश्य० उप० (४५) ॥ पह 


सुजमानां सरूपा:। अजों हयेकों जुबमांणोप्नुशेते गुशेते जहा- 
मस्य आलंकारिक इंग से भ्रकृति, पुष्य एवं पुणों 





घर्मशास्त्र का इतिहास 
३३२ घर्मदास्त्र का ६ 


मन्त का आशय छेते हैं (देखिए क्लांकरमाष्य, वे० सू० १।४।८)। इस मन्त्र का अर्थ यह है---' एक अजा 
(सजामा) है जो हा का एवं कृष्ण रंग से परिपूर्ण है, किन्तु जो पे से मिलती-जुलती बहुत-सी 
सन्तानें उत्पन्न करती है। एक अज (बिना जन्म वाका ) है, जो उसके आश्रय ' रहता है (अर्थात्‌ उसे प्यार 
करता है), उसके पाइईर्व में सोता है। एक अन्य मी है, जो उसे, आनन्द पाने के उपरान्त, छोड़ देता हैं। 
इसी प्रकार, सांख्यवादियों का कथन है कि सांख्य सिद्धान्त के श्रवर्तक कपिल इवेताइवतरोपनिषद्‌ (४॥२) 
उल्लिखित हैं--'यह वहीं है; जो आरम्म में, कपिल मुनि का, जब बे उत्पन्न हुए, विचारों से लालन-पाल्‍न 
करता है, और जब वे उत्पन्न होते रहते हैं, उन्हें देखता है । यदि कोई इवेताइवतरोपनिषद्‌ के बहुत-से वचनों पर 
ध्यान दे, यया-३॥४, ४।१२ एवं ६।१८ पर, तो उसे यही मानना पड़ेगा कि ऋषि कपिल (अर्थात्‌ लोहित मुनि), 
हिरण्पगर्म (सोने के शिज्ञु ) ही हैं, जिन्हें प्रथम सृष्टि (हिरण्यगर्म: समवर्तताग्रे, ऋ० १०। १२१।१ )कहा जाता हैं। ४ 
बे० सू० (२१११) पर शंकराचार्य कहते हैं कि केवक “कपिल छाब्द के आ जाने से ही. यह नहीं समझ 
छेना चाहिए कि वे ही सांख्य के प्रवर्तक थे, क्योंकि एक अन्य कपिल भी थे जो वासुदेव कहे जाते थे, जिन्होंने अपनी 
ऋद्ध दृष्टि से सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था ।'* हांकराचार्य इतना मा नने को सन्नद्ध हैं कि सांख्य एव 
योग दोनों उन बातों में वैदिक सीमा के अन्तर्गत आ जाते हैं, जो वेद के विरोघ में नहीं पड़तीं। पठ्च तत्वों 
(महामूतानि) का उल्लेख एऐंत० उप० (३॥३), प्रशइन० (४।४) में तथा इनकी पाँच विशेषताओं (गुणों) का 
उल्लेख कठोपनिषद्‌ (३॥१५) में हुआ है । 


के विषय में ( सांख्य-विरोधी के मत के अनुतार ) बताता है । “अजा' एवं 'अज' का साधारण अर्थ है 
बकरी एवं बकरा । इन वाब्दों का यह भी अर्थ है जिसने जन्म नहीं ग्रहण किया है, अर्थात्‌ 
'लजन्मा' अतः “जा! प्रकृति के लिए तथा 'अज' पुरुष के लिए है, ये दोनों सांख्य के अनुसार नित्य हैं। 
'लोहित' (छाछ) 'रज' के लिए, 'शुक्ल' (श्वेत) सत्त्वगुण” (जो 'प्रकाशक' है) के लिए तथा 'क्ृष्ण” (काला) 
'तर्म' के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति से बहुत से पदार्थ उद्भत होते हैं। मन्त्र का बूसरा अर्धाज्ञ उस आत्मा 
की ओर संकेत करता है जो अंधकार से ढेंका हुआ है अतः वह बन्घन में रहता है, किन्तु बह व्यक्ति जो गुणों 
एवं पुरुष के अन्तर को समझ लेता है प्रकृति को छोड़ देता है, अर्थात्‌ मोक्ष पा लेता है। इस इलोक में एक 
श्रकृति (यहाँ पर 'अजा' अर्थात्‌ बकरी के रूप में वणित) से बहुत से पुरुषों 'अजों' अर्थात्‌ बकरों के सम्बन्धों 
का उल्लेख है। ये तोनों रंग वास्तव में, कम से तोन तत्त्वों, अर्थात्‌ तेज, जल एवं अन्न (अर्थात्‌ पृथिबी) के लिए 
प्रयुक्त हैं। वेलिए छान्‍्दोग्पोपनिषव्‌ (६३१ )--'यदग्ने रोहितं रूप तेजसस्तदूप॑ यच्छक्ल तद॒पां यत्कृष्ण तवन्नस्ये । 

१४. या तु श्रुति: कपिलस्य ज्ञानातिशपं प्रवर्शयन्ती प्रदकिता न तया श्रुतिबिदद्धमपि कापिलं मतं भद्धातुं 
दाक्यं कपिलमिति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात्‌ । अन्यस्थ च कपिलत्य सगरपुत्राणां प्रतप्तुर्वासुदेवनाम्नः स्मशणात्‌ । 
भाष्य बे० कं २११); येन त्व॑ेन न विदष्येते तेनेष्टमेव सांख्ययोगस्मृत्योः सावकादात्वम्‌ । शंकराचार्य (बे० 
सू० (२॥१॥३) । 

१५- विष्णुपुराण (४।४।१२) सें कपिल को भगवान्‌ पुरुषोत्तम का एक अंश कहां गया है। कपिल ने 
सगर के उन ६० सहल्न पुत्रों को, जिन्होंने उनके पास चरते हुए अश्वमेथ के घोड़े को उनके द्वारा चराया गया 
समझ ल्या था, भस्म कर दिया था (४/४।१६-२३)। वासुदेव कपिल के लिए देखिए वनपर्ब (१०७॥३१- 
३३, चित्रशाल्ा संस्करण) जहाँ आया है---ततः चुद्धों महाराज कपिलो 'मुनिसत्तमः। बालदेवेति य॑ प्राहु: कपिल 

मुनिपुंगवस्‌ ।।. - -दवाह सुमहातेजा मन्वबुद्धीनू स सागरान्‌ | यहु कया घनपर्व (४७।७७-१८ ) में भी आंयी है। 


धर्मशास्‍्त्र एवं सांह्य कि 
'सांख्य' झन्द का उल्लेख श्वेताश्व० उप में ८ 
है हवेताइवतरोपनिषद्‌ ० में हुआ है, कठ ४ 
मिलते हैं तथा ै ने बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त हि प्रिद्धान्त सांस्य सिद्धान्त ते 
प्रन्‍]्न उठ खड़ा होता है कि उपनिधदों से सांल्य का क्या सम्बन्ध है? इस विषय में के में आये हैं, अतः 
अप दर जज + हि गाल कप ्ण गम ना 
बीज रूप में ग्रहण कर उन्हें विस्तृत किया, (३) कुछ उपनिषदों ने सांख्य से उधार लिया | जब रे 


प्रदनों का विवेचन यहाँ नहीं किया जायगा। ० 
पर अपने को आधारित किया है। प्राचीन हक 82 बज जा उपनिषदों के विचारों 
सिद्धान्तों एवं प्रणाली के कुछ भी अंश प्रदक्षित नहीं करतीं, पित्त करे, मुख गा कि साख्य- 
बुहदारण्पक से अपेक्षाकृत परचातकालीन हैं) में सांख्य के संकेत मिल जाते हैं । अल मटर कि 
सिद्धान्त-सम्बन्धी ग्रन्थ या लेखक ईसा से कुछ शत्तियों पूर्व भी नहीं पाये जाते, जब कि प्रमल 2 पा 
स्वतर को लेकर लगमग बारह) ई० परू० ३०० के उपरान्त नहीं रखी जा सकतों। बे» सू० (१/श८ एवं 
२।३।२२) ने श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ को भी “श्रुति' के अन्तर्गत रखा है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि उपनिधर्दे 
सांख्य से अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन. हैं । गार्ब ('डाई सांह्य फिल्लॉसफी, पु० ३) ने कहा है कि अपने रूम्ने 
इतिहास में सांख्य नें अपने मौलिक सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन या परिष्कार नहीं देखा | किन्तु जैकोबी इससे 
सहमत नहीं हैं, उनका कथन है कि सांख्य का उद्भव समान सांस्कृतिक एवं दानिक माश्डार से हुआ । ओल्डेनवर्ग 
का कथन है कि सांख्य का उद्गम कठोपनिषद्‌ एवं श्वेताइवतरोपनिषद्‌ में पाया जाता है और उनकी गह मी घारणा 
है कि मौलिक सांख्य एक स्वतन्त्र विकास है (डाई लछेह्लें डर उपनिषदेन अण्ड डाई अंफांजे डेस बुद्धिज्मस', १६१५, 
पूृ० २०६) | सांख्य एवं योग कौटिल्य को भी ज्ञात ये [सांह््यं योगो छोकायतं चेत्वान्वीक्षिकी, अर्थशास्त्र, 
१२, पृ०६) | अत: हम कह सकते हैं कि दाशनिक सम्प्रदाय के रूप में सांह्य का आरस्म कम-से-कम ईसा पूर्व 
चौथी छाती के पूर्व हो चुका था। 

सांख्य सिद्धान्त के उद्गम के विषय में जानकारी के लिए अब हम संस्कृत के ग्रन्थों का अवलोकन करेंगे । 


सर्वशत्रथम हम महाभारत को उठायेंगे। | 
: शान्तिपव॑ "६ के बहुत से वचनों में सांख्य के कुछ सिद्धान्त, पारिमाषिक अक 32 ज दृष्टि- 
होते के हैं, अतः ध्टान्त उर्पा ०३ेबें 
गोचर होते हैं। इस प्रकार के बहुत से स्थल हैं, अतः हम दंड ही दु उपस्थित करेंगे । २ 
अध्याय में एक चतुर शिष्य एवं उसके आचार्य की बातचीत पायी जाती है। आस्म्म इस कक है कि 
वासुदेव ही यह सब हैं (वासुदेव: सबंमिदम्‌) । इसके उपरान्त बात बढ़ती है-- जिस प्रकार एक दपक से गा 
दीपक अग्रसरित हो सकते हैं, उसी प्रकार प्रकृति असंस्य वस्‍्तुएँ उत्पन्न करती है, किन्तु हे कप 2 
(मा मे) कम ही हो गत मर (पका हे परत हार नए 
महंकार की उद्मूति होती है, और जह॒कार ग्ता कि गेट केसिये 
पृथिवी में प्रत्येक की इसके पूर्ववर्ती से उत्पत्ति होती है। ये आठ मूल प्रकृतियाँ हैं, और सम्पूर्ण विद्व इनमें 


भंध्यारकर द्वारा प्रकाशित 
६ जय पग्यगयना धर 
महाभारत से उद्धुत करेंगे । किल्तु अन्य वर्षों के बचन चित्रशासा प्रेस के सस्करन | 





श्द्ड धैर्मशॉस्त्र को इतिहास 


है! (२५-२६) ।*७* इसके उपरान्त ज्ञान के पाँच अंगों अर्थात्‌ दा ज्ञानेन्दियों (कर्ण, चर्म, चक्षु, जिल्ना 
एवं तासिका) एवं पञ्च कर्मेन्द्रियों (हाथ, पैर आदि), ज्ञान के पञ्च विषयों (शब्द, 2 आदि) एवं 
१६वें मन (जों विम है) का उल्लेख हुआ है (इलोक २७-३१) । इसके पहचात्‌ अध्याय में पुरुष (आत्मा) 
का उल्लेख है, जो नव द्वार वाले नगर का निवासी है और अमर एवं अविनाशी है“, जो सभी जीवों में 
दीपक के समान देदीप्यमान है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। २०४ वें अध्याय में वही कथनोपकथन आगे 
चलता है और प्रथम इलोक में आया है कि सभी भूतों की उद्मूति अव्यक्त से होती है और वे पुनः अव्यक्त में 
ही समा जाते हैं। इसमें क्षेत्र (शरीर, देह) एवं क्षेत्रत्ष (इलोक १४) की ओर संकेत है और अन्त में निष्कर्ष 
रूप में यह कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि-दग्घ बीज नहीं जमते, आत्मा उन क्लेशों से, जो सम्यक्‌ ज्ञान 
की अग्नि से जल जाते हैं, पुनः सम्बन्धित नहीं होता ।* अध्याय १०४ में २२-२३ श्लोक तीन गुणों 
की विशेषता बताते हैं। अध्याय २०६ में आया है कि जब जींव क्रोध, छोम, मय, दर्प को संयमित कर 
लेता है तो वह परमात्मा, अर्थात्‌ विष्णु में, जो अंव्यक्त रूप है, समाहित हो जाता है | अध्याय २०७ में उन 
उपायों का उल्लेख है जिनके द्वारा परम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है और ब्रह्माचर्य को प्रथम उपाय 
माना गया है। इन अच्यायों में जो सिद्धान्त कहे गये हैं और जिनमें कुछ सास्यकारिका के अनुरूप हैं, वे वेदान्त के 
परबरह्ाय की संगति में बैठ जाते हैं, किन्तु मोलिक सांख्य में तो परब्रह्म की बात ही नहीं उठती। 

..._ शंकराचार्य ने वे० सू० (२२३७) के भाष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ ऐसे दार्शनिक थे 
जिल्होंने सांब्य एवं योग के सिद्धान्तों को अपना लिया था, परमेश्वर की कल्पना कर ली थी और ऐसी 
घारणा रखते थे कि तीनों, अर्थात्‌ प्रधान, पुरुष एवं ईश्वर एक-दूसरे से मिन्न हैं। अतः महाभारत में जो सांख्य 
की ओर संकेत मिलते हैं, सम्मवतः वे उन दाशेनिक सिद्धान्तों से सम्बन्धित हैं जिनमें तीनों, अर्थात्‌ प्रकृति, 
पुर एवं परमात्मा को स्वीकार किया गया था, जिनसे उस्त पश्चात्‌काछीन सांख्य सिद्धान्त की उद्मूति हुई जिसने 
विश्व के परम शासक की घारणा को त्याग दिया। श्वान्ति पर्व के नारायणीय प्रकरण में सांख्य, योग, पाज्चरात्र, 
बेदों एवं पाशुपत को ज्ञानानि एवं 'नानामतानि' (विभिन्न दुष्टिकोण) की संज्ञा दी गयी है और कपिल 


१७. सूलप्रकृतयोष्ष्टो ता जगवेतास्ववस्थितम्‌ । ज्ञानेन्द्रियाण्यत: पठ्च पड्च क्षमे रिद्रयाण्पपि। बिषयां 
पण्च जेक॑ च विफारे घोडशं मनः॥ इलोक २६-२७ । मिलाइए सांख्यकारिका (३)। 

१८. नदद्वारं पुर पुष्यमेतभ्रवि: समन्वितस्‌ । व्याप्य शोते महानात्मा तस्मात्पुरुष उच्यते ।॥। द्ञान्तिपर्य 
(२०३।३५) । मिकाहए भगवदुगीता “तबद्वारे पुरे देहो नैव कर्बन न फारयन्‌ ।' पुरुष! दाब्द सामान्यतः इस 
प्रकार व्यूत्पन्न किया जाता है, 'पुरि शेते इति पुरुष, देल्षिए निदक्‍त (१।१३): यथा चापि प्रतीतार्थानि स्मस्तथे- 
तान्याचक्षीरन्‌ पुरुष पुरिशय इत्याचक्षीरनू; किन्तु २३ में इसले इसकी तोन व्यूत्पत्तियाँ वी हैं "बुर: 
पुरिषाद: पुरिज्षय पूरफतेवा (प्रथम है सदू अर्थात्‌ बंठना घातु से उत्पन्न, पुरि+घ) | (ुरि ज्ोते' से व्यत्पन्न वावव 

बह० उप० (२।४१८)में आया है सवा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयः।” “नवद्वारे पुरे बेही  लाइग 
(३।१८) में आया है। 

१६ योगसूत्र में बलेश” एक पारिभाषिक दाब्व है जहाँ पहु अधिकतर आय। है, यया--१॥२४, २२ 

एवं ३; २१२, ४२८ एवं ३०। योगसूत्र (२३) में पाँच बलेशों को इस प्रकार बताया गया है--'अविद्या- 

अस्मिता-राग-द्ेंष-अभिनिवेद्ञा: क्लेशा: । वेलोगों को तंग करते हैं, अतः क्लेश कहे जाते हैं (क्लिइयन्ति पुरषम्‌) । 


श्३१्‌ 
भवतक भाना गया है। अध्याय २६५ (इलोक २६-५६) में सांल्य 


आठों को प्रकृतियाँ कहा गया है) एवं १६ विकार (इक हि अहंकार से उत्पन्न पञ्चतत्व (इन 
र५वाँ तत्त्व कहा गया है और उसे क्षेत्रज्ञ एवं चुद हे रद ) ! इन्हें क्षेत्र कहा जाता है, आत्मा को 
पुरुषईचेति कथ्यते')। ईइबर या ब्रह्म के विषय मे स अल हम हे अव्यक्ते पुर दांते 
शान्तिपर्व के अध्याय २११-२१२ (जिनमें कल १० ० इलोक हैं) में कप 
यहाँ 'जनदेव' कहे गये हैं) हारा पञ्चशिस्र॒ ते जन कह हे 28% ) में मिथिक्ता के राजा जनक (जो 
पहुँचे है उल्लेख है। पञ्चशिस सम्पूर्ण विश्व 

पल ता है हि उन अप नो आधरि का अ्रषण एवं सर्वे शिवय कहा गया है और ऐसा 
हुआ कि उन्होंने पज्चल्लोतों पर" एक सहल्न वर्षों तक सत्र का सम्पादन 

जनक के दरबार मे ना आय नो कई 
जनक के दरबार में एक सहस्र आचाय॑ रहते थे जो विभिन्न सम्प्रदायों के दृष्टिकोणों को उपस्थित करते ये । 
इलोक ८ में आया है कि पञ्चशिख ने परमि कपिल एवं प्रजापति के समान प्रकट होकर लोगों को आइचवय॑ में 
डाल दिया और अपने तकोँ से संकड़ों आचायों को म्रमित कर दिया (इलोक १७) । आगे चछकर जनक ने उन 
आचार्यों को छोड़ दिया और पंचशिख का अनु सरण किया (इछोक १८) । जाति या हृत्यों एवं सभी कछ के 
विषय में उन्होंने जनक के मन में वितृष्णा उत्पन्न कर दी और उनके समक्ष सांल्य द्वारा उदघोषित परममोक्ष की 
व्याख्या उपस्थित की । अध्याय २१२ में पज्चशिख ने पाँच तत्त्वों, पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच करमेंन्द्रियों, मन (इलोक 
७-२२) तथा सात्त्विक, राजस एवं तामस भावों के छियों (इलोक २५-२८) की उद्घोषणा को है तथा 
वर्णन किया है कि किस प्रकार आत्मा को खोजने वाछा व्यक्ति आनन्द एवं क्लेश के वन्धनों से मुबत होता 
है और जरा तथा मृत्यु के मय के ऊपर उठकर अमरत्व को प्राप्त करता है। ये दोनों अध्याय स्पष्ट रूप से तार- 
तम्य के साथ सिद्धान्त उपस्थित नहीं करते ओर ऐसे छाब्दों का प्रयोग करते हैं जो २५ तत्त्वों की संगति में 
बँठ नहीं पाते। अध्याय २१३ (इलोक १२) में 'एकाक्षरः ब्रह्म को कतिपय रूपों का घारणकर्ता कहा गया है। 
उदाहरणार्थ , 'पुरुषावस्थमव्यक्तम्‌” का क्या अर्थ हैं, कहना कठिन है। इन शब्दों से यही अर्थ निकाला जा 
सकता है कि पञ्चशिख ने उस अव्यक्त (अर्थात्‌ प्रधान) के बारे में (जनक को) ज्ञान दिया; जो पुरुष पर 
निर्म॑र है (अर्थात्‌ जो पुरुष के संयोग से क्रियाशील होता है) मौर वह पुरुष परम सत्य है। इसमें पुनः कहा गया 
है कि पञ्चशिख इष्टियों एवं सतन्नों के सम्पादन से उतन्न ज्ञान में हूर्ग हो गये, तपों द्वारा उन्होंने ईबवर का 
साक्षात्कार पाया, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के बीच के अन्तर का परिज्ञान किया तथा ओम के अतोक के कप बह 
की अनुमूति प्राप्त की ।*" अतः श्ान्तिप् के इन अध्यायों में पञ्चक्षिख का जो सिद्धान्त प्रकट हुआ है, 


२०. पञ्चल्लोत सम्भवतः 'पड्चनर्दां (पंजाब को पाँच नदियाँ) हैं। इस संस्करण में शञान्तिपर्य ने 
कन्या २१९ वें ए लोक छोड दिया हम न के किया ये निष्ध गा कक है 
पञ्चगुण: पञ्चशिखः स्मृतः॥/ यहाँ पठचशिल की 5 ४ । - 
रा न हक का पान नर गन 
संसिद्धों रह मुनिः। क्षेत्रवोतलयोग्य कि बुबुधे देवदर्शन ॥ पत्तदेकाक्षर ऋह्म ज्ञानाझप  प्रबुस्यते। शान्ति० 





२३६ घर्मंशात्त का इतिहास 


वह वास्तव में अद्वैत है, जिस पर पश्चात्कालीन सांख्य के कुछ समान सिद्धान्त बेठा दिये गये हैं, जिससे सृष्टि 
आदि की व्याख्या की जा सके ।** शान्तिपर्व (३०६।५६-६६, चित्रशाला प्रेस संस्करण-३१८।४८-६२ ) 
में विष्वावस याज्षवल्क्य से कहते हैं कि उन्होंने २४ तत्त्वों के बारे में जैगीषव्य, असित-देवल, वार्ष गण्य (परा- 
दार गोत्र के ), मुग्‌ पञ्चशिख, कपिल, शुक, गोतम, आध्टिषेण, गर्ग, नारद, आसुरि पुलस्त्य, सनत्क्मार, शुक्र एवं 
कद्यप से सुना है। पुनः २३६।६५ (चित्रशाक्ा सं० ३१८।६७) में आया है कि याज्ञवल्क्य ने सांख्य एवं योग दोनों 
पर पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया था। शान्तिपर्व (३०६।४, चित्रशाल्ा सं०) में आया है कि सांख्य 
शव योग दोनों एक हैं | 

महाभारत में पठचशिख का बहुधा उल्लेख हुआ है। शोन्तिपर्व (३०७ वाँ अध्याय, कुछ १४ इछोक) में 
युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा है कि किस प्रकार कोई जरा या मृत्यु के ऊपर उठ सकता है, क्‍या तपों द्वारा 
वा कृत्यों द्वारा था वैदिक अध्ययत द्वारा या रसायन प्रयोगों के द्वारा कोई इनके ऊपर उठ सकता है ? भीष्म 


(२११॥११-१३) । 'पुरुणावस्‍्थ॑' का विग्रह करना चाहिए (जिससे कि इसका कुछ अर्थ निकछ सके), यथा 
पुरुष अवस्था (अवस्मानं यत्य) या 'पुद्षे अवतिष्ठते इत्ति'। 'मण्डलं कापिलं महत्‌' का अर्थ सर्वधा स्पष्ट 
नहीं हो पाता, किन्तु अहिब॑ घ्न्यसंहिता (१२।१८-२४६ ) के बचनों से ऐसा प्रकट होता है कि कपिछ के साँख्य- 
तन्‍्त्र के सिद्धान्त दो मण्डलों में विभाजित थे, गया प्राकृत एवं वेफुत और दोनों में क्र से ३२ एवं २८ 
विषय थे। 'सॉब्यरूपेण संकल्पों बेष्णद: कपिछाबुषेः। उदितों यादृश: पूर्व तादुशं गरणु मेषखिलम्‌ ॥ घष्टिभेदं 
स्मृतं तन्त्र सांख्यं नाम सहामुने। प्राकृतं बेकृत चेति सण्डले हैं समासतः॥” टोकाकार अर्जुन मिश्र ने इसे 
यों समझा है---कपिकछ का महान्‌ सिद्धान्त उनके (पत्चशिख के) पास प्रकाश के पुझ्ज के रूप में आया और 
उनको परम सत्य का अर्थ बताया। किन्तु यह बहुत ल्वींचातानों वाला अर्थ है | 'न्‍्यबोधयत्‌' के कर्ता के 
तथा 'समासीनम्‌ (किसकों ओर संकेत करता है ? ) के विषय में शंका है। प्रस्तुत लेखक को ऐसा जंचता है कि अर्थ 
यों होना चाहिए--पंचशिक्ष उनके (जनफ के) पास आये ओर उन्हें महान कापिल मण्डल का ज्ञान विया, 
जो सबसे बड़ा सत्य है, अव्यक्त है. . .आदि ।' संस्कृत वाक्य के नियम के अनुसार मागम्य' एवं 'न्यबोघयत्‌' का कर्ता 
एक ही (कर्षात्‌ पज्चश्ििल्व) होना चाहिए। 'समासीन'ं जनक की ओर संकेत करता है। मिलाइए 'एकाक्षरं पर 
भ्रह्म (मनु २८३) एवं 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मासनुस्मरन्‌' (गीता ८१३) । अध्याय २११ का इलोक 
१३ यह है--आधुरिसंण्डले तस्मिन्‌ प्र तिपेंदे तवव्ययम्‌ ! (अध्यय एकाक्षर-श्रहम को ओर संफेत करता है) । अतः 
सण्डल का अर्थ यों किया जाना चाहिए--'सिद्धांतों का बह वत्त या मण्डल जो सर्वप्रथम कपिल द्वारा विवेचित 
हुआ ।' 
२२. पज्चशिप्त ने जनक को जो ज्ञान दिया, उसकी स्थिति शान्तिपर्द में इस प्रकार व्यक्त है (२१२॥ 
५०-५१ )--न खलु मम तुषोषपि वह्पतेष्त्र स्वयसिदमाह किल सम भूमिपाल:॥ इदमसतपदं विदेहराज: स्वयमिह 
पञ्चतज्िख्लन भाष्यमाण: ॥ मिल्लाइए शञान्ति० (१७१५६) अनन्त बत में वित्त यस्य से नास्ति किझ्जन। सिधि 
लायां प्रवीप्तायां न में दहपति किज्यन॥ घसम्मपद २००, उत्तराष्ययन सूत्र (8।१४) 'सुहं वसामों जीबामो 
मेंसि मोणत्यि किचण । मिहिलाए डल्कमाणीए न से डड्झादह किचण ॥ इस तुयो वेद फिरोगज डिमात्लानभ- 
न्विष्छति चाप्रमत्त: | न लिथ्यते कर्मफलेरनिष्ट॑: पत्र॑ बिसस्येव जकेन सिक्‍तम्‌ ॥ शान्ति० (२१ राडड )। 
२३. थदेव योगा: पह्यन्ति तत्सांख्येरपि वुइ्यते। एक॑ सांह्यं चयोगं चर यः पश्यति स पद्यति।॥। 


गाया शाह _ 


घर्मप्षास्त्र एवं सांश्य 

ने जनक एवं सिक्ष पज्चकषिल्ल के संवाद का उदाहरण दिया 
कारा कोई नहीं पा सकता; यह मार्ग में लोगों के मिलती 
नहीं देखा है, अपना कर्तव्य है वेदों के आदेशों ; ; 
सांख्य सिद्धान्त की ओर कोई विशिष्ट संकेत नहों है, यद्यपि परनोनि हर करना। इस अच्याय में 

किन्तु प्दोज पे पञ्चशिल्व के मत दिये गये हैं। अध्याय ३०८ (कुछ 
१४९ इलोक हैं, किन्तु केवल ३० इलोकों में पञ्चशिस्व के सिद्धान्त का उल्लेख है। हे जे पवन दिये 
/ ने बिना गृहस्थाश्रम छोड़े मोक्ष आरप्त है) में युधिष्टिर ने प्रदन किया है-+- 
किस व्यक्ति ने बिना गृहस्थाश्रम छोड़े मोक्ष प्राप्त किया है ?” इस पर भीष्म ने उत्तर दिया है जो 
(धर्मव्वज) एवं भिक्षुकी सुरूमा के संवाद के रूप में है । जनक वेदज्ञ थे, मोक्षशास्‍्त्र एवं 2 
पारंगत थे, के अपनी इन्द्रियों पर संयम रखा था ओर न पृथिवी के शासक थे । सुलमा नें संन्यासियों 
से राजा जनक के सदाचार की बातें सुन रखी थीं, अत: उसमें सत्य की जानकारी की प्यास यी। उसने योगबल 
से अपना भिक्ष॒ुकी रूप छोड़ दिया और एक अत्यन्त सुन्दर नारी कारूप घारण कर जनक से मिली । जतक 
ने उसे बताया कि वे पाराद्यं गोत्र के वृद्ध मिक्ष्‌ पज्चशिख के शिष्य हैं, जो वर्षाऋतु में उनके साथ चार मास 
रहे और उन्हें (जनक को) सांख्य, योग एवं नीति-शास्त्र इन मौक्ष के तीन स्वरूपों के बारे में बताया, किन्तु 
शासक-पद छोड़ ने के लिए कोई बात नहीं कही । जनक ते कहा--समी प्रकार की विधयासक्ति को त्याग 
कर तथा परमोत्तम पद पर स्थित ( शासक ) रहकर मैं मोक्ष के तीन मार्मों का अनुसरण करता हूँ, इस 
मोक्ष का सर्वोच्च नियम है 'विषयासक्ति से मुक्ति, विषयासक्ति का अभाव सम्यक ज्ञान से होता है, जिसके 
द्वारा व्यक्ति (संसार के) बन्घन से छुटकारा पाता है।' जनक ने आगे प्रकट किया है कि उस भिक्षु द्वारा, जो 
अपनी शिखा के कारण पञ्चशिश्र कहे जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के कारण वे सभी विषयों से मुक्त हैं, यद्यपि 
वे अपने राज्य का शासन करते जा रहे हैं, वे इस प्रकार अन्य संन्यातप्तियों से पृथक्‌ हैं। इसके उपरान्त जनक 
ने (३०८।३८-४१) मोक्ष के तीन प्रकारों का एक अन्य अर्थ किया है जो पञ्चश्िल्ल द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ 
था, यथा--( १) लछोकोत्तर ज्ञान एवं सर्वृत्याग, (२) कर्मों के प्रति ज्ञाननिष्ठा एवं (३) ज्ञान तथा कर्म का 
समुच््चय, और ऐसा कहा गया है कि जो इस तीसरे मार्ग का अनुसरण करते हैं वे गृहस्यों से कई रूपों में 
मिलते-जुलते हैं। जनक ने अपना दृष्टिकोण यों उपस्थित किया है-7कापायघा रण, सिर-मुण्डल, कमण्डलु का कि 
केबल बाहरी चिह्न हूँ, ये मोक्ष की ओर नहीं ले जाते, मोक्ष केवछ :मकिस्चतता धर नही की जन 
से ही बन्धन नहीं होता, यह ज्ञान ही है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, चाहे पास हे घत रहे या न के न “ 
इलोक ४० से प्रकट होता है कि पञ्चशिल ने मोकषनिष्ठा के 2 80 2 के गये अभि 
और जनक ने इसे ही स्वीकार किया है। ३०८वें अध्याय का मै कणों बह बल है ।२५ अन्त में बह 
योग तथा जनक के विरोध मैं दिये गये सुलमा के मर्मपाती बानसजाशा 


१३७ 


है। पम्चशिल का उत्तर है कि इन दोनों से छूट- 
सा है (अर्थात्‌ क्षणिक है) । किसी ने स्वर्ग था नरक 


काधायधारणं मौण्ड्यं त्रिविष्टन्घ: कमण्डटु:। लिड्गान्यत्यर्यमेतानि न मोक्षायेति मे सतिः॥- - 
कि. मोक्ोइस्ति कैडचन्ये नास्ति बन्धनम्‌। कैञ्चन्ये चेतरे चेब जल्तुज्ञनिन मुच्यते व्अ (३०८॥ 
४७ एवं ५० हा 'अकिड्चन' का अर्थ होता है वह जिसके पास कुछ भी त हो एवं आकफंज्चन्य का 'अकिउ्चन 
रा बिये 'वह्यात्मनि परस्मिन्‍्व समतामध्यवस्यसि। अय मां काप्ति कस्पेति 
२४. कुछ प्रत्युत्तर नीचे रा रे गम हे गृहों । निष्हानुपहो शर्ुल्यों जनक 


किमर्थसनुपुच्छसि। .. « सर्वः स्व 


का इतिहाल 
श्शद घर्मशास्त्र का इतिहास 


कहती है--आपने अवश्य पञचशिख से मोक्ष के सम्पूर्ण सिद्धान्त को, उसकी प्राप्ति के साधनों के साथ, उन उप- 
निषदों के वाक्यों के साथ जो उसकी व्याख्या करते हैं या (ध्यान के) सहायका के साथ और निश्चित 
निष्कर्षों के साथ सुन लिया हैं ।' 

उपर्युक्त अन्तिम वचन स्पष्ट रूप से मोक्ष के विधय में उपनिषदों की ओर संकेत करता है और पृव॑वर्ती 
बातें जनक के सम्बन्ध में विषयासक्ति से छुट्कारे की और संकेत करती हैं (३०८।३७, मुक्तसंग )। बहुदारण्य- 
कोपनिषद्‌ (३१) में विदेह के राजा जनक द्वारा सम्पादित यज्ञ का उल्लेख है। राजा जनक ने उपस्थित ब्राह्मणों 
के मध्य यह घोषणा की थी कि मैं उस ब्राह्मण को, जो अत्यन्त गम्मीर रूप से विद्वान्‌ और ब्रह्मिष्ठ होगा, एक 
सहलस्त गायें दूँगा। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को यह आज्ञा दी कि वह गायों को हाँक ले चले, इस पर एक 
विद्वत्तापूर्ण प्रश्नोत्तर-विमर्श उठ खड़ा.हुआ, जिसमें क्ुद्ध ब्राह्मणों एवं एक नारी ने भाग लिया और प्रश्नों की 
बौछार याज्ञवल्वय को सहनी पड़ी। प्रइनकर्ता थें“--अह्बल (जनक के पुरोहित) जारत्कारव आतंमाग, मुज्यु, 


लाह्यायनि, उषस्त चाक्रायण, कहोड़ कौषीतकेय, गार्गों वाचननवी, उहालक आरुणि, विदग्ध शाकल्य (३॥१- 


&, जिसका अन्त 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः के साथ हुआ है) । बृह० उप(४।२) में ऐसा आया है कि जनक याज्ञ- 
वत्कय के पास गस्ये, श्रद्धा से उतके समदी झुके और प्रार्थना की--मुझे पस्िखाइए । याज्ञवल्कय 
ने उनसे कहा--आपने वेदाध्ययन किया है, आचारयों ने आपके समक्ष उपनिषदों की व्याख्या की है, किन्तु 
जब आप इस शरीर का त्याग करेंगे, तो कहाँ जायेंगे ?' जनक ने कहा कि वे इस प्रइन का उत्तर नहीं जानते और 
ऋषि से प्रार्थना कि वे उन्हें इस विषय में प्रकाश दें | इसके उपरान्त एक लम्बा विवेचन चरू पड़ा है (बृ० उ० 
४२. . .) जिसमें प्रसिद्ध वचन स एप नेंति नेत्यात्मा अगुद्यों न हि गृह्यते. . .असझ्गणों न हि सज्जते. . .अभयं वे 
जनक प्राप्तोसि' (४।२४) आया है। प्रस्तुत छेख़क को ऐसा ऊूगता है कि किसी व्यक्त ने सांख्य सिद्धान्तों के 
प्रचार के लिए शात्तिपर्व में उन सांल्य-सम्बन्धी वचतनों का समावेश कर दिया जिनमें जनक के गुरु के रूप में 
याज्वल्कय के स्थान पर पत्चशिख को रख दिया गया है।. 
उपयंक्त विवेचनों से यह प्रकट हो जाता है कि शान्तिपर्व के अध्यायों में जो सांख्य सम्बन्धी मत प्रका- 
चित हैं, वे सांख्य के मूछ से मेक नहीं खाते, इतना ही नहीं, पञ्चशिख के मत जो अध्याय २११-२१२ में प्रका- 
छित हैं वे ३०८वें अध्याय के मतों से भिन्न हैं । अध्याय ३०८ में ज्ञान-कर्मसमुच्चय ही पजञ्चशिख के मत 
के रूप में प्रकाशित हैं, जब कि हम जानते हैं कि सांख्य मुक्ति के लिए केवल ज्ञान को प्रधानता देता है। यह 
द्रष्टव्य है कि इन' अध्यायों में पत्चजश्चिख के किसी ग्रत्थ की ओर संकेत नहीं है, वे केवल घूमने वाछे संनन्‍्यासी 
के रूप में वणित हैं जिनके अपने कुछ विशिष्ट मत हैं। भ्रस्तुत लेखक को प्रतीत होता 'है कि शान्तिपर्व के छेखक 
महोदय के समक्ष कोई ग्रन्थ नहीं था, प्रत्यूत उन्होंने परम्परा से आयी.हुईं यह बात सुन रस्ती थी कि पता्च- 
शिस एक बड़े सांह्य प्रचासक थे। प्रो० कीय का मत है कि शान्तिपर्व का पजञ्चशिख वह पज्चशिख नहीं है 
जो षष्टितन्त्र का छेल्लक है (सांस्य सिस्टेम, पृष्ठ ४८) । 





राजभि:॥ ३०८। १२६-२७, १४७ । नन्‌ ज्ञाम त्वपा मोक्ष: कृत्सनः पठ्चशिखाच्छ त:। सोपायः सोपनिषदः 
सोपासझग: सनिइचयः ॥ २०८। १६३॥ टीकाकार नोररष्ठ ने व्याल्या की है---उपासछगो >2 2 न 
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धर्मशास्त्र एवं सास्य हल 
शा त्तिपर्व में कूछ अन्य अध्याय भी हैं जहां हिल: 
कर हाँ पर सांख्य सिद्धान्रों एवं ८ 
उल्लेख हुआ है, किन्तु वे वासुदेव या परमात्मा की ओर संकेत कह एवं तत्लम्बन्धी पारिनापिक शब्दों का 
बे ; तीनों कूछ सिद्धान्तों का विवेचन किया है, यथा २४ 
तत्त्व एवं पुरुष (२५वाँ तत्त्व ), तीनों गुण, पुरुष (जो क्षेत्रज्ञ एवं मोक्ता है ) (जो शास् 2 
20 एव मीतता है), आचाय॑ (जो सांख्य के विषय में 
निश्ित तिष्कर्षों तक पहुँच गये हैं) छोग उसे ईश्वर कहते हैं जो दूर्य के मष्डल में कृपिल के समान 
ट्रिण्यगर्म, जो वेद में प्रशंसित है और योगशास्त्र का प्रणेता है, 'मैं” ही हूँ । ' स्रमान है, वह 
.. न पैनल शान्तिप में प्रत्युत महाभारत के अन्य पर्व में मी सां्य सिद्धान्त का विवेचन हुआ है। उदाहर- 
णार्थ, आइवमेधिक (३५॥४७-४८) ने सत्त्व, रज एवं तम का आत्मगणों के रूप में लता 
सन्तुलन की चर्चा की है। इसी अध्याय में, अन्यत्र २४ तत्त्वों का उल्लेख है, चल किया है ओर उनके 
7 हु » यैथा--अब्यक्त, महान्‌, अहंकार 
. तथा तीनों गुणों की चर्चा है। महान्‌, जहंकार आदि 
आसुरि का उल्लेख सांख्यकारिका द्वारा कपिल के शिष्य के रूप में हुआ है, योगसूत्र-माष्य (१२५) एवं 
शान्तिपरव (अध्याय ३०६) में भी इनकी चर्चा उद्धरणों में हुई है। किन्तु इनके द्वारा लिखित कोई ग्रन्थ नहीं है और 
किसी लेखक ने इनका कोई उद्धरण मी नहीं दिया है (केवल एक जैन छेल्लक हरिमद्र ने इनका एक इलोक उद्घत 
किया है) | कपिल किवदन्तीपूर्ण एवं पुराणकथात्मक व्यक्ति हैं। ऋग्वेद (१०२७-१६) में कपिल दस अंगिरसों 
में परिगणित हैं। कपिछ-सम्बन्धी स्लामक गायाओं के लिए देखिए संब्य-प्रवचत-माष्य पर हार की मूमिका (पृ० 
१४) | महामारत-सम्बन्धी संकेतों को हमने पहले ही देख लिया है। वनपर्व (२२१२६) में कपिल को सांख्य- 
योग का प्रवरतंक कहा गया है, परमधि की उपाधि दी गयी है और अग्नि का अवतार माना गया है। मत्स्यपुराण 
(१०२।१७-१८) में आया है कि ब्रह्मा के सात पुत्रों, यथा--सनक, सतत्द, सनातन, कपिल, जासूरि, वोदु एवं पड्च- 
शिखर को जल-तर्पण करना चाहिए । वामन-सुराण (६०७०) नें कपिल (व्रांखय के ज्ञाता के झृप में), वोडु, 
आसुरि, पञचह्िख (योगयुक्‍त के रूप में)) का उल्लेख किया है और कहा है कि सनत्कुमार ब्रह्मा के पास योग- 
विद्या सीखने के लिए गये । * सर 
कात्यायन के स्नानसूत्र (कण्डिका ३) में, जो न ते का रे वयट एड ब 
जिन्हें ऋषियों के साथ तपंण किया जाता घ 444० मल 
पॉँजर्वा ४38 देने न । फेर गया) ।॥ गरोता (१०२६, 
(उस सांख्य की शिक्षा देने वाला कहा गया है जो सब पणय के हक है। सोयकासि ने उन्हे कक मुनि 
सिद्धानां कपिलो मुतिः) नें कपिल को एक मुनि तथा विडी मै हे | > 
के रूप में माना है। कूम पुराण (२७७) से गीता की ही बात कहीं 


ग ब्रह्मप॒त्नानुर्षोस्तथा । सनरूद्च सनन्‍्दइच तृतोयश्च सनातनः॥ कपिलदचासुरि- 
२६- मनुध्यांस्तपंय॑द हे कर मायालत॒ महतेवा्बुत सबा ॥ मत्स्य» (१ 30 )। अह्याष्य 
दइचव योढः पडुचधिखस्तया। 6 किन्तु भिन्न क्रम से। वामनपुराण 
व डर ।२७२-२७४) ने ब्रह्मा के इन लाकर हा कपिल, बोदु एंवं आसुरि 
(६०६६-७० ) ने कार कह बहु्योगियाशवल्कयस्मृति (७६६) में ये सातों ऋहा के मानव 
ओर अन्त में पठ्चविल्ध को जोड़ अब कक " 
पउैनत्र कहे गये हैं । 





३४० धर्मशास्त्र का इतिहांस 


बहदारष्यकोपतिषद्‌ (२।६।३ एवं ६४।२-३) में, जिसमें आचायों एवं शिष्यों की सूचियों में अन्तर पाया 
जाता है, आसुरि को प्रथम सूची में मरद्वाज का शिष्य तथा दूसरी सूची ! जात का शिष्य कहा गया है। 
प्रत्येक सूची में ब्रह्मा के उपरान्त कम-से-कम ६० आचार्यों के नाम आये हैं। पहली बात तो यह है कि इन 
सचियों में सचाई कितनी है यह कहना कठिन है, दूसरी बात -यह है कि दोनों सूचियों में उल्लिखित आसुरि को 
कपिल का ही दिष्य कहना कहाँ तक ठीक होगा | 

सांख्य सिद्धान्त में पञ्चशिख का एक महत्त्वपूर्ण नाम है। उस सिद्धान्त के विषय में उनका क्रमबद्ध ग्रन्थ 
है षष्टितन्त्र | सांव्यकारिका (७० एवं ७२) ने इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। इस ग्रन्थ में ६० विषयों एवं ६० 
सहल्न गायाओं की चर्चा है।** योगसूत्रमाष्य (४१३) में एक ऐसे इलोक का उद्धरण है जो वाचस्पति द्वारा षष्टि- 
तन्त्र का कहा गया है। श्रस्तुत लेखक को प्रो० कीथ की यह मान्यता स्वीकार्य नहीं है कि सांख्यकारिका [ ७२ ) में 
पष्टितन्त्र की ओर जो संकेत है वह किसी ग्रन्थ की ओर नहीं है, प्रत्ययुत वह ६० विषयों वाले एक दद्धंन की 
ओर है। आर्या ७२ की एक संस्कृत टीका थी, जो सन्‌ ५४६ ई० में चीनो भाषा में अनूदित की गयी, जिसमें यह 
कहा गया कि ग्रन्थ में ६० गाथाएँ थीं", किन्तु मामती (वाचस्पत्तिकृत वे० सू० २।१॥३ की टीका ) ने इसे वार्ष- 
गण्प का माता है। यह वाचस्पति की त्रुटि हों सकती है, या यह सम्मव है कि उन्होंने पव्न्चशिख एवं वा्षंगण्य को 
.. एक ही व्यक्ति समझा हो---पहला पुकार नाम तथा दूसरा गोत्र नाम्न हो।योगसूत्र (१।४।२५, ३६; २।५।- 
६, १३, १७, १८, २०; ३।१३ एवं ४१; ४।१३--तथा च शास्त्रानुशासन गुणानाम्‌. ..) में गद्यात्मक वचन आये 
हैं जिन्हें वाचस्पति ने पञ्चशिख्र के माना है। सांख्यकारिका (२) की टीका में वाचस्पति ने .पञ्चशिखाचार्य के 
मत उद्ध त किय हैं। योगसृत्रमाष्य (१॥२५) की टीका में एक सूत्र उद्ध त है जिसे वाचस्पति ने पवत्चशिख का 
माना है गौर उस सूत्र में कपिछ को आदिदविद्वान्‌ (सांख्य के प्रथम आचाये) एवं 'परमधि' कहा गया है और ऐसा 

जाया है कि कपिल ने आसूरि को तन्त्र एवं सांख्य-सिद्धान्त का ज्ञान दिया। 
शान्तिपर्व (अध्याय ३०६) में विदवावस्‌ गन्धर्व तथा याज्ञवल्क्य का जो संवाद आया है उसमें उन मुनियों 
की सूची दी हुई हैं जिनसे विश्वावसु ने बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण किया, किन्तु विदवावसु ने याज्ञवल्क्य से सांख्य एवं 
योग की व्याख्या के लिए प्रार्थना की है। याज्वल्क्य बताते हैं कि प्रकृति को प्रधान मी कहते हैं, जिसे २४वें 
(अर्थात्‌ पुरुष) का ज्ञान नहीं होता और २६वाँ (अर्थात्‌ परमात्मा) मी होता है। उस सूची में निम्नलिखित 
नाम आये है--जेगीषव्य, असित, देवकछू, पराशर गोत्र के वार्षगण्य, भिक्ष पञचक्षिख, कपिल, शुक, गौतम, आष्टि- 
षेण, गार््ये, नारद, आसूरि, पुलस्त्य, सनत्कुमार, शुक्र, कश्यप के पिता। ये मुनि तिथि-क्रम से नहीं रखे गये हैं 
ओर कतिपय मुनि सांल्य एवं योग के विषय में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि पठ्च- 
शिक्ष परादार गोत्र के थे और उपर्युक्त सूची में वा्षगष्य महोदय मी उसी गोत्र के कहे गये हैं। वाचस्पति नें सांख्य- 





२७. अय॑ पव्चशिलः बब्टिसहक्नगायात्मक विपुलं तन्त्रमुक्तवान्‌। प० ऐयस्वामी का संस्करण 

धश्टिपदार्था यस्मिन्‌ शास्त्र तन्व्यन्ते व्युत्पाशन्ते किए | 5 डक ।प य का |, पु० है७३ 

२८- लगता है, यहाँ पर 'गाया' का अर्थ है, “१२ जक्षरों का एक दल' या 'एक इकाई के रूप में मांत्राओं 

(४१३) वाला पद्य में है और सॉल्प-सूत्र जाके भावा-गणेशा जैसे पत्चात्कालीन ठीकाकार ही पंचशिल्त के इसोंक 
उद्ध त करते हैं। 





पमशास्त्र एवं सांख्य 
कारिका (१७) की टीका में लिखा है कि वाद॑गष्प भविद्या के पाँच 
माथ्य ने ३।४३ पर वार्षगणष्य के एक सूत्र को उद्धृत. किया पक कर ई स्वाद पंच स्वरूप हैं |९९ जोगसूच- 
जो टीका फिर से संस्कृत में लिखो गयी है, उसमें वाष॑गष्य को पब्जध्किक जा चुका है कि चीनी भाषा से 
का आचार्य कहा गया है। अत: पञ्चशिख्त एवं वार्षगष्य को एक ही व्यक्ति नि तथा ईस्वरक्ृष्ण के पूर्व 
न केवल शान्तिपर्व ने ही सांख्यकारिका के सिद्धान्तों से सम्बन्धित सिद्धान्तों है 272 
किया है, प्रत्युत मगवद्गीता ने भी ऐसा किया है। कुछ उद्धरण यहाँ दिये जा रे कजग तिकर 2323 
है-- महामूतान्यहंकारो बुद्धि रव्यक्तमेव च | इन्द्रियाणि दशक च पञ्च चेन्द्रिगगोचरा: ॥' इसमें २ २०५ 87 
गया : ॥ इसमें २४ तत्त्वों का वर्णन 
है, और पुरुष को छोड़ दिया गया है तथा पल्च तन्मात्राओं के स्थान पर पज्च तत्तों का उल्लेख हुआ है। और 
देखिए (१३।१८६-२० )-- प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादी उम्रावषि । विकारॉच गु्णाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
कार्यका रणकतु त्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते | पुरुष: सुखदुःखानां मोक्तृत्वे द्ेतुरुच्यते॥' १४।४-४ 'चत्त्व॑ रजस्‌ तम इति 
गुणा: प्रकृतिसम्मवा:. . . ; ७।४ “मूमिरापोष्नलों वायु: ख॑ मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टघा ॥, 
७।१३, २।२८। गीता (७।६ एवं ८) ने बल देकर कहा है कि परमात्मा उम्त सम्पूर्ण विश्व का मूल है जो 
आगे चल कर उसमें समाहित हो जाता है। यहाँ गीता सांख्य से स्पष्ट रूप से अलग खड़ी हो जाती है। गीता 
ते स्पष्ट रूप से 'सांख्य-कृतात्त' (सिद्धान्त) का उल्लेख किया है (१८।१३), जिसका अर्थ यह होता है कि तब तक 
सांख्य ने एक सिद्धान्त का रूप घारण कर लिया था, कित्तु किसी ऐसे प्रन्य की ओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, 
जैसा कि हम वेद या वेदान्त (१४।१४ में) या ब्रह्मसूत्र (१३४) के विषय में पाते हैं ।९० 
तककूसू (बी० ई० एफु० ई० ओ०, १६०४, पृ० ४८) एवं कीय (सांल्य सिस्टेम, पृ० ७३-७४) ने विन्ध्य- 
वास या विन्ध्यवासी को ईश्वरक्ृष्ण के ही समान माना है। मनृष्य की मृत्यु के उपरान्त आतिवाहिक शरीर के 
नास्तित्व के विषय में उनके विचार को कुमारिछ ने व्यक्त किया है |*' डा० बी० मदूटाचा्य॑ (जे० आई० 


राग-हेष-अभिनिवेज्ञा 5 «»्पध्न्त्र विपपंयविशेषाः ४ »«पठ्चपर्वा मद बना रेस इलाका कट हि भगवान्‌ मा 
कोमुदी (वाचस्पतिकृत); अश्वघोष कृत बुद्धनरित (१२३२ छठ बात पन्नकररर ८ 

समीहते | तमो सोहं बह तामिल्रद्ययमेव च॥ स्वेताश्व० उप० (१५) में 93 3200 मसल 
मधघीमः ” आया है। कर्मपुराण (२२१२६) में ऐसा आया ४ 755 इस हि में थी अथवा 
को पढ़ाया है। ऐसा कहना कठिन है कि इस प्रुराण के समक्ष कोई प्रा 

नहों । 





३०. हमने पहले हो पाँच तिद्धान्तों (कतान्त-पठ्चक) का उल्सेज्ञ कर विया है; पया--सांख्य, योग, 


>> पाल, बा एवं पाशुपत। हि न किचिदवगम्पते । इलोकबातिक, 
३१. अन्तराभवदेहस्तु निष्ड्धों विन्‍्ध्यवासिता! तब॒स्तित्वे प्रमाणं हि किम शरीर 
बह व्यक्ति नो बिखूय पर्वत की जंगली जाति का हों) ग्य की नो दर "न यासिता॥' 







श्ध्‌ 





धर्मदास्त्र का इतिहांत 


एच्‌०, खण्ड ६; पृ० ३६-४८) ने विरध्यवास एवं ईदवर कृष्ण की समानखूपता के प्रइन पर विचार किया है। प्रस्तुत 
छेखक उनके मत को मानता है, किन्तु यह बात नहीं स्त्रीकार करता कि विन्ध्यवास ईइव<कष्ण से पूर्व हुए थे। 
थी मदटाचार्य ने ईश्वरकृष्ण को ३३०-३४० ई० का माना है। किन्तु इसके लिए कोई दाक्तिशाली साक्ष्य नहीं 
है। तककसु ने विल्ध्यवास को वृषणण का शिष्य कहा है (जे० आर० ए० एस, १६०४, पृ० ४७) और परमार्थ 
के मत ते वृषगण एवं विन्ध्यवास बुद्ध के निर्वाण के १० शत्तियों उपरान्त हुए थे। कमलशील (तत्त्व-संग्रह, पृ० 
२२) से प्रकट होता है कि विन्ध्यवास का एक नाम झुद्बिक भी था | । क्‍ 
अभिनवगुप्त की अमिनवमारती ने दोनों में मेंद किया है", अतः यह सम्मव है कि विन्ध्यवास ने 
ईदवरकृष्ण के उपरान्त सांख्य सिद्धान्त को केवल सूधारा | राजमातंण्ड में मोजदेव (योगसूत्र ४।२२, दृष्टिदृश्योप- 
रक्त चित्त सर्वार्यम्‌) ने विन्ध्यवासी का एक गद्यांश उद्घृत किया है। ईइवरक्ृष्ण ने सांख्यवंगरिका के अतिरिक्त 
कोई अन्य ग्रन्थ लिखा है, इसके विषय में हमें कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता, अतः विंन्ध्यवासी को ईइवरक्ृष्ण से 
पुथक्‌ व्यक्ति मानना चाहिए, जैसा कि मोजदेव का कथन है। यू क्तिदीपिका ने विन्ध्यवार्स। के मतों का कई बार 
उल्लेख किया है, अत: वे सांख्यकारिका के केखक ईइवरक्ृष्ण से भिन्न व्यक्ति थे। देखिए पु० ४, १०८, १४४ 
एवं १४८ । इस ग्रल्य में ऐसा आया है कि आचार्य (सांस्यकारिका के छेखक) ने [जिज्ञासा एवं शास्त्र के अन्य तत्त्वों 
का उल्लेख नहीं किया, किल्तु विन्ध्यवास जैसे अन्य आचार्यों ने उनका उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है। पू० १४४- 
१४५ की टीका का कथत है कि विन्ध्यवासी के अनुसार इन्द्रियाँ विमु (चारों ओ< बिस्तृत भर्थात्‌ फैली हुई) 
हैं, विन्ध्यवासी ने सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व नहीं माना , किन्तु ईइवरक्ृष्ण ने इग्द्रियों को विभु नहीं माना है 
और कहा है कि सूदम शरीर होता है। यूक्तिदीपिका (पृ० १४४) का कथन है कि पतज्जलि ने सूक्ष्म शरीर की 
कल्पना की हि। जन्नत 
अब हमें यह देखना है कि दर्शन के एक सिद्धान्त को 'सांख्य' शब्द से क्‍यों द्योतित किया गया । 'सांख्य' 
का अर्थ है संस्या', अतः यह गणना है। सांख्य सिद्धान्त ने २५ तत्त्वों की गणना की हैं तथा पञ्चद्धिख के षष्टि- 
तन्त्र ने ६० विषयों का विवेचन किया है, सम्मवतः इसी से इस दर्शन को सांस्य कहा गया है। ए्वेताइवतरोपनिषद्‌ 
( १॥४ ) संख्याओं से परिपूर्ण है ।* इवेता० उप० का १।५ मन्त्र पश्नच' शाब्द सात बार प्रयुक्त करता है 
और उसमें लक 2 छतार्घा सम के समान ही है।- (६।३) । इस अर्थ में सांह्य का तात्पर्य 


दृ४र्‌ 





अान्‍ननत नपता 


३२. नाद्यशास्त्र (२९६६-८६, गायकवाड औरिएण्टल सीरीज, खण्ड ३, पृ० १८४, सनसस्त्रि- 

विधों भाषः) में अभिनवगुप्त ने इस प्रकार कहा है--'कापिलदृश्ि तु विन्ध्यवासिनों सनस एवं ईइवरकृष्णाविमते 

मतसल् तल मुल्कान्ति' बृद्धि ।' लेघा० (सु १५५) भे कहा है--शैक्षिदिष्यते अस्त्यन्यवन्तराभवं शरीर यस्येय- 

स्‍कान्ति:। . . सांह्या अधि क्ेचिन्नान्तराभवमिच्छन्ति विन्ध्यवासप्रभूतपः ।' देखिए सां० का० ( ३६-४१ ), 

जहाँ अन्तराभव दारीर का उत्लेश् है। 

वि तमेकर्नोन्न जिदृत घोडज्ञान्त शर्ताघारं विश्वतिप्रत्यरासिः । अष्टकः घड़भिविववरूपेकपाशं 

भेद हिनिमित्तकमोहम्‌॥ इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ (१४) । मय लय ही, है 'जिसमें ५० तीलियां हों।' 
साँ० का० दि बृ्धिलर्ग के ५० में कौ ओर संकेत किया है। आठ मौलिक तत्त्व हैं 

मह॒त्‌, अहंकार एवं पाँच तन्मात्राएं। 'सॉक्पं संख्यात्मकत्वाज्य कृपिशादिभिरच्यते!' भक्त्प० (ही: 

इचिए काखि (राम ै्मकत्वान्च कपिशादिभिरच्यतै !! भत्त्य० (३॥२ 










8) । और. - 


पमंश्ास्‍्त्र एवं सांश्य र्र्३ 


कक श्र पद्धति जिसमें २५ तत्वों (प्रकृति, पुरुष: एवं अन्य) की घारणा है। इसी अर्थ में यह शब्द एकबार 
( (८।१३ सांल्ये इतान्े प्रोक्तानि. ..) में भी प्रयुक्त हुआ है। मत्त्य० ने मी सांस्य के 
कला हा के इस स्वरूप पर बल 


अमरकोश के अन्‌ सार संख्या का एक अन्य अर्थ॑ भी है विधारणा >> ्नप्ति- 
विचार करना; और 'सांख्य' बन्द की व्यत्यत्ति इससे की है (चर्चा संल्या ), यया जाँच या 

। पूहलय में दा्शगिक अप हे तत्पर जा सकती है बौद्धिक जाँच या विचारणा की पढ़ति' 
इसका पुल्लिग में दाशंनिक अर्थ है, 'तदघीते तद्वेद' (पा० ४२।९६), जिसका अर है, 'सॉख्य बेद' (संख्या सम्यग्‌ बुद्धि 
बँंदिकी तया वर्तन्ते इति सांख्या:' मामती, वे० सू० भाष्य ने दूसरे अं 

अर्थ में सां रा कु य, २।१॥३ | । भागमतों ने इतर अर्थ में इसे प्रयुक्त क्या 
है । सामान्य अर्थ में संस्य का अर्थ है 'तत्त्वविज्ञान' (अन्तिम तत्त्व का ज्ञान, जिसमें वेदान्त मौ सम्मिलित है) या 
वह व्यक्ति जो अन्तिम तत्त्व को जानता है।' सांह्य” शब्द का प्रयोग मगवद्गीता में बहुषा तत्त्वविज्ञान (२।३४६, 
५।५, १२३।२४) एबं तत्त्वज्ञानी (३३, ५४॥५) के अर्थ में हुआ है। 

० कुछ अति प्राचीन संस्कृत प्रन्‍्थों में कारिका के सांल्यसिद्धान्तों के समान कुछ तत्त्वों का उल्लेख मिलता है । 
अद्वघोष के बुद्धचरित (अध्याय--१३।१७) में अराड़ एवं गोतम (भावी बुद्ध) की बातचीत में प्रकृति, पाँच 
तत्त्वों, अहंकार, बुद्धि, इन्द्रियों, ज्ञान के पदार्थों आदि का उल्लेख है। यद्यपि तत्त्वों का उल्लेख हुआ है किन्तु सांख्य 
के सिद्धान्तों से अन्य बातें मेल नहीं खातों। 

चरकसंहिता (शारीरस्थान, अध्याय १, इलोंक १७, २६, ६२-६६) में कछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो सांख्यकारिका 
की पद्धति से मेल खाते हैं और इलोक १५६१ ने योगियों एवं सांख्यों की ओर संकेत किया है; वहाँ मुक्त आत्मा 
को ब्रह्म में विलीन होते बताया गया है। अत: वह कठ एवं झ्वेताक्व० उपनिषदों के दर्शन के समान-सा है। 

सुश्रुतसंहिता (शारीरस्थान, अध्याय १, रे; ४-६, ८-<) ने साँल्य पर प्रकाक्ष डाला है और वह बुद्धचरित 
एवं चरकसंहिता की अपेक्षा सांख्य सिद्धान्त के बहुत सन्निकट है ।** 

हमले इस अध्याय के आरम्म में ही देख लिया है कि मनु आदि के ग्रन्थों में प्रधान के सिद्धान्त की ओोर 
संकेत मिल जाता है। मनु (१।१५४) ने सृष्टि की चर्चा करते हुए महान, तीन गुणों, पाँच इन्द्रियों एवं उनके पदार्थों 
का उल्लेख किया है। मन्‌ (१२७) ने पाँच तत्त्वों की पाँच तन्मात्राओं का उल्लेख किया है। मनृस्मृति (१२२४) 
में सत्त्व, रज एवं तम का उल्लेख है, और देलिए १२२६, रद, ३०-३८, १२४०, अनु में आया है कि जो सत्त्वगुणी 
होते हैं वे देव हो जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वे मानव हो जाते हैं तथा जो तमोगुणी होते हैं पे हीन पु हो 


बहुनां कप 223 2. समुद्र इवोदकानां भावानाम्‌। सुद्ुत० १४३; तस्मावव्यक्तान्महानत्यच्चते तल्लिजृ 
: तल्लिजूाल्व महतस्तल्लक्षण एबाहुब्कार उत्पदयते स त्रिविषों बैकारिकस्तेजसों भूताविरिति। सुश्रत १४; 
के बदौरिदियाणि दाब्दादयों विषयाः कर्मेखियाणां बचनादानानन्वविसर्गविहरणानि । खुशुत १५; अव्यक्त महान- 
हंकाए पऊच तन्मात्राणि चेल्यष्ठो प्रकृतय/ शेषाइच घोबश विकारा:॥६ $ तत से एवा्े तन एव वर्गः पुरुष: पठच- 
विशतितमः कार्यकारणसंयुक्तस्वेतमिता भवति । सत्यप्यचेतन्ये प्रघानस्थ पुर: केबल्यार्थ प्रवृत्तिमुपदिज्न्ति 
क्षौरादीद्ात्र हेतूनुबाहुरत्ति। १८४ गिलाइए सॉँ० का० (५७) 'वत्सविषद्धिनिमित्त क्षीरस्प यया अवृत्ति- 
रप्तस्य। पुदथविमोक्षतिमित्त तथा भ्रवृत्ति अधानस्य का 


२४४ धर्मशात्र का इतिहास 


जाते हैं ।** मनु (१२।५० ) नें महान्‌ एवं अव्यक्त का उल्लेख किया है | याज्ञ० (३९-5२ ) हे ज्ञानेन्द्रियों 
के पाँच पदायों, पांच ज्ञाने नदियों, पाँच करें न्द्रियों एवं मन (कुल १६) का उल्लेख किया है; इन १६ को अहंकार, 
बुद्धि, पाँच तत्त्वों, क्षेत्रज्ञ एवं ईश्वर के साथ याज्० (३।१७७-१७८) में उल्लिलित किया गया है तथा वृद्धि को 
अबव्यक्त से, अहंकार क्र बुद्धि से, तनन्‍्मात्राओं को अहंकार से उत्पन्न माना गया है और इसी प्रकार पाँच तत्त्वों के 

पाँच गुणों (झब्द, स्पर्श आदि) की तथा तीन गुणों की चर्चा है। हे 
इस अध्याय के आरम्म में हमने देख छिया है कि शंकराचार्य के मतानुसार घर्म के सूत्रकार देवर नें 
सांब्य पद्धति को स्वीकार किया है। इस पर हम यहाँ पर संक्षेप में विवेचन उपस्थित करेंगे। अपराक (याज्ञ० 
३।१०६) ने देवक से एक लम्बा उद्धरण लिया है, जो यह कहने के उपदान्त कि मानव जीवन के दो लक्ष्य 
(पुरुषार्थ ) हैं, यत्ा अम्युदय एवं नि:श्रेयस तया निःश्रेयस में सांख्य एवं योग का समावेश है, सांक्य की परिभाषा 
करता है कि सांख्य में २५ तत्त्व पाये जाते हैं तथा योग में मन को इन्द्रियों के पदार्थों से पृथक्‌ खींचकर वांछित 
लक्ष्य पर स्थिर करना होता है। देवल ने पुनः कहा है कि दोनों का फल अपवर्ग ही है, जिसका तात्पर्य है जन्म 
एबं मरण के दु:खों से पूर्ण मुक्ति | उस उद्धरण में पुन: आगे आया है कि प्राचीन मुनियों द्वारा सांब्य एवं योग के 
विषय में युक्तिसंगत एवं परम्परानुगत विज्ञाल एवं गम्मीर तन्त्र प्रणीत किये गये हैं | सांख्यों में ये तत्त्व पाये 
जाते हैं, यया--मूल प्रकृति; सात कोटियाँ जो प्रकृतियाँ एवं विकृतियाँ दोनों हैं; पाँच तन्मात्राएँ; १६ विकार; 
पाँच ज्ञानटद्रियाँ, पाँच कर्मेद्रियाँ, पाँच इच्द्रिय-पदार्थ, पाँच तत्त्व; १३ करण, जिनमें तीन तो अन्तःकरण हैं; पाँच 
प्रकार के विपयंय; २८ प्रकार की अशक्ति; & प्रकार की तुष्टि; आठ प्रकारकी सिद्धियाँ ; इस प्रक/र कुछ ४० 

प्रत्यपभंद हैं ओर दस मौलिक तत्त्व हैं, यथा--अस्त्तित्व आदि। 
लक्ष्मीघर का निबन्ध कृत्यकल्पतर भी , जो १२वीं शती के प्रथम चरण में प्रणीत हुआ है, देवर 
के धर्मसूत्र से उद्धरण देता है जो अपरार्क के उद्धरण से बहुत कुछ मिलता है। 
अपशर्क एवं कृत्यकल्पतर (मोक्षकाण्ड) ने सांख्य पद्धति पर यम के उद्धरण लिये हैं। यम ने २५ तत्त्वों 
के उल्लेख के उपरान्त पुरुषोत्तम को २६वाँ तत्त्व माना है । 
पुराणों में सांख्य सिद्धान्तों पर रूम्बे-लम्बें विवेचन पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (१।२।१६- 
३३, २५-६२, ६।४।१३-१५, १७, ३२-४०) में सांह्ष्य सिद्धान्तों का उल्लेख है जिसे कृत्यकल्पतरु (मोक्ष- 
फाण्ड, पु० १०२-१०८) ने उद्धृत किया है। किन्तु इस पुराण में परमात्मा (यहाँ विष्णु) को सब तत्त्वों 
का आश्षय माना गया है। और देखिए विष्णुपुराण (१।२।२२-२३, २८-२६; ६।४।३६-४० ) । 

बहुत से पुराणों ने सांल्य सिद्धान्तों की विशद व्याल्या उपस्थित की है। किन्तु स्थानामाव से हम उनकी 
चर्चा यहाँ नहीं कर सकेंगे । मत्स्य० (३।१४-२६) प्रकृति, गुणों एवं २५ तत्त्वों से आरम्म करता है और 
कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेष्वर हैं तो एक किन्तु वे गुणों की क्रिया के कारण पृथक्‌ प्रकट हुए। 
अन्त में निष्कर्ष दिया गया है कि सांख्य का उद्घोष कपिल आदि ने किया। और देखिए ब्रह्मपुराण 
(१-३३-३५, २३।३-४, २४२, ६०-७०, ७६-७५), प्मपुराण (पातालख़ण्ड ८५॥११-९८, सृष्टिखण्ड, २॥८८- 


१५. मुदेणत्पत्तिर्ष्यवततात्ततोहषकारसस्भवः । तमन्‍्माज्नादीन्यहंकारावेकोत्तरगुणानि चर ॥ याज्ञ० 
(३।७६) । मिछाइए सत्त्यं ज्ञात तमोज्ञानं रागट्वेषोी रजः स्मृतम। मनु० (१२॥२६) एवं. सां० फका० (१३) 
तथा गीता (१४।६-८) एवं याज्ष० (३।१३७-१४० ) । 


घर्मशास्त्र एवं सांख्य श्४श 
१०३) , कूर्मपुराण (१४१३-२५; २७२१-२६) , माकंष्डेयपुराण (४२३२-६२), ब्रह्माष्डपुराण (४।३॥।३७- 
४६, २।३२।७१-७६), मागवतपुराण (प्रो० दासगुप्त कौ इण्डियन फिल्लॉंसफी, ण्ड ४, पु० २४-४८ एवं 
श्री सिद्धेवर भट्टाचार्य, जे० बी० आर० एसू, १६४०, पृ० ६-५०) के स्कन्ब ३ का अ० २६; वराह- 
पुराण (विब्लियोथिका इण्डिका, १८६३) आदि | क॒वि कालिदास एवं बाण ने मी सांख्य सिद्धांतों एवं दाब्दों 
का प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ, कुमारसम्भव (२४, रघुवंश (१०३८, ८।२१), कादम्बरी (प्रथम इलोक) । 
तन्‍त्र भी सांल्य सिद्धान्तों से प्रभावित हैं | देखिए शारदातिल्क । 
जब शान्तिपर्व (२६०।१०३-१०४--३०१।१०८-१०६, चित्रशाला प्रेस संस्करण) यह उद्घोष करता 
है कि वेदों, सांह्य, योग, विभिन्न पुराणों, विशद इतिहातों, अर्थज्ञास्त्र में जो कुछ ज्ञान पाया जाता है तथा इस 
विश्व में जो कुछ ज्ञान है वह सांल्य से निष्पन्न है, तो यह केवक्त दर्पोक्ति मात्र नहीं है । सांख्य सिद्धान्त के 
विकास एवं इसके स्वरूपों के निष्पक्ष अध्ययन के लिए देखिए डा० बेहनन का पग्रन्य योग' (अध्याय ४, पृ० 
६३-4१) । 


अध्याय ३२ 
योग एवं धर्मशास्त्र 


उपनिषदों, महाभारत, भगवद्‌गीता तथा पुराणों में सांख्य एवं थोग का उल्लेख एक साथ हुआ है, और 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी इन ग्रन्थों में समान ही रहा है। झ्वेताइव० उप० (६।१३), वनपर्व (२।१५४), 
शान्तिप्वण॑ (२२८।२८, २८७।१, ३०६।६५, ३०८२५, ३२६।१००, र३३६।६४ , अनुशासनपर्व॑ (१४। 
३२३), मगवद्गीता (५।४-५), पद्मपुराण (पातालखण्ड, ८५।११) में दोनों एक साथ उल्लिखित हैं । 
यद्यपि सांल्य ने विश्व-विकास के विभिन्न रूपों के सम्बन्ध में विवेचन करने वाले सभी ग्रन्थों को प्रभा- 
वित किया है, किन्तु इसे मारत में उतना सम्मान एवं आदर न प्राप्त हो सका, जितना योग को मिला अथवा 
अब भी मिलता है| योग छाब्द यूज (जोड़ना या मिलाना, रुघादि वर्ग की घातु) से निष्पन्न हुआ 
है। योग के बीज ऋग्वेद में भी पाय जाते हैं। ऋग्वेद (५॥८१॥१) में आया--विज्ञक्ोग, पुरोहित एवं यजमान 
अपने मनों को केन्द्रित करते हैं और प्रार्थनाओं को विज्ञ, महान्‌ (सविता) में बे लगाते हैं, जो सभी प्रार्थ- 
नाओं को जानने वाला है।' एक अन्य वैदिक मन्त्र मी मन के लगाने की बात करता है। 'योग' छाब्द कई अर्थों 
में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ हैं। सायण ने कई वचनों में 'योग' का अर्थ 'जो पहले से प्राप्त न हो उसे प्राप्त 
करना' के रूप में (ऋ० १॥५२) लिया है। ऋ० (१।१८७) में सदसस्पति (अग्नि) देव से यजमानों की प्रार्थ- 
नाओं (या विचारों) में विराजमान रहने को कहा गया हैं। ऋ० (१।३४।६) में इसका तात्पयं है युग या 
जुआ में लगाना' (कदा योगो वाजिनो रासमस्य येन यज्ञ नासत्योपयाथ:) | योग' छाब्द बहुघा 'क्षेम' के साथ 
(ऋ० ७५४३, ७।८६।८ में पृथक्‌ रूप से) आया है या सामासिक रूप में (ऋ० १०।१६५।५, योगक्षेमं 
व आदायाहं मूयासमृत्तम:) । प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में प्रयुक्त 'योग' झब्द के अर्थ तथा कुछ उपनिषदों एवं उत्तम 
संस्कृत-ब्न्यों में प्रयुक्त योग के अर्थ में बहुत लम्बे काल की दूरी पड़ जाती है। ऋ० (१०।१३६।२-३) 
में वातरशन के पुत्रों, मुनियों की चर्चा है, जो गन्दे एवं पिंगल वस्त्र घारंग करते थे और कहते थे कि 'हम 
अपने जीवन के ढंग से अति आहलादित हैं, उसी प्रकार प्रश्नन्न हैं जैसे कि मुनि लोग वायुओं का आश्रय छेते हैं, 
है मरणशील लोगों, तुम केवल हमारे शरीर को देखते हो ।” यहु प्रकट करता है कि अति प्राचीन काल में 
भी कुछ छोग तप करते थे, वे अपने चस्त्रों की चिन्ता नहीं करते थे और ऐसा सोचा करते थे कि उनका आत्मा 
वायू में विछीन हो जायगा (अर्थात्‌ आत्मा अरूप है और अदृब्य होता है )। ऋ० (८१७१४) में इन्द्र को 
मुनियों का मित्र कहा गया है और मुनि को प्रत्येक देवता का मित्र कहा गया है (१०१३६।४) | किन्तु 'यतियों' 
की स्थिति कुछ पुथक्‌ थी। 'यति शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है, किन्तु अधिकांश में वह शब्द 'संन्यासी' से 





१- पव्चविद्यतितत्त्वानि तुल्यान्युभयतः समम्‌ । योगे सांस्येषि च तथा विशेषांस्तत्र मे श्वूणु ॥ ज्ञान्ति० 
(२२८२८-२१३६। २४८, चित्रशाल्ा) । 


योग एवं धर्मशास्त्र 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता | ऋ० (८१8) में २४७ 
॥8) में हा 
दिया गया, और जिसके द्वारा तुमने ले बल 3रोहित का कपन है--जिसके द्वारा यतियों से भंग को घन 
में है। ऋ० (4।६।१८) में ऋषि का कबन है--'हे बोर लिया की ।' यहाँ पर इन्द्र यतियों के विरोध 
है, केवल मेरी ही प्रार्थना सुनो ।' यहाँ सायण ने व्याल्यादीहै- न, 0 कलह तुम्दारी प्रार्थना की 
इन्द्र के मक्‍त की भाँति प्रदर्शित हैं। किन्तु अन्य संहिताओं पर पतय: अंगिरस: ।' जो भी हों, यहाँ यति छोग 
या वृकों के लिए फेंक दिया। आगे चलकर 'मंति' शब्द के ३ कहा गया है कि इन्द्र ने यतियों को मेड़ियों 
'यति' झोग वैदिक छृत्यों के विदषी-से पते हैं, किन उ्ोने कया किया कक छा ले बह 
करने वाला कहा गया | उन्होंने क्या किया, जिसके कारण इन्द्र को उनकी 
हत्या करन वाला कहा गया, यह स्पष्ट नहीं हो पाता। अथव॑बेद 
गया # उस उनकी (२।५॥३) में इन्द्र को बृत्र का वैसा ही 
घातक कहा गया है जैसा कि यत्तियों का। कुछ उपनिषदें ऐसा प्रकट करती हैं कि 'यति' ऐसे जिन्होंने 
+ छोड़ दिये थे. हैं कि 'यति' ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 
सांसारिक कम छोड़ दिये थे, जो योगाम्यास॒ करते थे और आत्मज्ञान के यास दे 
थे। देखिए ट छिए प्रयास करते थे तथा ब्रह्मज्ञानी 
होते | " हे विषय में मुण्डकोपनिषद्‌ (3॥१५, थ॑ पद्यन्ति यतय: क्षीणदोषा:, एवं ३३२।६, संन्यास 
योगाद्यतय: शुद्धसत्त्वा:)। हावर (डाई अन्कैजे डर योग-श्ैक्सिसे, १४२२, पू० ११) के समान कुछ लोगों 
का कथन है कि अथर्ववेद (मण्डल ९५) में वणित ब्रात्य छोग क्षत्रिय जाति के आनन्दी जीव थे और योगियों के 
पूर्वभावी थे । 
कुछ उपनिषदों में योग दाब्द उप्ती अथ में प्रयुक्त हुआ है जैसा वह योगसूत्र में प्रयुक्त है | कटोप- 
निषद्‌ (२१२) में एसा आया है* 'विज्ञ छोग योग द्वारा परमात्मा का ध्यान करके तथा मन को अन्त- 
रात्मा में स्थिर करके आनन्द एवं चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं! (अध्यात्मयोगाधिगमेन) । वही उपनिषद्‌ कहती 
है कि ६।२ में बणित स्थिति को ही योग कहते हैं, क्‍योंकि उसमें इन्द्रियाँ (तथा मन एवं बुद्धि) स्थिर एवं 
संयमित रहती हैं। कठोपनिषद्‌ (६।१८) में आया है कि नचिकेता ने यम द्वारा प्रवरतित योगविधि एबं विद्या 
को जानकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। 'पोग' शब्द तै० उप० (२।४) में मी आया है, जहाँ विज्ञानमय आत्मा 
के विषय में कहते हुए योग को इसका आत्मा कहा गया है (जिसका वास्तविक अर्थ संदिग्ध है)। और 
देखिए श्वेताशवतरोपनिषद्‌ (२२ एवं ४।१३) । प्रइनोपनिषद्‌ (५॥१-६) ने ओम्‌ की तीन मात्राओं (अ, 
उ, म्‌) का उल्लेख किया है। इवेताश्व० उप० (३३) में 'ध्यानयोंग शब्द आया है। इवेताइव० उप० (२॥८-- 
१३) में 'आसन' एवं 'प्राणायाम का उल्लेख है तथा सफल योगाम्यास के लक्षण प्रकट किये गये हैं। छाब्दोग्योप- 
निषद्‌ (८।१४) ने सम्मवतः श्रत्याहार' (यद्यपि यह शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है) की भोद निर्देश किया है, 
यथा--'आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि प्रतिष्ठाप्य' (समी इन्द्रियों को आत्मा में प्रतिष्ठापित करके )॥ प्रतीत होता है, 
ब्‌० उप०' (१।४॥२३) ने प्राणायाम की ओर संकेत किया है--(तस्मादेकमेव ब्रतं॑ चरंतू प्राण्याज्चैव अपा- 


३. ताँ पोगमिति मन्यत्ते स्थिरासिल्ियधारणार्‌ । कठोपनिषद्‌ (६॥२)$ मृत्पुप्रोक्तां नचिकेतोश्य लूब्ध्या 
विद्यामेतां पोगविधि च कृत्स्नम्‌ | ब्रह्मप्राप्तो विरजोप्भूब्रिसृत्यु रुयो'येव॑ यो विदधात्ममेव ॥ कठ० ६।१८। इस अन्तिम 
में महत्त्वपूर्ण शब्द हैं 'कुत्स्नं योगविधिम्‌', भावना यह है कि कठोपनिषद्‌ के काल तक योग का पूर्ण विकास 
हो चुका था, किन्तु उस उपनिषद्‌ ने इसे बिस्‍्तार से उल्लिखित नहीं किया। आगे यह भी ड्ष्टब्य है स्‍ 'एवां 
विद्या 'ब्रह्मविद्या' की ओर निर्देश करता है और 'पोगविधि' (यक्‌ रूप से, सम्भवतः ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति के साघन 
के रूप में वणित है | 





ध धर्मशास्त्र का इतिहास 


न्याच्च) 'उत्ते एक ब्रत करना चाहिए, यथा साँस छेना एवं साँस छोड़ना |” वेदान्तसूच (२॥१॥३) में आया 
है कि सांल्य सिद्धान्त को हराने के लिए प्रयुक्त तक द्वारा योग भी हरा दिया गया है (एतेन योग: 
प्रत्यक्त:) । शंकराचार्य द्वारा उपस्थापित सांख्य-योग सम्बन्धी घारणा पहले ही व्यक्त कर दी गयी है 
(गत अध्याय में) । उन्होंने पूर्वंपक्ष में यह व्यक्त किया है कि वेद ने सम्यक्‌ अर के लिए योग को एक साधन 
माना है (बु० उप० २।४५) । उन्होंने धुन>कहा है कि इवेताइव० उप» में योग जी की व्याक्ष्या विस्तार से हुई 
है, जिसमें सर्वप्रथम (योगाम्यास के लिए) उचित आसन का उल्लेख है, गथा- को सीधा रखकर तीन 
स्थानों को ऊँचा रखना, यथा छाती, गले एवं सिर को (२८) | शंकराचार्य के इन छाब्दों से कि योगशास्त्र 
में मी योग को सम्यक्‌ ज्ञान का साघन वताया गया है, यह प्रकढ होता हे कि उनके समक्ष योगश्षास्तत्र का ग्रन्थ 
या, जिसमें 'अथ.. .योग:' शब्द आये थे, किन्तु उन्होंने योगसूत्र' शब्द का उल्लेख नहीं किया है, अतः सम्भ- 
वत: उन्होंने गोगस॒त्र की ओर संकेत नहीं किया है । यदि कल्पना करने की छूट दी जाय तो यह कहा जा सकता 
है कि सम्मवतः शंकराचार्य ने 'योगशास्त्र' शब्द से याज्ञवल्क्य द्वारा लिखे गये तथाकथित योगशास्त्र (याज्ञ० 
स्मृति ३३११०, योगशास्‍्त्रं च मत्प्रोक्‍्तं. ..) की बात कही है। शंकराचार्य (वे० सू० ३॥१॥३) ने यह स्वीकार 
किया हैं कि योग का एक भाग उन्हें मान्य है, किन्तु अन्य भागों का वेद से विरोध है | मुण्डकोपनिषद्‌ 
(२।२।६) ने शंकराचाय के मत से 'ओमिति घ्यायथ आत्मानम्‌' शब्दों में समाधि की व्यवस्था दी है। 
उपनिषदों में 'मूनि' एवं पति शब्दों का एक ही जबर्थ है, यया--बु० उप० (४।४।२२) में आया 
है---इस आत्मा के ज्ञान के उपरान्त व्यक्ति मुनि हो जाता है, किन्तु मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।५) में आया है-- 
'सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान तथा समी समयों में ब्रह्मचर्य ब्त से इस आत्मा की अनुमूति होती है, आत्मा इस 
शरीर के मीतर (अन्त: में) (प्रकाश के समान) निवास करता है, वह पविन्न है, उसे केवल पवित्र मुनि 
ही जानते हैं । कणोपनिषद्‌ (३॥१३) में आया है कि विज्ञ व्यक्ति को मन में वाणी (वाणी एवं मन, जैसा कि 
मूछ में आया है) को संयमित करना चाहिए, उसे महान्‌ आत्मा के भीतर ज्ञान को रखना चाहिए, और जो 

शान्त है उस महान्‌ को आत्मा के मीतर रखना चाहिए। इस प्रकार उपनिषदें थोग' हाब्द का न केवक प्रयोग 


३- एतमेब बिदित्वा मुनिर्मवति । एतमेब प्रव्नाजिनों छोकमिच्छन्तः प्रश्नाजन्ति । बहु० उप० (४४२२); 
देखिए कठ० (४१५ )--यथोदक्क . . . मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम । कौषोतकि-उप० (२।१५) में 'परि 
वा ब्रजेत्‌र आया है। अन्य उपनिषदों में परिव्राजक' दाब्द नहों आया है। पाणिनि के काल में यह शब्द सबको 
ज्ञात था, यथा--मस्कर-मस्करिणो वेणुपरिब्राजकयो:' (६।१।१५४), जिसमें ऐसा कहा शया है कि 'सस्कर' 
का अर्थ है बाँस का दण्ड (इण्डा) और “मस्करिन्‌' का परिन्राजक। महाभाष्य ने टोका की है कि मस्करिन 
फो वैसा इसलिए नहों कहा जाता कि बह अपने हाथ में बाँस का दण्ड लेकर चलता है, प्रत्युत इसलिए कि 
वह लोगों को उपदेश देता है कि बे अपने वांछित पवा्ों को प्राप्ति के लिए क्रियाएँ न करें, लोगों के लिए 
निदचलता अपेक्षाकृत अच्छी है---म्रा कृत कर्माणि सा कृत कर्माणि ज्ञान्तिव: ओेयसौत्याहातो मस्करी परि- 
ब्राजकः । क्रामकोघबियुकतानां पत्तीनां यतचेतसाम्‌ | अभितो ब्रह्मनिर्बाणं बतंते बिदितात्मनाम्‌ ॥ गीता (५२६); 

पच्छेड्ामनस्री प्राशस्तद्यच्छेज्जञान आत्मति। शानमात्मनि महति नियच्छेत्तरच्छेच्छान्त आात्मनि।। कठ० (३।१३) । 
क्कराचार्य (वे० सू० १।४। ) ने व्याल्या की है--वा् सनप्ति संयच्छेद्‌ वागादिबाहयेन्द्रियब्यापारसुत्सज्य मनो- 
मात्रेणावतिष्ठेत्‌ ।/ वे 'मनसी' को 'सनप्ति' के समान आर्घप्रयोग मानते हैं । 


गाताएओा || 
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....._यौग एवं घ्मशास्त्र दण्ड 

करती हैं, प्रत्युत योग के कछ स्तरों एवं उत्तकी 
की अनुमूति होती है। अड्यार से श्री ए० _दति की भी व्यवस्था करती हैं, जिनके द्वारा परमात्मा 

के 5 महादेव शास्त्री (१६२०) द्वारा लगभग २० योग-उपनिषदों का 
प्रकाशन हुआ है, किन्तु उनका तिथि-क्रम बहुत ही अनिश्चित अधिकास महाभारत, मन्‌ 
वतः योगसूत्र के पश्चात्‌ प्रणीत हुई हैं, अत: है और उनमें अधिकांश / मनू और सम्भ- 
किया जायगा [४ ! देन उन पर कुछ नहीं लिखेंगे। उनकी ओर बहुत ही कम संकेत 

पाणिनि नें गम एवं नियम! (जों योग के दो अंग हैँ ) दो बाब्दों योग न धोगिन' 

+ 4 ] वो 

घातु से 'घिनुण' "(अर्थात्‌ इन्‌) प्रत्यम के साथ निष्पन्न माना है।" 388 कम हे 

आपस्तम्वधर्मसूत्र (१८/२३३-६) ने एक इछोक उठ्ध,त किया है, जिसका बर्थ यों है- इस जीवन में 
दोषों का मेज नव कर नाश योग से होता है, विज्ञ व्यक्ति उन दोषों का जो सभी प्राणियों को हानि पहुँचाते 
है, द करके शान्ति (मोक्ष) की भ्राप्ति करते हैं। इस घमंसूत्र ने १५ दोषों का उल्लेख किया है, यया 
क्रोध, काम, लोम, कपट आदि, जिनका नाक्ष योग से होता है । उसमें इन दोषों के विरोधी गुणों का पी 
उल्लेख है। इससे प्रकट होता है कि ई० पू० चौथी या पाँचवीं शताब्दी में मत को अनुझासित करने के छिए 
योग नाम का अनु शासन पर्याप्त रूप से विकृस्तित हो चुका था। 

वे०सू० (२।१।३) से झलकता है कि सूत्रकार के समक्ष योग-पिद्धान्तों का एक वर्ग उपस्थित था, 
जिनमें कुछ सांख्य के अनुरूप थे। सूत्रकार को 'समाधि' का ज्ञान वा (वें० सू० २॥३३६) । इतना ही नहीं, वे० 
सू० (४।२।२१) ने योगियों का उल्लेख किया है और सांल्य एवं योग को स्मार्त (औत नहीं) रूप में 
पृथक्‌ माना है। शंकराचाय ने वे० सू० (शरा३३) की टीका में योगसूत्र खा (२०४--स्वाध्यायादिष्ट- 
देवतासंप्रयोग: ) को उद्धुत किया है और वे० सू० (२०१२) में सम्मवतः उत्होंने स्वीकार किया है कि 
योगसूत्र वेदान्तसूत्र के पहले प्रणीत हुआ। उन्होंने उस सूत्र की दूसरी व्याख्या में योगसूत्र (१॥६) को उद्धृत 


किया है। 


पोषबइ न > जिनमें कुछ गोरक्षद्तक में पाये जाते हैं । 
कस २६८ कं बेर - कक पते कह का से उधार छिया है, किन्तु घन 2 
बर 2० इस बात की सम्भावना हो सकती है कि मा हा पीपल पर 
प्राचीन प्रल्य से उद्धरण छिये हाँ जो अभी तक प्रकाश में नहों आ लक 


; एवं अनुपस्त्ें लू यमेरप्‌ वा । « « - नियमः नियासः। यसः 
४५. यमः समुपनिविष्‌ व पा० (३॥३६३): दि का १८ भाण), जब कि “यम' का वर्ष है नियल्तण 


का अर्थ है प्रहर (पूरे वर कट 
पक व के ० कर ( के ) पर काशिका की टिप्पणी है--यसुजू समानो विवादि:। युजिर 


दुघादिः । हयोरपि प्रहणम्‌ । 


३२४० धर्मशास्य का इतिहास 


एक महत्त्वपूर्ण प्रन्‍तत उपस्थित होता है--जया वेदांग्तसूत्र के लेखक ने योगसूत्र की ओर संकेत किया 
है? प्रस्तुत लेखक का मत है कि ऐसी बात नहीं है। किन्तु वेदान्तसूत्र ने योग के सिद्धान्तों की और अवध्य 
संकेत किया है, जो कठ, म्‌ण्डक, श्वेताशवतर एवं अन्य उपनिषदों के पूर्व विकसित हो चुके थे । 5 
शात्तिपर्व में उल्लिखित है कि सांख्य के वक्ता परमधि (सबसे बड़े ऋषि) कपिल थे, हिरण्यगर्म योग के 
प्राचीन ज्ञाता थे, कोई अन्य इसे जानने वाला नहीं था; अपान्तरतमा वेदाचार्य थे जिन्हें कुछ छोग प्राचीनगर्म ऋषि 
'कहते थे ।९ गत अध्याय में कहा गया है कि सांब्य, योग, वेदारण्यक एवं पज्चरात्र एक हैं और एक-दूसरे के अंग 
हैं। शान्ति० (२२६।६५) में हिरण्यगर्म को योगशास्त्र से सम्बन्धित. कहा गया है। अनुशासन० (१४१३२३, जहाँ 
उपमन्यु ते महादेव से कहा है) में सतत्कुमार को योग का उसी प्रकार प्रवर्तक बहा गया है जिस प्रकार कपिल 
को सांख्य का।* अहिर्वृध्य्यसंहिता (१२।३२-३) में आया है कि हिरण्यगर्म ने सर्वप्रथम दो योग संहिताओं की 
व्याख्या कौ, जिनमें एक का नाम था 'निरोधयोग' तथा दूसरी का कर्मयोग; निरोधयोग को पुनः १२ भागों में बाँटा 
गया था | मामती ने वे० सू० (२७)३) पर लिखा है कि इस सूत्र ने हिरण्यगर्म एवं पतज्जलि के योगशास्त्र की 
प्रामाणिकता को पूर्णरूपेण समाप्त नहीं किया है। विष्णुपुराण ने सम्मवतः हिरण्यगर्ग के दो इलोक उद्घृत किये हैं। 
वाचस्पति ने अपनी टीका (योगसूत्र १॥१) में कहा है कि योगी-याज्ञवल्क्य ने हिरण्यगर्म को योग का उद्घोषक 
माना है। बाचस्पति ने पत्तज्जलि के पोगसुत्र को योग-याज्ञवल्क्य-स्मृति से पशचात्काछीन माना है । अतः यह प्रायः 
निश्चित-सा है कि बे० सू० ने उस योग-पद्धति के, जो शान्तिपर्व को विदित थीं, प्रिद्धान्तों का खण्डन किया है। 
शल्यपर्व (अध्याय ५०) में महान्‌ भिक्षु योगी जैगीपव्य को तथा सारस्वत-तीर्थ पर रह रहे असित नामक 
गृहस्थ की गाथा कही गयी है। शात्तिपर्व (अध्याय २२२, चित्रद्याला २२६) में जैगीषव्य एवं असित के बीच 
संयोग के विषय में एक छम्वा संवाद पाया जाता है, जिसका एक इलोक यहाँ उद्घृत किया जाता है---निन्दाप्रशंसे 
चात्यथं न वदन्ति पारस्य ये । न चर निनदाप्रशसाम्यां विक्रियन्ते कदाचन', जिसका अर्थ है योगी छोग अन्य लोगों 
की निन्दा एवं प्रशंसा के रूप में वातचीत नहीं करते और न अन्य लोगों द्वारा की गयी निन्‍दा एवं प्रदांसा से उनके 
मन कमी प्रमावित ही होते हैं। उसी अध्याय में जैगीपव्य को ऐसे व्यक्ति के रूप में उल्लिखित किया गया है जो 
न तो कमी ऋ्रोधी होता और न कमी आहलादित होता है। वराहपुराण (४१४) में आया है कि कपिछ एवं योगि- 
राज जैगीपव्य टाजा अश्वक्षिरा के पास, जिन्होंने अद्वमेघ के उपरान्त अवभूथ स्नान कर लिया था, आये और 


६. सांख्यं थोगं ... नाना मतानि व॑ ॥ सांख्यस्थ बकता कपिल: परमधिः स॒ उच्यते । हिरण्प गर्भो 
पोगस्य वैत्ता ( बकता ) नान्य: पुराततः ॥ अपान्तरतसाइचब वेदाचार्य: स उच्यते। प्राचौनगर्भ तमथि प्रवदन्तीह 
केचन ॥ शान्ति० (३२७।१६-६१, चित्रशाछ्ा प्रेस संस्करण र३े४८।६४-६५) | मौर वेजिए 'सांख्यं योग: पझ्चरात्र 
वेदारण्पकमेव च ॥ ज्ञानान्पेतानि ब्रह्म लोकेष्‌ प्रचरन्ति हि॥ शान्ति० (३३७१ )। एवमेक सांख्ययोग वेदारण्यक- 
भेव च || परस्पराज्ठाब्येतानि पल्चरात्रं च कब्पते। एव एकान्तिनां धर्मो नारायणपरात्मक:।॥ धान्ति० (३३६७६, 
चित्रशाला संस्करण ३४८।८१-८२) । सम्भवतः 'वेदारष्यक' बहदारण्यक एवं छारदोग्य उपनिषदों कौ ओर संकेत 
करता है, जिनमें 'निदिध्यास', जीव एवं ब्रह्म की अभिन्नता, यथा---तत्त्वमसि' जैसे 'बचन माये हैं । वायुपुराण में 
परमर्धि की पर्मिषा यों दी हुई है--निदृत्तिसमकाल तु बुद्धघाःव्यकतमुषि स्वयम्‌ । पर हि ऋषते पस्मात्परमरथिस्तत: 

स्मृत: ॥ (५६-६० ), देल्लिए यही दलोक ब्रह्माण्ड० (३॥३२८६) में | क्‍ 
(७) सनत्कमारों योगानां सांस्यामां फपिलो हय॑सि। अनुशासन० (१४॥३२३) ॥ 


व्‌ द्धचरित (अध्याय १२) में आया है कि 
ने हैक कक 222. जव द दे 
उन्हें 8 से मोंक्ष-सम्बन्धी अपनी 322 का बरस िक हे शड़ नामक दाशनिक के पास पहुंचे तो 
व्यक्तियों में उल्लिलित किया जो उस्त मार्ग की सहायता से मुक्त हो जशे का जनक एवं बृद्ध-पराशर को उन 
_ उपयुक्त उक्तियों से प्रकड होता है कि ज॑गीषव्य ईसा के बहुत पूर्व हो योग के 
थे ओर सम्मवत: उन्होंने योग पर कोई ग्रन्थ छिखा जो अभी अनुपरूब्ध है। द एक अहान्‌ आजायें हो चुके 
योगलूत्र (सम्पूर्ण का कूछ अंश) , पतंजछ माष्य एवं वाचस्पति की टीका के अगर अगवा 
द्दो चुके हैं, चचा-ड्रा ० राज द्धताल मित्र द्वारा, जिसमें मूल एवं राजमार॑ण्ड सपा अनुवाद प्रकाशित 
विवे र | ह नामक गथि 

है; डा० गंगानाथ झा (बम्बई, १४०७); रामप्रसाद (पाणिनि आफिस, ना १ ०) 2 > व 
बुइस (हार्वड़ ओरिएण्टल सीरीज, १६१४); जेराल्डाइन कोस्टरकृत योग एण्ड वेस्टर्न साइकोलॉजी [लन्दन 
१८६३४ ) # पुरोहित स्वामीकृत अनू वाद (डब्लू० बी० यीट्स कीं भमिका, फेंचर एण्ड फेवर, लन्दन, १८६३७ ) 2: 
जिसमें स्िद्धासन, बद्धंपद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, मुजड्गासन, विपरीतकरणी एवं मत्स्येद्रासन के चित्र दिये हुए हैं 
कृष्णजी केशव कोल्हुटकर कृत “भारतीय मानस-श्ास्तत्र या 'पातज्जल-योग-दर्शन' (प्रकाशक--कै० बो० घवले, 

बम्बई, १६५१), जो एक विस्तृत ग्रन्ध है (१०५१ पृष्ठों में) । 
_ योग पर लिखे गये मारतीय एवं पाश्चात्य लेखकों के ग्रन्थों की संख्या बहुत अधिक है । उनमें बहुत-से 
प्रस्तुत लेखक द्वारा पढ़े- नहीं जा सके हैं। कुछ पठित ग्रन्धों को सूची नीचे दी जा रही है। राजयोग (विवेकानन्द 
के ग्रन्धों का पूर्ण संग्रह, १६४६. मायावती, खण्ड १, पृ० ११६-३६३ ); डेब्ल हॉप्किन्स कृत योग टेकनीक इन दि 
ग्रेट एपिक' (जे० ए० ओ० एस्‌, खण्ड २२, १६०१, प्‌० रे३२-२७६ ), भो० एल० एन्‌० दासगुप्त कृत योग ऐज 
ए फिल्ॉसॉफी एण्ड रिलिजन' (लन्दन, १4२४) एवं योग फिल्ांसरॉफी (कलकत्ता यूनि०, ६६२०); डा० जें० 
डब्लू० हावर कृत 'डाई आन्फ्रांजे डर योगप्रेक्सिस इम अल्टेन इष्डीन' (स्टुटगार्ट, १६२२); एवं दर योग अल्स 
होल्वेग नच डे न इण्डीइ्वेन क्वेलेन डर्गस्तेल्त' (स्टुटगार्ट, १८३२), यह एक बड़ी सावधानी है छिल्ा गया कमवद् 
ग्रन्थ है; डा० राघाकृष्णन कृत इृण्डियन फिल्ांसॉफी (खण्ड २, पु० रे ३६-३७३, लन्दन, १८३१); डा० जें० 
जी० रेले कृत 'दि भिस्टिरिएस कुण्डलिनी (तारापोखाडा एण्ड संस, बम्बरे (4२७): मत कर योग, 
दि साइस आब हेल्‍थ” (अंग्रेजी अनुभाद; लन्‍्दन १८३७ मिस ह्योंग के चिडान्त मतिवाद्ति हैं) शा हे लीं 
बेहनन कृत योग, ए साइन्टिकिक इनक पेश (मकिक एप कयता आप री सो का हा, 
बेंट्ज क्त' 'टिबेटन योग एण्ड सिक्रेट डॉक्ट्रित (आक्सफोर्ड, १६२७); पाल ब्ष्टनकृत ए सर्च इन सीकेट इण्डिया, 


८. भगवाडट्जगीवध्प विधयसुलापेक्षयेबेदसनुत्तम सम्तोषसुखमुकतस्‌ । कंवल्य सुझापेक्षया दुःख- 
मेव । भाष्य (पो० सू० मम पाँच नियमों में एक है (यो० सू० २३२) । यो खू० (२४२) 
में आया है--सन्तोषावनुत्तमः सुकल्ाभः । " रे 





२५३ घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


(छल्दन, १६४७) ; पाल दुक्सेन कृत दि रिलिजंस आव इण्डिया' (कोपेन हैगेन, १६४४); बर्नाड बूमेज कृत “टिबेटन 
योग'; एलैन डैनीलू कृत 'पोग दि मेथड आव री-इण्टीग्रेशन' (लन्दन, (८४८); डब्लू० जी० 30303 कृत 
“दि टिबेरेटन बुक आव दि ग्रेट लिवरेशन” (आक्सफोर्ड, १६५४) ; डा० राघाकृष्णन एवं सी० ए० मूर कृत 'सोस बुक 
आवद इण्डियन फिलाँसॉफी; मेसिया इलियादे कृत 'योग, इम्मॉर्टेलिटी एण्ड फ़ीडम' (लन्दन १८४८); प्रों० एस० 
एस्‌० गोस्वामी कृत 'हठ्योग, ऐन एडवांस्ड मेघड आव फिजिकल ऐज्केशन एण्ड कॉसेष्ट्रेशन (एछ० एन० फाउलर, 
रन्दन १६५६) ; मौनी साधू कृत 'कॉस्ट्रेशन' (लन्दन, १६५४); ए० कोयेस्लर कृत दि छोटस एण्ड दि रॉबॉर्ट' 
(लन्दन, १६६० ) | 
पतञ्जलि के योगसूत्र के बहुत-से संस्करण छप॑ हैं, जिनमें व्यास का माष्य एवं वाचस्पति की टीका (तत्त्व- 
वैशारदी) मी सम्मिलित है। प्रस्तुत लेखक सूत्र के केवल दो या तीन संस्करणों एवं टीकाओं की ही चर्चा करेगा, 
जिनमें एक है पं० राजाराम शास्त्री बोडस कृत संस्करण (/निर्णयसागर प्रेस में सुन्दर ढंग से मुद्रित) और दूसरा है 
आनन्दाश्रम संस्करण, जिसमें वाचस्पति और राजा भोज की टीकाएं हैं। काशी संस्कृत सीरीज में योगसूत्र का प्रकाशन 
६ टीकाओं के साथ हुआ है, यथा--भोजराज कृत राजमार्त ण्ड, मावा-गर्णश क्ृत प्रदोपिका, नागोजि मट्ठक्ृत चृत्ति, 
रामानन्दयतिकृत मणिप्रभा, अनन्त-देवकृत चब्व्रिका एवं सदाशिवेन्द्र सरस्वतीकृत योगसुघाकर | अन्य दब्वंनों के सूत्रों 
की अपेक्षा योगसूत्र अति संक्षिप्त है। यह चार पादों में विभाजित है, यथा--समाधि, साधना, विभूति एवं कवल्य | 
इसमें कल १६५ सूत्र (५१--५४४--५५+-३४ ) हैं। 
डा० राघाकृष्णन ने 'इण्डियत फिलॉसॉफी (खण्ड २, १६३१, पुृ० ३४१-३४८) में मत प्रकाशित किया है 
कि योगसूत्र का छेखक २०० ई० के पदचात्‌ का नहीं हो सकता | प्रो० एस्‌० एन्‌ दासगप्त ने 'हिस्द्री आव इण्डियन 
फिलॉसॉफी' (खण्ड १,पू० २२६-२३८ ) में दोनों पतञ्जलियों को एक माना है और कहा है कि योगसूत्र का लेखक 
६० पू० दूसरी छाती में हुआ। जैकोबी एवं उनकी बात को स्वीकार करने वाले कीय का कथन है कि योगसूत्र 
(१॥४०)* का वचन योगी का स्वामित्व परमाणु से लेकर महत्तत््व तक विस्तृत होता है' आज के 
विह्व के परमाणु-सिद्धान्त की भोर संकेत करता है। यह एक ऐसा उदाहरण है जो यह सिद्ध करता है कि पदिचम 
के बड़ बड़े छेखक भी सीधे-सादे शाब्दों में पश्चात्कालीन सिद्धान्तों की गन्ध पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे प्राचीन 
प्रत्थों को पश्चात्कोलीन रचित कह देते हैं। उपनिषदों ने आत्मा को अणु से मी छोटा कहा है और उसे महान्‌ से 
भी महान्‌ कहा है, गौर यही बात महाभारत ने मी उस्ती शब्दावली में कहीं है। यह समझने के छिए कोई प्रत्ीत्यात्मक 
प्रमाण नहीं है कि योगसूत्र ने उसी अणु-सिद्धान्त की ओर संकेत किया है जिसे वेशेषिक सिद्धान्त में प्रतिपादित किया 
गया है और न यद्दी कहा जा सकता कि इसने उपनिषदों एवं महामारत के दाब्दों का अन्वय मात्र किया है। 
हमें उस्त आरम्मिक परम्परा पर मी बिचार करना द्वै जो मोजदेव की टीका (सन्‌ १०५४ ई० के पदचात्‌ 


है अणोरणीयान्‌ महतो महोयानात्मास्य जन्तोनिहितों गृहायान्‌ । कठोपनिषद्‌ (२२० ), इवें० उप० 

(३।२० ) ; अणोरणीयों महतो महुत्तरं तदात्मना पश्यति य॒ुक्‍त आत्मवान्‌ । शान्तिपर्व (२३२३३); योगतृत्र 

(१।४० )--- परसाणुपरममहत्त्यान्तोह्स्य बशीकारः । दाब्दानासनुझासनं विदघता पातण्जले कृवंता, बुत्ति राज- 

म॒गांकसंज्रकमपि व्यातन्वता बंद्यफे । बाक्चेतोवपुषषां मलः फणिभूतां भर्जेव बेनोद्धतस्तस्प भौरणरंग मल्जनुपतेर्याचों 
लयनन्‍त्यूज्ज्वब्णाः ॥ योससूतज पर रानमार्तण्ड नामक वृत्ति का पाँचवाँ भूसिका-इछोक । 


। ॥ पाता हि 


का 
ब्रया एः | 


थोग एवं घर्मशास्त्र 
की नहीं) में वरणित है तथा चरकसंहिता की टीका (लूगमग १०६० ई १५३ 


ने (जो शोष के अवतार कहे जाते हैं) व्याकरण, योग एवं औषधि र्ः ४८ हेजल पा| में उल्लिखित है कि पतञ्जलि 


हम यहाँ पर दोनों पतज्जलियों की समान रूपता एवं दोनों तिथियों 
क्योंकि वह विषयान्तर हो जायगा। वास्तव में दोनों को परम के पर पर प्रा नहीं गर सकते 
उपस्थित नहीं किये जा सके हैं। चरक के ग्रन्थ का सुधार पतम्ज कि का लिए अभी तक सुपुष्ट प्रमाण 
शान्तिपव॑ में चिकित्सा के प्रवर्तक क्ृष्णात्रेय कहे गये हैं न कि चरक था पतज्जलि न अगर संदेहात्मक है। 
आयुर्वेद का अध्ययन किया। उनके शिष्य थे पुनवंस्‌ आजेय, जिनके छह द्विष्य थे कह पट सा 

दर एव मास जी हू रिष्य थे, यथा--अजिवेश, मेड, जातुकर्ण 

पराशर, हारीत एवं केशरपाणि । सर्वप्रथम अग्निवेश ने आयुर्वेद पर एक प्रल्य लिखा और उसे आधजेय कप ८ 
ऐसा ही मेड आदि ने भी किया। चरकसंहिता (१।११७५) के 'तिज्नैपणीय' नामक अध्याय में कत्णाजम के कि 
विज्ेषत: वर्णित हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि क्ृष्णात्रेय उन आतज्रेय से भिन्न हैं जो चरक के अध्यायों में श्रद्धा 
पूर्वक उल्लिखित हैं । ' ' यहाँ तक कि अश्वघोष के बुद्धचरित में आत्रेय को वैद्यक शास्त्र का प्रथम प्रवर्तक कहा गया 
है।" प्‌ 

पतञ्जल्िि ने योग एवं व्याकरण पर ग्रन्य लिखे, यह एक परम्परा है जो मत हरि के वाक्यपदीय से अपेक्षा- 
कृत पुरानी है। इस बात को तक द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इस ग्रन्थ ने अपने प्रथम विभाग (त्रह्मकाण्ड) में 
लिखा है कि काय, वाणी एवं बुद्धि में जो मल (दोष ) उपस्थित होते हैं वे वैद्यक (चिकित्सा), व्याकरण (लक्षण) 
एवं अध्यात्म-शास्त्र द्वारा दूर किये जा सकते हैं।' इसके उपरान्त इसने महामाष्य की प्रशंसा में लिखा है-- 
अलब्धगाघे गाम्मीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्‌' (वाक्यपदीय २४८५), जिस पर टीकाकार ने टिप्पणी की है कि ब्रह्म- 
काण्ड के इलोक में महामाष्य का छेखक प्रशंसित है और दूसरे इल्ोक में स्वयं माष्य की प्रशंसा हैं। इससे प्रकट 
होता है कि टीकाकार के मत से वाक्यदीय ने वैद्यक, व्याकरण एवं अध्यात्म (अर्थात्‌ योग) शास्त्रों को पतज्जलिद्वारा 
लिखित माना है। 


१०. पातड्जछ-महाभाष्य-चरफप्रतिसंस्कृते: । मनोवाक्कायदोषा्णां ह॒रजेंहहिपतये की ३0 
का आरम्भिक इलोक । इसी प्रकार का दूसरा इलोक है--योगेन चित्तत्य परेन बाचां मर द्ारीरस्य च । 
योष्पाकरोत्त प्रवरं मुनीनां पतज्जलि प्राउ्जलिरानतो5स्मि ॥ विज्ञाननिक्षु के योग 2 कस जय हि ॥ गान्यवं 

११५ बेबविददेद भगवान्‌ बेदाज्भानि बृहस्पतिः। भागों कम । व्यायततआध्यनेकानि तस्तैकसतानि 
नारदो बेदं भरद्वाजों धनुप्रेंहम्‌ । देवषि चरितंगास्य॑: ५25 “सओ 5 

५३। १८-२०, चित्रशाल्ञा २१०२०- ५०) । मध्वधोष 
वाविभिः हु शान्ति० (२ 8: कर) ० दब ए दबा (१०) हों 
ईसा के पदचात्‌ दूसरी शती का माना जाता है। । 'लक्षणाध्यात्मशास्तैस्‍्तेया_विशुद्य॑यः ॥ वाक्‍्य- 

१३. कायवाग्बद्धिविधया ये सलाः समवस्थिताः । * चिकित्सा (२४८४); तेव॑ ब्रह्मकाष्ये 'काय- 
पदीय (११४८); अलूब्धगाघे गास्भीयद्धित्तान इब 3 हे इृह चंब भाष्याशंलेशि जास्पस्प शास्वकर्तुशव 
वाग्बु द्धेविषया ये सला:--इत्यादिइलोकेल भाष्यकारपांसा है हक हम 
दोकाकृता मदृत्तोपर्वर्णिता । हेकारान की दौका । 


> घर्मशाह्त्र का इतिहास 


यदि यह माना जाय कि योगसूत्र एवं महामाष्य के लेखक भिन्न व्यक्ति हैं, तो यह मानने के लिए हमारे पास 
कोई स्पष्ट तक नहीं है कि योगसूत्र के छेखक की तिथि ईसा के पश्चात्‌ दूसरी या तीसरी छाती के उपरान्त की है। 
योगसत्र की तिथि की जानकारी के लिए व्यास के योगमापष्य की तिथि अधिक महत्त्वपूर्ण है। । किल्तु योगभाष्य की 
तिथि का प्रइन भी विवादास्पद है। योगमाष्य के रचयिता व्यास महांमारत के व्यास से भिन्न व्यवित हैं। 
वाचस्पति मिश्र जैसे आरम्मिक ट्रीकाकारों के मतानूसार योगसूत्र के लेखक पतज्जलि कहे गये हैं। उन 
पतञज्जलि के कार और पाणिनि-ब्याकरण के वातिकलेखक एवं उस पर्‌ लिखे गये महाभाण्य छेखक पतज्जलि की 
समानखूपता के विधय में महत्त्वपूर्ण प्रइन उठते हैं। वेयाकरण पतज्जलि सामान्यतः ई० पू० कगमग १५० में वर्तमान 
कहे जाते हैं। इसी से योगसृत्र की तिथि के लिए समानूरूपता का प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो जाता है । कुछ विद्वानू, यथा-- 
प्रोण बी० लाइविख, डा० हावर एवं प्रो० दासगुप्त दोनों पतञ्जलियों को एक ही मानते हैं, किन्तु कुछ अन्य विद्वान, 
वथा--जैकोबी, कीथ, वुड्स, रेनौ इस मत के विरुद्ध हैं। प्रो० रेनौ (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, जिल्द १६, पृ० 
५८६-५६१) ने इस प्रइन पर व्याकरण की दृष्टि से प्रकाश डाला है और कहा है कि प्रत्याहार', 'उपसर्ग', 'प्रत्यय' 
के समान योगस्‌त्र में कुछ एंसे शब्द हैं जो महामाप्य द्वारा निर्धारित अर्थों से भिन्न हैं । किन्तु द्वोनों ग्रन्थों के 
विपय मिन्न हैं, एक ही प्रकार के शब्द विभिन्न अर्थ रख सकते हैं। इसी प्रकार प्रों० रेनौ व्याकरण-सम्बन्धी नियमों 
के उल्लंघन की बात मी कहते हैं (योगसूत्र १३४ में ), जब कि महामाष्य के पतजञ्जलि पाणिनि के नियमों के परि- 
पालन में बड़े कठोर हैं (स्वयं पाणिनि ने कहीं-कहीं अपने नियमों का पाकून नहीं किया ;है, यथा---१॥४।५५ एव॑ 
२।२।१५) | किन्तु बात ऐसी नहीं है। पतजञ्जलि ने भी अव्यविकन्याय' के स्थान पर “अविश्विक न्याय' प्रयोग किया 
है, जिसके लिए उनकी आलोचना की गयी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि योगसूत्र ने ही सर्वप्रथम योग के 
परिमाषिक झब्दों को निश्चित कर दिया था। योग के पारिमाषिक द्वाब्द उपनिषद्‌ू-काल से|ही विकसित हो रहे थे 
और पतञज्ज लि ने उन्हें उन्हीं अर्थों में प्रयुवत किया जो कई शत्तियों से प्रयोग में चले आ रहे थे । प्रो० रेनौ ने यह 
निष्कर्ष निकाछा है कि योगसूत्र महामाष्य से कई झतियों उपरान्त लिखा गया । जैकोबी ने योगसूत्र को पाँचवीं 
शती की रचना माना है (जें० ए० ओ० एस्‌०, जिल्द ३१, पृ० १-२६) और गार्वे के अनुसरण में ऐसा सोचा है 
कि व्यासमाष्य सम्मवतः ७वीं शी में प्रणीत हुआ। ज्वाछाप्रसाद ने जैकोबी की आलोचना की है (जें> आर० 
ए० एस०, १८४३०, पृ० ३६५-२७५ ) । प्रस्तुत छेखक रेनौ एवं जैकोबी के मतों को स्वीकार नहीं करता | 
योगमापष्य की तिथि का योगसूत्र की तिथि से गहरा सम्बन्ध है। योगमाष्य से पता चलता 'है कि योग पर 
पर्याप्त साहित्यिक क्रियाएँ एवं प्रतिक्रियाएँ हुई थीं। इसने योगसूत्र (२।५५ एवं ३।१८) पर, जैगीषव्य का उल्लेख 
किया है, और ज॑गीषव्य का महाभारत में महत्त्वपूर्ण उल्लेख है, जैसा कि हमने इसी अध्याय में पहले ही देख छिया 
है। और देखिए उस असित देवल का वृत्तान्त, जिसके साथ जैगीषव्य, मिक्षु एवं योग में दक्ष के रूप में वर्षों रहे 
(शल्य-पर्व, अध्याय ५० ) | यह अवलोकतीय है कि एक ही सूत्र की कई व्याख्याएँ भाष्य, में पायी जाती हैं (यथा 
२।५५ पर) । योगसूत्र में विवेत्रित कतिपय विप्यों पर इलोकों एवं कारिकाओं को योगमाध्य ने उद्धृत किया हैं, 
पथा---१।२८, ४८; २।५, २८ (विवेकख्याति के ६ कारण ), २३२, ३।६, ३।१५४ (अपरिदृष्ठ कोटि के सात चित्त- 
धर्मों पट)। इसके अतिरिक्त माप्य में कतिपय गद्यात्मक उद्धरण पाये जाते हैं, जिनमें बहुत-से बाचस्पति द्वारा 
पञूचशिख-कत कहे गये हैं। इससे स्पष्ट है कि योगसूत्र एवं माष्य में कई दातियों का अन्तर है। 
माप्य ने योगसत्र (२४२) पर तथा चोक्तम' के साथ एक इल्ोक उद्धृत, किया है. जो शान्ति-पर्ब के एक 


र्‌श४ 


इलोक (१७१।५१, ६७७५१ चित्रशाला प्रेस) से मिलता है । यह असम्मब-सा प्रतीत होता है कि कोई छेखफ अपने 


किसी प्रस्ताव के समर्थन में अपने किसी अन्य ग्रन्थ से तक॑ उपस्थित करे। इसके अतिरिक्त ग्रोग्रमाष्य (यो० सू० 





पु हा | 


ग पग्लम गाग्र 


| यौग एवं धर्मशाहत्र 
१२८) ने एक इलोक उद्घृत किया है जो 
आरम्मिक पुराणों में परिगणित है और बह हा > बरी ) का है । विद्यमान पुराणों में विष्णुपुराण 
पदचात नहीं। अत: योगमाष्य, जो महामारत एवं वि व किक की रचना कहा जा सकता है, इसके 
& उद्धृत करता है, चौथी शती की रचना कहा जा 
के मत से वह योग, जिसका खण्डन बे० छू० ( में कम हद मात्र लेकते॥ यदि अह्छुत लेखक 
४ ? लू० (२(१॥३) में हुआ है, योगसत्र का नहीं है, प्रत्यत वह वान्तिपव 

तथापि योगसूत्र का काल कर पृत ब॑ वाला 

है, हक 000 से के पूर्व रखना संमव नहों है। # ह 

> ७० >निपदों ते योग की पद्धति एवं व्यवहारों (आचरणों महा: 
मारत ने मी योग-सम्बन्धी विषयों का विवेचन किया है। यहाँ शक पद हि जाते हैं । ६ त श् 
२३२, २४१ चित्रशाला प्रेस संस्करण )मेंऐं - मारते मे हल (08 878 
"ता आया है कि योग के मार्ग में काम, क्रोध, छोम, मय एवं स्वप्न 

निद्रा ) पाँच दोष पाये जाते हैं।** इसके दोषों कथा ८ प 336 

( ० इसकी उपरान्त उसमें इन दोषों के शमन के उपाय भी बताये गये हैं। इस 
अध्याय में एक महत्त्वपूर्ण वात यह कही गयी है कि हीन वर्ण का पुरुष या नारी भी धर्मानुकूल आचरण करने से 
इस मार्ग (योग) के द्वारा परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है (झान्ति० २३२।३२) । इसी अध्याय में (इलोक 
२५) योगाम्यास्त के छिए योगी के निवात्त का उल्लेल्न है, ऐसे पर्वत एवं गुफाएँ, जहाँ कोई न रहता हो, मरिदर, 
सूने घर, जिससे कि एकाग्रता स्थापित हो सके। योगी को अपनी प्रशंसा या निन्‍्दा करने वाछों को समान दृष्टि से 
देखना चाहिए और किसी पर अच्छा या बुरा प्रमाव डालने का प्रयात्त नहीं करना चाहिए। झान्ति० के अध्याय 
२८६ (इलोक ३७) ने धारणा का उल्लेख किया है और कहा है कि वह योगी, जिसने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त 
कर ली है, अपने को सहतल्नों शरीरों में स्थानान्तरित कर सकता है और उन दारीरों के माध्यम से इस विद्वव में 
फ्रमण कर सकता है, और यह योग-मार्ग विज्ञ ब्राह्मणों के लिए मी दुर्गम है, इस पर कोई सरल्तापूर्वक नहीं चल 
सकता; कोई व्यक्ति छूरे की तीक्ष्ण घार पर मछ्े ही खड़ा हो जाय कित्तु योग-बर्म के अनुसार चक्तता उनके छिए, 
जिनका आत्मा पवित्र नहीं है, कठिन है।'* शान्तिपवं (३०४१) में ऐसा आया है कि सांख्य के समान कोई 


रश४ 


१४. योगदोषान्‌ समुच्छिद्य पज्च यान्‌ कबयो विदुः। काम फ्रो्ष च को च भय स्वप्न च पत्चमम्‌॥ 
कौर्ध शमेन जयति काम संकल्पवर्जनात्‌ । सत्त्वसंबेदनाद्धीरो निद्रामुच्छेत्तुमहति ॥ अप्रमावाद्‌ भय जहयाल्लोम॑ प्न्ञोप- 
सेवनात्‌ । शान्ति० (२३२४-७) । शान्ति० (२८७ ३०१ चित्रशाला का में “मस्त पुल वि टए2ा सजाद 
है जिसमें पाँच बोध कुछ भिन्न ढंग से रखे गये हैं, पया--रागं मोहं तथा स्नेह काम कोर्घ च केवल । 


पोगाच्छित््वावितो दोबास्पड्चेतान्‌ 4 प्राप्नुवन्ति तत्‌ ॥। (इलोक ११) । रहँ०्वें अध्याय में पाँच दोष यों हैं 
६03: एते बोषाः वारीरेब दृश्यन्ते सर्वदेहिनाम्‌ ॥ उत्त पर नियन्त्रण करने 


कामकोधौ भय निद्रा पद्चमः इवास उच्यते। ए 2 
क्के उपाय दसे ही हैं जैसे अध्याय २३२ में, किन्तु इचाम्त के विषय में ऐसा आया है---छिन्दन्ति पतन्‍्चम ब्रा 
लध्याहारतया नूप' (५५) । मिलाइए आप० ध० सृ० (१।८।२३।३-६) । नमक 

गह्‌ आत्मनाँं च्‌ सहल्ाणि बहुनि भरतर्षभ । पोगी कुर्यादूबर्ल प्राप्प सर्वर्महीं चरत्‌ रे ज्ञान्ति० 
(२८६ न्‍ ) । बंकराचार्य (बे० सू० १६३२७) ने इसे स्मृतिबावय समझकर उद्धृत किया है 2243 कद न 
( रा पदे।२ 'स्मतिरषि- - - एवं जातीयका प्राप्ताणिसाइंध्वर्याणां योगिनामसपि 2 दर्षायति ।' वुर्गस्त्वेष 
को है स्मृतिर पे.  पकिचिताम्‌ । न कश्चिग्‌ बजति हपरिमन्‌ लेमेण भरतषतर॥ युस्‍्थेयं कुरघारायु निशिताबु 
मतः पन्यां ब्राह्मणानां रि थोगस्य दुःपेयमझतात्ममिः ॥ श्ञान्ति० २८८े।५० एवं ५४ । मिक्ताइए क्ुरस्य धारा 
सा पवसतत कायो बणि ४ कमेप० (9९४) । 


बह घर्मगात्त का इतिहास 


है और योग के समान कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। इसने पुनः कहा है कि योग आठ प्रकार (इछोक 
ता है; और इलोक ६ में घारणा एवं प्राणायाम का उल्लेख है। आइवमेधिकपर्व (१६।१७) में सम्मवतः 
प्रत्याहार की ओर संकेत है।' * 
भगवदगीता एवं योगसूत्र में विकक्षण समानता दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणार्थ, योगसूत्र में योग 
की परिमाषा है कि चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। मिलाइए गीता (६।२०)। गीता थोगी को अपरिस्रही बनने 
के लिए बल देती है (६।१०) और योगसूत्र (२३०) में अपरियग्रह पाँच यर्मो में परिगणित है। इसी प्रकार 
वह आसन या स्थान, जहाँ योगी को अम्यास करना होता है, स्थिर और आरामदायक होना चाहिए (योगसत्र), 
यही बात गीता बिस्तार से कहती है | ८।१२ में गीता ने योगधारणा का उल्लेख किया है। गीता ६॥२५ 
में आया है कि मन वास्तव में अस्थिर होता है, उसे संयर्मित करना बड़ा कठिन है, किन्तु अम्यास एवं बैराग्य 
से उसे नियन्त्रण में रखा जा सकता है। यही बात योगसूत्र (१।१२) ने भी कही है और इन्हीं दो साधनों 
कौ ओर संकेत किया है। गोता (५।४-६) का कथन है कि अज्ञ लोग ही सांख्य एवं योग को भिन्न मानते हैं, 
किन्तु जो इनमें से किसी एक का आश्रय छेता है वह दोनों द्वारा उद्घाटित फल की भ्राप्ति करता है, और जो 
दोनों को समान समझता है, वह सत्यावछोकत कर्ता है । यहाँ पर सांख्य' का अर्थ है संन्यास ओर योग 
का अर्थ है कर्मयोग' । 
पतञ्जक्ि के योगसुत्र ने कहीं मी विदव के विकास की योजना पर स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं डाला 
हैं। किन्तु इसमें पर्याप्त सामग्री है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह सांल्य-पद्धति के कुछ 
सिद्धान्तों को स्वीकार करता है, यथा--प्रघान का सिद्धान्त, तीन गुण एवं उनकी विशज्लेषताएँ, आत्मा का स्वरूप 
एवं कैवल्य (अन्तिम मुक्ति में आत्मा की स्थिति) | यह बात योगसूत्र के कछ निर्देशों से स्थापित की जा सकती 
है। यो० सू० (३४८) ने इन्द्रियों के निरोध से उत्पन्न हुए फलों का उल्लेख किया: है, जिनमें एक है प्रधानजय 
(विद्व के प्रथम कारण प्रघान का जीतना, जैसा कि सांल्‍्य ने कहा है) । योगसूत्र ने कहीं भी प्रधान एवं इसके 
विकास या उद्मव की चर्चा नहीं की है ।अत: ऐसा प्रकट होता है कि सांख्य ने [प्रघान के विषय में जो कहा 
है, योग उसे ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर छेता है ।१< आत्मा के विषय में योगसूत्र का कथन है--शुद्ध चेतन- 


१६. मिक्ताइए स्वविषयातप्रयोगे चित्तस्वक्यानुकार इवेच्चियाणां प्रत्याहारः ।' योगसत्र (२५४); 


और बेलिए शान्ति० २३२।१३- सनसइचेन्रियाणां च कृत्वंकाप्र्य समाहितः । प्राप्राज्रापरराजेबु घारयेन्मन आत्मना॥ 
१७. योगश्चित्तबृत्तिनिशेष:। योगसूत्र (१२); सिलाइए गौता-- (६।२०) यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं 
योगसेवया; स्थिरसुल्ममासनम्‌ | योगसूत्र (२।४६); मिकाइए गौता ६।११-१२ शुचो देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिर- 
मासनमात्मन: | नात्युच्छित नातिनीच॑ चेलाजिनकुझोत्तरस्‌ ॥ . . . सम॑ कायशिरोप्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: । असंदाय॑ 
महाबाहो मनो इुनिप्रहं चलम्‌ | अम्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृहयते ।। गीता ६३५; मिलाइए “अम्यास- 
वेराग्यान्यां तपन्निरोधः । योगसूत्र ११२ । | 
१८. ततो मनोजवित्व॑ं विकरणाभाव; प्रघानन्पइच | यो० सू० (३॥४८) । ये तोन पूर्णताएँ हैं । 
'प्रधानजय' के विषय में व्यासभाध्य यों है--सर्वप्रकृतिविकारवशित्व . . . प्रधानजयः एताह्तिल: सिद्ध 


भध॒प्रतीका उच्चन्ते ।' 


। एक ॥# ता ता जा जाता ह 


| के रुप में इष्टा॥ | पीप एवं करना २५ 
सामर्थ्य के रूप में द्रष्टा (पुरुष) पाया जाता है।९ रु 

) तथापि प्रतीत होता है अन मतियों और यद्यपि वह परिवरतंनहीन, या दोष 
अप रज एवं तम शामक सीन पट कर विशेषताएं स यो है /बरष्टो हज की से ही दामन है) ।' 
में दी हुई हैं ।*” ऐसा कहा गया है--'जो द्श्य है >+ संक्षिप्त ढंग से योगसूत्र एवं सां० का० (१३) 
प्रमाद या आलस्य (तम) के रूप में है, यही तत्त्वों है पकाश (सत्त्व), क्रिया (रज) एवं स्थिति अर्थात्‌ 


अनुभव प्रदान करने एवं मुक्ति प्राप्त करने के उरे एवं इच्द्रियों का सार है और इसका अस्तित्व आत्मा को 
तु उहंश्य से है ।' गुणों का बहुषा उल्लेख हुआ है, यया यो० सू० 


(११६, ४।१३, ३२, ३४ ) एवं सत्त्तगण (यो०्स० २४ 
की बात उठायी है (१।७ ), किन्तु उनकी कक नही, रे २४, ४८ एवं ५५)। यो० सू० नें तीन प्रमाणों 

किया है एवं परिमाषाएँ गयी, सांह्यकारिका (४-६) ने तीनों का उल्लेख 
किया है एवं परिमाषाएं कीः हैं। वे दोनों आत्मा की अनेकता को स्वीकार ्ज्त। 
माष्य (योगसूत्र ) में सांख्य-सिद्धान्तों की मरमार है और उत्में वाचत्पति के 0 ९) मह हम है हि काल: 
बार तथा षष्ठितत्र का उल्लेख एक बार हुआ है | है 226 32% 25.07 

पद्यपि योग ने सांख्य के कुछ मौलिक तिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है, तथापि दोनों में कुछ अन्तर मी 

है। सांख्या में ईइ्वर को स्थान नहीं प्राप्त है, किन्तु योग में ईद्वर के अस्तित्व की बात पायी जाती है (यो० 
सू० १।२३-२४८ ), यद्यपि वह केवल गोण रूप में ही प्रतिष्ठापित है और सम्मवतः यह केवल सर्वताघारण के 
विश्वास पर ही आधारित है, क्योंकि योगसूत्र ने कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि ईएवर विश्व 
का ख्रष्टा है; वह जो कुछ कहता है वह यह है कि उसमें सर्वोच्च सर्वज्ञता पायी जाती है। वह जादि ऋषियों 
का आचार्य हैं और ओम्‌' के जप एवं उस पर ध्यान लगाने से योगी आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त 
करता है। सांख्य एवं योग दोनों में परमार्थ है कैवल्य (सां० का० ६४, ६८ एवं योगसृत्र ३५०, ५४ एवं ४३४), 
किन्तु सांख्य सम्यक्‌ ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य अनुशासन की व्यवस्था नहीं करता, अर्थात्‌ वह 
आध्यात्मिक एवं बौद्धिक है। किन्तु योग ने इस विषय में एक विज्वद मानस अनुक्षासन की व्यवस्था की है, केवछ 
ज्ञान की अपेक्षा अम्यास एवं प्रयास को अधिक महत्त्व एवं प्रधानता दी है तथा प्राणायाम एवं छ्यान पर 
विशेष बल दिया है । 

सांख्य ने आत्मा के उद्धार एवं जन्म से छूटकारा (मृक्ति) पाने के लिए पुरुष एवं प्रकृति (या गुण) एवं 
दोनों के अन्तर को मली माँति समझ लेना पर्याप्त माता है, किन्तु योग, दुसरी ओर, कैवक कं 27372 “दो 
मानसिक स्थिति तक पहेंच जाने पर ही सन्तोष नहीं करता, प्रत्युत वह इच्छा एवं सदा के क्रमनंड्ध आवक 
एवं संयमन पर हि है । एवं योग दोनों में प्रत्येक आत्मा नित्य है और व्यक्ति की तियति है 
प्रकृति एवं उसके विभिन्न स्वर्पों से मुक्ति पाता तथा सेव बही (अर्थात्‌ शुद्ध ख्वह्य में) बना खता। यह 


१४- द्रष्टा दुशिसात्रः झुद्रोषपि प्रत्ययानुपत्य:। 2807 सू० (रा२०); व्यासभाष्य में आया है-- मत 
पदयो यतः प्रत्यय॑ बौद्धसनुपश्यति । तम ; . तदांत्मक इब प्रत्यवभासते | ॥ अप साल्यकारिका 
(१६)--तस्माच्च विपर्यासात्सिड्डं सालित्वमस्य पुरुवस्‍्थ ॥ कचल्य मा कच्दृत्वमकर्त,भावदब |. 

२०, भ्रकाता-क्रिया-स्थितिशील भूतेश्ियात्मक भोगापबर्गार्य दृष्यम्‌ । यो० सूछ सो )। प्रकाझील 
कि मसाले तय दि शत शरण गाय ममता के के 
साध्य, मिलाइए झसा० का० ([ १३ ) झत्त्यं क्त्घु #ज« 


१४५८ धर्मशञास्त्र को ईतिहांत 


पर दोनों अहत वेदान्त से पथक्‌ हैं। अद्वेत वेदान्त के अनुसार आत्मा की अन्तिम नियति है उसी एक ब्रह्म में 
समाहित या निमस्त हो जाना । के 2, हि 
एक अन्य बात पर विचार करना है। याज्ञवल्कयस्मृति में याज्ञवल्क्य ने कहा है कि हृदय में दीपक 
के समात प्रकाशित होते हुए आत्मा की अनुमूति की जानी चाहिए, इस अनुभूति से आत्मा का पुनजंन्म 
नहीं होता | पाश्वल्क्य ने इतना और जोड़ दिया है कि योग की श्राप्ति के लिए मनुष्य को वह आरण्यकर" 
समझना चाहिए जिसे '“मैंने सूर्य से प्राप्त किया, तथा मेरे द्वारा उद्घोषित योगश्ञा्त्र समझना चाहिए ।' कूर्मपुराण 
में आया है कि याज्ञवल्क्य ने योगशास्त्र का प्रणणन किया और ऐसा करने के लिए उन्हें भगवान्‌ हर के द्वारा 
भादेक्ष प्राप्त हुआ था । विष्णुपुराण (४४१०७) में उल्छिखित है कि हिरण्पनाम ने जैमिनि के शिष्य तथा 
महान्‌ योगीशवर याज्ञवल्क्य से योग का ज्ञान प्राप्त किया। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।४) में याज्ञवल्क्य अपनी 
पत्नी मैत्रेयी (जो अमरत्व की ओर उन्मृख थी तथा जिसे भौतिकता से किसी प्रकार का लगाव अथवा मोह 
नहीं था) से यही कहते हैं कि वे उसे अमरत्व के मार्ग की व्याख्या बतायेंगे और प्रथम वाक्य में ही वे उससे 
'निदिष्यास' (अर्थात्‌ ध्यान) प्राप्त करने एवं अभ्यास करने की बात बताते हैं ओर उनके प्रथम व्याख्यान 
का प्रथम माग इस प्रकार स्मरणीय शब्दों के साथ पूरा होता है--- भात्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिष्या- 
सितव्य/ (बृ० उप० २॥४।५) । याज्ञवल्कय द्वारा प्रणीत योगशास्त्र के ग्रन्थ का क्‍या तात्पयें है, यह अभी 
विवादास्पद ही है । याज्ञवल्क्यस्मृति के अतिरिक्‍त तीन अन्य ग्रन्थ हैं, जो याज्ञवल्क्य से सम्बन्धित हैं, यथा-- : 
बुद्ध-याज्वल्कय , योग-याज्ञवल्क्य एवं बृहदू-योगि-पाज्वल्वय । अन्तिम ग्रन्थ में महान्‌ योगी याज्ञवल्कय, गार्गी 
तथा बन्य मुनि्मों एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों के बीच हुई बातचीत का विवरण है। याज्ञवल्क्य ने जो कुछ ब्रह्मा 
से प्राप्त किया है अथवा पढ़ा है, उसे सुनाया है। शुलपाणि की दीपकल्िका (याज्ञ० ३।११० पर) में कहा गया 
है कि योगशास्त्र योगि-याज्वल्वय ही है। किन्तु यह बात अभी संदिग्ध है। स्थानामाव से हम यहाँ अधिक 
नहीं कह सकेंगे । वास्तव में, योगि-याज्ञवल्क्य' उस ग्रन्थकार का ग्रन्थ नहीं हो सकता जिसने बृह॒दारण्पक एवं 
योगशास्त्र (जैसा कि याज्० ३३११० में वणित है) तथा याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रणयत किया है | बु० उप» 
(२॥४१ एवं ४।५९--याज्षवल्कयस्य द्वे मार्ये. बमूवतुमत्रेयी च कात्यायनी च) में यह स्पष्ट रूप से 
जाया है कि याज्वल्क्य की दो पत्नियाँ थीं, जिनमें एक थी मैत्रेयी, जिसका झुकाव दर्दान अथवा अध्यात्म-शास्त्र 
की ओर था और दूसरी थी कात्यायनी, जो सांसारिक मोह में संलरन थी। मैत्रेयी अमरत्व की प्राप्ति के ज्ञान 
के पीछे पड़ी हुई थी और वह जितने प्रदन पूछती है उन सभी में वह याज्ञवल्वय को “मगवान्‌” कहती है 


ता जे शेयं सके ॥ योगज्ञास्त्र च्॒ सत्मोक्‍त॑ ज्ञेंयं योगमभीप्सला ॥ याशैं० 
!६६०॥४ वाजयल्ययां महायागी दृष्टूबाज तपसा हरस्‌ । चकार तन्नियोगेन कायश्ञास्त्रमनुत्तमम्‌ ॥ कूर्म० (१।२४। 
४४) । एह्यास्स्व व्यास्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्प तु मे निदिष्यासस्थेति | . - आत्मा वा अरे ब्रष्टब्यः न 
मन्तब्यों निविध्यासितब्य:। बहू० उप० (२।२४-५) । भिलाइए बु० उप० (४५४-६); बे० - सु० (४११): 
छा० उप० (८७१ ) : “य माह्मापहतपाप्मा [तपाप्मा . . . सोघ्स्वेष्टव्य स विजिशासितय्य: तव्यः । यहु सम्भव है कि याज्ञे० 
(३।११०) एक श्रारम्भिक क्षेपक हो । किस्तु विध्वरप से चलकर आएं के सभी दोकाकार इस उद्धरण को 
सच्चा मानते आये हैं, इसे याश्० स्मु० का एक अभिन्न एवं शुद्ध अंग सांत लेता होगा, जब तक कि इसके 
विरोध में कोई अन्य साक्य न मिल जाय । शा क्‍ 
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योग एवं धर्मशास्त्र रे 
0 हे ४५।४,१४) , कहीं भो केबल 'याज्ञवल्क्थ” नाम नहीं सम्बोधित हुआ है। दूसरों 
ओर बृह० उप० में गार्गी को वाचक्नवी (३।६१, ३।८।१ एवं १२ ) कहा गया है, वह याज्ञवल्क्य की पत्नों नहीं 
है, प्रत्युत वह एक प्रगल्म एवं बौद्धिक नारी है जिसे हम जनक की राजसमा में उपस्थित अलल अर 
मुज्यु लाहयायनि, उपस्त चाक्रायण, कहोड़ के समान ही जिज्ञासु नारियों “में गिनते है शा हे अन्य सोती 
के समान ही याजवल्कय के ब्रह्िष्ठ होने के अधिकार पर विशेष प्रकट किया था। बु० उप० (३॥६१) में 
आया है कि जब गार्गी अपनी वित॒र्कनां को और आागे बढ़ा ले जाती है तो याज्ञवत्क्य उम्तकी भ्सना करते हैं 
: और कहते हैं कि यदि वह उसी प्रकार तक का आश्रय छेती चलो जायेगी तो उसका सिर म्रमित हो जायेगा। 
, अन्य प्रइनकर्ता याज्ञवल्क्य को बिना भगवान्‌ की उपाधि के पुकारते हैं और गार्गो मी ऐसा ही कहती है (बु० 
' उप० ३॥६।१, ३।८।२-६) । याज्ञवल्क्यस्मृति (३११०) एवं बृ० उप० के अनुसार योगशास्त्र एवं स्मृति दोनों 
एक ही व्यक्ति की कृतियाँ हैं ( उस याज्ञवल्क्य की, जिसकी दो पल्लियाँ थीं, मैत्नेयी एवं कात्यायनी ) और 
उस व्यक्ति की जिसके साथ गार्गी वाचकनवी का दार्शनिक शास्त्रार्थ हुआ था। योग-याज्ञ० के सम्पादक श्री पी० 
सी० दीवानजी ने गार्गी को याज्वल्क्य की पत्नी कहा है ।** बु० उप० नें केबल दो पत्निसों का उल्लेलल 
किया है, किन्तु अब प्रदन उठता है--क्या याज्ञवल्क्य की तीन पत्नियाँ थीं? श्री पी० सी० दीवानजी ने इस 
मारो प्रदन को कूछ हलूका कर दिया है और कहा है कि गार्गी का एक अन्य नाम मेंत्रेयी भी था। हमारा 
सम्बन्ध यहाँ पर योग-सिद्धान्त से नहीं है, प्रत्युत इस अइन से हैं कि क्या हम उस ग्रन्थ को, जो याज्ञवल्क्य 
का लिखा हुआ कहा गया है और जिसमें गार्गी को प्राचीन यग्राज्ञवल्क्य की पत्नी कहा गया है (जब कि उपनि- 
षद्‌ उसे केवल एक प्रगल्म या वाचाल नारी के रूप में प्रकट करती है), उसी याज्ञवल्‍्क्य का लिखा हुआ 
मानें जिसने बृ० उप० में ब्रह्मविद्या की उद्घोषणा की है जोर जो याज्ञवत्वयस्मृति का मरी प्रणेता कहा 
गया है, अथवा नहीं ? यह एक ऐसी स्थिति है जो योग-याज्ञवल्क्यथ (जिसकी ओर श्री दीवानूजी ने संकेत 
किया है) को मात्र मनगढ़न्त सिद्ध करती है | यदि समानृरुपता की वास्तविकता थी तो इल्ोक में बिता 
किसी मात्रामाव के भमैत्रेग्यास्पया महासागा पढ़ा जा सकता था। अतः यह मातना सम्मव नहों जँंचता कि 
यो ग-याज्वल्क्य वही योगश्ञास्त्र है जिसे याज्वल्क्य ने अपने नाम वाली स्मृति के पूर्व रचा था | कूछ अन्य बातें 
* भी कही जा सकती हैं। श्री दीवानजी द्वारा सम्पादित ग्रन्य ने तत्त्रों (६१०) एवं तान्तिकों (८॥४ एबं २५) 
का उल्लेख किया है | किल्तु याज्वल्क्यस्मृति ने इन दोनों का कहीं मी कोई उल्लेख नहीं किया लक प्रत्युत 
उसमें कहीं मी तास्त्रिक शब्दों या प्रणाली का उल्लेख नहीं हुआ है। अत: श्री दीवानजी द्वारा सम्पादित योग- 


हैं--तमेव नारीणामतमा वधुः। मेजेयो च महाभागा 
है ० (१६०७) में आया वे गुणसम्पन्न॑ पु क ्रः 

शत नए वा अप 

प्र सामान्यतः व्यक्त 'करंगे कि गे एवं ग । 

दी च द्ष्टव्य हैं, | मन के उपरात्त (बु० उप» में जैसा माया है) मैजेपी वहाँ (हा में) उपस्थित 
बाज व विज बह कोई भाग नहों लिया, केवल गार्गों ने हो रनों को बोकार को है स्का टू 
के इलोक ६ में संत्रेपी के लिए 'उत्तमा वर्ूर तथा गागों के लिए रजत पद (रा) देकशवसरोई 
है। किन्तु १।४३ एवं ४।४ में गार्गी को याज० की भार्या कहा गया हैं और हम अल 


भावि शब्दों से सम्बोधित किया गया है | 





३३० घर्मशास्त का इतिहास 


याशवल्कय, याज्ञ० स्मृति के प्रणणन के बहुत कार उपरान्त, सम्मवतः ८वीं शती में या और चलकर जब कि 
तान्जिक कियाएंँ एवं ग्रन्थ प्रकाद् में आ चुके थे ,लिखा गया होगा । एक अन्य बात भी विचारणीय है। याज्ञ- 
बल्क्यस्मति एवं योग-माज्ञवल्क्य (दीवानजी द्वारा सम्पादित) में दस य्रमों एवं दस नियमों का उल्लेल है, 
किन्तु दोनों ग्रन्थ नामोल्लेख में एक दूसरे से मेल नहीं खाते, जैसा कि पादटिप्पणी से पता चल जायगा ।*४ विभिन्न 
ग्रन्थों में यों एवं नियमों की संख्या में अन्तर पाया जाता है, किन्तु यदि याज्ष० स्मृ० एवं योगयाज्ञ० के लेखक 
एक ही हैं तो इन दस तामों में कोई अन्तर नहीं प्राया जाना चाहिए था | अतः याज्ञ० स्मृ० एवं योग-याज्ञ० के 
ग्रन्यकार अलग-अलग हैं । हमें इसके लिए कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि योग-याज्ञवल्क्य <८वीं या ध्ष्वों 
धरती के पूर्व हुए थे । 
श्री दीवानजी द्वारा बृहद्योगि-याज्ञवल्क्य एवं योग-याज्वल्क्य के विषय में एक निबन्ध प्रस्तुत किया 
गया है (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३४, १६५३, पृ० १-२८; मूमिका--योगनयाज्ञ०, जें० बी० बी० 
आर० एं० एम्‌०, जिल्द ३८ एवं ३६, पृ० १०३-१०६) और स्वामी कुवलयानन्द ने उस त्रिबन्ध का 
उत्तर दिया है (ए० बी० गों० आर० आई०, जिल्द ३७, १८४५७, पूृ० २५७-२८६; योगमीमांसा, जिल्द ७, 
सं० २, प्रूथक्‌ रूप से प्रकाशित १६५८)। विषयान्तर हो जानें के भय से अन्य मत-मतान्तर यहाँ नहीं दिये 
जा रहे हैं। श्री दीवानजी तथा स्वामी कृवलयानन्द के मतों में गहरा मतमेद है | श्वेताइवतरोपनिषद्‌ के भाष्य 
में, जो शंकराचार्य का कहा जाता है**, साढ़ें चार इलोक योगि-याज्ञ० से उद्धत हैं, जिनमें कोई भी 
बुहद्योगि-याज्ञ० या योगन-याज्ञ० में नहीं पाया जाता | दवेताइवतरोपनिषद्‌ (२।६) की व्याख्या में ाष्य ने 
योग पर २६ इकछोक उद्धत किये हैं, किन्तु वहाँ नतों किसी ग्रन्य का और न किसी ग्रन्थकार का नामोल्लेख 
हुआ है। भी दीवानजी के संस्करण में एक भी इलछोक पूर्णरूपेंग उद्घृत नहीं है, उन्होंने ५ या ६ इलोक 
योग-याज्ञ० से उद्ध त किये हैं तथा बृु० उप० (८३२) का एक इलोक भाधष्य में उद्ध त है | यह ज्ञातव्य है 
कि अपराक एवं स्मृतिचन्द्रिका ते कुछ मिकाकर रगमग १००- इलोक योगी (या योग)-याजशवल्क्य से 
उद्ध|त किये हैं जो केवल बृहद्योगि-याज्ञवल्क्य में पाये जाते हैं, किन्तु योग-याज्ञवल्क्य में नहीं । कृत्यकल्पतरु (केवल 
मोक्षकाण्ड ही) ने छगमग ७० इलोक योगि-याज्ञ० से लिये हैं जो बुहद्योगि-याज्ञ० के अध्याय २, ८, ६ 


835 33अडे लक ३३. ब्रह्मचर्य दया शान्तिर्दातं सत्यमकल्कता । अहिंसा स्तेयमाथुयें दमइेति यमाः स्मृताः ॥ स्ताओँं 
मोनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिप्रहाः। नियमा गुदशुश्रूषा शौचाक्रोषप्रस/|बता:॥ याज्ञ० ३॥३१२-३१३; मिलाइएं 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय॑ दयार्जवम्‌ । क्षमा घृतिमिताहारः शौच त्वेते थमा बढ ।। तपः सनन्‍्तोष आस्तिक्स दान- 
मीदबरपूजनम्‌ । स्िद्धान्तअ्रवर्ण चंब ह्लीम॑तिइन जपो श्तम्‌ । एते तु नियमाः प्रोक्तास्तांइच सर्वान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
योगयाज्० (१५०-५१) । दोनों में विशिष्ट अन्तर यों है--याज्ञ० स्मृ० सें 'शोच' नियस है जब कि वहीं 
योगयाज्ष० में यम है। अन्य अन्तर जपने आप स्पष्ट हैं । ह 

र४. यह भाष्य इंकराचार्य का है; इस विषय में गहरा सन्वेह है। ब्रह्मसूत्र के विधव भाष्य में 
शंकराचार्य फिसी पुराण से नाम लेकर कोई उद्धरण हि कद लक पा हट बुक कुछ वलोकों का 
उदाहरण देते हैं । किन्तु श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के आध्य में; केवल ७६ मुद्वित पुष्ठों में ३० इलोक ब्रह्मपुराण से 


हि जग ते, लगभग १२ इलोक लिग्रपुराण से तथा लगभग ६ इलोक दिवघर्मोत्तरपुराण से उद्धत 
गय हू । 





पोष एवं पर्रश्तात्त 
जल श्द्दरै 


इल्तोक नहीं दिखा सके हैं। श्री भवतोष मटटाचार्य ने अपर धर 
च्यूट, जिल्द १५, १६५८ ई०, पृ० १३४-१४०) में 7 अपने निवन्ध (जन आव गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टी- 
११७६८ ई० ) ने अपने दानसागर हे धावा है कि बंगाल के राजा बल्‍्लालसेन (११४८- 
। नसागर में बृहद्योगि-पाज्ञ० से बहुत-से उद्धरण लिये हैं । 
शतती के पूर्वार्ध में) ने बृहद्योगि-पाज्ञ० का आधा इलोक उद्धव हैं। छगता है, विज्वरूप (नव 
धाक] है [त किया है (अ्रमूते विद्यमानें तु उदके सुमनोहरे' 
७६) और कहा है कि यह ग्रन्य याज्ञवल्क्यस्मति के छेखक द्वारा प्रणीत है । जी 522 
ियाज० बहुत प्राचीन ब्रज हवस बाप ां । इससे सिद्ध होता है कि बृह्चो- 
2बो बा हो सकता, जब कि योगि-याज्ञ० 
पश्चात्कालीन है और उसे ८वीं या दंवों शी में रल सकते हैं। प्रस्तुत छेखक यह मानने को । 
बृहद्योगि-याज्ञवल्क्य वही योगशास्त्र है जिसका उल्लेख याज्ञवल्यस्मति (२।११० ) के परत के: बोला 
& 2 का है, क्योंकि उसमें योग-सम्बन्धी सामग्री उतनी भी नहीं है जितनी कि स्मृति में पायी 
कक 22! योगवासिष्ठ एक विद्यद ग्रन्थ है । इसमें २२००० इलोक (३२ अक्षर का अनुष्टुप्‌ू) हैं । यह 
निर्णयसागर प्रेस द्वारा दो खण्डों में आनन्दवोघ की टीका के साथ प्रकाशित हुआ है। यह एक समन्वयवादी 
ग्रन्य है ।** इसमें अनासक्ति पर गीता के सिद्धान्तों, कश्मीर के त्रिक पद्धति के प्विद्धान्तों , अह्वैत वेदान्त 
आदि का विवेचन है । इसमें समय-समय पर मिश्रण होता गया है। इसके काछ एवं दार्शनिक महत्त्व पर 
मत-मतान्तर हैँ । प्रस्तुत लेखक के मत से यह ग्रन्थ ११वीं एवं १२वीं शतियों के बीच में कमी लिखा गया 
होगा |" ४६ 
अब हम संक्षेप में योगसृत्र को प्रमुख बातों का उल्लेख करेंगे । हम केवल अत्पन्त महत्त्वपूर्ण एवं 
उपयोगी विषयों का ही उल्लेख करेंगे । 
योग को चित्तवृत्तियों का निरोध कहा गया है, अर्थात्‌ मन (चित्त) की चंचछताओं या क्रियाओं पर 
स्वामित्व स्थापन (नियन्त्रण) या उनकों हटाना (यो” सू०--योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: १२) | इसे व्यास ने 
कुछ काल के लिए 'समाधि' माना है। मन की विभिन्न मूमियाँ पाँच हैं, यथा--क्षिप्त, मुः्य (या मूढ ), विश्षिप्त, 
एकाग्र एवं निरद्ध | इसी सिलसिले में स्वामी कूवलयानन्द के एक मिस (पननीमाला। जल्द ६, सक्या: 5॥ 
की ओर संकेत कर देना आवश्यक है । व्यास आदि माध्यकारों ने पातव्जल-योगलूत्र ॥२ को इस प्रकार 
पढ़ा है---'सर्वार्यतैकाग्रतयों: क्षयोदयों चित्तत्य समाधिपरिणामः ।' किन्तु स्वामीजी ने इसे अशुरू मानकर 


२५. योगवासिध्ठ में योग पर कोई सिलसिलेबार 322 इक टेबल: 

डिप्पणियाँ सात्र हैं। उदाहरणाय--उपशमग्रकरण (७८४) में आया है--हो ऋमो गे ज्ञानं च 
राघव । योगस्तबृवृत्तिरोषो हि शा सम्पगवेक्षणम्‌ ०“ 2८० न 

अड॒यार, १४३६ ), डॉ० आज्रेय के अनुसार योगवासिष्ठ डी कि! जा (यो: बिल्ट रह का 
चार्य (इ० हिस्टॉ० बवार्टलों, जिल्‍्व २४, पू० २० १-२१२); शा० डो० सो० सरकार (वहु। ५ पु० 
१३२-१३४) जादि। 





घर्मशास्त्र का इतिहास 
२६२ घमशज्ञास्त्र का इतिह 


यो पड़ा है* 'स्वार्थतकार्थयों: . . - | उनके अनुसार भूमियाँ ६ हैं, और छ्ठी भूमि है एकार्य' दस बात 
पर गम्मीश्तापू्वक विचार करना है । आइचर्य तो यह है कि इस कठिनाई पर योगसत्र के भाष्यकार व 
ने भी ध्यात नहीं दिया । अतः निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सावधानी को परम आवश्यकता हैं। इस सूत्र ने 
योग के लक्ष्य का उल्लेख किया है, अर्थात्‌ आत्मा, जो द्रष्टा है, तव (जब कि चित्त की वृत्तियाँ नियन्त्रित 
रहती हैं) अपने रूप में अवस्थित होता है, जब कि सामान्य जीवन में आत्मा चित्त की चज्चरूताओं के रूपों 
में प्रकट होता है । वृत्तियाँ पाँच हें", जिनमें कुछ बलेदा नामक बाघाओं से अभिभूत रहती हैं और कछ 
इस प्रकार वाधित या अभिमृत नहीं होतीं । जो बाधित होती हैं, उन पर स्वामित्व स्थासित करना होता है 
पा उन्हें हटाना होता है और अन्य वृत्तियों को, जो इस प्रकार वाधित या अभिमभत नहीं रहतीं, स्वीकार करना 
होता हैं| पांच वृत्तियाँ इस प्रकार हँ--प्रमाण (शुद्ध ज्ञात के साधन), विषर्यय (न्रुटिपूर्ण वारणाएं), विकल्प, 
निद्रा** एवं स्मृति । प्रमाण तीन हैं--म्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम (शाब्दिक साक्ष्य) । वृत्तियों पर अधिकार 


२७. योगशिचित्तवत्तिनिरोध: । तदा द्रष्ट: स्वरूपेडबस्थानम्‌ । वृत्तिसारूप्यमितरत्र | यो० सू० (१।२-४) । 
कुछ अन्य ग्रन्थों द्वारा उपस्यथापित योग-परिभाषाओं को भी जान लेना आवश्यक है । विषयेन्यो निवर्त्यािप्रेतेजये 
सनसोध्वस्थापनं योग: । देवल-घर्मसतञ्ञ; वत्तिहीनं भनः कृत्या क्षेत्र (ज्ञ: ५४।१) परमात्मनि | छुकीकृत्य विमुच्येत 
ऐोगोयं मुख्य उच्यते ॥ दक्षस्मति (७७१५); आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्ठा या मनोगतिः । तस्या बरह्मणि 
संयोगो योग इत्यभिधीयतें ॥ विष्णुपुराण (६।७॥३१) । इन तोनों परिभाषाओं को अपराकं (याज्ञ० ३॥१०६ 
पृ० दै5५६) एवं कृत्यकल्प० (मोक्ष पर पु० १६५) ने उद्ध त किया है। स्वयं अपरार्क ने कहा है--जीव- 
परमात्मनोरभेंदविज्ञानं दिषयान्तरासम्भिन्नं योग: ।' 

र२८- वृत्तय: पल्चतस्ण: विलष्टाक्लिप्टा:। प्रमाणविपयंयविकल्पनिद्रास्मुतथः । प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रसा- 

णानि ।. . - अभावप्रत्ययालूम्बना वृत्तिनिद्रा । अनुभूतविषयासंप्रमोष: स्मृति: । यो० सू० १४५-७ एवं १०-११ । 
क्लेदा (अर्थात्‌ बाघाएँ या रुकावट ) पाँच हैं--अविद्या-अस्मिता-राग-हे घ-अभिनिवेज्ञा: क्लेशा: ( योगसूत्र २३) । इस 
पर भाष्य इस प्रकार है--सेयं पजु्चपर्वा भवत्यविद्या अविद्यास्मिता. . . . निवेशा: क्लेशा इति। एत एव स्व- 
संज्ञाभिस्तमो मोहों महामोहस्ताभिन्नोग्धतामिल्न इति । अविद्या के पाँच स्वरूप हैं, यया--अविद्या आदि 
जो क्रम से मोह. . . आदि कहे जाते हैँ। वाचस्पति ने इन पाँचों की व्याख्या को हि। अस्मिता के विषय में 
उत्तका कथन यों है--'योगिनामष्टस्वणिसादिकेष्वेइत्रयप्वशेय:सु श्रेयोबुद्धिरस्टविधो सोह: पुर्दस्साज्जघन्य: । 
स चास्मितोच्यते । बुद्धनरित (१२।३३) में थे भावनाएं पायी जाती हैं--इत्पविद्या हि विह्मांसः पड्चपर्वा 
समोहते । तमो मोह महामोहं तामिल्नहयमेव च ॥ विभिन्न प्रकार के दु:खों में निमज्जित मनप्यों को वे 
कष्ट देते हैं इसी लिए उन्हें बलेश कहा जाता है । 'अविद्यादयः क्लेशा: बिलदरनन्ति खल्बमी पुरुष सांसारिक विविध- 
दुःखप्रहारं गेति' वाचस्पति (ग्रोगसत्र १२४) । 

२४ योगनाप्य (शोगसूत्र ११०) के अनुसार निद्रा एक विशिष्ट भावात्मक अनुभूति ([प्रत्यय) है, 
यह केदल मन की क्रियाओं अथवा चड्चल गतियों का अभाव सात नहों है, वर्योफि जब पा कि निद्ठा से जागता 
है तो वहु सोचता हैं--में भली भाँति सोया हूँ । सेरा सन प्रसन्न है और मेरी चेतना या ज्ञाग कौ स्पष्ट करता 
हैं।/ इस प्रकार का सोचना या विचारता सम्भव नहों होता यदि (निद्रा के समय) इस प्रकार के भाव के 
कारण की अनुभूति न होती । जिस प्रकार समाधि में व्यक्षि को अन्य विचारों (यम्ा--श्रामक धारणाओं 


योग एवं घर्मशास्त्र ३६३ 
प्राप्त करने के साधन हैं अभ्यास एवं बेराप्य जं 
! ० | किये जाते 
वृत्तियों पर नियन्त्रण करके मन को ... (+ साथ किये जाते हैं); अभ्यास नह यत्न है जिसके द्वारा 


। दीर्घकाल के किए ५ 
जाता है और दूसरा वंराग्य है जो देखे हा कप का इच्छापूवंक शान्तिमय प्रवाह दिया 
स्वाभित्व-स्थापन की चेतना (अर्थात्‌ उनकी तृष्णा से छटकारा पाना) तथा 285 कक 0600 0 
महतिख्यत्व आदि): से विरत्तति को सानता है 30 बता को कि न आर, बदहुय) 
एबं पर (यो० सू० १६) । पर अर्थात्‌ उच्च कोटि के वेरा्य में योगी (जो स्व कान 2 5 
ड्ै न ् केबल न्द््यिः -पदा्थों कल है 8. 9925! 
लक 6: 5 भ्राप्त करता है जो योगी को यह अनुभूति देता है कि जो प्राप्त 
करना था नैन उच् आाप्त कर छिया है, जिन्हें नप्ट करना था उन बर्लेशों (अविद्या आदि) को मैंने नप्ट 
कर दिया है, जन्मों एवं मरणों को श्ूृंखका काट डाली है | माप्य में आया है--ज्ञान को पराकाष्ठा वैराग्य 
है और इससे अपृथक्‌ रूप से कैबल्य सम्बन्बित है” (ज्ञानस्य पराकाप्ठा वेराग्यम्‌॥ एतस्थेव हि नातन्तरीयकं कैवल्य- 
मिति) । वाचस्पति का कथन है कि इस अन्तिम को 'धर्ममेबसमाथि (यो० सू० ४२४) कहा जाता है । 
प्रथम पाद के सूत्र १७ एवं १८ सम्प्ज्ञात समाधि (सचेत ध्यान ) या प्वालस्वनस्तमाधि, असम्पकज्ञात समाधि 
(वह ध्यान, जिसमें स्थ॒छ एवं सूक्ष्म पदार्थों की चेतना न हो) का उल्लेख करते हैं | इनमें श्रथम के चार 
प्रकार हैं, यथा--सबितक (झालग्राम या चतुर्मूज भगवान्‌ आदि स्थूछ वस्तु पर ध्यान जमाता या उसकी 
अनुभूति करना ), सबिचार (जिसमें सूक्ष्म पदायों, यथा तन्मात्राओं आदि का विचार हो), सानन्द (जिसमें 
सत्त्व से पूर्ण मन वा थिचार हो, इसे आनन्द की समाधि कह्टा जाता है) एवं सासह्मितारूप (जिसमें केवल 
व्यक्तिता का द्वी ज्ञान ही, अर्थात्‌ जिममे ज्ञाता ही प्रत्यक्ष का पदार्थ होता है) | इन चार प्रकारों से 


आदि) पर स्वामित्व-स्थापन करना होता है उती प्रकार योगी को समाधि-प्राप्ति में थाधा के रूप में निद्रा 
पर भो नियन्त्रण करना होता है । आम । 
३०. अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः | ततन्न स्थितो यत्नोष्म्यासः। स तु 4205 कक के 
तु] |। च्न्न् बराग्यम तत्पर न ॥ 
दुढ़भूमि: । दृष्दानुभविकविषयवितृप्णस्य वशज्ञीकारसंज राग्यम्‌ ते 0020. जिद 22:23 
१२-१६) । ११४ पर भाष्य का कथन है--स्त्रियोन्नपानमंइवयंसिति (02 कक नम 72 कप मं को 
प्राप्तावानभ्रविकवितृष्णस्य बिल्य 3 है अकमो उप नधदता: गर्म सिक 
हेयोपादेयशन्या वशौकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ । वाउस्पति न न्‍्य दृ्याब्व्यविषयसंत्रयोगें/पि चित्तस्पानाभोगात्मिका य 
स्वर्गादय: । . - . न वैतृष्ण्यमात्रं वैराग्यम्‌ अपि तु दिल दे मिट लिपिक कप य 
एवं आनुशक्षविक' शब्दों के लिए देखिए सां० का० 22 लिंक अथवा 'तबृद्यं दा वराग्यम । तत्र यदुत्तरं 
ततः ओपान व्यक्ताब्यश्तमविशेतात कं जप को री? 8 पर यह न कक अर के 
रौतः अयान्‌ व्यः व पाठ बराम्यम्‌। एहसवंब हि ना्तरीयक बंबल्णनिति  बैंरा्य के 
तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ । . - - ज्ञातत्मव शान्तिमय चेतना को ज्ञान (किसी भी प्रकार के पदार्थ से असम्बद्ध) पा 
दूसरे प्रकार में केवल अबाधित एवं शान लक्ष्य है) अविभक्‍त रूप से सम्बन्धित रहता है। 
जाता है और उसके साथ कक करन (जो योग का संप्रजातः | विरामप्रत्ययास्थासपूर्वः संस्कारशेषोष्त्यः। योगसूत्र (शा 
३१. द 


सबिकल्प एवं निविकल्प समाधि कहा 
१७-९८) । इन दोनों को सबीज एवं निर्बोज या सालम्बन एवं निरालम्बन या 





धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


असंप्रज्ञात समाधि की उद्मूति होती है जो वृत्तियों की समाप्ति के परिणाम की द्योतक है । इस स्थिति का 
निरन्तर अम्यास होता रहता है और मन में केवल हल्की प्रतिच्छायाएँ आती रहती हैं। प्रथम पाद के सूत्र १६- 
५१ में समाधि के विभिन्न प्रकारों, प्राप्ति के विभिन्न रूपों, योग पद्धति में ईश्वर की स्थिति, योग-साधन के 
नौ अन्तरायों (विघ्नों) तथा उनके साथ चलने वाले अन्य सहयोगियों, बाघाओं को दूर करनें के साधनों 
यथा--एक देवता पर ही ध्यान लगाना, पवित्र लोगों के प्रति मित्रता, दया, आनन्द की उत्पत्ति तथा अपविन्र 
लोगों के प्रति उदासीनता आदि का विवेचन किया गया है । 

पातञ्जलसूत्र (१६-२३) में असंप्रज्ञात समाधि के लिए योगियों को नौ कोटियों में बाँटा गया है, 
जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे । योगसूत्र (१॥२३-२८) में ऐसी व्यवस्था है कि ईइवर की भक्त द्वारा 
भी समाधि एवं मुक्ति (समाधि का परिणाम) प्राप्त की जा सकती है।” * ईइवर एक विशिष्ट पुरुष है, 


२६४ 


जाता है। ११८ पर भाष्य में आया है--तवस्यासपूर्वकं हिं चित्त निरालम्वनमभावप्राप्तसिव भवतीत्येष निर्बोज: 
समाधि:। ११२ परभाष्य में थों आया है--स निर्बोज समाधि: । न॒तत्र किचित्संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञात: । द्विविधः 
स योगश्चित्तवुत्तिनिरोध इति । अस्मिता पाँच क्लेशों में एक है ओर अविद्या को झेष चार क्लेशों का 
आधार कहा गया है। (२४४) ओर २।६ में इसकी परिभाषा यों है--अस्मिता द्रष्टा (अर्थात्‌ व्यक्ति या आत्मा) 
एवं बेखने के यन्त्र (अर्थात्‌ बुद्धि) की समान्‌रूपता है। यह कुछ विलक्षण-सा हुँ कि अस्मिता को समाधि 
का एक प्रकार कहा गया है। सम्भवतः यहाँ पर “अचस्मिता' का अर्थ है “में हु! को अर्थात्‌ व्यक्तिता को चेतना। 
पह जवछोकनोय है कि बोद प्रन्यों सें संप्रज्ञातसमाधि के चार प्रकारों के समानानतर विचार पाये जाते हैं 
(भज्किसनिकाल, जकिल्द १, प्‌ू० २१-२२, (द्रेकनर संस्करण, श्८८८ ) ॥ 

३२. ईइबरअणिधानाहा । क्लेशकर्मविपाकादायेरपरामध्ट: पुरुषविशेष ईदवरः:। तत्र निरतिशायं सर्वज्ञत्व- 
बोजम्‌। स पूर्ववामपि गुदः कालेनानवच्छेदात्‌ । तस्य वाचक: प्रणव: । तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । ततः प्रत्यक्वेतना- 
घिगरमोष्प्यन्तरायाभावश्च । योगसूत्र (१।२२-२६ )। व्यासभाष्य द्वारा 'ईश्वरप्रणिधान! कौ व्याख्या दो प्रकार 
से की 278 है--(१) भक्ति-विश्षेष (१॥२३ पर) एबं (२) परमगृद को सभो क्रियाओं का अर्पण या सभी 
(कर्मों) के फलों का त्याग अबबा संन्यास (ईक्वरप्रणिघानं स्वंक्रियाणां परमगुरावर्षणं तत्फलसंन्यासो 
वा, २११ की टीका में) । भावागणेशव्‌त्ति ने इस पर ब्रह्मापंण के अर्थ के लिए कूमंपुराण उद्ध.त्त किया है--'नाहं 
कर्ता सब मेबतद्‌ ब्रह्मेब कुत्ते तथा। एतबू ब्रह्मापंणं प्रोक्तमृथिभिस्तत्त्ववश्िभिः |? थोगसूत्र (१।२२-२३ एबं २४५) 
का कथन है कि ईश्वरभक्ति द्वारा समाधि कौ भ्राप्ति झीष्य हो सकतो है । यह ब्रध्टव्य है कि बहद्योगियाक्ष- 
वल्क्य (लोनाबाला , कंवल्यधाम द्वारा प्रकाशित) ने, ऐसा प्रतोत होता है, योगसत्र के १२४, २८-२८ को 
भ्रूति के कप में निम्नलिखित एसोकों में रखा है--क्लेदाकृर्मविपाकंडव वासनाभिस्तथेब च। अपरामृष्ठमेबाह 
परुष होइवरं भुति: ॥ वाच्यो यज्ेदवर: (बाच्य: स ईदवर ? ) प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्मृतः। बाचकेन तु विज्ञातो 
बाध्य एवं प्रसोवति ॥ तब प्रणवं जप्यं ध्यातब्यं सततं बुध: । ईइवर: पुरुषाल्यस्तु तेनोपास्तु: प्रसीदति ॥ 

बहुद्योगि० (२/४३-४५) । योगसूत्र (१२८) को व्याल्या में भाष्य ने थों कहा है--'तदस्य योगिन: प्रणबं जपतः 
प्रणबार्थ च भावयतश्चित्तमेकाप्रं सम्पद्यते ।/ तथा बाचस्पति ने 'भावनस्‌' का अर्थ “पुनः पुनशिचित्ते निवेशनम्‌' के 
रूप में किया है। ओम्‌_ की प्रशंसा के विषय में देखिए इस महाप्रत्थ का मूल खण्ड २, पु० ३०१-३०२, जहाँ 
जप (धीरे-घीरे या केवल मन में कहना) का उल्लेल है; और देखिए सनु (२८५५-८७), विष्णुधमंसूत्र 


वह क्लेशों, कम (अच्छे यावुरे) 

| ' तर | था कम-परिणामों तृष्णाओं 
थोड़ी-सी होती हैं) यर्मा, | से अछता 
॥ है) असीम होती है। वह कार से घिरा नहीं पे अछूता है। उसमें सरवज्ञता (जों अन्य लोगों में 
वाचक प्रणव (ओम्‌) है। उस ओम्‌ के जप करने बोर उस 
की प्राप्त होती है। ईयर भक्ति से जब अजब व राई 

पलताओं | से योगी आत्मा के स्वरूप गर रूप से मावना करने से एकाग्रता 
(्‌ ) का अग्ाव पाता है (१२६) | ये बाएं की सम्पक्‌ ज्ञान एवं मत को चज्चल करने वाले जन्तरायों 
और ड्न्हेँ योगमल एवं योगप्रतिपक्ष दल ये वाघाएं था अच्तराय दै हैं, यथा--रोग, आहूस्य, हम कं 
कम्पन, इवास-प्रश्वास की अनियमितता की ० गाता है। इन अन्तरायों से पीड़ा, मानसिक कोड हक 
वाले तत्वों को, जो समाधि के लिए वात्र-स्वरुप हैं रे है (१३१) । न बनलययों एवं उनके साय पर 
थो किसी वन्य देवता का शतक ते त त । कमा । से रोका जा सकता है, यथा---ईइवर 
दुःखित, अच्छे एवं बुरे (१३३) के प्रति प्रदशित की जाती हैं, या है 725 उदासीनता द्वारा, जो क्रम से श्रसन्न या 
है तो संत्रज्ञात समाधि के चार प्रकारों (यया सवितर्क आदि, ११७ णायाम द्वारा। चब चित्त एकांग्र हो जाता 
अन्तिम प्रकार (सास्मितारूप ) से जिस ज्ञान की उदमति होती है ) का उदय होता है। संम्रज्ञात समाधि के 
श्रेष्ठ है, और इस समाधि में ६०7 तो है वह शास्त्र या अनुमान से प्राप्त ज्ञान से अधिक 

े इस समाधि में जो प्रतिच्छाया बनती है बह अन्य 
अख्सिग अनमत मी हो प्रतिच्छायाओं के विपरीत होतो है और जब 
यह अन्तिम अनुभूति भी समाप्त हो जाती है या दमित हो जाती है तो निर्बीज 
की उद्ध ति होती स्थिति ; कद जे समाधि (अस्लंप्रज्ञात समाधि) 
ति होती है । इस अन्तिम स्थिति में स्वयं मन अपना कार्य बन्द कर देता | और योगी 
स्वयं कर में (निज स्वरूप में) निवास करने लगता है, अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो उठता है और रद 32% 
(सबसे पृथक) एवं मुक्त कहलाता है |” ईइबरप्रणिधात ईइवर से साक्षात्कार नहीं कराता, पल यह 
को हक है कि वह ईश्वर के समान हो जाय । योगसूत्र में ईश्वर की मक्ति के विषय में बहुत 
उल्लेख । 

योगसूत्र का प्रथम पाद समाधि एवं मुक्ति के विवेचन के साथ समाप्त होता है, अर्थात्‌ यह उस व्यक्ति के 
लिए, जो ध्यान में सफल होता है, योग का वर्णन करता है | द्वितीय पाद उस व्यक्ति के लिए, जिसका मन 
ध्यान में प्रयुक्त नहीं होता, प्रत्यृत चंचल रहता है, विमोहित रहता है या व्युत्यित (संक्षुब्ध या विक्षिप्त) रहता 
है, और जो विधि को सौखने की इच्छा रखता है, एक प्रणाली (विधि) उपस्थित करता है। यह पाद आज के 
भारतीय एवं पदिचमी विद्यार्थियों के लिए चार पादों में अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसने घर्मशात्तत्र के ग्रन्थों को अधिक 
प्रमावित किया है! योग की मौलिक भावना यह है कि आत्मा वास्तविक, नित्य एवं शुद्ध होता है, किन्तु यह 
भौतिक विद्व में आसक्‍त रहता है और यद्यपि यह नित्य है तयापि अनित्य अर्थात्‌ नाशवान्‌ पदार्थों के पीछ पड़ा 


(५५।१६), बसिष्ठ (२६४) । और देखिए इस महाग्रन्य का मूल छ्षण्ड २, पृ० हैप१ । माष्डक्योपनिषद्‌ नें, जिसमें 
शंकराचार्य के अनुसार वेदान्त फा साइतत्त्व पाया जाता है (बैदान्तार्पसास्संग्रहभत ) + ओम का विवेचन किया 


नें ० ब्रह्म का प्रतोक था और उसका आध्या- 
है । उपनिषदों में एवं उनके पूर्व ओम्‌! अखिल विश्व ५ इन्द्रियातोत ब्रह्म का प्रतोक था कर क 
त्मिक उपयोग होता था । योग ने इसका प्रयोग उपनिषयों ते छिया और इसे घ्यान के मन का >> 
बनाया । मिलाइए समाबण्डक्योपतिषव्‌ (२३४ )--प्रणबों घनुः दरों ह्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अ 
कि हक ३ सनक तिबुत्ते पुरुषः स्वरूपमात्रप्रतिष्ठोश्तः शुदू: केबसतो मृक्त इत्युच्यते। भाष्य (यो० 
सू० १५९--तस्पापि तिरोधे सर्वनिरोधाशिवॉजः समाधिः) | 
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पतञ्जलि एक महान्‌ मनोवैज्ञानिक थे । लक्ष्य स्थापित (अविद्या एवं गुणों से आत्मा को पृथक्‌ रखकर 
मा का पिया मरा के अपने शुद्ध स्वमाव की प्राप्ति) हो जाने के उपरान्त योगसूत्र उस लक्ष्य की प्राप्ति 
दृढ अनुशासन की व्यवस्था करता है । 
बट के अत आनतिक मनोवैज्ञानिकों की स्थापनाओं एवं पतजञ्जलि की घारणाओं में दो मौलिक अन्तर 
हैं ।*४ पहली वात यह है कि पतड्जलि बन्धन से मुक्त आत्मा की मुक्त एवं स्वतन्त्रता पर सम्पूर्ण ले वल देते 
हैं, सामान्य संवेगों एवं इच्छा को प्रशिक्षित करने के साधनों एवं कतिपय आरम्मिक उपक्रमों या परिपाटियों के रूप में 
मन की क्रियाओं के निग्रह की व्यवस्था बतलाते हैं, किन्तु कतिपय आधुनिक मनोवेज्ञानिक इस प्रकार के मानस दमन 
की मर्त्सना करते हैं। दूसरी वात यह है कि पतज्जलि कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त (२।१२-१४) में पूर्ण 
विश्वास करते हैं और मत प्रकाशित करते हैं कि ऐसे सत्कर्म भी, जो सुख एवं आनन्द से परिपूर्ण भावी जीवन की 
उत्तत्ति करते हैं, सदव॒ुद्ध लोगों के लिए कप्टकारक हैं, किन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिक कतिपय मौलिक प्रवृत्तियों की 
चर्चा करते हैं और उनके वास्तविक रूप के विवेचन में एकमत नहीं हो पाते, वे कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त 
पर विचार नहीं करते और न उनके एवं सहज मूल प्रवृत्तियों के सम्बन्ध पर ही प्रकाश डालते हैं। यदि आत्मा 
की पूर्व-स्थिति नहीं होती, जैसा कि ईसाई एवं अन्य छोग विज्वास करते हैं, तो मानवीय मूल प्रवृत्तियों का उदय 
फंसे होता है ? इस प्रइतत का समीचीन एवं सन्तोषप्रद उत्तर आज तक नहीं प्राप्त हो सका है। 
द्वितीय पाद के प्रथम सुत्र का कयन है कि क्रियायोग या ऐसी क्रियाएँ या अम्यास, जो योग की प्राप्ति के 
लिए आवश्यक हैं, ये हैं--तप “, स्वाध्याय एवं ईइ्वरप्रणिघान (ईइवर-मक्ति) जो कार्यरूप में परिणत 


३४. फ्रायड ने काम (मियुन)-सम्बन्धी शक्ति फो 'लिबिडो' की संज्ञा दी है। युंग ने, जो एक समय 
फ़रायड के शिष्य थे, जपता विरोध प्रकट किया है ओर उस शक्ति फो राभी मानसिक, सानस-देहिक या क्रिया- 
स्मक शबित के लिए प्रयुक्त माना है। 'इडिपस काम्प्लेबस! (पुत्र का साता पर एवं पुत्री का पिता पर असाधारण 
प्रेम) के सिद्धान्त को फ्रायड-प्रणाली का केन्द्र-बिन्दु माना जाता. है। ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर 
फ्रायड ने अपने 'इडिपस फास्प्लेक्स' को परिसाजित किया, और यदापि उन्होंने ऐसी परिकल्पना की कि इडिपस 
कासप्लेक्स सभी शिक्षुओं में पाया जाता है, किन्तु उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि स्वाभाविक विकास में 
यह कास्स्लेक्स (प्रन्यि या माँठ) आये के आरम्भिक बचपन में समाप्त हो जाता है। देखिए विजियम मैकड- 
गछ कृत एन आउट लाइन आब ऐबनॉर्मल साइकॉलोजी' (लन्दन, १६५२ का संस्करण, प० ४१८) । 

प्रो० जें० बो० वाट्सन ने 'बिहेवियरिज्म' का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जो मन या मानस आचरणों, 

झुकावों एवं बूत्तियों के अस्तित्व फो अमान्य ठहराता है। इस मत के अनुसार मनोविज्ञान का विषय “मर्ना नहों है 
भ्रत्युत वह मानव प्राणी का आचरण या जियाएँ है। इस मत के अनुसार मूल प्रव॒त्तियों (इंस्टिफ्टस) की धारणा 
जिस पर अधिकांद मनोवैज्ञानिक सानस व्याख्याएँ उपस्यित करते हैं, निर्यंफ सिद्ध हो जातो है । 

३१ तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोग: । समाधिभावनायथे: ब्लेशतनफरणार्थश्ल । अविद्यास्मिता- 
रागह्ेषाभिनिवेज्ञा: क्लेशा: । योगसूत्र (२।१-३) । घर्मंशास्त्र-प्रन्यों तथा अन्य प्रन्यों में 'तप' कौ फतिपय परि- 
भाषाएं दी हुई हैं। 'तपस्‌' शब्द एक दर्जन से अधिक बार ऋग्वेद में प्रसुक्त हुआ है। देखिए ऋ० (६।४॥४, 
८।४८।६/ 5।६०।१६, १०।१६।४, १०८७१४) जहाँ सभी स्थानों पर 'तप्स्‌' घाब्द का अर्थ उष्णता हो सकता है । 
किन्तु ऋ० १०।१०४।४ १०।१५४।२, ४(पित्‌न्‌ तपस्वतः), ५४(ऋषोन्‌ तपस्थतः), १०१८३॥१, १०१४६०६ में 
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किये जाने पर समाधि की उत्पत्ति करते क्‍ 
चारों की उत्पत्ति है), अस्मिता लक जे नी कम करते हैं जो अविद्या 
पीड़ा एवं कहे कांप पतन का शव) से (वासना के प्रति ही, हो कर 
प्रकट होते हैं। व्यासभाष्य में हक (वो अभिनिवेज्ञ की इच्छा या जीवन से निपकना) के झूप में 
। 8 ० घू० २३२) दन्दों को सह लेने के रूप में हुई ४२८ 
मन में ४ भावनाओं को न व्यक्त करना देह की स्थिरता (सर्वधा मौत रहना) तथा कृच्छ, चान्दायण 
एवं सान्तपन जैसे ब्रत भी तप में परिगणित होते हैं । 3, चान्द्रायण 


व्यासमाप्य ने ' की व्याख्या की । 
ने सतराध्याय की व्याल्या की है और कहा है कि यह ओम एवं अन्य पवित्र वचनों का जप 


तपस्‌ का अर्थ है तपस्या, वेरग्यप था देहिक संयम । तपसा येघ्नावुष्यात्तपत्ता ये स्वर्ययः । तपों में 
चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ । ऋण १०१५४४२ (भह मृत व्यक्ति के आत्मा को सम्बोधित है)--जों 
तपों के कारण दुष्प्रधर्ष (अधृष्य, अर्थात्‌ जिन पर आक्रमण नहों क्षिया जा सकता) हैं,जो तपों के कारण 
स्वर्ग को गये ओर जिन्होंने महान्‌ तप किये उन्हें मिलता दो / अन्य ज्ञात लोगों को अपेक्षा भारतोयों में ही 
सर्वप्रथम तप पर इतना बल दिया गया । ऋ० (१०१६०१) में आया है कि उचित (न्याग्य) एवं सत्य 
तथा सूर्य एवं चन्द्र और विश्व तपों से हो उत्पन्न हुए हैं। ऋ० (१०१०६।४) में सप्तियों को तपस्या के लिए 
बंठे हुए कहा गया है। ऋ० (१०१३६।२) में मुनियों को हम्बी-हम्बी जा बाके एवं गन्दे पोत वस्त्र पहने 
मार्गों पर चलते हुए व्यक्त किया गया है । शतपथचग्राह्मण (६१।११३) एवं ऐतरेयब्राह्मण (११।६।४) में ऐसा 
ब्यकतत किया गया है कि यज्ञ के समान तप सब कुछ प्रवान करेगा। उपनिषदों (यया--तै० उप० ३॥५--तपसा 
ब्रह्म विजिज्ञासस्व', बुहु० उप० ४४२२) नें बल्पुर्बक कहा है कि तप ब्रह्मज्ञान फे साधनों में एक साधन है। 
छान्‍्दो ग्योपनिषद्‌ (२।२३ ) ने तप को तोन घर्मस्कन्धों में टूसतरा स्थान दिया है । आपत्तस्वधनसून (१।२॥५४॥१ ) 
में ऐसा कहा गया है कि बंदिक विद्याधियों के किए जो कठोर व्रत या नियम ब्यवत्यित किये गये हैं, वे तप कहे 
जाते हैं (नियमेु तपःशब्दः) । गोतमघर्मसूत्र (१४१) ने व्यवस्था दो है कि काम-सम्बन्धी शुद्धता, सत्पता 
दिन में तोन बार स्नान, गौला वस्त्र-धारण, यश्िय भूमि पर शयन एवं उपवास तप कहे जाते हैं, मनु० (१०७०) 
ने व्यवस्था दी है कि यदि व्यवस्थित नियमों के अनुलार एवं सात व्याहतियों एवं प्रणव के साथ तीन प्राणायाम 


सम्पादित किये जाय॑ तो वे सभी ब्राह्मणों के लिए सर्वोत्तम तप हैं। मनु० (११।२३४-२४४) में तपों की बड़ी 
सुन्दर स्घुति को गयी है, इलोर २३८ में जाया है--तप द्वारा सभी कुछ सम्पादित हो लता है 
तप में बुर्जेय शक्ति पायी जाती है। याज्० (१।(5ं८-२०९ ) ने भी तप की प्रभूव महत्ता गायी है। है हु 
(पु० मी० सू० शाषाँ ) में “उपवास के लिए तिपस्‌ गाब्द का प्रयोग किया गया है 2 के 

तप को प्रशंसा की गयी है, वेघिए--वतपर्व २४६ 2 कर ह 7 ) हे मापा । डक 

आम न शेप न इक 

7227 0:22 7:22 
प्रेस के संस्करण 'ै लिये गये हैं। योगियों से 'अजपा जप करने 22 कलर पक काल हैं 'चोह 
लेते तो 'सोहूं हैं? ध्वनि होती है और जब वे साँस बाह: करे हैलो हंसः ब्यि दूं वर कप 
ले दे बह हंस (नित्य बाह्गा) हैं” मिणठाइए बह साइन ७००५० 7 5 5०93: 


या 
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या मोक्षशास्त्रों का अध्ययन है ।7९ छातपश्त्राह्मण (११।५७) में स्वाध्याय की प्रद्मंसा की गयी है और 
'स्वाध्यायोष्ष्येतव्य:' (वेद का अध्ययन करना चाहिए) जैसे शब्दों का प्रयोग बहुधा हुआ है। 'ओम्‌' उन प्रतीकों में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिनके द्वारा ब्रह्म की उपासना की जाती है। देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१॥१ ओमित्ये- 
दक्षरमुद्गीयमुपासीत' ), तैं० उप० (१॥८ 'ओमिति ब्रह्म ओमितीदं स्व॑म्‌ ), मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।४ 'प्रणवों घनू: 
शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते', अर्थात्‌ 'ओम्‌ घनुष है, आत्मा तीर है, ब्रह्म रूक्ष्य है), प्रइन अप (५४४ 'यः 
पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत ) । योगसूत्र ने ओम्‌ की यह महत्ता उ सेलीहै। 
अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, क्लेश (पीड़ा) को आनन्द एवं अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है । जब 
द्रष्टा को देखने के यन्त्र के अनुरूप (यथा मन एवं इन्द्रियों के अनुरूप) समझा जाता है तो अस्मिता (अर्थात्‌ 
व्यक्तिता की अनुभूति ) होती है। अभिनिवेश (जीवन से चिपके रहना) का अर्थ है एसी कांक्षा या ईहा (क्या 
मैं जीना नहीं चाहता, क्‍या मैं जीता रहेगा ?) जो अपनी शक्ति से ही बढ़ती रहती है और दिद्वानों में भी 
उसी रूप से स्थापित रहती है। ईशवरप्रणिधान की व्याख्या ऊपर हो चुकी है। योगसूत्र (२११ एवं १२) 
का कथन है कि क्लेझों की सूक्ष्म दशाएँ (अर्थात्‌ अविद्या एवं अस्मिता) होती हैं और वृत्तियों के रूप में (मन 
की चंचलता, राग, द्ेष एवं अमिनिवेश ) स्थुरू परिणाम होते हैं; सूक्ष्म दशाओं से छुटकारा वोॉस्तविक ज्ञान से 
होता है और स्थूल परिणाम ध्यात से नियन्त्रित होते हैं। कर्म का सब्चित संग्रहण पाँच क्छेशों से उत्पन्न होता 
है, उनका भोग दुष्ट जन्म (वर्तमान जन्म) एवं अदृष्ट जन्म (अर्थात्‌ मविष्य) में होता हैं। जब तक जड़ (मूल 
अर्थात्‌ क्लेश ) विद्यमान रहती है संचित कर्म तीन रूपों में प्रकट होता है, अर्थात्‌ जन्म, जीवन (लम्बा या 
छोटा) एवं मोग के रूप में, और ये तीनों रूप अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार क्रम से आनन्द या क्रोध की 
उत्पत्ति करते हैं। योगसूत्र में आया है कि योगश्ास्त्र में चिकित्साश्षास्त्र की माँति चार ब्यूह (स्वरूप) होते 
हैं, यथा--संस्तार (जन्मों एवं पुनरागमन का चक्र), संसार का कारण, संसार से मुक्ति, मुक्ति के साधन ( सम्यक 
दर्शन, वास्तविकता में पहुँच अथवा त्रुटिपूर्ण ज्ञान से रहित पुरुष एवं प्रकृति में अन्तर्मंद करना)। ४ ब्ोगसूत्र 


३६- स्वाध्याथ: प्रणवादिषवित्राणां नपो मोक्षज्ञास्त्राध्ययनं बा। योगसूत्र (२।१) | गौतसघमंसूत्र (१८। 
१२ ८-बोघायनधर्मसूत्र ३३१०११०, वसिष्ठ० २२॥६) ने उपनिषदों, वेदान्त एवं फुछ बेदिक वचनों को पवित्र 
बचन (या वाक्य) को संज्ञा दी है जिनके जप से व्यक्ति पापों का प्रायश्चित्त करता है । वसिष्ठर्मसत्र 
(२८।१०-१५ --विष्णुघमंसूत्र ५६, गद्य में--दांसस्मति १०१२ एवं अध्याय ११) ने सभी वेदों के पवित्र 
वचनों (पविन्नाणि) को उल्छिश्षित किया है । 'प्रणब' वाब्द तंत्तिरीयसंहिता (३।२६।४-६) में आया है--- 
“उदगीय एबोद्गात॒णासुचः प्रणव उक्घपदरांसिनाम!, जिसे शबर (पु० मी० स॒० ३।७४२) ने उद्धत किया है । 
३७. यथा चिकित्साशास्त्र चतुब्यहम--रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यभिति, एवमसिदसपि शास्त्र चतुर्व्यू हमेव 
तद्यथा--संसारः संसारहेतु: मोक्ष: मोक्षोपाय: इति । तत्र दुःखबहुलल: संसारों हेयः । प्रघानपुरुषयों: संयोगो हेयहेतुः 
संयो गस्यात्यन्तिकी निवृत्तिहानम्‌ । हानोपायः सम्यर्दर्शनम्‌ । योंगभाष्य (यो० सू० २१५ पर) । हेय॑ दुःख- 
मनागतम्‌ । बष्ट्दृद्ययो: संयोगो हेयहेतु:। « . . तस्य हेतुरबिद्या | तदभावात्संयोगाभावो हाम॑ तब दृश्ेः कैबल्यम्‌ । 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: | योगसूत्र (२:१६, १७, २४-२५) । मिक्ताइए बुद्ध के चार आय॑ सत्य---उृुःख, 
दुःखसमुवय, डुःखनिरोध, दुःखनिरोधगालिनोी पदटिपदा, देल्ििए महाचग्ग (१।६।१८-२२) । वाचस्पति के अनुसार 
'बिप्छब/ का अर्थ हे मिथ्याक्षान । 


गा १ 


॥6॥॥ बता] गा 


एा काना ॥ 


योग एवं घर्मशात्् 
(२१६-२७) में इन चारों का उल्लेख है और इनकी 

में ९ इनकी परिमाषा में दिये गये शोब्पो को 
गया है। सूत्र २८ में कहा गया है कि जब योग के कल के हे गये कुछ दाब्दों गा अर्थ भी बताया 
चमकने छगता है और इस प्रकार क्रमश: 5 अकन अशुद्धियाँ दूर होती जाती हैं तो ज्ञान 


रदैवें सूत्र में योग के आठ अंगों का उल्लेख 3 करन की शक्ति पुर्णता प्राप्त कर छेती है। इसके उपरान्त 


एवं समाधि ।१८ । वैलानसस्मातंसूत्र ने योग के आठ अंगों का उल्लेख किया है | द्वितीय पाद के शोप सत्र 
(३० से ५५ तक ) यमों एवं नियमों, उनकी व्याल्याओं, आसनों, प्राणायाम एवं प्रत्याहार का उल्लेख करते है | 
शान्ति० (३०४|७--३१६।७, चित्रशाल्ला प्रेस संस्करण) ने योग को 'अष्टगणित' या अष्टगणी ' कहा है। योग 
के आठ अंगों में प्रथम पाँच अप्रत्यक्ष रूप से समाधि के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि वे समाधि-विरोधी (यथा-- 
हिंसा, असत्य आदि ) वृत्तियों को दूर मगाते हैं और योग के बहिरंग साधन कहे जाते हैं । किन्तु घारणा, ध्यान 
एवं समाधि योग के अन्तरंग साधन कहे जाते हैं (योगसूत्र ३७, तयमत्तरंगं पूर्वेम्य:') । अन्तिम तीन का विवेचन 
तृतीय पाद में हुआ है। धर्मंशास्त्र के प्रन्थों में द्वितोप पाद के इन्हों सूत्रों पर बल दिया गया है। अतः इन 
बातों पर कुछ अधिक लिखना आवश्यक है | 

कूछ ग्रन्थों (यधा--गोरक्षस्नंहिता) में योग के केवल छह अंगों का उल्लेख है, वहाँ यम एवं नियम या 
कुछ अन्य छोड़ दिये गये हैं। यही बात मैत्रायणी उप» (६१८), ध्यानविन्दु उप०, अत्रिस्मृति (११६), दक्ष० 
(७।३४ ), स्कन्दपुराण (काशीखण्ड, ४१।५६) एवं बोढ़ों में पायी जाती है ।5९ मनु० (४।२०४) में आया 


रेष्दे 


३८. योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षयें ज्ञानवीप्तिराविवेकह्यात: । यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-घारणा- 
ध्यान-समाधयोष्टावंगानि ॥ यो० मू० (२२१८-२६) ।२।२४ पर भाष्य यों है--तिघाम (योगांगानाम्‌) अनु- 
घ्ठानात पञ्चपर्वणों विपयंयस्याशड्धिस्पस्य क्षेयों नाडाः। - « यथा यया च साधनान्यनुष्ठोयन्ते तथा तथा तनुत्व- 
मगादिरापदते यथा यथा च क्षीयते तथा तथा क्षयक्रमानुरोधिनो ज्ञानस्थापि दीप्तिवर्घते । सा जल्वेषा विवृद्धि 
प्रकर्षमन भवत्याविवेकस्याते:, आगुणपुदुषत्वरूपविजञानादित्यर्थ: ।! योगसूत्र (२३) में उल्लिल्ित पाँच क्केश हो 
विपर्यंय कहे जाते हैं। यह विलक्षण बात है कि इृत्पकल्प० (मोक्षकाष्ड, पृ० १६७) एबं अपरार्क० (प० १०२२) 

अंग यन्त , . . समाधयोष्टावंगानि महाभारत से उठत किये गये हैं। वेज्लानसस्मातंसूत्र (5१०) ने 
पोशियों को, उनके अ्यासों एवं संय्मों के अनुसार, तोन श्रेणियों में बाँटा है, यया--सारंग, एकार्ष्य एवं 
जिनमें प्रत्मेक पुनः कई कोटियों में व्रॉटे गये हैं। उसमें पुनः आया है कि अनिरोघक' नामक योगो 
25887 मर्गंेग” नामक योगी केबत प्राणायाम करते हैं, दोष तथा 'विमार्गंग” नामक योगी 
प्राणायाम नहों पक त्ता करते हैं, किन्तु वें इशवर का ध्यान नहीं भी करते | मौलिक वाब्य ये हैं---ये 
सभो आठ अंगों का अभ्पास इक कत्पमन्तों ध्येयमप्पन्यया कुर्वान्ति / अन्तिम अंश का अर्थ करना कठिन 
विमागंगास्तेषां यमनियम. . * ऐसी कोटि के योगियों का उल्लेख है जो ईश्वर का ध्यान नहों करते और 
है । सम्भवतः इस वाक्य में कुछ किये वे कंवल्य (मुक्ति) प्राप्त कर सकते हैं। 
बद वे हैं कि बिना ईदेबर का घध्यान व पक ता वीप बज 
ऐसा विश्वास करते ह प्राणायासः प्रत्याहारो ध्यान धारणा तक: समाधि: घड़ंग इत्यच्यते योग:। मेंत्रा० 
३डे: तथा तत्मय 2६) एवं दक्षस्मृति ने भी ऐसा ही उल्लेख किया हैं। 'बासन प्राणलंरोषः प्त्या- 
उप० (२।१८ ) ॥ अज्रिस्मृति (६६ योगांगानि भ्वन्ति घट ॥।' ध्यानबिन्दु उप० (इल्लोक ४१, अड्यार संस्करण), 
हारइच धारणा। ध्यान समाधिरेतानि । ४९४४६) । अपरार्क (याज्ण ३॥११०, पृ० दं&०) ते एक 
ोरशशतक (8४) एव रहा (साधीचा॥ «९ ४१) 
बतक (३९॥ 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


आ्‌छछ 


है--.'विज्ञ व्यक्ति को सदैव यमों का मी पालन करना चाहिए, केवल नियमों का ही पान नहीं होना चाहिए;जो 
व्यक्ति केवल नियमों का पालन करता है और यमों का नहीं, वह पाप करता है (अर्थात्‌ नरक में पड़ता है) ।' 
इसका अर्थ यह नहीं है कि नियम वर्जित हैं, प्रत्युत यह कहा गया है कि यम नियमों से अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं। शान्ति० (३२६।१५८- ३३४।१६ चित्रशाला त्रेस संस्करण ) में यम एवं 'नियम' दोनों का उल्लेख हुआ है । 
कछ स्मतियाँ उन्हें योग के अंगों के रूप में छोड़ देती हैं, क्योंकि वे मनु० योज्ञ० आदि द्वारा सामान्यतः समी 
लोगों के लिए व्यवस्यित किये गये हैं । मन्‌ यों एवं नियमों को गिनाते नहीं, किन्तु याज्ञ० ने दस यों 
एवं दस नियमों का उल्लेख किया है (याज्ञ० ३॥३१२-३१३) । देखिए ऊपर पाद-टिप्पणी २३ । योगसूत्र के 
पाँच यम ये हैं--अहिसा, सत्य, अस्तेय (न चुराना, अर्थात्‌ जो शास्त्रविहित न हो उसे दूसरों से न लेना), 
ब्रह्मचय (अन्य ज्ञानेन्द्रियों के साथ जनतेन्द्रिय पर नियन्त्रण रखना) एवं अपरिग्रह (शरीर की रक्षा के छिए 
जितना आवश्यक हो उससे अधिक किसी अन्य से न प्राप्त करना) । जब ये जाति, देश, कार एवं अवसरों 
की चिन्ता (परवाह) न करके किये जाते हैं (अर्थात्‌ अभ्यास या प्रयोग में छाये जाते हैं) तो ये योगी के 
लिए महाव्त कहे जाते हैं । जैसा कि मन्‌ का कथन है, यमों का पालन सबको करना है, किन्तु कुछ अपवाद 
भी हैं। बमों का पालन ब्त है किन्तु उनका कठोर पारून (बिना किसी अपवाद के) मभहात्नत कहलाता है, जिसे 
योगी छोग सभी दश्ाओं में विना किसी अपवाद के करते हैं। यमों एवं नियमों का पालन कैवल्य या मुक्ति 

की प्राप्ति के लिए पहला सोपान है, क्योंकि जब तक आत्मा सभी प्रकार की कामजनित एबं अहंभावी इच्छाओं 

से दूर हो शुद्ध नहीं हो पाता तव तक वह उच्च दिव्य या आध्यात्मिक जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता जिसकी 

योग की उच्चतर दशा में आवश्यकता होती है। इसका क्या तात्पय है, इसे हम अधघोलिसख्वित ढंग से समझ 

सकते हैं--सामात्य छोगोों के लिए इन वातों में स्मृतियाँ कुछ छूट देती हैं । उदाहरणार्थ, क्षत्रिय का कर्तव्य 

है यूद्ध करता और मन्‌ (७८७, ८४६) ने इसी से व्यवस्था दी है कि क्षत्रिय को युद्धस्थक से भाग नहीं आना 
चाहिए और वे क्षत्रिय जो दोनों पक्षों में छड़ाई करते हैं और ऐसा करते हुए मर जाते हैं, वे स्वर्ग में पहुँचते 
हैं । और देखिए याज्० (१।३२४) । अत: क्षत्रिय के लिए हिंसा की अनुमति है, किन्तु यदि कोई क्षत्रिय 
योग का अनुसरण करना चाहता है तो उसे हिंसा का परित्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार स्मृतियों ने पाँच 
अवसरों पर असत्य-माषण क्षम्य ठहराया है (गौतम २३।२६, वस्तिष्ठ १६।३६, आदिपर्व ८२।१६, शान्ति० ३४।२४५४ 
एवं १६५३ कप और देखिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड ३, पृ० ३५३ एवं पाद-टिप्पणियाँ ५३६ एवं ५३७) | मनु 
( सिय १३८) ने सामान्य लोगों के लिए एक छूट दी है--अग्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए (न ब्रयात्‌ सत्यम- 
) । किन्तु जो योग के अनुशासन में आता है उसे सदा सत्य बोलना चाहिए, केवक एक अपनाद यह है 
कि सत्य बोलने से प्राणियों का नाझ न हो । मिताक्षरा (याज्० ३३१२) में आया - है कि विवाह पक्का कराने 
न कर | याज्ञ० (१॥७६) एवं मनु ( ४।१२८ ) में आया है कि वह 





स्मृति को उद्धृत करते हुए थोग के ६ अंग (यम, नियम एवं आसन छोड़ दिये पये हैं और तर जोड़ दिया 
गया है) दिये हैं। बृह॒द्योगियाज्ञवल्क्थ (३४५) एवं लछिगपुराण (१।८८-६) ने आठ मंगों का उल्लेख किया 
है । अपराकं० (प्‌ृ० 6४० , ने व्याल्या को है--ततो मनोब॒ुद्धिपरित्पाग्रेनात्मनि विमर्शस्तकं: / वायुपुराण (१०। 
७६) ने पाँच के नाम विये हैं--शणाबाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा एवं स्मरण । 


शा बाण आता 


पौग एवं घमंजात्त 


गृहस्थ जो मासिक घम्मं के उपरान्त कछ विश्विष्ट दिल 
ऐसा नहीं करता (देखिए इस महाग्रन्य का नगर ५ के 3320 के पास जाता है और पर्व के दिनों में , 
कहना चाहिए, किन्तु जब वह योगमार्ग पर आरूह होता है तो उसे बी अं बहा गत का आई 
प्रकार की नारियों से, यहाँ तक कि अपनी पत्ली से भीतर हे बाज छूट छोड़ देती होगी और सभी 
लगपुराण ने बहुत बल दिया है |४० यक्तिदीपिका ४ प्रकार के थ छोड़ देने होंगे । इस यात पर 
छिग्रपुराण ने बहुत बल दिया है ४० ब्ुक्तिदीपिका ने जो सा 
डत्लिलितः किया है” कि यम मे कक ” ॥ी साख्यकारिका की एक ग्राचीनतम टीका है, 
उल्लिलित किया है कि यम पांच हैं, किन्तु उसने 'मपरिगह' के स्यान पर जा के." 
न्त्फ् लात क्‍ ९ 7? स्थान पर अकल्कता' (दुष्टता अथवा वक्त 
व्यवहार का असाव) रखा है। विध्यु ५० (६७१६-३७) ने पंच एम एव पक मिद जे के ही उल्लेख 
किया है, किन्तु 'ईश्वरप्रणिधान' के स्थान पर 'पखहा में संलम्त मन' को रखा है (कर्वीत ब्रह्मणि तथा बरतान 
प्रवर्ण मनः) । योगसूत्र (२३२) के अनुसार पांच नियम ये हैं--शौच (शुद्धता), सन्तोष, तप, स्वाध्याय (वेदा- 
ध्ययन ) एवं ईदवरप्रणिधान (ईशवर-मक्ति कक अपने सभी कर्मों का ईदवर को समर्पण) । इनमें तौन, गधा-- 
तपस्या, स्वाध्याय एवं ईद्वरप्रणिधान को क्रियायोग कहा जाता है, जैसा कि योगसूत्र (२१) में उल्लिलित 
है। कर्तव्य की वस्तुगत परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु आत्मगत आधार पर इसकी परिमाषा की 
जा सकती है । कर्तव्यों पर बल देने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति छोटी-छोटी इच्छाओं से ऊपर उठे जोर 
उच्चतर व्यक्तित्व को प्रकाशित करे | ये कर्तव्य था नियम अधिक या कम उपनिषदों पर आधघृत हैं, देखिए 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१७॥४ ) जहाँ तप, अहिसा, सत्यभाषण, दान एवं आर्जब यजमान द्वारा प्राप्त किये जाने 
वाले शील-गूण कहे गये हैं । और देखिए बृह० उप० (५॥२॥३) जहाँ सभी लोगों को इम (आत्म-निग्रह), 
दान, दया अपने में उत्पन्न करने को कहा गया है । उपर्युक्त विवेचत से प्रकट होता है कि योगसूत्र द्वारा 
व्यवस्थित यम्॒ ऐसे कतंव्य हैं जो निषेघ के रूप में हैं, यया-किसी को कष्ट न दो, झूठ न बोलो, किसी को 
लूटो नहीं, (दात ग्रहण न करो) तथा नियम ऐसे कर्तव्य हैं जिनका सम्बन्ध ऐसे व्यक्ति से है जिसने योग- 
मार्ग का अनुसरण कर लिया हो, और वे मावात्मक रूप में प्रतिपादित हैँ, 223 5 सन्तुष्ट कम 
कर्म हैं और वे शरीरसाधनापेक्ष (शरीर द्वारा किये जानेंवाछे) हैं, किन्तु नियम ऐसे हैं जो ध्द 433 बाद] 
तदिन या निरन्तर न किये जानेवाले)और वे शरीर से बाहर के साधनों पर आशित हैं ( की 
प्रतिदिन या निरन्तर न किये जानवा कह प्रमावित घारीर का), एवं 
दी --बाहय (जल, मिट्टी, पंचगव्य, पवित्र मोजन आदि द्वारा प्र ः ४ 
बल दो बक 5 ः महाग्रन्य का मूल खण्ड २, पृ० ६५११-४२ एवं मूल खण्ड ४, 
आत्मत्ार जाल गे आग पक अवलोकनीय है--समी शौचों में वह सर्वोत्तम है जो अर्थ 
पृ० ३१०-३११ | सन्‌» (११०९) मै कर तथा दूसरों को वड्चित न करके घत की कामता करनी 
से सम्बन्धित है (अनुचित साधनों थे दुए हट के मामले में पवित्र हो, वह नहीं जो मिट्टी या जछ से 
चाहिए), वह व्यक्ति 'शुचि' (पवित्र) है जो अर 


२७९ 


«| सर्वत्र मैथनत्यागं ब्ह्मचरय प्रचक्षते ॥ कूमें० (२२१८), 
हर मनसा वाचा स्वाविस्थासु सवंदा । सर्वत्र मथः पद स्थल 
शाजपक रूप अंगारसदृक्ी नारी घृतकफ्रभसमः पुमानर | तस्माप्नारीषु संसर्ग डूरतः परिवर्जयेत्‌ 
लिगपु० (१८२३) । 2 दम पलक से हिला प्कमसोर 
(द्विती 5५ पारी या ) ! ह भरना 22 की परिभाषाएँ उद्ध,त की हैं और ध्याल्या की है--आगन्तु 
य काण्ड, ब्रह्मवर्ग ) ।: तय पा 
बाहयं मुज्जलादि साधन यत्रेति, केते एवं हृत्रिमकर्म 





पवित्र किया गया हो ।* * द्वितीय पाद के सूत्र ३३-३४ में आया है कि जब योगाम्यास्ती विपरीत विचारों 
से आक्रमित हो जाय (यथा--जिसने मेरी हानि की है, मैं उसे मार डालूगा, मैं असत्य माषण कछेंगा, मैं 
दूसरे का घन ले लूँगा, मैं दूसरे की पत्नी के साथ बलात्कार करूँगा) तो उसे दृढप्रतिज्ञ हो जाना चाहिए और 
मन में इन विचारों के विपरीत विचारों की उत्पत्ति करनी चाहिए और ऐसे दुष्कर्मों के परिणामों पर विचार 
करना चाहिए, यथा--ऐसे कर्मों से असीम दुःख मिलता है और यह सम्यक्‌ ज्ञान के अमाव का परिचायक 
है । यम एवं नियम योग के अभिलाषी के लिए आरम्मिक आचार-शास्त्र की वातें हैं, जिनका पालन परमा- 
वश्यक है और मन्‌ एवं योज्ञवल्क्य के अनुसार इनके कूछ माग का पालन सभी छोगों को करना चाहिए । 

द्वितीय पाद के सूत्र ३४-४५ में कतिपय यों एवं नियमों के निरन्तर पाऊन के परिणाम रखे गये 
हैं, यथा--जब अमिलाषी अहिसा में दृढस्थित हो जाता है तो समी प्राणी (मानव एवं पशु) उसकी उपस्थिति 
में वैर का त्याग कर देते हैं | ४7 जब योग का अभिलाषी असत्यमाषण से दूर रहने के अम्यास में दृढ़ 
हो जाता है तो उसकी वाणी वड़ी प्रमावशाल्ली हो जाती है और वह जो कूछ किसी से कहता है, छोग उसे 
मान छेते हैं। (यथा--यदि वह किसी से कहे तुम पवित्र या साधुवृत्ति वाले बनो या तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हों जाय! 
तो बह व्यक्ति साधुवृत्ति वाला हो जाता है या स्व प्राप्ति करता है) । यदि वह चौय॑ कम से सर्वधा दूर हट जाता 
है तो समी रत्न, समी दिल्ञाओं से आकर, उसका चरण-चुम्बन करते हैं (अर्थात्‌ वद्द मछे ही धन या साधनों के 
पीछे न पड़े, किन्तु घन-सम्पत्ति अपने-आप उसके पास चली आती है) | जब योगी ब्रह्माचर्य में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित 
हो जाता है* ४ तो उसे शक्ति-लाम होता है (जिसके द्वारा वह अणिमा की शवित भी पा लेता है) और जब वह 


४२. सर्वेधामेब शौचानामर्थशौचं पर स्मृतम्‌ । योष्यें शुचिहि स शुचिर्न मृहारिशुचिः शुचिः॥ मनुस्मति 
(४१०६); विष्णुघर्ससूत्र (२२।८७) में भी यही बात है, किन्तु बहाँ अर्थ! के स्थान पर 'भन्न' है। विष्णु- 
घर्मोत्तर० (३।२७५।१३) में आया है--तस्माद्धि सर्वशौचानां मनःश्ौचं परं स्मृतम्‌ ।' सिलाइए आहारशड्ों 
सत्वजशुद्धि: (छान्दोग्योपनिषद्‌ ७२६२) एवं आहार . . . शुद्धिरित्याचार्या/ (अपरार्क द्वारा याज्ञ> ११५४ 
की व्याध्या में /हारीतघमंसूत्र से उद्धत )। : 

४३. अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधों वरत्याग: | योगसत्र (२।३५); बाचस्पति का कथन है---शाइवति- 
कविरोधा अध्यक्ष-महिष-मृधक-मार्जाराहि-नकछादयोंपपि भगवतः प्रतिष्ठिताहिसस्थ संनिधानात्तब्चित्तानकारिणों 
वेरं त्यजन्ति ॥ संस्कृत के कवियों ने भुनियों के आश्रमों के इस स्वरूप का मनोहर वर्णन किया है । देखिए 
कादम्बरी (पुर्बभाग जहाँ जाबालि के आश्रम का वर्णन है)--'अस्य भगवत: प्रसावादेबोपशान्तवेरमपगतमत्सरं 
तपोवनम्‌ । अहो प्रभावों महात्मानाम्‌ । अञ्न हि शाइवतिकमपहाय विरोधमुपश्ञान्तात्मानस्तिय ञचोषपि तपोबन 
सुखमनुभवन्ति । तथाहि एव. . - विशति शिखिनः कछापमातपाहतो निःशंकमहि: ॥ अयमत्सज्य सातरं. , .प्रक्षरत्क्षीर- 
. धारमापिबति क्रंगशावक: सिहौस्तनस्‌ /' 5 

४४. देखिए छा० उप० (८२।१०) 'यं यमन्तमभिकासों भवति य॑ काम कामयते सतोप्त्य संकल्पादेव 
समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नों महीयते ॥' ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीपछाम: । योगसूत्र: (२३८); १॥२० में यों आया है--- 
'अ्रद्धाचीयंस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेबाम्‌ ।! अपरिय्रहस्थेयें जन्मक्थतरासस्बोधः । योगसत्र २३६, 'कर्चता' का 
अर्थ है किप्रकारता ।' लहर झोतययर 


अं. जल ल> ॥आऋ% उयक या जबक कफ कुछ्लाएणका बह # ] के 


हि योग एवं धर्मशात्त 
इसमें पूर्णता प्राप्त कर छेता है तो नह थोग-ज्ञान एवं योग के अंगों को अपने शिष्यों में 
स्वानान्तरित 


हो जाता है। योगसूत्र (१२०) में ऐसा असंप्रज्ञात-समाधि 
(शक्ति ) एवं अन्य गूण पाये बा बगीज का 


३२७१ 


अप, के को विशेष रूप से जानना चाहते हैं उन्हें महात्मा गान्धी 
ल्‍्जंस (तृतीय संस्करण, १६२८, विशेषत: अनूक्रमणिका-१, पृ० १३७-१३८ जहाँ रे 

ये ! £" ५१७-१३८, जहाँ श्री डब्छू० एल० हरे का निवन्ध 
मी है) का अध्ययन करना चाहिए । जब योगी दृढ़ रूप से अपरिश्रह में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसमें अपने अतीत, 
वर्तमान एवं मविष्य के जीवनों के ज्ञान की इच्छा जागती है (और उनसे उस्ते प्रकाश प्राप्त होता है) । 


अपने शरीर को स्वच्छ एवं शुद्ध कर लेने के उपरान्त योगी अपने शरीर से मोह छोड़ देता है और 
लोगों के संस्पर्श का त्याग कर देता है। मन की शुद्धता के अन्य परिणाम हैं सत्त्वगण पता ( कया उस पर 
रज एवं तम का प्रमाव नहीं पड़ता ), इन्द्रियों पर अधिकार एवं आत्मा के परिज्ञान के लिए समर्चता की प्राप्ति। 
सन्‍्तोष से परम सुख मिलता है। तप से बरीर की पूर्णता की प्राप्ति होती है (अणिमा के समान गुप्त दाक्तियों 
की उपछब्धि होती है) और उससे क्लेश एवं पाप नष्ठ हो जाने के उपरात्त ज्ञानेन्द्ियों की पूर्णता प्राप्त होती है। 
लगातार वेदाघ्ययन (“ओम्‌' के जप आदि) से अपने मनचाहे देवता कौ अनुभूति होने छगती है। ईइवर की भक्ति 
से समाधि में पूर्णता प्राप्त होती है। 


अब हम आसन का अध्ययन करेंगे। योगसूत्र में इसकी परिमाषा दीं हुई है" आसन वह है जो स्थिर हो 
और सरल हो! (स्थिरसुखमासनम्‌ २।४६)। आसन वह है जो कुझ घास से आवृत हो, उस पर मृगचर्म या वस्त्र विछा 
हो, जैसा कि गीता (६।११) में उल्लिखित है। यह बाहय आसन है । किन्तु योग में आसन शारीरिक अवस्थिति 
का द्योतक है। यह द्रष्टव्य है कि योगसूत्र उन आसनों को, जो हव्योंगप्रदीपिका एवं हठयोग-सम्बन्धी अन्य ग्रन्‍्यों यो 0 
उल्लिखित हैं, स्पष्ट रूप से व्यवस्थित नहीं करता और उम्रमें आया हैं कि ये आसन पातज्जरू योग के अम्यास्त के 
लिए आवश्यक नहीं हैं, प्रत्युत कोई मी आसन जो सरक हो, स्थिर हो एवं सुखद हो, योगी के लिए कपास है 
योगसूजञ् यहाँ पर इवेताशवतरोपतिषद (२।८ एवं १०) का अनुसरण करता है ल 52239 220 आप ् मल 
का (यदि वह योगसूत्र के काल में उपस्थित रहा हो)। ऊपर वर्णित आसन की प्राध्ति 2२28 ३० 
की स्वामाविक गतियों को ढीला कर लेना होगा (अयत्नरैयिल्य) "मल मा क बाप का 
आसन पर पूर्ण स्वामित्व-स्थापन के फलसजप वह इन्दों (उष्णता एवं जीत, मूख एवं विमोहित 
नहीं कर अोग आसनों के विषय में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे पूत्ता के पास छोनावालछा के 


प्रकाशित ग्रल्थ 'आसन्स' पढ़ सकते हैं। यह ग्रन्थ कुछ १८८ पृष्ठों 
रा के मी प्रणीत एवं प्रकाशित *लि के ३ चित्र) हैं। दक्षस्मृति (७४५) में पद्मासन का 
, इसमें ८१ चित्र । 


के ७८ चित्र एवं न बेहनान ने अपने 
' गा ि ) ने भी इसकी ओर संकेत किया: है।. हा के टी: अेहनान, ने अ 

उल्लेख है और लगता है गाज” ५, कतिपय आसनों के १६ चित्र दिये हैं। यद्यपि योगसूत्र ने किसी आसन 

का नाम नहीं ल्या ब्यात बट 


न्थी लिखित 'सेल्फ-रेस्ट्रेप्ट वर्सस सेल्फ-इण्ड- 


बहा, 





२७४ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


की घ्वनि मिलती है।*" रघवंश (१३।५२) में वीरासन का उल्लेख है, शंकराचार्य ( वेदान्तसूत्र ४।१।१० पर) 
ने कहा है कि प्चकासन एवं अन्य विद्विष्ठ आसनों का उद्घोष योगशास्त्र में हुआ है। शंकराचार्य के मतानुसार 
बे० सू० (४१।७-१०) ने गीता (६।११) में उल्लिखित आसन की ओर संकेत किया है; उसने शारीरिक क्रियातं 
की शिथिलावस्था एवं शरीरावस्थिति को 'ध्यायतीव पृथिवी' (छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।६।१) नामक दब्दो द्वारा व्यक्त 
किया है। हठयोगप्रदीपिका (११७) के अनुसार आसन हठयोग का प्रथम अंग है। शिव ने ८४ आसतनों की चर्चा 
की है, जिनमें सिद्ध, पष्म, सिह एवं भद्र तामक चार आसन अत्यन्त आवश्यक (सारभृत ) हैं, और इसने सिद्धासन को 
सर्वक्षेष्ठ आसन माना है और उसका वर्णन किया है (१।३५) | हठयोगप्नदीपिका ने १।१६-५५ में १४ आसनों 
के नाम छिये हैं और उनका वर्णन किया है। ध्यानविन्दु उप० का कथन है कि आसनों की संख्या लम्बी है, किन्तु 
उसने केवल चार के नाम लिये हैं और उन्हें ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना है। शिवसंहिता (३।१००) एवं घेरण्ड- 
संहिता (२।१) में आया है कि आसन ८४ हूँ, किन्तु गोरक्षशतक का कथन है कि आसन उतने हैं, जितनी जीवित 
जातियाँ हैं, और वे सभी शिव को ज्ञात हैं, किन्तु ८४ लाख आसनों में शिव ने केवल ८४ को चुना है जिनमें 
सिद्धासन एवं पह्मासन सर्वोत्तम हैं (१॥४-८) | 
धयोग' शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में कई मामलों में होता है। मगवद््‌गीता में, जो स्वयं योगशास्त्र है 
और जिसका प्रत्येक अध्याय योग कहा जाता है, सह बात पायी जाती है, विशेषत: उस विधि या विधियों के विषय 
में जिससे या जिनके हारा परम ब्रह्म से तादात्म्य बढ़ाया जाता है। उदाहरणार्थ, गीता में ऐसे प्रयोग हुए हैं, यथा--- 
मम्यासयोग (८।८, १३६), कर्मयोग (३॥३ एवं ७), ज्ञानयोग (३।३), भक्तियोग (१४।२६) । कुछ अन्य ग्रन्थों 
में भी यही वात पायी जाती है। कुछ पाइचात्य लेखकों ने योग के कई प्रकारों का उल्लेख किया है, यथा---मन्त्र- 
योग, ज्ञानयोग, मक्तियोग, कर्मयोंग, राजयोग एवं हठयोग। देखिए एफ्‌० य्रीट्स-ब्राउन कृत 'बंगाकू लैसर' (१६३०, 
पृ० २८४ ) और० सी० ओमन कृत दि मिस्टिक्स ऐसेटिक्स एण्ड सेण्ट्स आव इण्डिया ( १६०५ का संस्करण, पु० 
१७२), जेराल्डाइन कॉस्टर कृत योग एण्ड वेस्टर्न साइकॉलॉजी' (पृ० १०), ऐलेन डेनीलों का ग्रन्थ (पु० ८३, 
जहाँ मन्त्रयोग, लययोग, कुण्डलिनीयोंग आदि का उल्लेख हैं)। कूछ पदचात्कालीन ग्रन्थ, पथा--योगतत्त्वोपनिषदु ४ ९ 
एवं शिवसंहिता (५।६) ने मन्तयोंग, हृव्योग, छृययोग एवं राजयोग नामक चार योगों की चर्चा की है। इन 





४५. तचया पद्माप्तवं वोरासन भद्रासन स्वस्तिकं दण्डासने सोपाक्षयं॑ पर्यक॑ क्रौजचनिषदनं हस्तिनिषदतल- 
मुष्ट्रनिषदर्न समसंस्यानं स्थिरसुरं यथासुख॑ चेत्येवमादीनि। भाष्य (ग्रोगसून्न २३४६ पर) । ऋ्रौडचनिषदन एवं 
उसके आगे के दो आसतों के विषय में वाचस्पति फा कथन है--'क्चादीनां निषण्णानां संस्थानदर्शनात्‌ प्रत्येत- 
व्यानि ।' सोपाअयं (किसों पोठोपधान के सहारे) 'योगपट्टकयोगात्‌ सोपाक्षयम्‌! (वाचस्पति) | एपि० इण्डिका 
(जिल्द २१, पु० हे २६०) में राष्ट्रकूट राजा खोटूटिंग के कोलागल्लु शिलालेख (शक संबत्‌ ८८ढ, फरबरी १७, 
सन्‌ 6६७ ई० ) में दण्डासन एवं लोहासनी' नामक आसनों का उल्लेख है। योग का प्रभाव समाज में इतना अधिक 
था कि बहुत-से शिलालेखों में योग पद्धतियों का उल्देख है। 

४६. योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारत:। सन्त्रयोगो लपदचंब हठोसौ राजयोजक:॥ मातृकादियुतं 

05 आओ तु पट | कक ज्ञानमणिमादिगुणान्क्तिम्‌ ॥ अल्पबद्धिरिसं योगं सेवते साधकाधस: ।। 
| प्र: कोटिश: परिकौतित:। गच्छंस्तिष्ठन्‌ ध्यायक्षिप्कलमीशबरस्‌ एव लूपयोग:ः 
ह्वात्‌. . . - भादि। योगतत्त्वोपनिषद्‌ (१६॥२१-२३) । 9 मन मु | 


सा र७५ 


सभी योगों में पतञ्जलि की जीः प्रणाली प्रचलित 5 
है। वास्तव में योग की कब दो प्रमुत् पा किन्तु प्रत्येक में योग के किसी गा विदिष्ट स्वरूप का ही निदर्शन 
व्यास ने किया है और दूसरी प्रणाली वह हैं, एक वह जो योगसूत्र द्वारा प्र है और जिसका माधष्य 
कक न हैपरी प्रणाली वह है जो गोरक्षशतक तथा स्वात्मारामयोगी कौ हव्योगप्रदीपिका में (जिस 
त्र ढा या ज्यत्स्ता नामक टीका है) में वरणित है ।*० संक्षेप में दोनों बना सिनय का में (जिस पर 
पातज्जल योग चित्तानुशासन पर ही सारा प्रयास छूगाता है, वहाँ हठयोग का प्रमुख पा अप, यो 
किया एी रा रछता धरीरायस्थिति से । इस तथ्य का उद्घाटन इसी से हो जात है कि जहाँ पतञज्जलि ने पा की परिभाषा 
60 अं खनों से की है जो 'स्थिर्सुख' (स्थिर एवं सरलू अथवा सुखकर) हो, वहाँ हटठयोग-सम्बन्धी 
प्रत्थ बहुत-से आसनों का उल्लेख करते हैं, यथा--मयूरासत, कूक्‍्कूटासन, सिद्धासन आदि, जिनसे रोगों का निवारण 
होता है (१ ।३१ ) और इस प्रकार कुल ८४ आसन हैं। इतना ही नहीं, हठयोग मे कछ क्रियाओं का मी उल्लेख किया 
है, यथा--नंति (नासा-मार्गं निर्मल करना ), घोति (आमाशय स्वच्छ करना ), बस्ति (यौगिक एनिमा)एवं नौछि 
(पेंट की नलिका हिल्ाना), जिनके विषय में पतज्जलि मौन हैं ।४*८ यदि उचित निर्देशन एवं धैर्य के साथ हठयोग 


४७. स्वात्माराम थोगी कृत हृठयोगप्रवीपिका का अंग्रेजी अनुवाद श्री भ्ौनिवास आयंगर द्वारा हुआ है 
(थिवॉसॉफिकछ पब्लिशिंग हाउस, मद्रास, तौसरा संस्करण, १८४४) । प्रन्य का नाम ह॒ठप्रदौपिका है, जैसा कि 
“हठभ्रदीपिका धत्ते स्वात्माराम: कृपाकर:' (१।३) से प्रकट होता है। प्रत्येक “उपदेद' के अन्तिम तमा ब्रह्मानन्द कृत 
“हठप्रदीपिका-ज्योत्स्ना' के प्रथम इलोक से भी यही बात झलकती है। टीका के अनुसार हू! एवं 5' का अर्थ क्रम 
से सूर्य एवं चन्द्र है और वे क्रम से दक्षिण एवं वाम नासिका-इवास के द्योतक हैं। शिवसंहिता का अनुवाद राय- 
बहादुर श्रीचन्द्र विद्यार्णव द्वारा (पाणिनि ऑफिस, दूसरा संस्करण, १६२३) तथा घेरण्डसंहिता का अनुबाद 
श्रीचन्द्र बसु द्वारा हुआ है (बम्बई, १८६६) | 

४८. हठयोग की ६ क्रियाएं ये हैं--धौतिबंस्तिस्तया नेतिस्त्रार्क नौछिकं तथा। कपालभातिश्चैतानि षट्‌ 
कर्माणि प्रचक्षते | हु० यो० प्र० (२२२) । योगमीमांसा नामक जन के खण्ड २, पृ० १७०-१७७ में घोति, 
खण्ड १, प० १०१-१०४ में बल्ति, खण्ड १, पु० २४-२६ एवं खण्ड ४, पु० ३२०-२४ में नौलि का तथा श्री 
फ्वछयानन्द कृत प्राणायाम नामक पुस्तिका (भाग १; पृ० ७६-१००) में कपालभाति का वर्णन है। नेति में 
नासिका को स्वच्छ किया जाता हैं। त्राटक में जब तक आँसू न गिरने लगें तब तक किसी अति सूक्म लूदय (दा ) 
पर आँखों को बिना पर्कक गिराये रखा जाता | (82052 क ३०9 समाहितः । 3 
मांचायेस्त्राटक स्पतम | ह० यो० प्र० (२३१) । त्ोटक के कई प्रकार हू/ यथा--नक्षतत का, 
आददांत्राटक, भमध्यत्रा०, कालापन । जिसके नेत्र दुबंल हों, उसे त्राटक नहों करना चाहिए, केवल प्रवोण व्यक्ति 
के निरंदान में हो ऐसा करना चाहिए। एकाग्रता एवं ध्यान “ लिए त्राडक एक आरम्भिक आवश्यकता है। जो 
लोग हुढयोग के विधय में अभिरुचि रखते हैं, उन्हें थेषोस बर्नार्ड का प्रन्य हठयोंग, वि रिपोर्ट आब ए 39303 

एक्स्पौरिएं 3 द्वितीय संस्करण, १<४५ ) पढ़ना चाहिए । थेयोज बर्नाड महोदय 
कस्पीरिएंस' (कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, द्वितीय पाल सेल पर 
ने सम्पूर्ण भारत की यात्रा की, अपने गुरु की आज्ञा से उन्हों के सा दाँची में निवास करते रहे और उनको आजा 
ने सम्पुर्ण भारत की, ्‌ हैं, ७, २६-२७ महामुद्दा, बद्योलि- 


से तिब्बत जिनमें २८ आसनों के चित्र 
पे तिब वें प्रन्य में ३६ दिल्न हैं; र८ आसतनों के 2 
स॒द्दा एवं कल है, ३२वें एवं ३३वें चित्र में उद्दडोयान-ब'घ के प्रथम एवं द्वितोय स्वरूप हैं, २४ 


म्रे ३६ घक के चित्र घोछी-सघ्यमा, नौलीं-बामा एवं नोज्ी-दक्षिणा के चित्र हैं। हृठयोगप्रदीषिका (३॥६-७) में दस 
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का अभ्यास किया जाय तो व्यक्ति न केवल स्वस्थ, शक्तिशाली, शुद्ध एवं सक्तिय बन रे जाता है, प्रत्युत वह आन्तरिक 
हाक्ति एवं सुख पाता है। हठयोग की पद्धति से तीन परिणाम प्रकट होते हैं--(१) रोगों एवं मन की अव्यवस्थाओं 
का अच्छा हो जाता, (२) सिद्धियों की प्राप्ति जिससे (३) राजयोग एवं कैवल्य की उपलब्धि हो जाती है। स्वयं 
हठयोगप्रदीपिका में कहा गया है कि हठयोग का उद्घोष राजयोग के लिए ही हुआ है**, अर्थात्‌ राजयोग हो 
हृठयोग का प्रमुख फल है न कि सिद्धियाँ और राजयोग से कंवल्य की उपलब्धि होती है। हृठयोगप्रदीपिका ने 
पतजञ्जलि की माँति आठ अंगों का उल्लेख किया है, किन्तु इसमें यम १० हैं, जिनमें हछका मोजन करना प्रमुख 
है और नियमों में अहिसा प्रथम स्थान रखती है। आठ अंगों के अतिरिक्त इसमें विशेषतः महामुद्रा, खेचरी, जालन्धर, 
उड्डीयान तथा मूलबन्घ, वज्रोली, अमरोली एवं सहजोली का उल्लेख है (१२६-२७) | हृठ्योगप्रदीपिका (१॥५- 
८) के अनुसार हठयोग का आरम्भ आदिनाथ (अर्थात्‌ शिव ) से हुआ। इसने मत्स्येन्रनाथ, गोरक्षनाथ से लेकर 
आगे के ३४ महाप्तिद्धों के नाम लिये हैं। ज्ञानदेव की भगवद्गीता-सम्बन्धी टीका .ज्ञानेदवरी ने अन्त में गुरुपरम्परा 
का उल्लेख यों किया है--आदिनाथ , मत्स्येन्रनाथ, गोरक्षताथ, गहिनीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव। 


हृत्योग एवं पातञ्जलयोग के ग्रन्यों में अन्य मंद भी पाये जाते हैं । गोरक्षशतक एवं ह॒ठयोगप्रदीपिका के, 


अनुसार आसन एवं प्राणायाम का प्रमुख उद्देश्य है कुण्डलिनी (व्यक्ति की मार्भिक शक्ति जो सुषुम्ना के मूल में सर्प 
के समान कुण्डली या गंडर लगाये रहती हैं) को जगाना तथा उसे कतिपय चक्रों से पार कराना तथा सुघुम्ना नाड़ी 
को ब्रहाद्वार तक ले जाता, जब कि योगसू्‌त्र चक्रों एवं ताड़ियों की कदाचित्‌ ही चर्चा करता है ।" बहुत-से छोग 
कृण्डलिनी पर लिखे गये ग्रन्थों के आधार पर कृण्डलिनी जगाने का प्रयास कर बैठते हैं। यह एक मयंकर प्रयोग है। 
श्री पुरोहित स्वामी ने अपने ग्रन्थ 'एफोरिक्मूस आव योग में लिखा है कि कृण्डल्लिती का जागरण एक भयंकर अनु- 


मुद्राओं के नाम आये हैं। सर पॉल ड्यक्स लिखित “दि योग जाब हेल्‍थ, यूथ एबं ज्वॉय' हाछ का लिखा एक ग्रन्य 
है जो पाइचात्य लोगों के छिए हठयोग पर लिखा गया है (कंसेल, लंदन, १६६०) | यह अति उपयोगो प्रम्थ है, 
इसमें छूगभग ७० भतोब सुन्दर चित्र हैं और व्यक्तिगत अभ्यास के आधार पर अत्यन्त सावधानों से यह लिखा 
गया है। लेखक वर्षों तक सेना में सैनिकों के समक्ष योगाम्यास की उपयोगिता पर भाषण किया करते थे । 
डडे- केवल राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। हुड० (१॥२), जिस पर ज्योत्स्ना की टिप्पणी है--'राजविद्या 
एव मुख्य फल न सिडयः। राजयोगद्वारा कंवल्यं फलम्‌।' बहुत-से सिद्धों, मधा--सत्स्येन्द्रनाथ, शाबरानन्व, भैरव, 
गोरक्ष आदि का उल्लेश करने के उपरान्त ह॒ठयोगप्रदीपिका (५८) ने यों अन्त किया है---'इत्यादयो महासिद्धा 
हृठयोग-प्रभावतः ॥' 
४०. योगसूत्र ने नाभिचक्र (यह केवल नाभि है, जिसका आकार वृत्तवत्‌ है) एवं कर्मनाड़ी का क्रम से 
३।२६ एवं हलक १ में उल्लेख किया है। देखिए गोरक्षशतक (इलोक १०-२३, ) शो गाय ब्रह्मद्ार 
आदि का उल्लेख है। हव्योगप्रदोषिका (३) में कुष्डलिनी के जागरण का उल्लेख है। गोरक्षदातक का मल एवं 
भनुवाद डब्लू० जी० ब्रिग्स कृत ग्रोरशननाथ एण्ड दि कनफटास' (पु० २८४-३०४) में है जो अभो हाल में स्वामी 
कूचलयानन्द द्वारा मनुवाद एवं टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ है (१६५६) | डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'नाथ 
सम्प्रद्राय ( १५५० )नासक एक प्रन्य लिखा है। डा० मोहरनासह ने भी 'गोरखनाथ एण्ड सेडोवल हिन्दू सिस्टिसिज्म 
नामक एक ग्रन्थ लिखा है। यदि ज्ञानेस्वरी में उल्लिख्ित गृरुपरम्परा को दीक माना जाय तो गोरखनाथ हृगभग 


११०० ई० में या इसले कुछ ही काछ पश्चात्‌ हुए थे। भर देलिए भरी जार०सी० घेरे कृत एप्टाही प्रत्थ 


'गोरक्षनाथ की जीवनो एवं क्षिष्यों की परम्परा! (पू० २२४)॥। || 
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ति है, प्रथम दिन में बडा ला ु 
मूति है, भ्थम » जेब कृण्डलिनी का जागरण गयातो 
में हो, और उन्‍होंने समझा कि मैं मर रहा हैं, गौर दे लीग मान हा था कि मानो लय चर बलि 
वृक्षों की सारी पत्तियाँ खा गये। नाडियों एवं तत्त्रों के सिद्धान्त कई मन दृध एवं घृत पी गये ओर दो तिम्ब- 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।६।६) के एक मन्त्र में पाया जाता है-' हृदय जा 2 दो 8 
में प्रवेश करती है, इसके द्वारा कोई ऊपर चढ़कर अमरता को उपलब्धि *०६ नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक मस्तक 
की ओर जाने का कार्य करती हैं।' प्रइन उप० ( ता हैट खत्य नाडियों नाड़ियाँ विभिन्न दिज्ञाओं 
जिनमें (३।६-७) में आया है कि १०१ नाड़ियों में प्रत्येक में ७२ उप- 
नाड़ियाँ हैं, जिनमें पुन: १००० और (सूक्ष्म) नाडियाँ होती हैं। देखिए मुण्डक उप० (२।२६)। छान्दोग्योप- 
निषद्‌ (८।६।१) में आया है कि हृदय की नाड़ियों में एक सूक्ष्म पदार्थ होता है जिसका रंग भा लक मील, 
पीत या लाल होता है। सम्मवतः यही पिड्ूूला नामक नाड़ी के विषय की चर्चा का मूल है। मैत्रायणी उप० (६२१) 
ने सुषुम्ता नाड़ी का उल्लेख किया है, जो ऊपर को जाती है। 
हे विष्णुपुराण ( ६७३८ ) ने भद्गासन का उल्हेख किया है, जिसे वाचस्पति ने उद्धत किया है। अन्य पुराणों 
में वायू (११।१३), मार्कण्डेय (३६२८), कर्म (२।११॥४३), लिग (१।८।८६), गाइड (१॥२३८११) ने 
स्वस्तिक, पद्म एवं अर्घासन नामक तीन आसनों की चर्चा की है। विष्णुघर्मोत्तर-पुराण (३॥२८३।६ ) ने स्वस्तिक, 
सर्वतोमद्र, कमर (पद्म) एवं पर्यक नामक आसतनों को ध्यान के लिए व्यवस्थित किया है । मागवतत० (३॥२८।८) 
ने आसन-सम्बन्धी गीता (६।११) के शब्दों (शु्ौ देश प्रतिष्ठाप्य) का प्रयोग किया है। 
आसमनों के दो प्रकार हैं, जिनमें एक प्राणामराम, ध्यान एवं एकाग्रता के लिए उपयोगी है, यथा--पद्च, सिद्ध 
एवं स्वस्तिक । आसतनों का दूसरा प्रकार ज्ञारीरिक रोगों के निवारण एवं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। कित्तु 
इनमें अधिकांश में विभिन्न क्षारीरिक आयासों की आवश्यकता होती है और इन आपम्नों द्वारा उपस्थापित अन्तिम 
शरीर-दछ्षा गम्भीर ध्यान को अम्तम्मव नहीं तो कठिन अवश्य बना देती है।देखिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हासन, 
विपरीतकरणी, मयूरासन | तेजोबिःडु उपनिषद्‌ (१२३) का कथन है कि वही आसन (उचित) आसन हैजों 
ब्रह्म में निरन्तर ध्यान लगाना सम्मव करता है : जअत्य आम्नन केंवक्त कठिनाई उतन्न करते हैं | एंसा नहीं सोचना 
चाहिए कि उस व्यक्ति को, जो उच्चतर योग-अनुशासन के पीछे पड़ा हुआ है, आसनों में कुछ समय देना चाहिए, 
क्योंकि तभी वह आगे के योग-स्तर को प्राप्त कर सकेगा। वास्तव में आसनों का भ्रारम्मिक उद्देश्य है रोगों का 
निवारण करना एवं स्वस्थ शारीरिक संस्कार की प्राप्ति करना | यदि कोई योगी अपेक्षाकृत स्वस्थ झरीर वाछा है 
तो वह प्राणायाम एवं अन्य अंगों का अभ्यास क त । हे के अतिरिक्त योगाम्यास्ती को अपनी नाक के 
अग्रमाग पर (त्राटक) अपलक देखते रहना होता गए 
को को बह लाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए का दे जा बट. ८८ 
विषय में बहुत-से नियम भ्रतिपादित किये गये हैं। सात मे गाया; ६ २4% २ के 


िष्पाकत्य च भकणे। स्लेहानां वर्जने युक्‍तों योगों बलमाप्तुपात्‌॥ भुज्जानों 
गायक कस कान फिगर विशुद्धात्मा योगी बलमबाप्युपात्‌॥ पक्ान पक सज्चरंदच 

* ' अंत्या प्योभिभा योगी बलमवॉप्मुयात्‌ ॥ बान्ति० (र८टै।४३-४४, ३००। चि क्चशाएा 
7700 22270: 
( आज 38 - (६५-६६), छिगपु० (शारा०दडर): गहाँ घोगए के लए बाल जाती हज 





घर्मशास्त्र का इतिहांस 


न (खली ) खाना तैलयुक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यदि वह यावक (अर्थात्‌ 
पकाकर या पिण्पाक (खली ) खाना चाहिए, तेलयुकत पदाव ं हि 

कह्माष या जौ का दलिया) पर ही रहे तब मी वलवान्‌ रहेगा; उसे जल एवं दूध मिलाकर पीना चाहिए और 
गफाओं में निवास करता चाहिए। मार्कण्डय (क्त्यकल्पतरु, पृ० ६६७-१७७, मोक्ष डर खण्ड ) में आया है---योगी 
“ गुहाओं में ध्यान का अभ्यास करता चाहिए; कोलाहलपूर्ण स्थानों में, अग्नि एवं जल के पास, 


[6५६-] 


स्वर, बननों, थे, जहाँ ठप मे 
पुरानी गोजा्यमों से, चौराहों में, सूली पत्तियों के दृह के पास, नदी के तट पर, मान में, जहां रेंगने वाले जीवों 


! में, कप के पास, चैत्य (जहाँ चिता लगायी गयी हो) या दीमक के छूह पर योगा- 
न कम ग पुराण में यह मी आया है कि उसे तब योगाभ्यास नहीं करना चाहिए जब पेट में 
वायु हो या वह सूखा होया थका-माँदा हों या जब मत से अव्यवस्थित हो या जब अधिक द्वीत या उष्ण हो, 
तीक्ष्ण वायू-वेग हो। देवलूघमंसूत्र में व्यवस्था है कि योगी को |योगाम्यास देवतायतन (मन्दिर ), खाली घर, गिरि- 
कन्दरा, नदी-पुलिन (नदी की वालुका-मूमि), गुफाओं या वनों तथा मयरहित पवित्र एबं शुद्ध स्थकू में करना 
चाहिए।** हठयोगप्रदीषिका (१६१) में मक्ष्यामक्ष्य का उल्लेख है। गोरक्षशतक *_ में व्यवस्था है कि योगी 
को कट, अम्ल, लवण युक्त मोजन का त्याग करना चाहिए, उसे केवल दुग्ध भोजन पर रहना चाहिए। गीता में 
आया है--'जो अधिक खाता है, या पूर्ण उपवास करता है, वह योग में सफल नहीं हो सकता, योग उसके कष्ट 
को दूर करता है, जो उचित मोजन-व्यायाम करता है।' छान्दोग्योपनिषद्‌ (७२६।२) में, जहाँ सनत्कुमार नारद 
को वास्तविक तत्त्व के विषय में उपदेश करते हैं, आया है कि आहार की शुद्धता से मन की शुद्धता आती है (आहार- 
शुद्ध सत्तत्शद्धि:) । और देखिए अपराक (याज्ञ० १॥१५४४, पृ० २२१) । 
प्राणापाम योग का वह अंग है जो आरम्मिक कालों से ही घममंशास्त्र के ग्रन्थों में आता रहा है। शाब्दिक 
रूप में इसका अर्थ है 'प्राण का नियन्त्रण या विराम ।' इसके अन्य पर्याय हैं 'प्राणसंयम' (याज्ञ० १॥२२) एवं 'प्राण- 
संरोध' । महत्त्वपूर्ण विवादवस्तु है--प्राण' का अभिप्राय क्या है ? यह शब्द “अन्‌! ( साँस लेना) घातु से निष्पन्न 
हैं और प्र उपसर्ग पहले जोड़ दिया गया है, यथा--अ्र +अनू | यह क्रिया एवं इसके रूप ऋग्वेद में आये हैं 
(११०१५, १०१२१।३, १०।(२५॥४ ) | ऋग्वेद में कई स्थानों पर प्राण का अर्थ केवल “साँस लेना' है, यथा-- 
१६६। १, ३॥४३।२१ एवं १०।६६।६ में ॥ ऋ० (१०।६०।१३ 'प्राणाह्ययुरजायत') में ऐसा आया है कि आदि- 
पुरुष के प्राण से वायू (हवा) प्रकट हुईं। ऋग्वेद में असु” शब्द मी 'प्राण' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (१॥११३॥१६॥ 
“उधीर्ष्व जीवो असुर्ने आगात्‌ एवं १।१६४।४) | 'प्राणन' (इवास) एवं 'जीवन' दोनों ऋ० (१॥४८।१०, जो 
उषा को सम्बोधित है) में आये हैं। सम्मवत: ऋ० (१०।१८६।२) में 'अपान' की ओर निर्देश है, यधा---'अन्त- 
इचरति रोचनास्प प्राणादपानती॥' तैत्तिरीय संहिता (१।६।३।३) में प्राणों के पाँच प्रकार जोड़े में आलिखित 


४२. देवतायतनशून्यागारशिरिकन्देरनदीपुलिनगृहार्पानाभूअन्यतमे. छुत्चो निराबाधे विभकक्‍ते. .. मनसा 
तच्चित्तन ध्यानम्‌। वेवक्त (इत्पकल्प०, भोक्ष, पु० १८१ )। मिल्लाइए इवेताइवतरोपनिषद्‌ (२१०) । 

२५ कट्वम्ललवणत्यागी क्षीरमोजनम्राचरेत्‌। गोरक्षशतक ( ५० ); कट्बस्लतोक्ष्णलवणोष्णरीत- 
शाकत्नौबीरतंलतिलसर्थपमधमभत्स्पातू । आजादिसासंदधितक्रकलत्यः ः ८ ॥ गो- 
धूमद्ालियवषाष्टिकशोभनाप्न॑ क्षीराज्यलप्डनबनीतसितामघुनि । शुंटोपटोलकफलादिकपंचशाक मुद्‌ गादि विव्य 
मुद्क च यमीन्द्रपध्यम्‌ ॥ पृष्ठ सुमपुरं स्तिग्घ धब्यं घातुप्रपोषणम्‌। सनोभिकूषितं योग्यं योगो भोजनमाचरेत्‌ ॥ हु० 
यो० श्र० (६१।६४-६५ ) । न 












हैं। “* तैं० सं० (१॥७।९।२) में प्राण', 'अपान' एवं व्यात अल 
में प्राणा: एवं अपाना: को बहुवचन में प्रयुक्त किया गया पान बल भ्युत्त हुए हैं। अथवंवेद (८।१॥१) 
(८।१॥३) का भी प्रयोग हुआ है। सम्मवत. एवं 
जीवों की प्रमुख शक्ति का रूप घारण कर छेता है और ब्रह्म का अ्तिनिधि 


इलोक उदघृत है कि सूय॑ प्राण और 
व बस जे ४ इआ उदित होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है, ऐसा आया है---तस्मादेक- 
मेव ब्रतं चरेत्‌, प्राण्पाच्चैवापान्याच्च, जेन्मा पाप्मा मृत्यराप्नवदिति', * 
चाहिए, उसे ; नि: कस »/ भर्थात्‌ इसलिए व्यक्ति को एक ही व्रत लेना 
/ उसे उच्छवास एवं निःशवास इस (मयपूर्ण) विचार के साथ पदक खेगी 
यहीं महतो 8 / तिचार के साथ छेता चाहिए कि दुष्ट मृत्यु मुझे पकड़ छेगी।' 
पहीं हमें प्राणायाम की महत्ता का सिद्धान्त दृष्टिगोचर हो जाता है। छात्दोग्पोपनिषद्‌ (४।१८-२४) में कहा गया 
है कि मोजन के समय प्राण, व्यान, अपान, समान एवं उदान को पाँच भाहुतियाँ दी ज्यनी चाहिए (यथा---प्राणाय 
स्वाहा आदि) और जो व्यक्ति अग्निहोत्र एवं आहृतियों का सच्चा अर्थ जानता है वह सभी छोकों; जीवों एवं 
आात्माओं में इसे करता है। आज भी मोजन के पूर्व ब्राह्मण छोग इत आहुतियों का कृत्य करते हैं, केवक पाँच के 
क्रम में अन्तर पड़ गया है। प्रइनोपनिषद्‌ (२।१३) में आया है---'यह सब जो तीनों छोकों में प्रतिष्ठापित है, प्राण 
के अधिकार के अन्तर्गत है।' छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।३॥३) में भी प्राण के पाँच नाम छिये गये हैं जो शरीर के 
विभिन्न भागों में अवस्थित होने के कारण प्राण, अपान, ब्यान, समान एवं उदान कहद्दे जाते हैं। इससे स्पष्ट होता 
है कि ईसा की दाती के बहुत पूर्व से ही पाँच प्राणों की क्रिया के अन्तर का परिज्ञान छोगों को हो गया था। 
इस ग्रन्थ में उपनिषदों की प्राण-सम्बन्धी व्याल्या एवं विशद विवेचत में जाना आवश्यक नहीं है| 
'प्राण' एवं 'अपान' के अर्थ के विषय में एक विवाद चलता रहा है। कैलैण्ड, कीय, ड्यूमाण्ट आदि के मतानुसार 
प्राचीन वैदिक साहित्य में प्राण का अर्थ था 'निः्वास' (अर्थात्‌ साँस निकालना) एवं अपान का “उच्छवास' (साँस 
लेता ) जो आगे चलकर सुधारा गया | दूसरी ओर अधिकांशतः समी टीकाकारों, छेखकों तथा जी० डबल ० 
ब्राउन, एडगर्टन आदि ने इसको उलठा प्रतिपादित किया है । प्रस्तुत छेखक दूसरे मत का समर्थन करता है , 
अर्थात्‌ प्राण' का अर्थ था और अब मी है साँस लेना' तथा 'अपान' का अर्थ है पेट की वायु (जो बाहर निकलूती 
है) । सभी विद्वान्‌ इस विषय में एकमत हैं कि संस्कृत साहित्य में श्राण' एवं अपान' के अर्थ ये ही थे । 
विरोधी मत कैवल इतना ही कहता है कि प्राचीन काल में (प्राचीन वेदिक काल में) ही प्राण हे 224 धक 
स्न्न्र से 'निशवास' निकालता) एवं उच्छवास' (साँस लेना) । जहाँ तक सम्मव हो हमें ऐसा जानने 
अर्थ थे क्रम से “निएवास' (साँस नि ४ 
ह के वचन हमारे अर्थ का ही समर्थन करते हैं। प्रष्नोपतिषद्‌ (जों एक 
का प्रयत्न करना चाहिए कि उपनिषद ब डे कंजने 
प्राचीन उपनिषद्‌ है, किन्तु अत्यन्त प्राचीन उपदिषदों में नहीं है) में एक अति मनोरम /एवं निश्चयात्मक वचन 
आया है--“जिस प्र कार राजा अपने कर्मचारियों की नियुक्ति यह कहकर करता है कि तुम छोग इन ग्रामों 


४ पाहपुवानस्पानो में पाहि । लै० घझं० (१॥६॥३॥३ ) ।॥ इस पर च्ायण 
, प्राणापालो से पार्हिं समातस्यानों मे रो एल्कन गति कांगसेबालत प्रावा सिन- 
ने अपनी टीका मे घट एवं सनोरम दिणी की है. ९ लो नि्कस्थः उदाण: कवर लय: सर्व 
भिभिद्यते। त्थानभेंदः कशिचिवुस्त: हु ७ | सहमत्रयोरघ:पातनसपानव्यापार:। भुक्तस्याश्नरसस्थ शरोरे 
रगः ॥ इन उच्छावास-तिइवांसो प्राणव्यापाए:। ०» शेरिल नया ब्राणापानबत्त्यों: सन्धि- 


सास्येन नयन॑ समानब्यापार: | जद्गारहिस्कादिषवानससाता 5 





घर्मज्ञात्त्र का इतिहास 
ब्‌ंध्छ 


बनों, उसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों का पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यक्षेत्र निर्धारित करता है | अपान को 
2302 लपस्थ (जननेन्द्रिय) के अंगों में नियोजित करता है, प्राण मुख एवं नासिका से प्रवेश करके 
अपने को (राजा के समान) आँखों एवं कानों में प्रतिष्ठापित करता है, समान को मध्य में (अर्थात्‌ प्राण एवं 
अपान के कार्यक्षेत्र के बीच में) अर्थात्‌ नाभि में (प्रतिष्ठापित करता है), क्योंकि यही (समान ही) है जो दिये 
हुए (अग्नि में अर्थात्‌ आमाशय में) मोजन को समान रूप से (सभी शरीर-मागों में) ले जाता है ।/५५ 
कैलैण्ड, ड्यूमाण्ट आदि, जो 'प्राण' शब्द को प्राचीन संस्कृत साहित्य में “निःश्वास ( साँस बाहर निकालना] 
के अर्थ में प्रयुक्त मानते हैं, वे मुख्यतः शंकराचार्य की उस व्याख्या का आश्रय छेते हैं जो उन्होंने छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(१३३) पर की है ।** बे लोग शांकर माष्य (छा० उप० १॥३॥३) के 'अन्तराकर्षति वायुम' को श्वास छेमे 
(उच्छवास) के अर्थ में लेते हैं; किन्तु उसका अर्थ यों मी हो सकता है-- वह शरीर के भीतर वायु खींचता है 
(शरीर का भीतर का अर्थ है पेट में), और अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कलण्ड, ड्यूमाण्ट आदि ने शंकराचार्य 
के शब्दों का जो अर्थ लगाया है वह स्वयं दांकराचार्य की उपनिषद्‌ सम्बन्धी अन्य व्याख्याओं से मेक नहीं खाता, 
यथा--चु० उप० (१॥५॥३, ३।४।१), छा० उप० (३॥१३।१-६), कठ० (५।३), प्रइन० (३॥४-५)। शांकर 
भाष्य (बु० उप० १॥४॥३) में जाया है**--- प्राण हृदय की क्रिया है जो मुख एवं नासिका में सज्चाकछित होती है 
और वह इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है. क्योंकि इसका प्रणयन' होता है (अर्थात्‌ यह आगे बढ़ाया जाता है); 
अपान अधोवृत्ति (नीचे जाने वाली क्रिया) है, जो नामि से आरम्म होता है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 
यह 'मरू-मृत्र बाहर करता है । केवल दांकराचार्य ने ही नहीं, प्रत्युत उनके पूर्ववर्ती देवल के घ॒र्मसूत्र ने मी 
एसी ही व्याख्या की है । 


काले शरीरस्प बलप्रवानं व्यानव्यापार:। इसके उपरान्त सायण ने छान्वोग्योपनिषद्‌ (१।३।३) का सहारा लिया 
है-- बह भ्राणिति स प्राण: यदपानिति सोष्पान:। अथ य: प्राणापानयो: सन्धि: स॒ व्यान:। यो व्यानः सा वाकू । और 
देखिए तं० सं० (३॥४।१३-४) एबं प्रश्नोपनिषद्‌ (३॥४-५) | 

2५. यया सम्राड़ वाधिकृतान्‌ बिनियुछ्जते । एतान्‌ ग्रामानेतान्‌ ग्रामानघितिष्ठस्वेति। एवमेबघ प्राण इतरान्‌ 
प्राणान्‌ पृथक्‌ पुथगंव संतनिषत्तें। पायूपस्थेषपानम्‌। चक्षु:श्रोज्रे मुखनासिकार्स्या प्राण: स्वयं प्रातिष्ठते मध्य तु समानः। 
एप हयेतदुघृतमन्न॑ सम॑ नयति। प्रइनोपनिधद्‌ (३।४-५) । 

४६. छा० उप० (१।३।३) पर शंकराचार्य ने व्याल्या की है:--भ्द पुरुष: प्राणिति मुखनासिकास्यां बायुं 
बहिनिःसारयति स प्राणाल्यो बायोब्‌ त्तिविशेष: । यदपानित्यपश्वसिति ताम्या-मेवान्तराकर्ष ति बायुं साप्पानाल्या वृत्ति:; 
मौर देखिए शांकरभाष्य (बे० सू० २।४।१२--पम्चब्‌ त्तिमंनोवव्‌ ध्यपदिश्यते )---' प्राण: प्राग्बुत्तिदच्छवासादिकर्मा । 
अपानोष्बाग्वत्तिनिश्व|सादिकर्मा । व्यानस्तयो: सन्‍्यो बर्त मानो बोयबत्कमंहेतु:। उदान ऊध्यंवृत्तिसत्कान्त्याविहेतु:। 
समानः सम सर्वेब्बद्भेथु योप्नरसान्नयतोति ।' गीता (४२६) में आया है---'अपाने जहवति प्राण प्राणेष्पानं तथापरे | 
प्राणापानगतोी दरुद्ष्वा प्राणायामपरायणा: ॥/' यहाँ दोनों शब्द विशिष्टं अर्थ में प्रयुक्त हैं। 

५७. अथ प्राण उच्चते । प्राणो मुखनासिकासज्चार्या हृदयबृत्ति: प्रणयनात्याण:। अपनयतास्मून्रपुरीषादे रपानो- 
5धोवृत्ति: आमाभिध्थान: ” (बु० उप० १॥५।३ के भाध्य सें)। प्रइन० (३५) के भाष्य में 'अपान' की व्याख्या यों 
है : “अपानमात्मभेदं मूत्रपुरीषाद्यपतयनं कुव॑स्तिष्ठति संनिधत्ते / कठोप० (५॥३) के 'ऊध्बे प्राणमुन्नयत्यपानं 
प्रत्यगस्यति' पर भाष्य यों है--ऊष्ब हृदयात्प्राणं प्राणब॒त्ति वायुमुश्नपत्यूध्य ग्रयति तथा अपानं प्रत्यगघो अस्यति 


गा 


योध एवं घर्मझात्त् शक 

यह कक हे क्तियों का ये. तो मर केवल सांस ही नहीं है, प्रत्यत्त और कुछ है। 

विभिन्न रूपों में विद्यमान यों का दोतक है जो शरीर में वाणी, आँख, कान एवं मन में तथा विश्व में 
३ न हैं| इसकी अत्यन्त प्रत्यक्षीकरणयोग्य अमिव्यज्जना आनदीय फेफड़ों 

लक्षित होती है । योगसूत्र ने योगाम्यात्ती के समक्ष यह घिद्धान्त मानवीय फेफड़ों की गति में परि- 


थोगी बहा प्‌ रा है कि शरीर में प्राण के वैज्ञानिक संयमन 
से योगी मानव-चेतना एवं बाह्य विष्व में पामान्यतः न दिल्लाई पड़ने वाली झक्तति पर अधिकार पा सकता है । 


प्रमुख उपनिषदों में प्राणायाम बब्द नहीं आता।*< सूत्रों में इसका प्रयोग हुआ है। आपस्तम्बधमसूत्र 
(२।४५।१२।१५४-१४) में आया है कि यदि गृहस्थ सूर्योदय के 
एवं मीन अप सूयदिय ने समय सौता रहे ) उस्ते उतत दिन (रात्रि तक) ब्रत 
रखना एवं मात रहना चाहिए | उसमें ऐसा भी आया है कि कुछ आचार्यों के कथनानुसार उसे प्रायर्चित्तस्वरूप 
प्राणायाम तब तक करते रहना चाहिए कि तक कि वह यक न जाय। गौतमधर्मसूत्र (१।६१) में आया है कि 
जब छात्र अपने गुर के समझ विद्याध्ययन के लिए बैठ जाय और उसके तथा गुर के बीच से कूत्तों, सर्पों, मेंढ़कों, 
बिल्लियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य पशु पार कर जाय तो शिष्य को तीत प्राणायाम करने चाहिए और 
(प्रायश्चित्तस्वरूप) थोड़ा घी खा छेना चाहिए। इसी प्रकार उसमें (२३।६ एवं २२) पुनः आया है कि 
यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से, जिसने मद्य पी रखी है, गन्ध मिल जाय तो उत्ते (प्रायव्चित्तस्वरूप 
तीन प्राणायाम करने चाहिए और घृतप्राशन करना चाहिए और यदि वैदिक विद्यार्थी किसी अशुति [चाण्डाल 
आदि) को देख ले तो उसे एक प्राणायाम करके सूर्य की ओर देखना चाहिए । इसी प्रकार बौघायनघमंसूत्र 
(४।१।॥४-११) ने कतिपय दोषों के लिए प्राणायामों की व्यवस्या दी है | 
उपर्युकत उदादहरणों से यहू व्यक्त होता है कि सूत्रों (ईसा से कई शत्तियों पूर्व) के काल में प्राणायाम 
की घारणा का इतना विकंस हो चुका था कि समाज द्वारा भत्सना किये जाने वाकछ्ते कर्मों के करिए घामिक कृत्पों 
एवं प्रायश्चित्तों के रूप में प्राणायाम का उपयोग होने छगा था। उन दिलों प्राणायाम एक धामिक कइृत्य-सा था न 
कि योग के आठ अंगों में उसकी परिगणना होती थी । 
वैदिक साहित्य में पाँच प्राण परिगणित थे, किन्तु पुराणों तथा अन्य मध्यकालीन ग्रन्थों में विभिन्न नामों 


वाले पाँच अन्य प्राण सम्मिलित कर लिपि गये ।** 


क्षिपति यः इति वाक्यश्ेधः ।' इससे स्पष्ट होता है कि भाष्य रा प्राण का बट लेना या लत कल लए समर 
ओर 'अपान! का अर्थ है 'पेट की बायु या हुवा को बाहर करना। तत्र ऊष्य अामाक हे 

2 अधो नांभेरुत्सरगनिल्दकर्माप्पानः "पान: । देवल (कत्यकल्पतद हारा उठता, मं.क्षकाष्ड, पृ० १७०)। द 
प्राण: । अ त्सर्गानन्‍वकर्साध्पानः 'बस्तिमूल गुईं चेव पावक बिन बह मर 
(२१३।७-चित्रशाला प्रेस संच्करण) में आया है-- गुद सम 
बाय पा कफ ४ दस प्राचीन एवं मुख्य उपनिषर्दे इस प्रकार उल्लिखित हैं--ईश-केन-कठ-प्रन-मुच्ड- 

कट हम ' हथा ॥' ्ंप् 
पम्राण्डक्य-तित्तिरि । एंतरंपं जे छात्बोग्य बह बहुदारब्यक व्यान एवं व । सागः कू्मस्तु कुकसों वेघदत्तो घनञउजयः ॥ उदूगारे 
४है. प्राणोष्पानः समानइच उदानों हल हंदइसो थटजुपभणे ॥ घनझयों महप्योषः सर्वंगः स मृतेपि 

नाग आश्यातः कम उम्मीलने तु स। है । छिगपुराण (१८६१, ६५-६६) । मिलाइए योगयाशवल्प (शाइ४- 
हि। इति यो बशवासूनां ४255 ह तब उनको कियाओं का उत्लेख है। बनपर्व (२१२।१५-- 
७१, झी दीवानणी हाफ थ। द्वित | 


श्ट३ घर्मशास्त्र का इतिहास 


हब हम यह देखें कि योगसूत्र ने किस प्रकार प्राणायाम की परिमाषा और उसकी व्याब्या कर | 
जय आसन की स्थिरता की उपलब्धि हो जाय तो श्वास छेने एवं छोड़ने की गति में जो विराम (विच्छेद ) 
होता है उसे प्राणायाम कहते हैं (इवासप्रश्वासयोगतिबिच्छेद: प्राणायाम: ) । माष्य ने दवास' का अर्थ यों रूगाया 
है--.'उस वायु को मीतर खींचना जो शरीर के बाहर रहती है और '“अ्रदवास' का अर्थ यों छगाया है---कोष्ठ या 
छाती की वायु को बाहर फेंकना' (वाह्यस्थ वायोराचमनं इवासः कौष्ठस्थ वायोनिःसारणं प्रश्वास: )। इन दोनों 
का अमाव प्राणायाम है (तयोर्गतिविच्छेद: उम्यामाव: प्राणायाम: | माष्य, २।४४ पर)। इससे प्रकट है कि 
प्राणायाम में मुख्य तत्त्व है ब्वास एवं प्रववास का अमाव, जिसे योग के ग्रन्थों में कृम्मक कहा गया है । आगे के 
सृत्र में आया है कि प्राणायाम (गतिविच्छेद) के तीन प्रकार हैं--वाह्य, आम्यन्तर एवं स्तम्म | तात्पयं यह है 
कि कृम्मक (श्वास रोकना या विच्छेद या विराम) बाहर से वायु खींचने पर भी किया जाता है (प्रथम प्रकार ) 
या भीतर की वायु बाहर छोड़ देने पर मी किया जाता है (द्वितीय प्रकार) या जब सामान्य दह्या हो (अर्थात्‌ न 
तो बाहर से दायु खींची जाय, और न मीतर की वायु बाहर फेंकी जाय) तव विराम किया जाय (तृतीय प्रकार)। 
काल्‍ों यः मात्राओं या संल्याओं के अनुसार इन प्रकारों में प्रत्येक को नियमित किया जा सकता है। जब विराम 
३६ मात्राओं तक होता है तो प्राणायाम मृदु कहलाता है, जब ७२ मात्राओं तक किया जाता है तो उसे मध्यम 
ठया जब १०८ मात्राओं तक होता है तो तीब्र कहा जाता है | जब प्राणायाम बहुत दिनों, पक्नों एवं मासों तक 
क्षिया जाता है तो उसे दीर्घ कहा जाता है, जब उसे बड़ी दक्षता से किया जाता है तो वह सूक्म कहलाता है 
प्राणायाम के विषय में हमें योगसूत्र (१।३४) पर मी ध्यान देना चाहिए (प्रच्छदंनविधारणाम्यां वा 
श्राणस्य) । इस सूत्र में आया है कि मन की अवाधित शान्ति के छिए एक उपाय है साँस को बाहर करना एवं 
रोकना । इस सूत्र एवं इसके भाष्य से प्रकट होता है कि विधारण (कुम्मक--श्वास को रोक रखना) प्राणायाम 
है ।** 
प्राणायाम की व्याख्या के सिलसिले में देश, काछ एवं संख्या की व्याल्या भी आवश्यक है। सामान्यतः 
एक स्वस्थ विकसित व्यक्ति ४ सेकण्डों में एक बार इवास लेता और छोड़ देता है (अर्थात्‌ १ मिनट में १५ 
बार या दिन रात्रि में २१६०० बार) | रेचक की गति को मापने के छिए रई फा एक अंश या एक पतला 
सूत नासिका-छिद्रों से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है और वह नाक के इवास से जितनी दूर उड़ जाता है या 
जहाँ जाकर रुक जाता है उस दूरी को अंगुली की चौड़ाई से नाप लिया जाता है। जहाँ तक काछ का प्रइन है, 
कई काछ-इकाइयाँ बणित हैं, क्योंकि उन प्राचीन कालछों में कोई वैज्ञानिक यन्त्र नहीं था । एक वार पल्‍ूक गिरने 
(निर्मेष) में जो समय रूगता है वह एक स्वर के उच्चारण में लगता है, और उसे मात्रा कहा जाता है| अपने 
हाथ से घुटने को तीन बार छूने तथा अंगूठे एवं तर्जनी को छूने में जो समय बीत जाता है उसे भी मात्रा कहा जाता 
है । बनन्‍्य काल्‍-इकाइयों की चर्चा हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि रेचक एवं पूरक दोनों 


दहरभर तन ) ने 38 प्रा्भों का उल्लेख किया है । वेखिए डा० त्जेल्नाथ सील 
का प्रन्थ टेब साइंस गाव वि एंह्येष्ट हिन्दूज' (लांगरमेंस, ग्रीन, १६१५, प० २२८-२३१ ड््ल 
जो की व्यास्या जो गया हा | १४१५, प० २२८-२३१) जहाँ इन दस 


६०. श्रच्छर्वनविधारणाम्याँ वा श्राणस्य | यो० सू० (१३४); कोष्ठस्प वायोनासिकापुटान्यां प्रयत्न- 
विज्ञेषाद्‌ बस प्रच्छद्त विधारणं प्राणायामस्ताम्यां वा सनसः स्थिति सम्पादयेत्‌ । भाष्प |. 


पोषण एवं बर्मशास्त 
को एकविघ एवं धान्तिपूर्वक होता चाहिए, मीट बम दे श्द३ 


है कि लूघ्‌ (माष्य में मृढु) में १३ मात्राएँ हैं, मध्यम में इसकी दृती तथा उत्तरीय (माष्य अप शक 


. मात्राओं का तिग्रुना । गरुढ़पुराण नमक 
कूर्मपुराण ने मार्कण्डेय की बात मान को ध पा हम ६० २०, ३० मात्राएं तिर्धारित की हैं और 
की तीन कोटियाँ हैं--अघम (१४ मात्राएँ), मध्यम मा ६००-९०१) मे व्यवस्था दी है कि प्राणायाम 
४७-४८) ने नीच उद्घात, मध्यम उद्घात एवं मल्य के हि और उत्तम ( ४५ मात्राएं)। लिगपुराण (शा! 
हैं और कहा है कि तोनों का स्पष्ट परिणाम है कम से प्रस्वेद 23 पे मम आम आकान बता 
कम्पनोत्यानजनकदच यथाक्रमम्‌) | मिलाइए माकक॑ण्डेय० पा) का पक हीना (प्रसाद- 
विभिन्न मात्राओं के अनुसार क्रम से प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए ( हि कर आद है दे इनमें प्राणायाम की 
हि तृतीयेन जयेद्दोषान्‌ अनुक्रमात्‌ ॥) बयतू स्‍्वेदं मध्यमेन चर वेपथुम्‌ । विषादद 
सह यह्‌ द्रष्टव्य है कि पतञ्जलि एवं व्यासमाष्य, ने पूरक, रेचक एवं छुप्मकर तामक विल्यात दाब्दों का 
 भ्रयोग नहीं किया है, प्रत्युत इबास, प्रश्वास एवं गतिविच्छेद शब्दों का प्रयोग किया है।*" इतना ही नहीं, पत- 
उजकि एवं व्यास ने प्राणायाम में ओम्‌, गायत्री था व्याहृतियों के जप के विषय में कुछ नहीं कड्ढा है, जैसा 
कि स्मृतियों एवं पश्चात्कालीन या मध्यकाछीन ग्रत्यों में पाया जाता है। एक तीसरी बात पर विचार करना 
है कि कुछ अन्य पदचात्कालीन ग्रन्यों में रेचक, पुरक एवं कम्भक को प्राणायाम के तीन प्रकारों में ग्रिना 
ग़या है और योगतूत्र में प्राणायाम के चार प्रकार हैं जिनमें तीत की व्याल््या योगसूत्र २।५० में तथा चौथे की 

२।५१ में हुई है । ः 

“रंचक', 'पूरक' एवं कुंमक' छाब्दों को पर्याप्त प्राचीन माना जाना चाहिए । इनका उल्लेख एवं परि- 
भाषा देवलूघमेंसत्र में है, जैसा कि दांकराचायं का कपन है (वेश्विए गत अध्याय २१ की प्रथम पाद-टिप्पणी)।९ ९ 


भबाष्टाम्यन्तरस्तम्मवृत्तिबंशकालसंख्याभिः 


६१. तस्मिन्सति द्वासप्रदवासयोगंतिविच्छद: प्राणायाम: । भर 
परिदुष्टो दीर्घसूक्म: । बाह्माम्पन्तरविषयापक्षो चतुर्घ:। यो० सू० (२/४६-११) ; सत्यासनजये बाह्यास्य वायो- 
राचमन इवासः कौष्ठस्थ वायोनिःसारण प्रश्वासः तयोगतिविच्छेद: उमयाभाव: कट । माष्य (२४६ हम 
'वृत्ति! चाब्द का सम्बन्ध बाहा, आस्यन्तर एवं स्तम्भ से होना चाहिए। यहाँ पर कुम्मक, जो रेचक के उपरान्त 
है, बाह्मवुत्ति है ओर वह जो पूरक के उपरान्त होता है, आन्‍्यन्तरव॒त्ति कहलाता है । जबन तो रेचक होता है 
और न पूरक तब स्तम्भवृत्ति कहलाती है ! वेखिए श्री कुवत्तयानत्व कृत योगमोर्मासा (क्ष्य ६, पु० डड-श४, 
१२८-१४५, २२४-२५७) । सस्ते जज क्‍ 

पुनरेकदितिभिस्छा्ः (उद्घातेः) मुदुर्भन्वस्तीक्ष्मों था मवति। प्राणापान- 
सर्पानमा हृत्म निवृत्तिब्योह्रातः ( बृधातः )। हत्यकल्प० ( भोककाब्ड, 

पु० १७०) एवं अपरार्क (पृ० १०२३) । िकबिद 222 | कल सका रे किक 
प्रघम उद्घातस्तंदरभिगृहीतस्यंतावदूभिद्ितीय उद्घातः। एवं तृतौफः । एवं मुहुरेद मध्य एवं तल इसे सा परिदृष्ट: । 


हि (३॥५० ) पर राजमार्तष्क में ध्याल्या की गमी हैः उद्घातों ताम भाभिमूलाहरितत्य बायोः सिरस्यनि- 








श्र धर्मज्ञास्त्र का इतिहात 


बुहद्योगियाशवल्क्य एवं वाचस्पति ने इनका उल्लेख किया है। विष्णुपुराण (४।१०।१४) न शरद्‌ ऋतु के काव्या- 
त्मक वर्णन में इलेघ के रूप में इनका उल्लेख किया है।"* प्राणायाम करने के विभिन्न ढंग बतलाये गये हैं। 
सरल ढंगों में एक यह है--अंगूठे से दाहिना नासिका-छिद्र बन्द कर हें, बायें नासिका-छिद्र से अपनी शक्ति भर 
साँस खींच लें; इसके उपरान्त दाहिने नासिका-छिद्र से साँस बाहर फेंके; पुनः दाहिने नासिका-छिद्र से साँस के और 
बायें नासिका-छिद्र से साँस बाहर फेक । इसे कम-से-कम तीन बार करें । इसे प्रतिदिन दो बार अम्यास में छायें, 
विशषतः प्रात-काल स्नान करने के उपरान्त या सन्ध्याकाक या चार बार (सूर्योदय के पूर्व, मध्याह्ल के समय, 
सन्ध्याकाल और अर्धरात्रि में) | आरम्म में कुम्मक नहीं करना चाहिए। पूरक एवं रेचक में कुछ अभ्यास हो 
जाने के उपरान्त कुम्मक को रेचक के पश्चात्‌ करना चाहिए। पूरक के उपरान्त कुम्मक का अम्यास बड़ी 
सावधानी से करना चाहिए और क्षिसी दक्ष गुरु के निर्देशन में ही ऐसा करना चाहिए । 
मनुस्मृति में प्राणायाम की महत्ता गायी गयी है-- एक ब्राह्मण के छिए नियमों के अनुसार एड व्याह्दतियों 
तथा प्रणव के साथ किये गये तीन प्राणायाम परम तप के समान हैं। जिस प्रकार घातुओं के गछाने से उनके 
मक्त जल जाते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों के दोष प्राण (वायु) के निग्रह से मिद जाते हैं। ब्यक्ति को प्राणायामों 
द्वारा दोषों को, घारणा द्वारा पापों को मिठाना चाहिए तथा प्रत्याहार द्वारा संस्र्गों कों दूर करना चाहिए 
तथा क्रोध, लोम, ईर्ष्या आदि दोषों को (ब्रह्म का) ध्यान करके मिटाना चाहिए (मनुस्मृति ६७०-७२) | और 
देखिए बृहृद्योगियाश ० (८।२६, २०, ३२२), शंखस्मृति (७१३), वायुपुराण (१०६३), मागवत० (३॥२८ ), मार्क- 
ण्डेयपु० (३६।१० ) । योगसूत्र (२१५२-१३) में आया है कि प्राणायाम के अम्यास से प्रकाश के आवरण (अर्थात्‌ 
वलेश ) क्षय को प्राप्त होते हैँ और योगी का मन घारणा करने के योग्य हो जाता है (ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ | 


हननम्‌ ।' विभिन्न लेखकों ने विभिन्न ढंगों से इस शब्द को व्याल्या की है; देलिए घोगमोसांसा (खण्ड २, भाग ३, 
पु० २२५-२३४ ) । फभी-कभो पूरक, रेचक एवं कुम्भक को तोन प्राणायाम भी कहा जाता है, और कभी-कभी 
इन तीनों को मिलाकर एक प्राणायाम कहा गया है ॥ इनमें प्रत्येक पुनः मुबु, सन्‍्द (या सध्यम) एवं तीब फहा 
गया हैं ॥ वेक्षिए बहुद्योगियाज्वल्दय (८७ )---त्रिविधं केचिदिच्छन्ति तथा च नवघा परे। मवु सध्याधिसाजत्वा- 
देव्कफ त्रिदिषं भवेत्‌ ॥ देखिए विष्णुघर्मोत्तर (३२८०१ )---रेचक॑ पूरक चंव कृम्भकं च तथा द्विजा:। एकस्त्रय- 
बस्थों विज्ञेय: प्राणायामों महाफल: ॥ रेचक-पुरक-कम्भकेष्बस्ति शवासप्रदवासयोगंतिविच्छेव इति प्राणायामसामाम्य- 
लक्षणमेतदिति। तथाहि। यत्र बाह्यो वायुराचम्यान्तर्घायं ते पुरके तत्रास्ति इबास-प्रववासयोगंतिविच्छेव:। पत्नापि कौषप्ठय 
वायुविरेच्य बहिष:यंते तत्रास्ति इदासप्रदबासयोगतिविच्छेद:। एवं कृम्भकेपीति । वाचस्पति (योगसूज २।५० पर); 
पुरक: कुम्भकरचंव रेचकस्तदनन्तरम्‌ । प्राणायामस्त्रिषा ज्ञेय: कनीयो मध्यमोत्तम: ॥ पूरक: कम्भकों रच्य: प्राणायाँस- 
स्व्िलक्षणः है ब॒हुद्योगियाज्ञ० (पादं।१०) । कुम्भक का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जह्तपूर्ण कुम्भ (घड़ा) 
से समानता है (नल्त कुम्म में स्थिर रहता है) | राजमातंण्ड में व्यास्या है 'तस्मिम्नलमिव कुम्मे निचलतया प्राणा 
अवस्थाप्यन्ते इति फुम्भक: ।' देक्षए पाणिनि (५।३।६७ ), 'प्रतिकृतों च', इवार्थे कन्‌ स्थात्‌ समुदायन चेत्संज्ञा गम्यते । 
अतः कुम्भक का अर्थ है 'कुम्भ हव कुम्भक:, फम्भसबृह्ास्य संज्ञा ( डर. 
६३५ प्राणायास इवास्भोभिः सरसां कृतपूरकेः । अम्यस्यतेः्नुदिबस रेजकारुम्भकादिभि:। विष्णुपु० (४। 
१०।१४)। 


कराता गाज 


योव एवं चर्मजाश्व 
धारणासू च योग्यता मनस: । ) ग्रोरक्षशतक (५४) में आया है-- योगी आधा हे लो _ 
है, प्राणायाम से पातकों को काठता है तथा प्रत्याहार प्ले मनोविकार हर ॥2430 हे रोगों को मिटाता 
है कि पातकों को दर करने में प्राणायामों से सहायता प्राप्त होती है। नए मर है । 4 हयवियों में भार 
बौधायनघमंसूत्र (१।३१) एवं गंखस्मृति (१२१८-१६), बहा पर के हे ८ -« वरिष्ठ २६।४), 
(ओम्‌ ) के साथ श्रतिदिन १६ प्राणायाम किये जाये तो एक! भार मे जहाह जे के 22 एवं प्रणव 
जाता है । मन (१११६६ एवं २०१) में आया है कि एक प्राणायान कर हेड हे पाप 83 मिल 
जाते हैं या गबे या ऊँट की सवारी करने का दोष दूर हो जाता है या कत्ता कगार ् 235 दूर हों 
मानव के काटने से उत्पन्न अशूद्धि दूर हो जाती है। याज्ञ० (३३०४) हे ब्क दी है रे रा हि सृअर या 
कर लेने से सभी पापों, उपपातकों तथा ऐते पापों से, जिनके लिए किस्नी प्रायश्चित्त की कोई अवर्थो ही 


है, छुटकारा मिल जाता है। मन्‌ (२३।८३७०वप्तिष्ठ १०५) एवं विष्णुधमंसत्र (५४।८ है 
एक अक्षर (ओम्‌) परत्रह्म (का प्रतिनिधि) है तथा प्राणायाम परम तप है। 22040 
यह द्ंष्टव्य है कि जनों के ० महान्‌ आचार्य हेमचन्न ने प्राणायामों की भत्सना की है और कह्दा है 
कि उनसे मन को आराम नहीं प्राप्त द्वोता। पूरक, कुम्मक एवं रेचक में परिश्रम होता है और प्राणायाम से 
मुक्ति में रक।बट आती है। देखिए हेमचन्द्र का योगशास्त्र (६ठा प्रकाश, इलोंक ४-४, जैन प्रत्यमाला, सूरत, 

संवत्‌ १६६५ में प्रकाशित) । 

प्रक के उपरान्त कुम्मक करने से नाड़ियों, हृदय एवं फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और अप्तावधानी 
तथा दीघक्मता से ऐसा अभ्यास करने से इन घरीरांगों को ऐसी हानि प्राप्त हो जा सकती है जो कमी भिटायी 
नहीं जा सकती । जो लोग फंफड़ों एवं हृदय के रोगी हैं उन्हें अपने से हो प्राणायाम नहीं आरम्म कर देना 
था हिए, प्रत्युत उन्हें किसी दक्ष व्यक्ति से परामझ ले लेना चाहिए। बहुत पहले स्वामी विवेकानन्द ने योग के 
विद्यार्थियों से यह कहा हूँ कि उन्हें यह जान छेन चाहिए कि गुर से सीधा पम्पक स्थापित करके ही वे योगा- 
भ्यास करें । कुछ अपवाद हो सकते हैं, किन्तु बिता गुर के योग का ज्ञान प्राप्त करना भच्छा नहीं है। योगपूत्र 
में कल १६५ सत्र हैं, जितमें केवल ५ सूत्र (२०१६-५३ ) प्राणायाम-सम्बन्धी हैं, और ये ५ सूत्र भी सामान्य 
न्‍ । इससे प्रकट पतड्जलि ने यह चाहा है कि थोगी केवल इन सूत्रों को पढ़कर 

रूप बाले ही हैं । इससे प्रकट होता है कि ँ पी एव हक योगी के विद अं 
या सुनकर ही प्राणायाम का अम्यास्त त आरम्म कर 5, पलट किसी प्रवीण एवं दक्ष ह्दी 


ऐसा करे । यह कि उसके साथ ओम ्‌ या गायत्री 
+ प्राणायाम के लिए यह नहीं व्यक्त किया है साथ ओम्‌ या ग 
यह द्रष्टव्य है कि पतड्जलि ने स्मृतियों ने सम्ध्यावन्दन के बीच में प्रतिदिन प्राणायाम की व्यवस्था 


मन्त्र का मौन या मन्द जप हो! किन्तु तीन उच्च वर्णों के छोगों को अतिदिन स्नान करना चाहिए, मन्त्रो 


है कं न १ नो हि हज ) के साथ मार्जन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सूर्य की 
ख़त ७ 9] ४&] चेक ' 


प्राणायाम में व्याहृतियों के साथ गायत्री का तीन 
£ गायत्री  ऋ० ३।६२॥१० ) करना चाहिए, प्राणायाम 
बार जप करना जाहिए पा बे के पूर्व ओम्‌ और उपरान्त शिरस्‌ होता चाहिए। याज्० द्वार 
बार जप करना ए्‌ 


विकार मानसं योगी प्रत्याहरेण सब्ंदा ॥ गोरक्षतातक 
>न दजों हृस्ति प्राणायामेत पातकर । फल 
६४. आसनेन 


(५४) ॥ 


- धर्मशास्त्र का इतिहास 


व्यवस्थित प्राणायाम आजकल प्रातः एवं सायं काल की संध्या में किया जाता है । ओम या मन्त्र के मौन 
जप के साथ प्राणायाम सगर्भ या सबोज कहलाता है | बिना ओम एवं मन्त्र के जो श्राणायाम होता है उसे 
अगर्भे या जबोज कहा जाता है। सबीज दोनों में अधिक अच्छा माना गया है | शान्ति० (३०४|६--३१६।६-१० 
चित्रक्चाक्षा संस्करण) ने सगृण एवं तिर्गुण प्राणायाम का उल्लेख किया है । पड हल (योगसूत्र २।५२) ने 
एक उद्धरण दिया है--'प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, इससे मलों की विशुद्धि होती है और ज्ञान की 
दीप्ति चमक उठती है' (तपों न परं प्राणाय.मात्ततों विशुद्धिमलानां दीप्तिश्व ज्ञानस्य) । 

ह॒ठयोगरप्रदीपिका (२४४) नें प्राणायाम के आठ प्रकार बतलाये हैं। दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, यथा--- 
उज्जायी एवं भस्त्रिका का वर्णत श्री कुवलूयानन्द ने अपनी पुस्तक 'प्राणायाम' के अध्याय ४ (१० ६७-६८) एवं 
अध्याय ६ (पु० १०१-११५) में किया है और अन्य छह, यया--पूर्यभेदन, शीट्कारी, ज्ञोतलो, भ्रामरी, मूर्च्छा 
एवं प्छाबिनी का उल्लेख उस पुस्तक के माग २ में हुआ है । हृठयोगप्रदी पिक। (२।४८-७० ) ने इन आठ प्राणायामों 
का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया है । हम यहाँ पर स्थानामाव से उनका उल्लेख नहीं करेंगे | 

डा० रेके ने अपने प्रत्थ 'मिस्टिरिएस कृण्डलिनी' में स्वयंसंचालित स्नायू-मण्डल का चित्र खींचा है, जो 
पाइचात्य शरीर-विज्ञान के अनुरूप है। उसी चित्र में उन्होंने ६ चक्र भी प्रदर्शित किये हैं और उनके स्थान 
भो बतछाये हैं । इतना ही तहीं, उन्होंने सहल्लारचक़ भी बनाया है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि कृण्डलिनी 
दाहिनी 'बंगस' स्नायू है, जो उनकी मौलिक घारणा है । उनकी पुस्तक बड़ी मनोरम है और उ होंने योगा- 
म्याप्त से सम्बन्धित एक विशद क्षेत्र की खोज की है। उन्होंतें पाइचात्य शरीर-विज्ञान का गम्मीरता से अध्ययन 
किया है, किन्तु मुमिका में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि भारतीय योगाम्यास-सम्बन्धी उनकी व्यास्याएँ 
सम्मावित निर्देश मात्र हैं। किन्तु यह अवछोकनीय है कि सर जॉन बुड़ौफ महोदय नें, जिन्होंने भारतीय योग 
एवं तन्त्र ग्रन्थों का ग्रम्मीर अध्ययन किया है और उजिन्होंने डा० रक्ते के ग्रन्थ पर प्रावकथन लिखा है, यह्‌ 
स्पष्ट कह दिया है कि डा० रेले की कुण्डलिनी-पम्बन्धी स्थापना उनको स्वीकार्य नहीं हो सकती | ड,० उड्रौफ 
५ का कथन है कि कुण्डलिनी कोई स्तायु नहीं है और न कोई शारीरिक या मानसिक पदार्थ ही है, प्रत्युत वह 

दोनों के छिए एक आघार मात्र है। श्री कृवलयानन्द ने डा० रेले की पुस्तक की चर्चा करते हुए (प्राणायाम, 

मर ११० ५७) यह लिखा है कि डा० रेंले ने श्रयोगशाक्ता में कोई प्रयोग नहीं किया और न उन्होंने योग 
के विद्यार्थियों से परामर्श द्वी ग्रहण किया, अत: उनकी बातें सब्दिग्ध हैं। श्री कुबकयानन्द ने यह भी कहा है 
कि स्वामी विवेकानन्द के राजयोग-सम्बन्धी माषण भी डा० रेले के ग्रन्थ में पाये जाने वाले दोषों से खाली 
नहीं हैं । स्वामी कूवछयानन्द (पृ० १२१-१२६) ने स्वास्थ्य, फेफड़ों की स्वस्थ क्रियाओं, पाचन-सम्बन्धी अंगों, 
हृदय, प्लीहा, वृक्‍्क आदि की स्वस्थ क्रियाओं के लिए प्राणायाम को बहुत उपयोगी ठहराया है। उनके मत से 
प्रणायाम का आध्यात्मिक महत्त्व बहुत बड़ा है । 

प्रत्याहार की परिमुषा योगसूतर २।५४ में हुई है ९७ -... 'जब इन्द्रियों का अपने विषयों से संयोग 
या सम्पक नहीं होता (अर्थात्‌ बे उनसे पुथक्‌ कर छी जाती हैं या छौटा ली जाती हैं, क्योंकि मन का निरोध 





६५. स्थविषयासंप्रयोगे चित्तस्वस्पानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: | ततः परमा बश्यतेन्धियाणाम्‌ । यो० सू 
(२४५४-५५) । प्रत्याहार' घाब्द प्रति+आ-+हू से घना है। राजमातंष्ड सें व्याद्या है---इसियाणि विषयेम्यः 
प्रतीपमानीयस्तेस्मिन्विति प्रत्याहारः ।' प्रत्याहार का दाब्दिक अर्य है 'पीछे ले आना; छौटा छाना । भाष्य में ब्याक्ष्या 


| 


ब्ब्ब्ब्ब्ब््ब पा 
4]] 


गाए जशतरा ।काजाक 


मे पौण एवं पर्मशाह्त 
हो चुका है) अर इस प्रकार वे स्वयं चित्त (सन) हे 
लिधद के 
। ल्यि 5०- घर भनुरूप प्रत्याहार 
यु रहता अर ज्ञानन्द्रियाँ मरी उससे पथक / सपने, रूप, रस (स्वाद) एवं गन्घ 
चित्त के * हो जाती हैं ( & 

स्वर गिरा के मनुसुय हो सव्तीहै (जो बेजन ने  भम्वन्धित हो जाती हैं) तो इन्द्िया 
से इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार बल कब 

दो मयो पर अधि कार प्राप्त हो बाता है। अब ई का प्रयोग हुआ है) । इस (असंप्रयोग) 
व 2 ४४४०2 से हट जाती हैं। जब चित्त एकाग्र हो बाग से चित्त को हटाने पर 
लिरोब है और पखियों के नहीं करतों । प्रत्याहार चित्त की बाह्य क्रियाओं न ले अर के 
भी ऐसा आया है। विष्णुपुराण जप स्वतन्त्र करना है। शास्ति० (१८८४-७-७१४५।६-७ चित्रशाला हे 
आह इवाहरत्‌ , अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्याहार इन्द्रियों को उनके विषयों से ढए हटाता है व ला याणीदियाथ्थम्य: 
ने जछों को मलिनता दूर कर दी) ।६९ वाचस्पति ने विष्णुपुराण से दो इलोक उदघत किये हैं लें 
योगसूत्र के ही विश्विष्ट शब्द प्रयुक्त हैं, सम्मवतः इस पुराण ने मोगसूत्र से ही आघःर लिया है। देवलघमंसूत्र 
ने प्रत्याहार की व्याल्या की है--जब मन अपने अगुत्व (सूक्ष्मत्व), चापल्य, छाघव (विचारशून्यता) या 
अपनी शक्ति के फलस्वरूप थोगम्रष्ट हो जाता है तो उसे (चित्त या मत को ) पुनः आत्मा की ओर छाकर 
उसमें (आत्मा में) अतिष्ठापित करना ही प्रत्याहार है ।' कूमंपुराण (२।११।३८) ने इसकी परिकषा यों की 
है--- प्रत्याहार उन इन्द्रियों का निग्रह है जो स्वमावत: इन्द्रियविषयों से आहृष्ट हो उठती हैं ॥६० देखिए 
शान्ति० (२३२।१३) । 


है--त्वविषयसंप्रयोंगाभाव चित्तत्वद्पानुकार इवेति चित्तनिरेषे दित्तवप्तिद्धानीलियाणि नेतरेश्रिपजयवदुपा- 
पान्तरमपेक्षन्ते । यया सघुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशन्तमनु निविवान्ते तथेग्डियाणि दित्तनिरोधे 
निदद्धानीत्येष प्रत्याहार: ।' मधुकरराज एवं मघु निकालने वाज़्ों मक्षिकाओं का उदाहरण प्रइनोपनिषव्‌ (२।४) में 
भी आया है--तद्चथा मल्लिका मघुकरराजानमुर्फामन्त सर्वा एबोत्कामन्ते तरिमिशव भतिष्ठमाने सर्वा एवं प्रातिप्ठन्ते ॥ 
एवं वाह्रमनइचक्षुःओज च।' यह सूत्र कई प्रकार से विवेचित हुआ है, किस्तु साध्य ने ज॑गीषव्य के मत का अनुसरण 
किया है | 
६६. दाब्दादिष्वनषक्तानिं निगुह्याक्षाणि पोगवित्‌। क॒र्याच्चित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायण: ॥ वश्यता पर- 
सा तेन जायते लिदबजात्मनाम । इख्दियाणामवह्यँसस्‍्तैर्त मोगी योगलाघकः॥। विष्णुपु० (६॥७।४३-४४ |; इृत्यकल्प० 
(सोहाकाष्ड, पु० १७३) एवं अपरार्स (पू० १०२४) ने भी इसे व्ट,त कि है 22725 5 23282 ” 
कलकत्ता संस्करण, ३६॥४१०८४२, घेक० संस्करण) में जया है-- दू० १७३ पक 9८२०४ 
६७५ अणुत्वाच्वापल्याललाघबाबइलवत्ता ह की के इसे हारीत का माना हैं। इचियाणां विचरतां 
देवल (कृत्यकर्प० मोक्ष ०, प्‌० १७३)! अपराक (पृ० १०२५) है कि) (३।११३८) । ह्कन्व०, काझीसप्प 
विषयेघु स्वभावतः । निग्रहः प्रोच्यते सदृर्िः प्रव्याहास जे 'युक्त्या प्रत्याहारः स उच्चते ॥ “यूक्‍त्या' का 
(४११०१) + इख्याणां हि चरता विषयेध गबृच्छवा | मल 5. ४ 
अर्थ है विघयरोषदर्शनेत ॥ 





धर्मक्ञात्र का इतिहास 

योगतुत्र का तृतीय पाद विभूति-पाद (वह पाद जो योगी की हक अलौकिफ दाक्षितयों का का करता 
है) कहलाता है | 'विमूति' शब्द प्रइनोपनिषद्‌ (५।४) में आया है और वहाँ कहा गया है री व्यवित 
दिमात्र ओम्‌ का ध्यान करता है वह चन्द्रलोक में जाता है, जहाँ वह विभूति का आतत्व लेता है और पुनः 
इस पृथिवी पर चला आता है। यहाँ 'विमूर्ति' शब्द का अर्थ सम्मवत: समूद्धिमय जीवन है। तृतीय पाद में 
सर्वप्रथम योग के आठ अंगों में अन्तिम तीन का विवेचन है। आठ अंगों में प्रथम पाँच को बहिरंग (संप्रज्ञात 
समाधि के परोक्ष सहायक) कहा जाता है और अन्तिम तीन को अन्तरंग (किन्तु ये भी निर्बीज योग के सन्दर्भ 
में बहिरंग कहे जाते हैं । क्योंकि निर्बीज योग इन तीनों अर्थात्‌ घारणा आदि के अमावब में भी स्थापित हो 
सकता है) कहा जाता है। ये तीनों हैं--धारणा, ध्यान एवं समाधि और जब इन तोनों का अभ्यास एक हो 
विषय या पदार्थ पर किया जाता है तो इन्हें संयम कहा जाता है जो योगज्ञासत्र का एक पारिमाषिक शब्द 
है । कई प्रकार के संयम के परिणाम ही विमूतियाँ हैं । तृतीय पाद में १६ से ५२ तक के अधिकांद सूत्रों 

में पतल्‍्जलि ने इन तीन शब्दों के स्थान पर 'संयम' दाब्द का ही प्रयोग किया है। 
घारणा, ध्यान एवं समाधि योग के अन्तरंग अंग हैं और वे एक-के पदचात्‌ एक आने वाली अवस्थाए हैं, 
पूबेवर्ती के पचचात्‌ उत्तरवर्ती अंग आता है। किसी एक स्थल या बिन्दु या पदार्थ पर चित्त को बाँधना घारणा 
है (देदवन्थश्चित्तस्य घारणा) | माध्य में व्याल्या हुई है ” कि चित्त को शरीर के कुछ विशिष्ट अंग्रों 
पर लगाना चाहिए, यथा नामिचक्र, हुदय-पुण्डरीक (कमलछ ), सिर, ज्योति (आँख में), नासिका का अग्रमाग, 
जौम का अग्रमाग आदि तथा उसे (चित्त को) बाह्य वस्तुओं (यया--दैवों की विभिन्न आकृतियों अथवा प्रतीकों]) 
वर छगाना चाहिए | इस अवस्था में चित्त को स्थिर रूप से वरण की हुई वस्तु पर थोगाम्यास करने वाक़े 
की इच्छा-शक्ित द्वारा निद्चिचत किये हुए काक तक छगाना चाहिए | इस अवस्था में तीन तत्त्व हैं, यथा--- 
कर्ता, विषय एवं धारणा की क्रिया | दूसरी अवस्था है ध्यान, जिस पर हम थोड़ी देर के पदचात्‌ विवेचन 
उपस्थित करेंगे। माकंप्डेयपुराण (३६।४४-४५०-२४।४४-४५ कलकत्ता संस्करण) ने योगी के द्ारीर के विभिन्न 
अंगों पर की गयी इन धारणाओं का उल्लेख किया है जो पतज्जल्ि द्वारा प्रयुक्‍त बहुवचनान्त घारणाओं (घारण।सु 
च योग्यता मतस:, योगसूत्र २५३) का मानो समर्थन किया है| आश्वमेधिकपर्व (१६।३७) एवं शान्तिपवं 


चषद 


६८. वेशाबन्धश्चित्तस्य धारणा । तत्र प्रत्यवेकतानता ध्यानम्‌ | थोगसूत्र (३।९-२); इस पर भाष्य इस 
प्रकार है--नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूषि: ज्योतिषि नाप्विकाप्रे जिहवाप्र इत्पेवमादिषु कप मकर दा दिउय चित्तस्थ 
वृत्तिमात्रेण बन्च इति घारणा । तस्मिन्देशों ध्येपालम्बनस्य प्रत्यवस्येकतानता सदृझ्: प्रवाहः प्रत्ययवान्तरेणापरामुष्टो 
ध्यानम्‌ । लिगपु० (१ ४२-४३) में घोगसुन्र के शब्दों को प्रतिध्वति है--वित्तस्थ॑ धारणा प्रोक्ता स्थानक्षन्धः 
समासतः | - - तत्नैकचित्तता “यान प्रत्यवान्तरवजितस्‌ । उपनिषदों ने हृदय को कमल (पुण्डरीक).कहा है (वेलिए 
छा० उप० ८।१।१; बे० सू० १३।१४-२१ पर शांकराचार्य का भाष्य--वहर उत्तरेम्य. . . आदि) । ज्योतिषि' 
सम्भवतः आँख के पुरुष की ओर अथवा अपने दृदमस्थ भगवान ।की ओर संकेत करता है. (छात्वोंग्पण पाछाईं 
या ६।१५।१--य एषोडक्षिणि पुदणो दृष्यत एव आत्मेति होवाच) । बाचस्पति ने बाहये था विषये' की व्यास्या 
विष्णुपुराण (६।७।७७-८२) के कतिपय इलोकों को उद्धत कर के की है, जहाँ विष्ण के रूप के ध्यान करने का 

उल्लेश है। विष्णु के स्वकप की मां चर्चा है--सदय मुख, कमल के समान आँखें, कानों में कण्डल, छाती पर 
भीवत्स रत्नाभूषण, तार या आठ लम्बे-लम्बे हाथ, पीत वस्त्र, हाथों में झंस, धनु एवं गद्य | कि 


जला ज एण धान हा गगजंज कं ज्व्जबगबऋ कांजजाजात्रनाशगाशा।श।शाशा।।गातवे/णाए।एबञड]] हर 


पोग एवं घर्मशासत्र 
(१८८।८-१२-१६५।८ चित्रशाला संस्करण) में भी एऐ 
५ बस अर हम लेकर फ्प्ता 4 
संक्षेप में ही आसन से 5 पारणा एवं ध्यान तक के अंगों 208 ' आजबलयस्मृति (३॥१६८-२०१ ) ने 
उच्च और न अधिक नीचे आसन पर विराजमान होकर, अपने पाँवों हो किया है, यधा--'थोगी को न अधिक 
एवं वायीं हथेली (जो उत्तान दाहिने पाँव पर रखी हुईं है) पर दूसरी करके दोनों जाँघों पर रखकर 
रखकर, मुख को थोड़ा ऊपर रखकर एवं शरीर को छाती से प्रिलाव (दायीं) हथेली (जो उत्तान है) को 


छटकारा पाकर, ऊपरी एवं निचली दन्तपंक्तियों को पृथकू-पथक रखकर ' अलें बन्द करके, रज एवं तम से 


में किसी प्रकार का कंम्पन न छाकर (अर्थात्‌ झ्रीर को निश्चल कर जिहवा को तालु में सटाकर, शरीर 


विषयों से दूर र), को कर, इन्द्रियों 
वेषयों से दर रखकर, दो प्रकार का या तीन प्रकार का २५ या ३६ माशत बाला बजाया जा पर 
उस प्रभु की, जो हृदय में दीप के समान स्थित है, चिन्ता करनी चाहिए ( सा गम ला 


उस प्रम॒ में धारणा के रूप में चित्त को लगाना । 
मन, बद्धि एवं आत्मा का निरोध करना ही बा (बम । देवर का कथन है कि शरीर, इच्ध्रियों, 
न राक पृ० १०२४५ एवं कृत्यकल्प०, मोक्ष०, प० 
१७४ हारा उद्घृत ) । पर 
जिसकी . को जाय उस विषय के परिज्ञान की एकाग्रता (निरन्तर प्रवाह अथवा चलते रहने 
वाली स्थिति) ही, जिसमें किसी अन्य भावना या परिज्ञान का अभाव हो ध्यान है। उपनिषदों ने ध्यान पर 
बल दिया है, यथा--माण्डूक्योपनिषद्‌ (२३।२।६) में आया है--ओम्‌ के रूप में आत्मा का ध्यात करो; ब० 
उप० (२।४) में प्रसिद्ध वचन है--आत्मा द्रष्टव्य (देखे जाने योग्य) है, श्रोतव्य (सुने जाने योग्य) है, मन्तब्य 
(समझा जाने वॉोला) एवं निदिध्याप्तितव्य (जिसकी चिन्तता की जाय) है।' छा० उप०)| (७।६।२) में ध्यान 
दब्द 'एक ही विषय पर सभी विचारों को केन्द्रित करने के अर्ध में प्रयक्त है ।** इवेताइ्वतरोपनिषद्‌ 
(१॥३) एवं गीता (१८।४२) ने ध्यानयोग का उल्लेख किया है। और देखिए श्ञान्ति/ (१८८॥१३०-१८४। 
१३-१८ चित्रशाला ), देवलघमंसूत्र (कत्यकल्प०, मोक्ष०, पृ० १८१), विष्णुपुराण (६७६१, बाचस्पति, कृतकल्प०; 
मोक्ष पू० १७५) । अपरार्क (पृ० १०२४-२७) ने विष्णुघर्मसूत्र के अध्याय ६७ से उद्धरण दिया है, जिसमें 


ज्ञ, | | सर्वशक्तिमान्‌ जो तीनों गुणों 
कहा गया है कि योगी को उस सर्वज्ञ, विभू एवं सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु का ध्यान करना चाहिए, 5 गुः 
(सत्त्व, रज एवं तम) से हीन है, २४ तत्त्वों के ऊपर है, जो इन्द्रियातीत है और यदि वह एक बार रूपहीन 
प्रम॑ पर ध्यान गाने में असमर्थ हो तो उसे क्रमशः पृथिवी एवं अन्य तत्त्वों, मन, बुद्धि, आत्मा, के से 
ऊपर उठना चाहिए; यदि वह इतना भी न कर सके तो के 20% 2 न 22 

में दीप के असम्मव हो तो उसे उस | 

हृदय (कमल) में दीप के समान है; यदि यह * कं गा एवं पत्र हैं ॥ विष्णुधर्मसूत्र ने इतना 
जिसकी छाती (वक्ष) पर वनमाला है, 30003 टन गदा एवं प्रष्न हैं । विष्णुर्मसूत 


रदहे 


कक तल है 

“6६8. आत्मा बारे द्रष्टव्यः भोतव्यो मन्तब्पी 27 दम जे कम उप० (अक्षर) में 
भात्मानम्‌ । मुण्डक० (२॥२। ६) । नि के को हे _ घ्यायस्तीव बेवमनुष्या:; तत्माद इह मनुष्याणां महत्ता 
आधा है--ध्यानं बाब चित्तादू भूयः। * शानमुपासस्वेति । पृषिवों उसी प्रकार गतिहीत है जिस प्रकार 
शा ध्यनापाब इरे े भा हार से ऐश रहा पण है भू गो 


में सग्त है।' दे 











२४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


और जोड दिया है कि वह (योगी) जिसका ध्यान करता है उसकी उपलब्धि करता है, और यही ध्यान का 
रहस्य है। इससे प्रकट होता है कि ध्यान या तो सगुण होता है या निर्मुण, जैसा कि पह्मपुराण के ४८४।- 
८०-८६ (निर्गंण) एवं ४८४|८८-४६६ (सगुण ) में आया है, या साकार एवं निराकार होता है, जेंसा कि 
प्मपुराण (२।८०।७०, ७०-७८) में व्यक्त किया गया है। और देखिए विष्णपुराण (६।७।७८-६० ), स्कन्द० 
(काशीखण्ड ४११६), नरसिहपुराण (१७।११-२८, २६९।१७ ); कृत्यकल्पतरु, मोक्ष० (पृ० १६९-१६२); शंख- 
स्मृति (७४१६) । घ्यात की अवस्था में केवल कर्ता (योगी) एवं विषय (ध्यान के विषय) में द्वंध पाया जाता 
है, विषय पर मन को बाँघने के प्रयास की चेतनता नहीं पायो जाती, जैसा कि धारणा में होता है। 
समाधि वह अवस्था है जिसमें केवल ध्येय ही प्रकाशित रहता है और ध्यान, ऐसा प्रत्तीत होता है, स्वयं 
शून्य हो गया है, क्योंकि उस स्थिति में ध्यान का ध्येय से पृथक्‌ कोई ज्ञान या भास नहीं रहता ।४” 
समाधि में ध्यान उस स्थिति तक पहुँच जाता है कि केवल ध्येय की प्रतीति होने लगती है और ध्यानकर्ता को 
ध्यान करने की मावना की चेतनता नहीं रहती, वयोंकि ध्येय पूर्णरूप से ध्यानकर्ता को अपने में विलीन कर 
छेता है । योगी ध्येय से इस प्रकार घुल-मिल जाता है कि उस्ते इसका मास ही नहीं होता कि वह किसी 
वस्तु या विषय पर सोच रहा है या ध्यान दे रहा है। स्वरूपशून्यमिव (योगसूत्र ३।३) का यही तात्पय॑ं 
है | समाधि में घ्यानकर्ता एवं ध्येय, व्यक्ति एवं परमात्मा पूर्णतया एक हो जाते हैं ओर घ्येय से ध्यानकर्ता 
की पृथक मावना का छोप हो जाता है। समाधि' शब्द प्राचीन उपनिषदों में कहीं भी उल्लिखित नहीं है, केवल 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ में इसका उल्लेख है (२।१८) । गीता |[(२।५३-५४), बनपर्व॑(३॥११) एवं शान्तिपर्व 
(१६५।१६-२०, चित्रशाला) में यह शब्द आया है। विष्णुपुराण (६।७६२) में कहा गया| है कि वही समाधि 
कहुछाती हैं जब मन ध्यान के फलूस्वरूप उसके (परमात्मा के) वास्तविक स्वरूप को घारित कर लेता है और 
जिसमें (ध्येय, घ्यानकर्म एवं ध्यानकर्ता के) पृथक्‌ मास का अभाव हो जाता है ।४" संप्रशात समाधि में 


७० तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपश॒स्यभिव सम्राधि:। प्रयमेकन्र संयम:। तदपि बहिरंगं निर्बोजस्थ। योग- 
सूत्र (३३३, ४,८) । ध्यानसेव ध्येघाकारमिर्मासं प्रत्यवात्मकेन स्वरूपेण शून्यमसिव यवा भवति ध्येयस्वभावावेशात्‌ 
त॒दा सनाधिरित्युच्यते। तदेतद्‌ घारणा-ध्यान-समाधित्रयमेकत्र॒ संयम:। एकविषयाणि ज्रीणि साधनानि संयस 
इत्यूच्यते । तदस्य अ्यस्प तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति । तबष्यन्तरंगं साधनत्रयं निर्वोजस्थ ययोगस्य बहिंरंगं 
भवति। कस्मात्‌, तदभावे भावात्‌ । १।७ घोग़सुधाऊर, १।६ असंप्रशात। राजमार्ंण्ड ने 'समाधि' शाब्द की ध्याख्या 
की है--सम्यमाधोंधते एंकाप्रोकियते विल्ेपान्‌ परिहत्व मत्तो-यत् स समाधि:। योगसूत्र (३३) पर सवाशिवेख 
हा के योगसुघाकर (पृ० हा में संप्रशात एवं असंप्रश्ात समाधि का पट <_हस प्रकार समझाया गया 

-- बह्माकारमनोक्षृत्तिप्रवाहोफुंह॒ति बिना। पंप्रशातसमाधिः ध्यानास्पासप्रकर्षत: )। इंतिते. « «* पर- 
बंराष्यपूवक निरोषप्रयललेन तस्पायि निोे सबंगशिमिरोध सरल स्पात्‌ ध्यानास्यासप्रकर्षतः ॥ 3९९ 


ब्रह्माकारतया स्थितिः। : ४228 -+ अककक प्रशातवाभात्ती स्माधिरभिधौयते 
(दाणादई२ ) ; वाचस्पति, हत्यकल्प० (मोक्ष ० पृ०- रा के कह एबं अपराक (पु० १०२६,- शिसने ४ घने ध्यास्या की हैं-- 
तस्य ब्रह्मण: फल्पनाहोने ध्येय ध्यान ध्यातेति भेवप्रत्वय सहतीा । क्लटि ने जद किया है। छिंगपुराण (१।८।४४) 


में आया हैं--चिद्भासमर्थमात्रस्य देहवून्यमिव स्थितम्‌। समाधि: सर्वहेतुइच प्राणायाम इति स्थितः ४' 






[॥ इल्मेष्र विभागों द्रष्टव्य:। 


। समाधिरभवति | तबुक्तम्‌ । मनसो वृत्तिशून्यस्य 


कम >-२::%:::-::फ४ पक रप ६. दा: 


तीनों (घारणा, | समाधि 
४ ध्याकि दे इम अमाविय शाह बा । सहायक हैँ, किन्तु (ग समाधि में परोक्ष रूप से सहायक 
स्मा्ह ;ः हेट्योग्प्रदीपिका (४७) में आया है--' 
है जब कि जीवात्मा एवं परमात्मा में एक्य स्थापित हो जाता है और बज संकल्पों ह परत बात, हट 


की पाद-टिप्पणी स्ं० ३१ " निर्देशित गौ! > 
विधय पर एकाग्न होता है और उसकी बुद्धि इन उपर्यक्‍त तीन बातों से सचेत है तो यह सबितर्क समाधि कही 
जायगी (योगसूत्र १।४२) | अन्य प्रकारों के लिए देखिए पाद-टिणणी ३१ एवं नीचें। असंप्रज्ञात समाधि में 
योगी के अन्दर अन्तिम सत्ता उदित होती है, प्रकृति उसे किसी भी प्रकार से प्रमावित नहीं करतीं, उसका 
आत्मा स्वयं अपन में स्थित रहता है और व्यक्तित्व के विषय में सचेत भी नहों रहता और न आनन्द को हो 
अनुमूति करता है, सब कुछ चित्‌ या चित्शक्ति होती है और कूछ नहीं। हम यहाँ पर समाधि की विभिन्न अव- 
स्थाओं का विशद विवेचन नहीं करेंगे, बयोंकि हमारा सम्बन्ध है धर्मशास्त्र पर होने वाले योग के प्रभाव से, न 
कि योग सम्बन्धी विस्तृत विवेचन से | गोरक्षशतक में समाधि की अन्तिम अदस्था का वर्णन इस प्रकार है--- 
'समाधि में समायुकत योगी को गन्ध, रस, रूप, स्पर्श या स्वर का मास नहीं होता और न उसे अपने एवं 
अन्यों में कोई अन्तर दीखता है; ब्रह्मवित्‌ छोग इसे निर्मल, निइचक्त, नित्य, निष्किय, निर्गुण, विज्ञाक्ल व्योम के 
समान विस्तृत, विज्ञान एवं आनन्द समझते हैं; योगवित्‌ परम पद में उस नित्य अद्दयता को प्राप्त होता है, 
जैसा कि दुग्ध में दुग्ध, घृत में घृत एवं अग्नि में अग्ति डालने से ऐक्य होता है। 

यह द्रष्टव्य हूँ कि घारणा, ध्यान एवं समाधि में जो प्रमुल वछ छगाया जाता है. नह मानसिक ह्दै। 
बाहय दशाएं अभ्यास में अवश्य सहायक होती हैं, किन्तु हैं वे गोण ही । जसा कि हमने ऊपर देख लिया है, 
शौच, सन्तोष, तप, ब्रह्मच्य, कुछ सर आसन, वैराम्य, मोजन के विषय में उसके वरुण एबं मात्रा सम्बन्ध 
रोक--ये सब मुख्य वाहय या झारीरिक दशाएं हैं। घारणा, ध्यात एवं समाधि के अम्यास के साथ योगी कुछ 
अलौकिक शक्तियों (विमूतियों) का विकास कर सकता है, जिनकी उसे उपेक्षा करती होती है, क्योकि दे श्येंध् 
की प्राप्ति में स्कावट्े उत्पन्न करती हैं. (योगसूत्र ३२६) | ऐसा पतञज्जलि का कथन है, किन्तु अधिकांदश योगियों 
को दृष्टि में सिड्धियाँ योग के महत्त्वपूर्ण अंग हैं और योगसूत्र के १६५ सूत्रों में २५ सूच (१६-५०) छिद़ियों 


७२. तत्समं च हृथोर॑वयं जोवात्मपरमात्मतोः। प्रनध्टसर्यसंकल्पः समाधि: सोपभिघीयते ॥ हु० यो० प्र० 


(४७) । और देखिए स्कन्द० 20000 %% ' ५५3:258 बंदर कर युपतः सम्ाधिना॥ निर्मल 
चापित:। अह्ृयत्व॑ ब्रजेन्चित्यं ०3 रक्त ॥ (सपनि (सर ) 'निष्कर्ल निष्क्रिय! कठोपनिषद्‌ (३॥१५) 
छिकज (४१ ०्८) हक है | सनिनापर ह कह न्‍ बहू० पल (शदर८) एवं हरवेताउंव० उप० ( श१्५) ड् 'तिल्ेशु 
तैल॑. ... चार्नि:' एवं हु कौर. «मद 





घर्मज्ास्त्र का इतिहास 
२२ घमंशास्त्र का इतिहास _ 


के उल्लेख में लगे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धियाँ योग के महत्त्वपूर्ण अंग अवश्य हैं। बैलामसस्मातंसूत्र 
में आया है कि योगी लोगों के बीच से अचानक अदृश्य हो सकता है, बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता 
है तथा बहुत दूर का स्वर सुन सकता है । । ः 

. योग्सत्र के पाद ३ में उल्लिखित समी संयमों के परिणामों का उल्लेख अनावश्यक है। उदाहरणस्वरूप 
कछ दिये जा रहे हैं। हाथी की शक्ति पर संयम करने से व्यक्ति हाथी की शक्ति प्राप्त कर सकता है (३।२४), 
सर्य पर संयम करने से सात लोकों का ज्ञान हो सकता है (३॥२६), चन्द्र के संयम से तारों की व्यवस्था का 
भा हो सकता है (३२७), नाभिचक्त के संयम से शरीर की व्यवस्था (३२४ यथा तीन दोष--वात, पित्त 
एवं कफ तथा सात घातुएं--चर्म, रक्त, मांस, स्नायुओं, अस्थियों, मज्जा एवं वीर्य ) का ज्ञान हो सकता है। 
स्थल, स्वरूप, सूक्ष्म (तन्मात्राएँ), अन्वय एवं पज्चमूतों के संयम से तत्त्वों पर जय होती है ओर इस जय से 
अणिमा आदि सिद्धियों का उदय होता है और शरीर में सिद्धि की उपलब्धि होती है !(यथा--पृथिबी अपने 
कठोर पापाण-खण्डों से योगी को मीतर जाने से रोक नहीं सकती, अग्ति जला नहीं सकती आदि-आदि) ।*४ 
४।१ में पतज्जालू का कथन है कि सिद्धियाँ पाँच रूपों में उदित होती हैं, यथा--( १ )कुछ इदारीरों में जन्म लेने 
(यथा पक्षी के रूप में जन्म लेकर, जो आकाश में बहुत ऊँचाई तक जा सकता है), (२) कुछ ओषधियों 
के प्रयोग से, (३) कुछ मन्त्रों के जप से; (४) तप से (जो नियमों में एक है) तथा (५) समाधि द्वारा, 
जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती ते श्रेष्ठ है ।** ह 


७४. स्वृलस्वस्पसक्ष्माल्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतत्वजयः। ततो5णिमादिप्रादुर्भावः कायसस्पत्तद्ध्मानभिघातदच | 
रूपलावण्पयबलबजसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ । योगस॒त्र (३।४४-४६) | ह्वरूप' में पाँच तत्त्वों के गण पाये जाते हैं 
ओर उसकी व्याध्या पृथिबी की कठोरता, जलू की द्रवता (रसता), अग्नि की उष्णताँ, वायु कौ गतिशीलता तथा 
आकाञ की विभुता से को गयी है। तत्त्वों का चौथा रूप 'अन्बय! छ्याति (प्रकाश), क्रिय। एवं स्थिति के गुणों 
का द्योतक है। भाष्य में आया है---मन्वबिनों गुणा: प्रकाशप्रव॒ त्तिस्थितिरूपतया सर्वत्रैवान्वयित्वेन समुपलम्यन्ते।' 
देखिए योगतृत्र (२१८) : प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रयात्मकं भोगापवर्गार्थे दृश्यम्‌ !! 'प्रकाश', “क्रिया एवं 
“स्थिति क्रम से सत््व, रज एवं तम नामक गुणों के द्योतक हैं। और देखिए सांख्यकारिका (१३) । पाँचवा 'अर्थ- 
चत्त्व' पाँच तत्त्वों में पाया जाता है और अनुभूति एवं आत्मा की उपलब्धि में ' उपयोगी होता है। “वज्यसंहननत्व' 
वच्य के समान शरीर की कठोरता की श्राप्ति, 'वज्रस्थ इव संहनन संहतिः स्स्थ, तस्य भावः वजसंहननत्वम्‌ ।' भाष्य 
ने तद्धर्मानभिधातइच' को इस प्रकार समझाया है--पृश्तो सूर्त्या न निरुणद्धि योगिनः वारीराविक्रियां, शिलामप्यनु- 
विद्यतीति। नाप: स्लिषा: क्लेदयन्ति | नाग्लिदष्णो दहति. . - आदि।' 

७४. जन्मोषधिमन्त्रतप:समाषिजा: सिद्धय:। योगसूजच (४। १) | अनेस्ट बुड ('योग', १६५४, पेंगुइन प्रन्य 
माला) ने कृधिमा के विषय में (१० १०४) लिखा है--मुझे स्मरण है, एक बढ़ा योगी पाइबंशायी रूप में या लेटे 

हैए खुली भूमि पर कगभग ६ फुट ऊपर उठ गया और उसी रूप में आधा घण्टा रुका रहा और वर्शक लोग उसके 
ओर भूमि के बीच में अपनी छड़ियाँ जआार-पार करते रहे ।' बुड़ ने आगे लधिमा का, एक और उदाहरण दिया हैं; 
जिसे सिक्किम की राजकूम्तारी ने अपनों आँखों से देखा था। ए० कोयेल्टछर ने अपने प्रन्य दि छोटस एण्ड बि 
रॉबॉ्ट' (लन्दन, १६६०, पृ० ११४) में लिखा है कि उन्हें भ्री बुड करा उदाहरण सस्देहपूर्ण लगता है, क्योंकि बुड ने 
निश्चित तिथि एवं स्थान की सूचना नहों दी है। उन्होंने यह बल देकर कहा है कि लघिमा पर कोई भौ प्रयोग 


* पोण एवं घ्मंशास्त श्शे 

सर के अध्याय २६ मे सिद्धियों 
की है, लिसका उबर ; (मोल का उल्लेख हुआ है। देवलघमंसूत्र ने क्‍स्िद्धियों पर एक छम्वी टिप्पणी 
योग रि द्धि के वि शिप्ट वेग 5 कि २१६-२१७ ) कार दिया गया है ५० ॥ जे ह-. 
गश्तिद्ध के कुछ विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख किया बम ।  याज़्० (३॥२०२-२०३) ने 


क्र लेना, सुन्दर रूप घारण कर लेना अतीत एवं 
प्राप्त कर लेना, दूर पर कया कहा जा रहा ः मविष्य की घटनाओं एवं दूर के विधयों को देख लेने की समर्थत्ता 
न ९ 7 रहा हैं उसे जान छेना, अपने शरीर को छोड़कर अन्य के 
कर जाता, अपने मन के अनुरूप बिना किसी ः हर अन्य के झरीर में प्रवेश 
तर बारे अप पा मे गपन एवं उपकरण के वस्तु की सब्दि कर छेना। 
हे थे अध्याय में हमते मन्त्रों के विधय में विज्ञद रूप से पढ़ लिया है। देखिए काम 
२६। मन्त्रों के विषय में दो सिद्धान्त हैं, जिनमें एक है कम्पन सिद्धान्त या क्‍ ए इस खण्ड का अध्य 
मौलिक प्रणेता एवं प्रयोगकर्ता की कछ शकितियों से अभि वाइब्रेशन < ), अर्थात्‌ मन्त्र के छाब्द 
हि अमिमृत रहते हैं और जब मन्त्र का पाठ किया जाता है तो 
कुछ अज्ञात कम्पन उठ खड़े होते हैं जिनसे उस उद्देश्य की पूर्ति होती है जिसके लिए वह मन्त्र कहा जाता है। दूसरा 
सिद्धान्त यह है कि मन्त्र प्राचीन काल से किसी महान्‌ मुनि के अन्तःकरण से निर्गेत होकर आया रहता है, निर्देश 
करने की इसकी शक्ति महान्‌ होती है। किन्तु प्रस्तुत लेखक के मत से मन्त्र की वास्तविक जक्ति उसे उच्चारण करने 
बे व्यक्ति के ज्ञान, उसकी प्रतिक्रियाशीकूता एवं उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर निर्मर रहती है। इस विधय में कोई 
वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किया गया है और विभिन्न प्रन्थ विभिन्न ढंगों से उपयुक्त छिद्धान्तों में किस्ली एक को अतिक्ष- 
योक्ति के साथ महत्त्व देते हैं। सभी कछ मान्न कल्पना या वितकंता है। वास्तव में, दूसरे सिद्धान्त पर अधिक बल 
दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें मानव-मनोंविज्ञान की स्पष्ट झलक है। पहुछे सिद्धान्त के विधय में उतना अतिचार 
(असीम माहात्म्य ) बढ़ गया कि प्रसिद्ध मन्त्र ओम्‌ मणिपसे हुम्‌' (जों अवछोकितेश्वर देवता का है) बहुत छामकारी 
माना जाने छगा, जब कि उसे किसी वस्तु पर लिखकर और किसी चक्र (पहिया) पर सटा कर सेकड़ों बार घुमाया 
जाये ! दूसर सिद्धान्त से गुरु एवं दीक्षा की महत्ता बढ़ गयी, और इस विषय में मी अतिचार का महत्त्व अधिक 
हो गया । किन्तु इस सिद्धान्त में एक विशिष्ट बात यह पायी जाने छगी कि द्षिष्य को तदनुरूप योग्यता के छिए 
प्रयत्नशील होना पड़ा , अर्थात्‌ उसे गुर के प्रति श्रद्धा प्रवाहित करनी पड़ी, उसे आध्यात्मिक बातों में अभिरुचि 
लेनी पड़ी । शास्त्रों के सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ा तथा गुर की दी हुई शिक्षा में अम्यासमस्त होना पड़ा । 
गूरु एवं शिष्य के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी के लिए देखिए शिवसंहिता (३॥१०-१६) | 


हुआ है। डा० अलेक्जेंप्डर कैनन ने अपनों पुस्तक “वि इनविशिबल 


तिथि एवं स्थान के साथ नहों अनुभव का उल्लेख किया: है। पता नहों श्री ए० 


इंफ्लएंस (१८३४५, प॒० देथ-४१) में छथधिमा पर कक 
ग्रेयेस्टलर महोदय परिचित हैं या नहीं । 

है हे अप क 2 का कछ अंश यों है--- अणिमा महिमा लधिमा प्राप्ति: प्राक्राम्यमो- 

शित्वं बशित्वं यत्रकामावसावित्व॑ चाष्टावेश्वर्यगुणा:। तेघामणिसा सहिमा रूधिमा त्रयः दा रीरा:॥ श्राप्त्यादयः पठ्चै- 
दित्वं वहित्वं । नल िजिजाल 

रिद्रिया:। . . - शझरीराशगामित्वं ऊधिमा । तेतातिडुरस्थानपि ति। कटे 3 प्ति प्राप्ति: 2 हेड 
द्रया:। - « - || द 52 ट का 

सर्वप्रत्यक्षदर्शी भवति। ---अप्रतिहतैशवर्मभीशित्वम ॥ ईशित्वेन : मिपश जप चित्त को ति डक कप 
_ छायावेश:, अवध्यानाबेश:, अंगप्नबेद इति। यत्‌ परत्य स्पा गिरते न्नण ४ आसान बिका 

द कु अनुध्यायेन चित्ताधिष्ठानं सोध्वध्यातावेदा: । यत्स (१). 32 अक मल न 

हक कक क्ान्तिद्‌ ध्ट: झ्रोत्रज्ञता तया। निर्ज शरोरसुत्सून्य परकासप्र हाय । आर्पानां छन्दतः 

५४5 अन् वात: हे 
सृष्टियोंगसिद्धेंब्च लक्षणम्‌ ॥ याज्षण (रैरेट्एरर )। 


# हल 3 जय. 





१३४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


योगसन्न के चौथे पाद में कंबंल्य का विवेचत है--वह योगी जो समाधि तक की सारी अनुशासन सम्बन्धी 
क्रियाएँ कर चुका है और पुरुष एवं गुणों (सत्त्व, रज एवं तम) के आम्तूर को मछली भाँति समझ गया है, तीनों 
गुणों के प्रभाव से छूटकारा पा जाता है, क्योंकि वे (गण) आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करके भ्रघान (प्रकृति) में 
समाहित हो जाते हैं। यही कैबल्य है अथवा यही (कंवल्य) उम्च चेतना का शत है जो स्वयं सपस्मित रहती है 
(और यहाँ तक कि सत्त्वगुण से मी सम्बन्धित नहीं रहती) |” यही स्थिति योगसूत्र (२२५) में मी वर्णित है; 
उसमें आया है कि जब अविद्या अन्तरमंद (विवेकज्ञान) करने से दूर हो जाती है तो जीवात्मा कर प्रत्यक्षीकरण 
करने वाला है) ग्णों के सम्पर्क में नहीं आता, यही स्थिति कैवल्य की है ।*“ बोगसूत्र (४३४) में कंवल्य दो दृष्टि- 
कोणों के आधार पर समझाया गया है। जब कोई पुरुष गुणों (जिनसे प्रकृति बनी रहती है) द्वारा किसी प्रकार प्रमा- 
बित होना बन्द कर देता है, वर्योकि वह पूर्णतया वृत्तिहीन हो गया रहता है, तो प्रकृति, जहाँ तक पुरुष का सम्बन्ध 
है, तटल्थ (केवल) हो जाती है। जब पुरुष को पूर्ण ज्ञान हो जाता है और वह गुणों से प्रभावित होना बन्द कर 
देता है तो वह 'चितिशक्ति' (केवछ चेतनता) रह जाता है और केवल बच रहता है अर्थात्‌ तटस्थ हो जाता 
हैं, यही कैवल्प के विषय में दूसरा दृष्टिकोण हैं। कैवल्य या मोक्ष की स्थिति में हम उसके लिए किसी आनन्द या 
परमसख (सुखातिशय या प्रहर्ष ) का निर्देश नहीं कर सकते, किन्तु हम केवछ इतना कह सकते हैं कि वह चिति- 
शक्ति (केवल या मात्र चेतनता) की अवस्था में है। उपनिषदों ने घोषणा की है कि ऐसी अवस्था में म॒कतात्मा में 
न तो सुख की और न दुःख की ही अन्‌मृति पायी जाती, ऐसे आत्मा को सुख या इसका विरोधी माव स्पर्श तक 
नहीं करता, क्योंकि वह उस स्थिति में पहुँच गया रहता है जहाँ उसका शरीर से कोई सम्बन्ध (रुचि या लगाव) 
नहीं रहता। योग का आदर्श है जीवन-म॒क्त हो जाना (अर्थात्‌ जीवन एवं व्यक्तित्व को त्याग देना; इस विश्व 
के लिए मर जाना, मे ही झरीर कुछ काल तक चलता रहे) ।*९ 
योग के आठ अंग्रों का अधिक या कम वर्णन कई पुराणों में हुआ है। देखिए अग्निपु० (अध्याय २१४-२१५ 
एवं ३२७२-७६); मागवत०। (३॥२८); कूर्म० (२११); नरसिह० (६१।३-१३, कल्पतरू, मोक्ष» पृ० १६४- 
श्ट्टधमें उद्धत ) 5 मत्स्य ० (अ घ्याय ५२ ) :मार्कण्डे य 6 ( अध्याय ३६-४०, वेक० संस्करण एवं :३४-४३ कलकत्ता संस्करण, 
इसमें लगमग २५० इल्तोक हैं, जिनमें बहुत-से कृत्यकल्पतर, मोक्ष० में, अपरार्क आदि द्वारा उद्घृत हैं); लिझग०; 


७७. पुरुषार्थ शन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्षितरिति | घोगसत्र (४॥३४ ); 
साध्य है--कृतभोगापवर्गाणां पुरुषा् श न्यानां यः प्रतिभ्रसवः कार्यकारणात्मकानां बज: डक 
पुनबुद्धिसत्त्यानभिसम्बन्धात्युदधस्प चितिशक्तितरेव केबला, तस्या: सदा तयंबावस्थायां कैबल्यमिति ।' वाचस्पति ने 
अतिप्रस॒वः' का अर्थ 'स्वकारण प्रधाने रूप: लगाया है। 

७८. तस्य हेतुरविद्या । तदभावात्संगोगामावों हानं तद्दशे: कंवल्यम्‌ । यो० स० (२।२४-२५) । तस्पावर्शन- 
स्थाभावाद्‌ बुद्धिपुरुषसंयोगाभाव आत्पन्तिकों बच्धनोपरम इत्यर्थ:। एतद्धानम्‌ । के केमिकल मिशातिक पुनरसंयोगों 
गुणरित्यर्थ:। डुःखकारणनिवत्तों दुःखोपरमों हा तवा स्वरूपप्रतिष्ठ: पुरुष इत्युक्तम्‌ । भाष्य । कवल्य का अर्थ है 
'एकाकिता'", अर्थात्‌ स्वयं अकेला रहुना। । द 

७४. अद्ारीरं वाव सन्त न प्रियात्रिये स्पशतः। छा० उप० 

घीरो हर्षश्ोको जहाति। कठ० (२१२) | बेदान्तसूत्र का (४४२ 
पर आधृत है। 


(८१२१); अध्यात्मयोगाधिगर्मेत देवं मत्या 
मुक्त: प्रतिज्ञानातू) छा० उप० (८।१२॥१) 


का का कक छत बा 


आओ आधा पाक 


। पोग एवं घर्मशास्त् 

(१८) ; वाय्‌० (अध्याय १०-१५) ; विष्णु है रद 
कपः कल] छ दर है शब्दों नि 

इनावए (९८०२८), ला. शोकितापफ रत हे कैफ »े सा० है शत 


श्री जेराल्डिन कॉस्टर महोदय ने अपते बेस्ट 

१८६३४) में योग की प्रशंसा की है जो हम कै बन ता ध्यः धाइकॉलॉजी” (आक्सफोर्ड यूनिवप्चिटी प्रेस; 
आधत है, मानव के लिए सावंमौम हप में सत्य हैं और पवरजा न विश्वास है कि वे विचार, जिन पर योग 
और उपयोग करना चाहिए (पृ० २४४) , , 'मेरा तो पड 28, सामग्री है जिसका हमें पता चछाना चाहिए 
जाता है वह मानसिक विकास की व्यावहारिक प्रणाली फद 22 कि पूर्व में योग का जो अनुसरण किया 
वह सामान्य विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक मगर भान्तिकर अर्थात्‌ रोग निवारक है, 
सम्बन्धित है। मुझे इसकी प्रतीति एवं विश्वास है कि पतञ्जछि के ये है एवं वास्तविक के से कहीं अधिक 
अर्वाचीन काल के अति विकसित एवं प्रवीण मनहश्चिकित्सक योगसूत्र में सचमुच ऐसी व्यापना है जिसे 
(पृ० २४५) / "मा ता सहिलाक जग तय के जामदोतनेलड गा जा 

डा० बेहनन की पुस्तक योग, एक वैज्ञानिक मूल्यांकन! का अन्तिम अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण एवं 

है । उन्होंने योग के कतिपय स्वरूपों का मूल्यांकन किया है जो स्वयं अपने पर किये गये प्रयोगों हर आवप हैग बॉ 
बेहनन ने छोनावाछा (पूना) के स्वामी कृवरूबानन्द के निर्देशन में एक वर्ष विताया और स्वयं प्राणायाम में वे 
तीन वर्षों तक संलग्न रहे। यहाँ स्थानामाव से हम उनके मूल्यांकन की तमी बातों को नहीं रख सकते, किन्तु 
उनके कुछ निष्कर्पों को बिना दिये रह भी नहीं सकते । उन्हें इसकी अनुमत्ति हुई हैं कि योगाम्यास से चित्त (मन) 
अन्तर्मख़ हो जाता है और बाह्य संसार से वह तटस्थ हो जाता है (पृ० २३२)। उन्हें पता चला है कि सम्मवतः 
प्राणायाम से ऐसी विश्वाम-स्थिति आती हैं कि मन अन्तर्मुख्नता की ओर उन्मुख हो जाता है (पृ० र३३४)। 
सामान्य रूप से साँस छेने की प्रक्रिया की तुलना करने के पश्चात्‌ उन्हें पता चला है कि उज्जायों में आक्सीजन 
की वृद्धि २४.५९, भस्त्रिका में १८.४९, एवं कपालभाति में १२% हुई नासिका के अग्र भाग पर अनिरभिष 
रूप से ध्यान लगाने से मन की चंचल वृत्तियों को निरोध होता है (पृ० २४२) | योगिक अम्यात्तों से संवेगात्मक 
स्थिरता आती है। डा० बेहनन ने लगमंग आधे दर्जन से अधिक योगाम्याप्तियों को बहुत सन्निकट से देखा, उनके 
जीवन का अवलोकन किया और अन्त में यही निष्कर्ष निकाछा कि उन्होंने अपने जीवन में जितने लोगों व है 
उनमें थे योगाम्यासी ही अत्यन्त सुखी व्यवित हैं जिनकी प्रसन्न मुद्रा संपर्कीप हो उठती हैं अर्थात्‌ अन्य छोगों में फैछ 


जाती है (पु० २४५ )। 
» ए० सोरोकिन ने ६ यनिवर्धिटी में हैं और आज के महान्‌ स़्माज-आ्ास्त्रियों में परिगणित 
डा० पीं० ए० ने, जो हार्ड हक डर अम 
हैं, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निबन्ध (योग एण्डमैस ट्रॉस्फिपर ) मासतीय विद्या सबन के जर्नल 42239 ! 22 
पु० १११-१२० ) में प्रकाशित किया है, जिसका प्रयम वाज्य यों है--योंग की प्रणालियों एवं वि री 
राजयोग की प्रणालियों एवं विधियों में आज के ०2 मान 23% ही नाट्य, ने 
एवं चरित्र-शिक्षा की अधिकांश सभी सारगर्भित प्रणा लियाँ एवं विधियाँ 
कि बहु क्रमझ:ः आध्यात्मिक 


योगाम्यास में संलूग्त व्यक्तित के गुणों की मजिआन्ति है 5527 3४ पाई हे ॥११) में योगाम्यास के प्रथम 
स्तरों में विकसित होते में सफ़लता प्राप्त करता जा रहा है। शरीर का हलकापन हट अलोलुपता . (छोम- 
अनुर्छ लक्षण इंस मा ब्यक्य: गिल एकल आर न जन शीद बाज मत एस बल 3 


हीनता), दारीर के रंग का प्रसार या दोप्वि (चमक); स्वस्सौप्व, घुस था सुखद शरीर-गन्ष, मृत 





घर्मझास्त्र का इतिहाँस॑ 
रद गस्त्रे का इतिहाँस 


अत्पता ।*" सर्वेथा ये ही शब्द वायुपुराण एवं मार्कण्डेयपुराणों में आये हैं । माक ण्डेयपुराण में कूछ और भी 
कर रा हा था उसे पसन्द करते हैं और उसके पीछे उसके गा की बल करते हैं, सभी 
पंश्‌ उससे मय नहीं रखते; वह अति शीत या उष्ण से प्र मावित नहीं होता और न किसी से मय कप है; इससे 
प्रकट होता है कि योग में सिद्धि आ रही है।' वायुपुराण में आया है कि 'यदि योगोम्यासी पृथिवी या अपने को 
मानों अग्नि में जलता देखे और यदि वह अपने को समी मूतों (या सभी प्राणियों) में प्रवेश करता देखे तो उसे 
समझना चाहिए कि योग में सिद्धि (सफलता ) उपस्थित है (११।६४, कृत्यकल्प, मोक्ष ०, पृ० २११) । 
मार्कण्डेयपुराण (३८।२६) एवं विष्णुपुराण (२।१३) में विस्तार के साथ योगी-चर्या (योगी के व्यवहार 
या आचरण या चरित्र) का उल्लेख है । यहाँ पर सभी वातें नहीं दी जा सकतीं, केवल दो महत्त्वशूर्ण इलोकों का अर्थ 
दिया जा रहा है। मार्कण्डेयपुराण «१ में आया है --मनुष्यों में (सामान्यत: ) मान एवं अपमान प्रीति एवं उद्ेग 
(क्लेश ) उत्पन्न करते हैं; किन्तु ये दोनों योगी में विपरीत अर्थवालले होते हैं और उसके लिए सिद्धिकारक छिद्ध होते हैं; 
ये क्रम से विष एवं अमृत कहे जाते हैं; अपमान योगी के लिए अमृत है और मान विष | विष्णुपुराण ने बल दिया 
है कि योगी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि लोग उसका अपमात करें और उसका संग न करें। मनुस्मृत्ति 
(६२२८-८४) ने संन्यासतियों के कर्तव्यों का विवेचन किया है जिनमें कुछ योगियों के किए भी सटीक बैठते हैं । 
मन्‌ (६६५) ने योग के साधनों द्वारा परमात्मा की सूकष्मता की जानकारी के लिए संन्यासियों को प्रबोधित किया 
है और दूसरे स्थान (६७३ ) पर उनसे ध्यानयोग के अभ्यास की बात कही है। और देखिए याज्ञ- (३॥५६-६७)। 
शान्तिपव (२६४।१४-१७ -- ३०६। १४-१७ चित्रद्याला ) में आया है कि योग की विधि एवं विघानों (नियमों) 
को जानने वाले उसी को योगी कहते हैं जो मन से इन्द्रियों को स्थिर कर देता है, बुद्धि .से अपने .सत्त को निइचल 
बना देता है, पाषाण की माँति अडिग हो जाता है, स्थाण्‌ (पेड़ के तने) की भाँति अकम्पित हो जाता है तथा पर्वत 
की माँति गतिहीन (निशचल) एवं शक्तिशाली होता है। समझदार (विज्ञ) छोग उसी को यूक्‍त (योगी) कहते 
हैं जो न घुनता है, न गन्घ छेता है, न स्वाद लेता है, न देखता है और न स्पर्श करता है; जिसके मन में (परिवर्तन- 
झील) संकल्प नहीं उठते हैं, जो किसी मी वस्तु को अपनी नहीं कहता, जो बाह्य जगत्‌ की वस्तुओं को नहीं 
पहचानता, अर्थात्‌ जो मानो काठ के समान है, और जिसने आत्मा के वास्तविक एवं मौलिक रूप की अभिन्ञता 
प्राप्त कर ली है। देवकघमं सूत (कल्पतरू, मोक्षप्रकरण, पृ० ६०-६१) ने व्यवस्था दी है कि अहंकार एबं ममत्व 
के फलस्वरूप समी प्राणी बन्बन में आ जाते हैं, किन्तु जो इनसे मृक्‍त है वह मुक्त है।' २ 


४०. लघत्वभारोग्यमलोरुपत्व वर्णप्रसाद: स्व॒रसौष्ठवं॑ च्‌ ॥ गन्धः जाभों मृत्रपुरीषमल्पं योगप्रब॒त्ति प्रथर्मा 
वदन्ति ॥ इ्वेताइबतरोपनिषद्‌ (२११); वायु० (११६३) ; माक॑ण्डेय० ; -> संस्करण ) । 
ओर देलिए कम (११६३); मार्कण्डेय० ।((३६।६३०-३४।६३, कलकत्ता ) 
5१- मानापभानो यावतौ प्रीत्युद्वेशकरो नुणाम्‌। ताबेब विपरीता्ों योगिन: सिद्धिकारको ।। सानापमानों 
याबेतोी तावेबाहुबिधामृते । अपमानोश्मृत तत्र मानस्तु विषम (विषम्‌ ॥ मार्क० (३८।२-३); सिलाइए विष्णुपुराण 
(२।१३।४२-४३ ) 'संभानना परां हानि योगढें: करते... 28: 2 2292 
८र- इ्द ममेति यत्स्थाम्यमात्मनोःेंब मन्यते । अजानंस्तदनिस्यत्व॑ ममत्वमिति 
बाते ननोध्ययु भत्यते । अजानंस्त तहिड: ॥ अहमित्यभिमसा- 
हर क्रियासु प्रवर्तते । कार्यकारणयुक्तास्‌ तवहंकारलक्षणम्‌ ॥ अहंकारममत्वाम्पां बच्यन्ते सर्ववेहिन: । संसारविति' 
योगेथु ताम्यां मुक्तस्य (मुक्तस्तु ?.) मुच्यते ॥ देबल (कल्पतद, मोक्ष०, पू० ६०-६१)। 
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पोष एवं परमशास्त हद 
एताब्दियों से भारत में संन्यासियों एवं योगियों की सम्मानपूर्वक होती कह 
पर योगी को विश्षिष्ट रूप से आमन्तित करने की परम्परा रझी३ र पूजा होती रहों है। था के अवसर 
ह्वणों के समान है। देखिए इस 'ही है और कहा गया है कि एक योगी सैकड़ों एवं सहसों 
गन ४ इस महाग्रन्थ का मछ खण्ड ४ प० परिस्थितियों 
के विषय में शंका उत्पन्न हो जाती बी तो विवा, / ४० ३८८, ३६८-२६६। कुछ में जब घ्म 
ग उतन्न हो जातो थी तो बिवादग्रस्त विषय का निर्णय 
ब्राह्मणों की परिषद्‌ पर छोड़ दिया दस विद्वान्‌ ब्राह्मणों या कम से कम तौन 
ब्राह्मणों ' परिषद्‌ पर छो दिया जाता था, किन्तु एक व्यक्ति भी परिषद्‌ का कार्य कर सकता था यंदि वह वेदज 
ही तथा धर्म को जानने वाला हो (मत १रो१०८१३क। किन्तु याज्ञ० (१६) आदि ते कहा है कि चार वेदज्ञ एवं 
आवाज दा उसी प्रकार के तीन या केवल एक, जो आध्यात्मिक विषयों के जानकारों में सर्वश्रेष्ठ हो, परिषद्‌ का 
कार्य कर सकता है भौर वह जो घोषित करेगा वह आचरण-करने (धर्म) की सच्ची विधि होगी | इस विषय में 
देखिए इस महाप्रन्य का मूल ख़र्ढ २, पृ० ६६६। भगवदूगीता में आया है--थोगी (जो वास्तव में कर्मयोगी है 
और जिसने कर्मफछ मगवान्‌ को समर्पित कर दिये हैं) तप करने वालों (व्रत आदि या हठयोग करने वालों) से 
उत्तम होता है, वह उनसे भी उत्तम होता है जो दाशंनिक ज्ञान (सांस्य आदि) पर अधिकार रखते हैं, और वह 
उनसे भी उत्तम होता है जो वैदिक कृत्य (स्वर प्राप्त करने के छिए) करते हैं, जतः हे अर्जुन, वैसे योंगी बनों, जो 
कर्म करता है (क्गोंकि ऐसा करना उसका घ्म है, कर्तव्य है और जो किये गये कर्मों के फलों के पीछे नहीं रहता) । 
मनु (१२।८३) का कथन है--वेदाघ्ययन, तप, सत्य ज्ञान (ब्रह्म के विधय में) इन्द्रिय-निग्रह, अहिसा, 
न 
गुरुसेवा ये नि:श्लेयल (अर्थात्‌ मोक्ष ) के सर्वोच्च साधन हैं।' इछोक ८५४ में पुनः आया है---'इन छह साधनों में आत्मा 
का सत्य ज्ञान सर्वोत्तम है, यह सभी विद्याओों का सिरमोर है, क्योंकि इसके द्वारा अमरता (मोक्ष) की प्राप्ति 
होती है।' 
याज्ञवल्क्य स्मृति (१।८) ने योग को वेदान्त के अभिन्न भाग के हुप में सर्वोच्च स्थान दिया है और कहा 
है कि योग द्वारा आत्मदर्शन सर्वोच्च धर्म है (अय॑ तु परमो घर्मो यद्‌ योगनात्मदर्शनम्‌ ) ।इश्ची स्मृति के पेस्ट 
है--वेदाध्ययत, यज्ञ, ब्रह्मच्य, तप; दम (इन्द्रिय-निम्नह), श्रद्धा, उपवास एवं रा रिके फल है दा 
रहना ) आत्मज्ञान के हेतु हैं। “ यह डब्टन्या है कि हमे दल कक कि है पारंगत है और ध्यान करने 
हैँ ने दढतापूर्वक कहा है--वह देश, जहाँ ऐसा योगी रहता है जो योग में पारण 
है। दक्षस्मृति ने दूढ उसके बन्धओं के विधय में क्या कहना है !” (अर्थात्‌ वे अवश्य ही पवित्र हो 
बाल्य है, पवित्र हो जाता है; तो उसके बन्युओं के विषय 2०% 
जायेंगे ) ।४ + स्‍ रे उपस्थित करते । वे संक्षिप्त 
अगगउ्यास की पूर्ण व्याल्या नहीं उपस्थित करते । 
योगसूत्र किन हैं और योगाः कट तक होकर योगाम्यासों की जानकारी के लिए किसी 
टिप्पणी के रूप में हैं, मानो यह निर्देश करते दिये जा सकते हैं, यथा--योगसूत्र (२१०) ने तीत प्राणायामों की 
समर्थ गुरु के चरणों में जाये। कुछ को प्रकार भी उल्डिल्लित किया है (बाह्याम्यन्तर विषयाक्षेपी 
भोर संकेत किया है जब कि रा५९ ने एक है ४! में पतञ्जलि ने एक साथ ही जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप 
चौथे की कोई व्याब्या नहीं है। (884 मं द् 
ब्तुर्थ:) | इस चौथे प्रकार की 


हक कप स्वातरूयमात्मनों ज्ञानहेतवः ॥ याज्ष० (३।१६३); 
ि 4 हपो दमः। अद्घोपकासः ह्वातरूयमात्मनों 
पर. वेदानबचन यज्ञों ब्रह्मचस है है | >> आय 
मिलाइए/डठ० रा 5 2 ' मोगविचक्षणः। सोरपि देशों भवेदयतः कि पुनसस्‍्तस्य बन्यवा: ॥ इक 
(७४५४) | 


. 
| जा 





मिच्छता । भवेद्ीयंबती गुप्ता निर्वोर्या तु प्रकाशिता ॥ 'गुढपविष्टमार्गण 


पददद -:> अर ं 


है से उत्पन्न सिद्धि तथा समाधि से उत्पन्न सिद्धि 
कर से एकाग्रता की उद्भूति होती है, किन्तु इसकी कोई व्याख्या नहीं है रा ल्‍ ओम्‌ ईश्वर की अभिव्यक्ति 
किस प्रकार है और न ओम्‌ की महत्ता के विषय में उपनिषदीं की ओर कोई संकेत ही है मे । ते बह अतामा 
गया है कि जप किस प्रक/र किया जाय। सम्मवतः यह उस अति प्राचीन परम्परा का द्योतक है कि आध्यात्मिक 
ज्ञान यूप्त रखना चाहिए, समी प्रकार के छोगों को इसकी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, केवल उसी दिष्य को 
इसका ज्ञान देना चाहिए जिसमें कुछ विश्विष्ट गुण हों। हमने इस खण्ड के अध्याय २६ में उपनिषदों के उद्धरणों 
से व्यक्त कर दिया है कि किस प्रकार गूढ़ ज्ञान केवल किसी गुरु द्वारा ही शिष्य को दिया जाना चाहिए । याज्ञवल्क्य 
एवं आतंमाग के संवाद (बृह० उप० ३।२।१३ ) में ऐस आया है कि जब आतंमाग ने याज्ञवल्क्य से यह कहने के 
उपरात्त कि मृत्यु के उपरान्त व्यक्त की वाणी अग्नि में चल्ली जाती है, उसकी साँस वायु में प्रविष्ट हो जाती है, 
आँखें सूय॑ में विलीन हो जाती हैं, शरीर पुथिवी में समाविष्ट हो जाता हैं, यह पूछा कि 'तब व्यक्ति कहाँ बच 
रहता है', तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--मिरा हाथ पकड़ों, इस विधय में केवल हम दोनों ही किसी समाधान पर 
पहुँचे, किन्तु यहाँ इस भीड़ में नहीं।' तब दोनों एक ओर गये और एक-दूसरे से बातें करते रहे | इससे यह प्रकट 
होता है कि मुत्यु के उपरान्त क्या होता है उसका विज्लेचत सवं्ताघारण के मध्य में करना उचित नहीं समझा जाता 
था। छान्दोग्योपनिधद्‌ (३॥२।५) में जाया है--अतः पिता उस ब्रह्म-सिद्धान्त को अपने ज्येष्ठ पुत्र से या किसी 
योग्य शिष्य से कह स़कता है, किसी अन्य से नहीं, चाहे कोई उसे समुद्रों से घिरी एवं घन से पूर्ण पृथिवी ही क्यों 
न दे दे, क्योंकि यह सिद्धान्त उससे मी अधिक मूल्मवान्‌ है।' बृह० उप० (६।३।१२) में आया है---इस (त्रह्म ) के 
विषय में किसी अन्य से जो अपना पुत्र या शिष्य नहों है, नहों बोना चाहिए ।' ओर देखिए श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
(६।२२) एवं मंत्रा० उप० (६२६) | शान्तिपर्व (२४६।१६-१८, चित्रशाक्ला संस्करण) में कहा गया है कि 
आध्यात्मिक ज्ञान अपने प्यारे पुत्र एवं आज्ञाकारी शिष्य को देता चाहिए, उस व्यक्ति को नहीं जिसका चित्त शान्त 
या संयमित न हो, उसको भी नहीं जो ईर्ष्याल है, दुष्ट प्रकृति का है, चुगलखोर है या तकंशास्त्र-दर्ध (तकंना 
करने वाछा, वाछ की लाल निकालने बाला) है। हठयोगप्रदीपिका में आया है--पिद्धि प्राप्त करने की इच्छा वाल़े 
योगी को हठविद्या गोपनीय रखनी चाहिए; जब यह ग्रोप्य (गोपनीय) रहती है तो वीयंवती (शक्तिशाली) रहती 
है, किन्तु जब श्रकाशित हो जाती है तो निर्वर्य अर्थात्‌ दुर्बल' (प्रमावहीन) हो जाती है; गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग 
से ही इसका अभ्यास किया जाता चाहिए ।< * यह बात प्राचीन काल में न केवछ गृढ़ या अछौकिक ज्ञान के विषय 
में लागू थी, भ्रत्युत अन्य विद्याल्यीन विद्याध्ययन के विषय में भी प्रचलित थी। निरुक्‍्त (२।३) में आया है कि 
इसका अध्यापन उप्तको नहीं होना चाहिए जो व्याकरण न जानता हो, उसको मी नहीं जो ज्ञान के छिए गुर के 
पांस नहीं 58-22: की महत्ता नहीं जानता, क्योंकि अबोध (अज्ञानी) व्यक्ति ज्ञान के विषय में दुष्ट 
इच्छा रखता है; और निरुक्त (२४) ने इस विषय में विद्यासूक्त नामक चार मन्त्र उद्घृत किये हैं। मगवद्‌गीता 


८५. तदिदं नाप्रशान्ताय नादान्तायातपस्चिने। नासूपकायानजवे न लानिविष्टफारिणे । न सर्कशास्त्र 
तर्यव फिशुनाय च॥ ज्ञान्ति० (२४६१६-१८ चित्रशाला संस्करण) । 'मरूपेकापानुजबे' घास क्र निरक्त (रा) 
में आये विद्या हुवे. ... भसूकापानजवे हे | आदबि! की प्रतिध्वनि मिलती है >> । हृठविद्या क्र गोव्या पोगिना सिसि- 

_॥ दश्यावष्टमागण योगमेब समभ्यसेत्‌ । हु० यो० प्र० (१११ 





छः 
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योष एवं घर्मशास्त् 
में श्री कृष्ण ने भक्तियोग के ज्ञान को अत्यन्त गोपनीय 
है वह समी गुप्त ज्ञानों से अधिक गुप्त (गोपनीय ) माना माना है (ह२), १७६३ में जो ज्ञान अर्जुन को दिया बयां 


शब्दों को सुनने के लिए गया है तथा १८॥६४-६ > 
! लिए | मेरे समक्ष 


साष्टांग प्रणत हो; तुम मेरे पास आशओगे, मैं तुमसे सत्य श्रतिज्ञ 5 
5&।३४ से लेकर पुन: दुहराया गया है। १६४ वें अध्याय के अन्त में यह करता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो।' यह वचन 
(गुप्त) सिद्धान्त मेरे द्वारा तुम्हारे लिए घोधित किया गयाडेए है--है निरपराधी, यह अत्यन्त गोप्य 
विषय गया है। 
इस विषय में यहाँ विवाद नहीं 
या करणीय ) है था नहीं । किस्तु सह वो तक अर रा हल या 2 (साध्य, सुकर 
किया है, जिससे वे योग द्वारा अविद्या से आत्मा की स्वतल्ता के दा अं ग 22५५ रा अनुसरण 
के वाल्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सके ये । शास्तिपव (२८६४० एक ५४) के युत में भी बोयगार्न कोड 
था और यह छूरे कौ धार पर चलता या; जिनका आत्मा पका 
| त्मा शुद्ध नहीं हो सका वेघारणाओं के अभ्यास 
को कठिन एवं कष्टप्रद समझते थे । कालिदास ने रघुवंश (८।१६-२४) में राजा रघ॒ द्वारा किये गये योगाम्यात्त 
का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया है । कालिदास ने (८१६ में) सत्यासों रघु के अपबर्ग प्राप्ति के लक्ष्य की ओर 
संकेत किया है और उस्तकी तुछता महोदय (अम्युदय या भोष) से की है। ये दोनों फब्द योगसूत्र (१८, 
प्रकाशमोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌') में आये हैं। कालिदास ने धारणा का उल्लेख किया है (८।१८) उन्होंने प्रणि- 
घान-अम्यास एवं पठ्चप्राणों प्र स्वामित्व-स्थापन का उल्लेख किया है (रघुवंश ७२१, योगसृत्र ३४८ 'प्रघान- 
जय ) तथा योगविधि को परमात्मदर्शन का साधन माता है (रघु० <|२२, याज्ष० १८) । 
राजयोग ने प्रकृति (या अद्व॑तवाद की माया) से मुक्ति को परम लक्ष्य माना है जऔर इसने इस पर 
बल दिया है कि हम इन्द्रिय-सुख एवं अविद्यामूलक जीवन का त्याग कर दें । मुक्ति का अर्थ है वेदान्तियों के 
लिए ब्रह्म में लीन-हो जाता या कैवल्प (शुद्ध योग के अनुसार यह जीवात्मा का जत्मन्मरण एवं प्रकृति से 
प्‌ृथक्‌ हो जाना या छुटकारा पा छेना है) | अम्न॑स्य नस्नारियों कै लिए पातज्जल योग या अद्वत वेदान्त का मार्ग 
एवं अन्तिम लक्ष्य दुल॑ंध्य एवं अप्राष्य है, जैसा कि स्वयं गीता ने कहा है--जिसका चित्त अव्यक्त पर लगा है वे 
अपेक्षाकृत (उन छोगों की अपेक्षा जो किसी व्यक्तिगत देव की पूजा करते हैं) अधिक मारी कठिनाइयों का 


क्योंकि शरीरघारी प्राणियों द्वारा अव्यक्त के रूदय तक पहुंचना बड़ा कठित है ।' कर्मंयोग 


शास्त्रविहित अच्छे कर्मों का बिता फल $ हि लए 
3 मक्ति एवं आत्म-समर्प॑ण होता है) का मार्ग सामान्य मात्र प्राणियों तह वि जि पड 
छगता है। गीता के अध्याय १३ में (इलोक १३-१७ )/ पट 5 कि जो ईइवर 
अन्त/स्थ रूप में व्यक्त किया माह) ओए सका 76 क एग जो के पर 
समा की उपलब्धि करता है । कक बाय 
"का जोग भी वर बोर 3 पड टेक 22 के 2 अमल 23 के 
रे इस बात से बल नकल 2 (जो अपने शिष्यों एवं प्रशंसकों 3५७ 5आ028085 नेट हैं) के हक 
में कुछ नी उल्लेख नहीं किया। रह दूरी बा यह हे किसी मर्द ने सर सवोफाद किया हि 
उन्हें किसी 'गुरु से स्पर्श रही आए हुआ हैं, उन 


रेहेद 





बडे धर्मशास्त्र का इतिहास 


उन्हें ग्वालियर के श्री लेले से कुछ सहायता प्राप्त हक हुई, वे जब पांडिवेरी में आये, उन्हें मीतर से साधना 
करने का एक कार्यक्रम प्राप्त हुआ, उन्हें अन्य लोगों को सहायता देने में कोई अधिक सफलूता नहीं प्राप्त हो 
सकी और जब माता (मीद रिचर्ड) सन्‌ १६२० में आश्रम में आयों, उन्हें इनकौ सहायता से अन्य लोगों 
को सहायता देने की विधि का पता चला । एक अन्य बात यह है हल कि ते थोंग पर लिखने वाले बहुत से चम॑- 
त्कारी संस्कृत लेखकों की शिक्षाओं को अस्वीकार करते हैं, यथा योगी को नारियों से दूर रहता चाहिए (कर्मपुराण 
२१११८, योगियाज्ञवल्क्य १।५४, लिगपुराण १।८।२३), जब कि उन के चरित-लेखक श्री दिवाकर का कथन 
है कि अरविः्द आश्रम की स्थापना २४ नवम्बर, सन्‌ १४२६ में हुई और माताजी (मदर) पर ही उसका 
सम्पूर्ण मार तब से अब तक रहा है और श्री अरविन्द ने तब से सभी प्रकार के सम्पक तोड़ दिये और उनसे 
केवल मदर के द्वारा सम्पर्क स्थापित हो- सकता था (पृ० २५७) । इस बात में श्री अरविन्द ने एक 
पथक ही नयी रीक्ति निकाली और प्रस्तुत छेखक तथा अन्य सामान्य लोगों की दृष्टि में उन्होंने इस प्रकार 
प्राचीन योग द्वारा चलछाये गये मार्ग का उल्लघत किया और 'मरारेस्तृतीयः 'पन्था:' नामक विख्यात उक्ति के 
समान बन गये । 
श्री अरविन्द रहस्यवादी हैं, रहस्यवादियों की अनुभूतियाँ विलक्षण होती हैं और उनकी अपनी, 
सामान्य शब्दों एवं वाणी की पद्धति से वे उन छोंगों पर व्यक्त नहीं की जा सकतीं, जो इस प्रकार की अनु- 
मूर्तियों से परिचित नहीं हैं। श्री अरविन्द नवम्बर सन्‌ १६२६ से अपनी महासमाधि की तिथि ५ दिसम्बर, 
सन्‌ १६५० तक एकान्तसेवी बने रहे, वर्ष में वे केवल चार दिन दर्शन देते थे, यथा--अगस्त १५ (जन्म-दिन), 
नवम्बर २४ (उनके शब्दों में उतकी विजय का दित); फरवरी २१ (मदर का जन्म दिन) एवं अप्रैल २४ 
(वह दिन जब मदर आश्रम में पघारी थीं) (देखिए श्री दिवाकर कृत 'छाइफ आव महायोगी, पु० २६५) । 
अरविन्दजी पांडिचेरी में ४० वर्षो तक रहे । उनका आश्रम समन्वित योग की शिक्षा का एक केन्द्र बन 
गया और उनके लिए घर बन गया जो वास्तविक जीवन एवं प्रकाश की खोज में थे और उनकी शिक्षाओं से 
अभिप्रेरित नर-तारियों के लिए एक तीर्थस्थान वन गया । 
अगस्त १५, सन्‌ १४४७ को जब भारत स्वतस्त्र हों गया (वह तिथि उनकी जन्मतिथि भी थी) तो उन्होंने 
एक लम्बा वक्‍तब्य प्रकाशित किया, जिसमें उनकी यूुवावस्था के सपने व्यक्त किये गये थे और कहा गया था 
कि अब वे सफल हो रहे हैं अथवा सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने कहा--'मेरे सपनों में प्रथम 
था क्रान्तिकारी आन्दोलन जो एक सवतनन्‍न एवं सयकक्‍त भारत का निर्माण करंगा ॥ दूसरा सपना यह था कि 
एशिया के छोग मुक्‍त होंगे और एशिया मानव-संस्क्ृति के विकास में महत्त्वपूर्ण योग देगा । तीसरा सपना यह 
था कि एक विद्व-संघ का निर्माण होगा जो सम्पूर्ण मानव-समाज के लिए अपेक्षाकृत सुन्दर, प्रकाशमय एवं भद्र 
जीवन का बाहय आधार सिद्ध होगा | कोई विप्लव ख़ड़ा हो सकता है, वह विरोध खड़ा कर सकता हैं और 
जो कुछ हो रहा है उसे के मी कर सकता है किन्तु तव भी अन्तिम परिणाम निश्चित है। एकता प्रकृति 
की आवश्यकता है और है एक अवश्यम्मावी गति । एक अन्य सपना था, विदव क॑ लिए भारत द्वारा आध्यात्मिक 
उपहार, जिसका आउम्म हो चुका है। मारतीय आध्यात्मिकता का यूरोप एवं अमेरिका में प्रवेश सतत उन्मेष- 
शाली गति से हो रह है। अन्तिम सपना था विकास में एक चरण-चाप जो ममता मत सक्च से उ्जतर 
चेतना की ओर ले जायेगा और उन समस्याओं का समाधान उपस्थित कर देगा जिन्होंने उन्हें तब से व्यामोहित 
एवं परेशान कर रला था जब से उन्होंने व्यवितगत पूर्णता एवं पूर्ण समाज के विषय में चिस्तन करना एवं 
सपना देखना आरम्म किया था | यहाँ भी, यदि विकास होना ही है, क्योंकि इसे आत्मा एवं आन्तरिक 


१ आगे बढ़ना ही है, आरम्भ मारत 
मौम होना ही है, केन्द्रीय क्रान्ति यहीं पा सकती है! न 
निःसन्देह ऊपर की संवेगात्मक एड की मा 


योग्य हैं, किन्तु यह सम्भव है कि श्री अरविन्द की 
लग सकती हैं। इसमें संदेह नहीं कि मारत १३वीं अभारतीय जनता को हास्पास्पद 


पदाकान्त होता रहा और उम्रका मानमर्दन हो 
अवश्य संस्थापित थे, यथा बिज़यनमरः सासोड्य मा हे स्ज कि 42035 288 23 
में लगमग ५० वर्षों तक महाराज रणजीत सिंह का राज्य) । अब मय छूगमग १५० वर्षों तक तथा पंजाब 
अभम सपने को छोड़कर (मारतीय स्वतन््रता८६ ) श्री अरविन्द के अर नरम पा पर कट १5 - 
तन्त्रता की प्राप्ति के इतने वर्षों के उपरान्त मारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कोई विकास कर सका है ? 
द गा जनता के मन में इस प्रकार की भावना घर कर सकी है? क्या विभिन्न जातियों एवं ण््ट्रं 
वी दावनात्सक एकता का कोई चिहत दृष्टिगोचर हो रहा है? क्या निकट भविष्य में इसकी कोई आश्या है? 
या संपूर्ण संसार विनाश के कगार पर खड़ा है ? 
मेड श्री अरविन्द ने मानव जाति की एकता की स्थापना के लिए आत्तरिक एकता एवं उद्देश्य पर बल 
दिया हैं; उनके मतानुसार यह अभिरुचियों के वाहय सम्मिलन से सम्मव नहीं है । २४ वर्षों तक श्री अरविन्द 
ने वाहय जगत से अपने को खींच लिया था और वर्ष में केवछ चार वाद छोगों को दर्शन देते थे । उन्होंने 
ग्रन्थों के प्रणयन के अतिरिक्त मानव जाति की एकता के लिए क्‍या किया, यह स्पष्ट नहों हो पाता और न 
उन नर-नारियों में, जो उनके नेतृत्व में पांडिचेरी में एकत्र हुए, किसी ने महृत््व का कोई पद सुकोमित 
किया और न अपने गुर द्वारा प्रदक्षित मार्ग पर गक्तिशाली ढंग से सफलतापूर्वक चलने का प्रयत्न ही किया 
और न आज कोई अपने गुरु के उस कार्य को कर रहा है, जिसका उन्होंने स्वप्त देला था और जो आज मी 
अनारम्भित एवं अपूर्ण पड़ा हुआ है । अपनी साथना के विषय में श्री अरविन्द ने छिल्ा है--मैंने अपना 
योग सन्‌ १४०४ में आरम्म किया । मेरी साधना ग्रन्थों पर आधृत नहीं थी, बह से रा मप अनुमूतियों पर 
आधघत थी जो अन्तर से उमड़ कर मेरे चतुदिक्‌ छा गयीं. . . यह तथ्य है कि मैं जेकू में विवेकानन्द की वाणी 
कक पक्ष तक निरन्तर सुतता रहा” (पृ० १३६ श्र दिवाकर द्वारा लिखित “परहायोगी का जीवन-चरित' ॥। 
श्री अरविन्द ने अपने भाई वारीन्दर को ७ अप्रैड, १४६२० में एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने प्राचीन 
थोगों के मख्य दोषों को बताया था । उतके अनुसार प्राचीन योग में केवल मन, बुद्धि एवं ६9230 8 कक 
पानागक ज्ञात अनुमृति प्राप्त करके सन्तुष्ट हो जाते थे । उनके मत से मन 
थी, लोग मानसिक घरातल पर ही आध्यात्मिक अनु 


केवल आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है, यह केवल अंशों का ही परिशान कर सकता है न कि सम्पूर्ण 
का । मत केवकू समाधि, मोक्ष या निर्वाण द्वारा 


ही असीम एवं सम्पूर्ण वास्तविकता का ज्ञात प्राप्त कर 
है, किसी अन्य साधन से नहीं । हाँ, कट लोग इस प्रकार का मोल अवश्य प्राप्त करते हैं जिसे केबछ 

सकता । स्‍ ३ | बडी 

अन्ध मार्ग या द्वार कहा जा सकता है। तो 


ही हो सकता है और, यद्यपि क्षेत्र को सार्व- 


इसकी क्या उपयोगिता है ? किन्तु मगवान्‌ मानव को इस मोग्य 


को कल्पना टूट-फूट कर छिल्न-मिन्न हो गयी। देश का 


डी उनको 923 निरन्तर भारत फे लिए शिर-पौड़ा बना हुआ है । 


८६. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
दि -प्राप्ति साष्टू बत गया जो 


विभाजन हो गया। पाकित्तात एक तगा 


कर बर्मशास्त्र का इतिहास 


आना कि मातव उसे इसी जीवन में, व्यक्ति एवं सम्पूर्ण समाज के भीतर जान के । योग के 
प्राचीन सह कलकता एवं जीवन में संइलेषण एवं एकता छा न सके | उन्होंने रह को माया या 
मगवान्‌ की क्षणमंगुर लीला कहकर छोड़ दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन से शक्ति ९४ 
आश्रय की परिसमाप्ति हो गयी और मारत का अघःपतन हो गया ।” उपर्युक्त शब्दों में श्री अरविन्द अपने 
संहिलष्ट योग एवं प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीयों के योग के अन्तर को बताते हैं। योग के इस सिद्धान्त 
में कोई नवीन बात नहीं है। गीता में यही बात यूुगों पूर्व कह दी गयी है, यथा--गीता ४॥१४ अज्ञानंतावतम्‌', 
'उत्सीदेयुरिम लोका: (गीता २।२४-२५, २॥४७, रै।८, ६४ 5२७, १८।४५-४६, ये सब इसी पर वर 
देते हैं कि निष्काम कर्म ही मगवान की पूजा है) । श्री अरविन्द को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ शिष्यों 
को इस कार्य में रूगा देना चाहिए था | पातञजल योग ने माया' शब्द का प्रयोग नहीं किया है और न 
उसमें यही कहा गया है कि यह जगत्‌ ईश्वर की लीला है। वेदान्तसत्र ने ही एक विरोध को दूर करने 
के रूप में ऐसा कहा था (२।१॥३३, लोकवत्तु लीलाकवल्यम्‌') । पातज्जल योग में ईश्वर का संसार-सृष्टि 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रत्युत इसने अविद्या की चर्चा की है जिससे जीवात्मा जकड़ा रहता 'है (योगसूत्र 
२३-४५ एवं २४) न कि ईइवर या परमात्मा | इतना ही नहीं, स्वयं श्री अरविन्द के प्रइन पर प्रतिप्रइन 
किया जा सकता है--संहिलष्ट योग, मन, प्रमन एवं अतिमन की आवश्यकता या उपयोगिता क्‍या है ?' क्‍या 
कोई कम से कम केवल आधे दर्जन श्री अरविन्द के अनुयाथियों की ओर संकेत कर सकता है, जिन्होंने 
उनके सिद्धान्त या संकल्पों के अनुसार देश एवं मानव-समाज के पुनरुद्धार के लिए अपनी शक्तियाँ छूगायी 
हों? इस विषय में कुछ और कहना यहाँ समीचीन नहीं है । 
श्री मरविन्द के कई ग्रन्थ हैं जो आकार एवं प्रकार में विज्वद एवं विस्तृत हैं। उनके ग्रन्थों की तालिका 
के लिए देल्िए श्री दिवाकर का ग्रन्थ महायोगी (पृू० २६७-२६६८ )। प्रस्तुत लेखक ने उनके निम्नलिखित 
ग्रन्थ पढ़ें हैं, यथा--योग एण्ड इट्स आब्जेक्ट्स' (१६३८ , जिसमें यह दर्शाया गया है कि अध्यात्म योग 
हृठ्योग एवं राजयोग से अपेक्षाकृत उच्च है), दि मदर (१६३७), एसेज आँव दि गीता' (पाँचवाँ संस्करण, 
१६४८६) , दि सिंथेसिस आव योग' (१६४८), जिसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि ज्ञानयोग, 
मक्तियोंग एवं कर्मंयोग नामक तीनों मार्गों का समन्वय हो सकता है, 'दि प्राब्लेम आव रीबर्थ'- (आश्रम द्वारा 
प्रकाशित, १६५२); 'फाउण्डेशन्स आव इणष्डियन कल्चर' (कई निबन्ध- हैं, जिनका सुधार स्वयं अरविन्द ने 
किया है, न्यूयाक, १६५३), लाइफ डिवाइन' (मोलिक तीन खण्डों में, किन्तु अब १२७२ पृष्ठों में प्रकाशित, 
अरविन्द इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी सेण्टर, पांडिचेरी, १६५५) | प्रस्तुत लेखक ने अन्तिम पुस्तक का प्रथम 
खण्ड ही पढ़ा है | किन्तु सामान्य छोग़ों की बुद्धि इन ग्रन्थों को पढ़ने एवं समझते में असमर्थ है । 'लाइफ 
डिवाइन के धाब्द, धाब्द-विन्यास एवं भाव बड़े गूढ़ एवं अकोकिक अर्थ वाले हैं, जिन्हें प्रस्तुत लेखक जैसे 
सामान्य जन समझ सकते में असमर्थ हैं। प्रस्तुत लेखक के मत से फाउण्डेशंस ऑव इण्डियन कल्चर” उनकी 
सर्वश्रेष्ठ पत्तक है जिसे उस्तन पढ़ किया ह्ठै | प्रो० आर० डी० पानाड़े नें “मगवदगीता ऐंज़ ए फिल्ॉसॉफी कपः 
आँव गॉड रीयलाइज़ेशन' (नागपुर, १६५८, पृ० १६३-१७६) में श्री अरविन्द के ग्रन्थ 'एसेज आन दि 
गीता' की जाँच की है और कई स्थलों पर अपना मतमेद प्रकट किया है। श्री अरविन्द के दर्शन की बुहृत्‌ 
जानकारी की के लिए देखिए डा० हरिदास चोधरी एवं ढॉ० फ्रेडरिक स्पीगेलबर्ग द्वारा सम्पादित ग्रन्थ 'इण्टीग्र 
फिल्ॉंसॉफी आव अरविन्द' (एलन एवं अन्विन। १६६०), जिसमें मारतीय एवं पाइ्चात्य छेखकों के ३० निबन्‍्ध 
संगृहीत हैं। पृ० ३२ पर माइण्ड' (मन) एवं सुपरमाइण्ठ (अतिमत) की व्याल्या उपस्थित की गयी है। 
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अध्याय ३३ 
तक एवं धमंश्ञास्त्र 

याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३) ने न्याय (तकंशास्त्र)" 
धर्म के ज्ञान का एक साधन माना है। मिशकत गर ० कह कक कप 945 किया | है और उसे 
कहा है कि चौदह विद्याएँ धर्म के हेतु (साधन) हैं। ! की संज्ञा दी है ओर 

न्यायसूत्र एवं वैशेधिक सत्र दोनों ने कि दोनों दशेनों 
निःश्रेयस की उद्मूति होती है।* यह स्वीकार किया है कि दोनों दक्षनों के पदार्थों के सम्यक ज्ञान से 

तर्क दाब्द के आरम्मिक प्रयोगों में एक प्रयोग कठोपनिषद (२४) का भी हैं 
(केवल ) तक से ही नहीं प्राप्त किया जा सकता,” इसके पूर्व के मद बाग है कि काला पे हे दी मार 
है और केवल अनुमान या तकक॑ से नहीं समझा जा सकता ('अणीयान्‌ ह्यतकंचमणुप्रमाणात्‌ ) । और देखिए क्षब्द 
मन्त्रव्य: (आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोव्॒व्यों मन्तव्य:', बृ० उप० २४७४ एवं ४४६) जिसे भाष्य (वे० सु० 
१।१।२) में विरोधी ने एबं दांकराचार्य (बे० सू० २।१।४) ने तर्क के अर्थ में लिया है। मैत्रा० उप० (रा१८) 
ने तक को योग के अंगों में सम्मिलित किया है (प्राणायाम: प्रत्याहारों ध्यानं॑ धारणा तर्क: समाधि: षडंग इत्युच्यते 
योग: ।) और उसमें यह भी आया है कि वाणी, मन एवं प्राण के निरोध से व्यक्ति तर्क की सहायता से ब्रह्म 
को देखता है (६१२०) | गौतमघर्मसूत्र (२२३-२४) में आया है --्याय की प्राप्ति के लिए तक एक उपाय 
(साधन) है' (न्यायाधिगमे तकोष्म्युपाय:। तेनाम्यूहयं यधास्थानं गमयत्‌)। यक्ष ने युधिष्ठिर से जितते प्रइन 
पूछे हैं, उनमें एक यह है---तर्क अस्थिर होता है, वहू अप्रतिष्ठ है, उसस्ते निष्कर्ष नहीं प्राप्त होते, वेदिक वचन 
(आपस में) एक-दूसरे से भिन्न हैं (उनमें अन्तर है), कोई ऐसा मुनि नहीं है जिसकी सम्मति (अत्य छोगों या मुत्ियों 
द्वारा) प्रामाणिक मानी जाय; धर्म का तत्त्व गृहा में पड़ा हुआ है (वह अंधकार से आवृत है और स्पष्टता एवं 
सुगमता से नहीं जाना जा सकता) वही मार्ग है (जिसके द्वारा अग्रसर होना चाहिए) जिसके द्वारा अधिकांश 
लोग चले (वनपर्व ३१३।११७, चित्रद्माला प्रेस संत्करण--तकॉश तिष्ठ: शृतयो 20 70008 
प्रमाणम्‌ । चर्मस्य तत्त्वं निहित गुहायां महाजनो येत गतः से पत्या: ॥) । उपस्ृह्यार के अन्त में मनुस्मृति में आया 


१. पुराणन्यायमीमांसाधरमंशास्त्रांगमिथिता:। बेवा: स्पानानि विद्यानां घर्मस्य थ चतुरंश ॥ माज्ञ० (१३) 
है धराणतक्मीनोतो ५ 03000 ५ जल 2 है कक ४ भ 
द कर अथातो धर्म ध्याख्यास्यामः | 3243 अप स्‌ धर्म: । दृव्यगुणकर्मसामान्य विश्व रे 2256०) 2७४ 
पवार्थानां साधम्यवबंधर्म्याम्पां तत्त्वज्ञान निःश्ेयसहेतु: । वे (११ र पा ४); 2८72 (दस के 
दुष्टान्त-सिद्धान्तावयवतर्क- निर्णयवादज्ञानवितष्डाहेत्वाभासच्छलजातितिग्रहस्थानानां ्ः देन कॉरवस्यपिकर रॉ ्क 
न्‍्यायसूत्र (१११) । निःशषेयस (अचतुर०, एक हम्बा दूर ) ज्ब्द पाणिनि एवं कौंचीतक्युपतिदद (२१४ एवं 
३॥२) में आया है। 


०४ धर्मदात्त॒ का इतिहास 


है घ॒र्मं जानना चाहता है उसे इत तीनों का अवश्य ज्ञान होता चाहिए--अत्यक्ष, अनुमान एवं 
पी नरम पर आघृत श्ञास्त्र; केवल वही व्यक्ति धर्म जानता है जो आर्ष बचन (अर्थात्‌ मुनियों के 3302 
या वेद), (स्मृतियों में वणित ) घर्मोपदेश को उस तक के साथ विचारता है जो बेद एवं क्षास्तत्रों के विरोध में नहीं 
पड़ता है (£ २१०५ ) । संस्कृत के अधिकांश कट्टर लेखकों का तक के विषय में यही कथन है । यदि कोई केवल 
तक पर ही निर्मर रहे तो परिणाम अनिश्चित एवं विप्लवकारी होगा । प्रत्येक सिद्धान्तवादी यही कहता है कि 
उसका सिद्धान्त तक पर आधृत है, किन्तु सामान्य लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में तर्क पर आघृत 
उत्तर विभिन्न प्रकार से व्यामोह में डालने वाले होते हैं। विभिन्न वातावरणों में पले हुए विभिन्न अनुभवों वाले 
विचारक विभिन्न तर्व रखते हैं और यहाँ तक कि विभिन्न नेतिक विघानों का उद्घोष कर डालते हैं। सामान्य 
व्यक्ति किसका अनुसरण करें ? वेद एवं स्मृतियाँ सहस्न वर्षों से चक्के आय॑ हुए, महान्‌ एवं स्वार्थ रहित मुनियों 
द्वार अनुभूत एवं निर्णीत तथा जीवन के समी क्षेत्रों से सम्बन्धित आचरण सम्बन्धी सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं, 
अर्थात्‌ उनमें बहुत-से विज्ञ लोगों के अतुमव एबं तक पाये जाते हैं। अत: यदि आज कोई व्यक्ति यह कहता है कि 
तक के आघार पर वह वेद-विरोघधी मत रखता है तो अधिकांश छोग उस अकेले एक व्यक्ति की बातें, जो कतिपय 
प्राचीत ऋषियों द्वारा प्रकाशित मतों के विरोध में पड़ती हैं, मानने को किसी प्रकार सन्नद्ध नहीं हो सकते । इस 
बात को और बढ़ाकर कहने की आवद्यकता नहीं है। वहुत-से ऐसे प्रश्नों के विषय में, यथा--क्या परमात्मा का 
अस्तित्व है, क्या कोई परम ब॒द्धि है जो इस विश्व का निर्देशन कर रही है, क्या आत्मा का अस्तित्व है, मर जाने 
के उपरान्त मनुष्य का मविष्य क्या है; अति विज्ञ लोगों ने अति विभिन्न उत्तर दिये हैं।” इन प्रदनों के ऐसे 
उत्तर जो सबको या अधिकांश छोगों को स्वीकार्य हों, केवल तक से ही नहीं दिये जा सकते। यद्यपि यही शास्त्र- 
सम्मत स्थिति है, किन्तु समय-समय पर वैदिक आचार जनमत के कारण त्याग दिये गये हैं। स्वयं स्मृतिकारों ने 
एसी व्यवस्था दी है कि शास्त्रीय बचनों के अन्चानकरण से धर्म की हानि होती है और जब स्मृतियों की ब्यवस्थाओं 
में विरोध उपस्थित हो जाय तो तक का आश्रय लेना चाहिए तथा लछोकमत एवं लोकाचारों पर विचार करना 
चाहिए। इस विषय में देलिए इस खण्ड का अध्याय २८ एवं इस महाग्रन्य के मूल लण्ड ३ के पु० ८६६-८६८ । 
महामार्त में आया है-- अचिन्त्य विषयों के समाघान में तर्क का सहारा नहीं छेना चाहिए ।'४ भूल से पीड़ित 
मुनि विश्वामित्र (जो एक कूत्ते की पूंछ खाना चाहते थे) एवं चाण्डाछ के बीच हुई वार्ता के सिलसिले में महा- 
मारत में आया है---अत: धर्म एवं अधर्म के विषय में विज्ञ व्यक्ति को, जिसका आत्मा पवित्र हो, अपनी बुद्धि पर 
आश्रय ककर काय करना चाहिए। किल्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि झेकराचार्य एवं अन्य महान्‌ भारतीय लेखकों 
न रत का आश्रय 25 छोड़ दिया था। उनके कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यदि निष्कर्ष सीच वेद 
2 कक 2 2 पल 5 पड़ते के केवल एक या दो व्यक्तियों के तक का अनुसरण नहीं करन। चाहिए | 
घ॒र्मविरुद्ध थे, क्योंकि वे वेद ना जा 3600 2330 भडप्पराओ (बे० सू० २।१।१ एवं ११) । जैनों एवं बौद्धों के विश्वास 
बेरूद्ध थे, | अन्य पवित्र परम की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते थे, यद्यपि वे हिन्दू 





३. ई० पी० सार्गन ने (दिस आई बिलीव' (छन्दन १६५३) के प ] ' 
न 202 ] [० ६० में पिशेज् का एक बचन उद्ध,त 
किया है-- हुदय के अपने तक हैं जिन्हें तर्क नहों समझ पाता ।' । 

. अचिन्त्या: खल ये भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌ । प्रकृतिम्यः परं यक्च तदचिन्त्यस्प छक्षणम | भीष्मपर्व 
(शंकराचार्य, वे० सू० २।१।६, स्मृति के रूप में उद्धत)। यह मत्स्यपुराण (११३।६), पद्मपुराण (आदि ३॥१२), 
ब्रह्माण्ड (२।१३।७-८) में भी आया है। '्रकृति' का अर्थ है भौतिक कारण । 


तक एवं पमंशाह्त 

आचारों का व्यवहार करते थे और हिन्दुओं के यहाँ ्् से 
रौतियों और परम्पराओं में बहुत अधिक विराव मी सात “ते थे। किन्तु इतना होने पर भी विश्वातों 
से इसे समझाया जा सकता है। उदाहरणाथ्, मुण्डकोपनिषद (श हर । कुछ उपनिषदों की प्रवृत्तियों हे 
कोटियों में वाँटा है, अपरा के अन्तर्गत चार बेदों छ्ह अंगों ग्गे ता ने विद्या को परा एवं अपरा नामक दो 
अन्तर्गत उस विद्या को, जिसके माध्यम से अनश्वर ब्रह्म की भाप्ति हो सकती किया है और परा (सर्वोत्तम )के 
है कि जब नारद सनत्कूमार के पास सीखने के लिए गधे तो सनत्कमार ने जो * 
चारों बेद, इतिहास-पुराण एवं अन्य विद्याएँ; सनत्कमार ने यह भी ४० पढ़ा था उनसे कह दिया, यया--- 
नाम मात्र है और आगे उन्होंने वह बताया जो सब बक्सर ह 
(छिद्रयुक्त ) पात्रों के समान माना है। यह अत्यन्त बस्पणरर हर हा का शा ) ने यज्ञों को फटे हर 
एवं यजमान के एक-दूसरे के स्पर्श करने की विधि की तथा 'सदस्न' से 'चात्वाल' तक 222. पाँच पुरोहितों 
गायन होता रहता है, उनके रेंंगकर जाने की तुलना कत्तों की उम्र पा क्ति (कतार) तने की है जि इन रा 
दूसरे की पूंछ अपने मूह से पकड़ रखी हो। देखिए पुरोहितों के मौन रूप से रेंगने वाली बांत के रिए ताप गहरे 
(६।७। ६-१२ ) एवं आप० श्रौ० सू० (१२-१७।१-४) आदि । ऐसी बात है, तब भी उपनिषदे वेदान्त कही जातो 
हैं और वैदिक धर्म एवं साहित्य के सर्वोत्तम अन्त' के रूप में घामिक ग्रन्थ मानी जाती हैं। अधिकांश उपनिषर्द मो 
वैदिक संहिताओं को प्रामाणिक मानती हैं। उदाहरणार्थ, वु० उप० (१॥४।१०) एवं ऐंतरेय उप» (२५) ने ऋ० 
(४।२६।१ एवं ४॥२७।१) को क्रम से उद्घृत किया है; वृह० उप० (२५१६-१७) ने ऋ० (१११६२ एवं 
११११७।२२) को तथा उसी (२।४।१६) नें पुत: ऋ० (६।४७।१८) को उद्घृत किया है; कठोपनिषद्‌ (2६) 
सर्वया अथर्ववेद (१०।८।१६) है, प्रन्‍न० (१॥११) ऋ० (१।१६४।१२) हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२१०) में आया 
है कि श्रोत्रियों (वेदज्ञों) को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाना चाहिए । इस विषय में उपनिषद अधिकारमेद तामक' 
सिद्धान्त पर निर्भर हैं। >> न 

प्राचीनतस दार्शनिक समस्याओं में एक है विश्वास (आप्तवचन या प्रमाण) एवं तर्क की समस्या; और 
प्राचीन काल से ही दोनों में निरन्तर संघर्ष चलता आ रहा है। अधिकांश लोग किसी प्रमाण का आश्रय छेते हैं 
या उस पर निर्मर रहते हैं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति पर विद्वास करते हैं जो उनते अपेक्षाकृत उच्च होता है। 
अधिकांश लोगों के लिए यह प्रामाणिकता (विश्वास की भावना) अथवा वह कुछ” जो उनसे अधिक महत्त्व 
पूर्ण है श्रुतिप्रकाश (ऐश-उन्मेष) एवं ईइवर हैं। ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा के अक्तिला कट कद 
निश्चिततावाद, आंचार-सम्वन्धी सामात्य सिद्धात्त, मौतिक शरीर की मृत्यु के उपयन्त 83. न के 
प्रदनों के विषय में स्वयं तकनापूर्ण ढंग से सोचने के लिए उनके 520 की तो इतना अवकाश हों है, ने प्रव 

है और ड्विक योग्यता सामाजिक विषयों में मातव-निर्णय वहुमा प्रचल्तित रूढियों 

ही है और न है उस प्रकार की बौद्धिक योग्यता | सामाजि पामिक कहे जाते हैं (और मास में पामिक 
फ्ब दुराग्रहों से आवृत्त होते ्ँ [ एंसे प्रदतों कप जो 72202 कह 3 ब या विदंप उत्पन्न 
विषयों का क्षेत्र सदा विश्वद रहा है) निर्व्यज विवेचन 2 प्रइन परम्परानुगत घामिक 
किये अधिकांश में असम्मव होता है | तलाक 0800 कक अधिक कोई खज्ता विवेचन आरम्म हो 
उक्तियों (रूढियों) की स्थिति में आ जाते हैं और जब 5 किक विवेचन सबसे अन्त मे 

2 3 के बहत-से लोकतान्त्रिक देशों में ताकिक | 
जाता है तो ऋरोबार्नि उत्पन्न हो जाती है। हल की आसक्ति या व्यक्ति-विद्येप के प्रति पक्षपात या 
आता है और बहड-बडे महतच्त्वपूर्ण प्रदनों का तिर्णय ता मो के आधार पर किया जाता हैँ । ऐसा नहीं 
शक्ति-प्राप्ति के प्रति लोलुपता' तथा व्यक्तिगत वृद्धि के में बद्धिवादी (ताकिक) एवं अनस्तित्ववादी नहीं थे । 
समझना चाहिए कि प्राचीन एवं मध्यकालीन माई का 


! ठा० उप० (७११-५) में आया _ 


अतलाथा कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वह केवल - 


| 
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वास्तव में कतिपय बुद्धिवादी सदा पाये जाते रहे हैं। इस विषय में देलिए इस महाग्रत्य का मूल खण्ड २, 
प० ३४८-३५६, ट्प्पिणी टेप एवं खण्ड ३, पृ० ४६-४७ ४ टिप्पणी प 9 (लोकायत पक सा मत आदि [5 
बहुत-से बुद्धिवादियों की घारणा है कि ईईबर के अस्तित्व के विषय में कोई प्रमाण नहीं है, वे आत्मा के विषय 
में भो ऐसी ही घारणा रखते हैं, वे अमरता में विश्वास नहीं करते और न यही स्वीकार कस कि इ्स विश्व 
में मन॒प्य की बुद्धि से बढ़कर कोई अन्य उच्च बूद्धि है, वे इसे नहीं मानते कि इस विश्व के पीछे कोई विशिष्ट 
उद्देश्य या प्रयोजन है, उतका विश्वास है कि सभी घर्मों में कछ-न-कुछ सत्य है जो अत्यधिक भ्रम से युक्‍त है। 
बद्धिवादियों (तर्कवादियों) का कथन है कि उन्हें इस बात को सिद्ध करने के लिए बिवश्ञ नहीं करना चाहिए 
कि ईइवर नहीं है (जों कि एक अस्वीकारार्थक या अभावोत्मक प्रस्ताव है), प्रत्यूत अस्तित्ववादियों को ही यह 
सिद्ध करता है कि ईइवर है अर्थात्‌ उसका अस्तित्व है और वह स्वशक्तिमान्‌ एवं सवेज्ञ है (जों एक भावात्मक 
प्रस्ताव अथवा प्रमेय या प्रतिज्ञा है) । उनका कथन है कि ईइवर को क्रोध, प्रेम या करुणा तामक गुणों से 
यक्‍त करना ईइवर के सर्वेशक्तित्व को निविवांद रूप से समाप्त कर देना हैं। इस विददव में दुराचार की जो 
ममस्या विराजमान है, वह बुद्धिवादियों की दृष्टि में, ईश्वर को अच्छा, दयालु, स्वज्ञ एवं स्वंशक्तिमान्‌ मानने 
के मार्ग में एक बाघा है। नास्तित्ववादी (अथवा वृद्धिवादी) अस्तित्ववादी के साथ सम्भवत: यह मान हें कि 
मनष्य एक सत्ता के रूप में अपने से उच्च उस सत्ता पर निर्भर रहता है जो उसे मार्ग-निर्देशन देन में तथा 
आज्ञा अघवा निर्देशन के उल्लंघन पर दण्ड देने में समर्थ है। बुद्धिवादी अथवा तर्क॑वादी का दुष्टिकोण है कि 
मानव किसी प्रकार के ऐसे समुदाय या ऐसे समाज में रहता हैं या संत्ता रखता है जो उससे अपेक्षाकृत अधिक 
महान्‌ है । यह दृष्टिकोण इस बात की भोर संकेत करता है कि ईइवर-पूजा के रुथान पर मानव-समुदाय 
या संयुक्त मानव-शक्ति की पूजा होनी चाहिए । ईइवर के स्थान पर किस मानव-समुदाय को रखा जाय ? क्‍या 
यह सम्पूर्ण मानव-समाज (जिसमें मनृप्यों की संज्या आज लगभग तोन अर्व तक है) होगा या इसके 
कछ बड़े या छोटे दल ? आज़ स्पष्ट रूप से दो दर्त हैं जिनमें विचारघारा-सम्बन्धी संघर्ष है, यथा--साम्यवादी 
दक्क (गूट) जिसके नेता रूस एवं चीन हैं, तथा पूंजीवादी दक्ल जिसका नेता अमेरिका है। इंग्लेण्ड तथा यूरोप 
के कछ अन्य देश तथा एक तीसरा दल, जो तथाकथित तटस्थ देशों का दल कहा जाता है, जिसमें भारत मी 
एक है, और जो अभी उतना सुब्यवस्थित नहीं है, इन दोनों दलों में किसी में सम्मिलित नहीं हैं । 

वर्तमान काल में साम्यवाद सचमुच एक प्रकार की पूजा है, अर्थात्‌ ईइवर-पूजा के स्थान पर मनुष्य या 
मनुष्यों की पूजा है। यह बात स्वीकार्य होगी कि सम्मवत: वर्तमान रूस की जनता मौतिक आवश्यकताओं के 
ड्िपय में ज्ारों के काछ के प्रजाजनों से कहीं अधिक समृद्ध एवं उत्तम जीवन बिता रही है। जनता में साम्य- 
वाद के प्रति मवित्त है। किन्तु यह मक्ति वास्तव से अधिक दिखावटी है, शीघ्र (क्षिप्रं) कामों की आश्ञा 
पर यो अविछस्थ॒ दण्ड के मय पर आशृत है तथा शिक्षा एवं वातावरण पर राज्य के कठोर नियन्त्रण का प्रतिफछ 
या परिणाम है । निम्तोक्त शब्दों में साम्यवादियों का नारा बड़ा आकर्षक है--''विद्व के श्रमिकों ! संयुक्त होओं, 





५. लोकायत या लोक्यायतिक के लिए देलिए जयराशिभदट कृत 'तत्त्वोपप्लव सिह सासक प्रन्य (गायक- 
बाड़ ओरिएण्टल सीरीज, बड़ोंदा) | लॉकायत्' शब्द 'उक्थादि शण' में आया है (पाणिनि ४२।६०, “क्रतृक्था- 
दिसूत्रान्ताट ठक्‌*) । देखिए डा० दक्षिणारब्जन क्षास्त्री कृत शार्ट हिस्दी आव इण्डियन सैटिरियलिज्म” (कलकत्ता, 
द्वितीय संस्कयण, १६५७) । 39, >> ्क्त 





तक एवं धमशास्त्र ४ ३०७ 
तुम्हें शंखलाओं के अंतिश्कक्‍त | नहीं फ कक 
अधि यकत्ता या अनन्य शासन के किन्तु "दो लोना है।” कुछ अन्य ध्यानाकर्षक शब्द ये हैं--“कृपक-अमिकी की 
; : | किन्तु वास्तव में तानाशाहीं कृपक-श्रमिकों की सीता 
शाही के रूप में परिणत होती है। भौतिक कत्या७ . ... यो टेषक-श्मिकों पर साम्यवादी दर की ताना- 
रवि रु उल्याण भ्राप्ति के बदले में सामान्य जनता अपनी कई स्वतन्त्रताओं 
जग मय ररती है (अर्थात्‌ सौतिक कल्याण की बेदी पर कई स्वतन्तरताओं की आहंतियाँ देती है), यथा-- 
अपने विषय में सोचने की स्वतन्त्रता, बोलने की स्वतन्त्रता झोगों यम सतत 
अपनी जीवन-वृत्तियों (पें्ों) के चनाव की स्वतनतता इक उस 3 यु ये मिज्यो जलने को स्वलललो, 
रखते कि वे सपने वि को मे 2 गन्त्रत्ता आदि। इस विषय में साम्यवादी छोग कुछ मो गुप्त नहीं 
संसार के सामान्य नरों एवं तारियों के जज. दी हैं। अतएव मे उद्बोषणा करते हैं कि वे समय 
के पीवाद पा जया ताजा के जाता या उद्धारक हैं, और उन्हें कोई आक्रान्त नहीं कर सकता, क्योंकि 
पे ४ दि शो या शंवाद आदि के बन्धन से क्ांगा को मुक्त करना चाहते हैं । उनके मत में उन्मत्तता, अंस- 
ह०्गुता था अन्य के प्रति विद्वेष की भावना पायी जाती है। ईदइवर विहोन समाज के विषय में एक मात्र प्रयोग 
गत मल कल पर छस मे हुआ है, किन्तु यह वाह्य छोमों की दृष्टि में सुखद एवं सफल नहीं सिद्ध हुआ है। 
पाजियत छूच के बड़े-बड़े नेताओं (जिनमें कुछ को उनके उत्तराधिकारियों ने हत्यारे की उपाधि दी है) के चित्रों 
का सावंभौम भ्रद्श न स्पष्ट रूप से ईडवरविहीन समाज में भी पूजा की आवश्यकता की उद्घोषणा करता है। ताना- 
शाहों ने न केवछ सम्पत्ति की उत्पत्ति के साबनों का राष्ट्रीकररण किया है, प्रत्युत देश के सम्पूर्ण 'अ्रम' (रेबर) 
के साथ एंता किया है। तानाशाहों ने अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठापित किया है और अपने प्रजाजनों के 
शरीरों एवं मनों पर मी पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करना बाहा है। रूसी साम्यवादियों का ऐसा विश्वास है कि उनका 
देश इस प्‌ थिवी पर स्व है और उनका कहना है कि लोगों को उनके शब्दों को, बिना जाँच-पड़ताल किये तथा 
वस्तुस्थिति का स्वयं परिचय प्राप्त किये, ज्यों-का-त्यों अवक््य मान छेना चाहिए। साम्यवादियों की इतिहास, अर्थ- 
शास्त्र एवं विज्ञान-सम्बन्धी विचारघाराएँ उनकी अपनी हैं। किसी को इस विषय में किसी प्रकार का प्रइन उठाने 
का अधिकार नहीं है । 
जुडावाद (यहूदियों का घर्म ), ईसाई घर्म एवं इस्छाम (सभी एक ईदवर में एवं एक ग्रन्थ में विश्वास 
करते हैं) के अनुयागियों ने अंपने सिद्धान्तों एवं आचारों को फैलाने के लिए शतियों तक रकतरज्जित युद्धों एवं 
हत्याओं का आश्रय छेने में किसी प्रकार की हिचक नहीं प्रद््षित की। जो लोग हिन्दू घर्म एवं बौद्ध थम की पर- 
म्पराओं में पल्षे हुए हैं उनकी दृष्टि में यह व्यवहार अथवा इस प्रकार का घामिक आवेद्य आकस्मिक क्षोम उतन्न 
करने वाला है। यदि बुद्धिवादी अथवा अनीश्वरवादी लोग ईश्वर-पूजा के स्थान पर मानव-समाज के दल स्थापित 
करते हैं या पूजा एवं घासव के लिए ऐसे दलों के नेताओं को प्रतिप्ठापित करते हैं तो इसमें सन्देह नहीं कि स्वयं 
मानते हुए भी कि तथाकथित वुद्धिवादियों को हम सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वश 
मानवता ही विल्प्त हो जाबगी। यह भा हुए ही सहज न पिन के 8 
ईइवर के अस्तिव को सिद्ध करने के विषय में सन्तुष्ट महीं कर सकते, प्रस्तुत लेखक ऐसा' अनुमव करता ड्ै 
थ विकाशो न “जिनमें करोंड्रों-करोड मानव रहते हैं, ईश्वर एवं आत्मा में विश्वास करना, अपेक्षाकृत 
अधिकांश समन के पी अल गं की ओर झूुकते हैं, क्योंकि उनका अन्त:करण 
अच्छा है। अधिकांश लोग ईश्वर के मय से सदाचार एव 006 2 आप जन: सा :ओ कर मिलने हि 
* कोसता उन्हें लोक-लण्जा रहती है और उन्हें राज्य के राजा से दण्ड मिक्लननें का मय लगा रहता 
उन्हें कोसता रहता है, उन्हें लोक-ल " अल जम ईल्वराखो' >> 
पद मार दूसरी वात अर्थात्‌ अन्तःकरण (ईश्वर द्वारा मनुष्य में डाली हुई 
है। जो लोग ईइवर-मय, सदाचार का पथ एवं ६ अ्वो्रस को भाव + भी लोड देना होता के आार 
आन्तरिक शक्तित) की वात छोड़ देते हैं, उन्हें तीस (अवात्लोनकज्जा का मात डिक लग स2: ता है औः 
इस प्रकार वे खलजादी (अपने ही लिए सबसे अधिक खुल की मावना--ैंडोमिज्ज) हों उठते हैं। ४०६5 /नवक पड 
मम आकर छाम हो' वाले सिद्धान्त या कल्पना द्वारा किसी आदर्श समाज के विषय में 
से अधिक लोगों का अधिक से अविक लाम हो' वाले सिडा' 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


सोचने लगते हैं। हिन्दू धर्म एवं समी उच्च धर्मों के आदश्शों एवं सिद्धान्तों के समक्ष केवल धर्मनिरपेक्ष या भौतिक 
सुख के ही पीछे पड़ा रहना असंगत-सा है। बुद्धिवाद उन स्वीकृत पक्षों को, जिन्हें विज्ञान सुविधाजनक एवं उपयोगी 
मानता है, स्वीकार कर लेता है। यद्यपि ये स्वीकृत पक्ष (स्वयंसिद्ध प्रमाण) कुछ सीमाओं तक भरी भाँति चलते 
हैं, किन्तु यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि ये सीमाएँ बहुत सकरी होती हैं। विज्ञान का उद्देश्य है सामान्य नियमों 
एवं विघानों को स्थापित करना । इन नियमों से हम केवल प्रकृति के आचरण या व्यवहार से परिचित दा पाते हैं 
और यह जान पाते हैं कि किस प्रकार मानव प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति में कर सकता 
है। किन्तु विज्ञान यह नहीं बता पाता कि उन उद्देह्यों (ध्येयों) को क्या होना चाहिए। विज्ञान नेतिक व॒त्तिविहीन 
विद्या है, इसका नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। बुद्धिताद, ऐसा छगता है, मानव मन के 
बहुत-से ऐसे अनुमवों को नियन्त्रित करता है, जो आज के विज्ञान के यन्त्रों के ऊपर की गतियाँ हैं। जब वैज्ञानिक 
प्रणालियों का प्रयोग सामाजिक अध्ययनों में मी प्रयकत होता है तो ऐसा प्रतीत होता है, वे जीवन के मूल्यों के 
विषय में किसी प्रकार के ज्ञान की वृद्धि करने में पूर्णतया असमर्थ हैं। बुद्धिवाद इस पर वल देता है कि हमारें सभी 
विश्वास स्पष्ट एवं निश्चित मुमियों पर आघृत हों और वह इस वात पर विश्वास करता है कि आधुनिक वेज्ञानिक 
प्रणाली ही एक मांत्र प्रणाली है जिसके द्वारा सभी प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। किन्तु मनुष्यों में 
बहुत-ती उपचेतत एवं अताकिक (अवुद्धिवादी ) वृत्तियाँ, विश्वास एवं प्रज्ञाएँ होती हैं जिन्हें वे अपेक्षाकृत अधिक 
सत्य मानते हैं और उन्हें बुद्धिवादी स्तरों की अपेक्षा अधिक उच्च समझते हैं (देखिए डब्ल॒० जेम्स कृत 'बराइटीज़ 
आव रिल्िजिएस एक्सपीरिएंस', पु० ७४, सन्‌ १६२० का संस्करण ) । प्रत्येक पीढ़ी के चिन्तक नेताओं का यह 
प्रयास होता चाहिए कि वे परम्परा एवं रूढि में जो अत्यावश्यक एवं गुरु है (परम्पराओं की अमोघता में बिना 
विश्वास किये ) उसका पता चलछायें और एस तर्कयुक्त मत या व्यवस्थाएँ दें जो परम्परा के सार तत्त्वों के साथ, 
आधुनिक चिन्तन, परिस्थितियों एवं वातावरण की आवश्यकताओं एवं पूच्छाओं की पूर्ति कर सकें। आघुनिक बुद्धिवाद 
के विषय में कछ और कहना यहाँ आवश्यक नहीं है। 
हमने इस ग्रन्थ में बहुधा इस तथ्य की ओर संकेत कर दिया है कि छगमग दो सहल्न-वर्षों तक हमारे प्राचीन 
लेखकों एवं मनुस्मृति (१२१०५-१०६) जैसी अन्य स्मृतियों ने धर्म के अन्वेषण में तर्क को स्थान दिया है (स्वयं 
कुमारिल ने उस पर विश्वास किया है), विरोधी मतों के प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित की है और घा्मिक कृत्यों, दार्श- 
निक मतों, सामाजिक रीतियों एवं आचारों में परिवर्तन किये हैं और ऐसा करने में कहीं मी किसी प्रकार की 
हत्याएँ या अनाचार नहीं किये गये हैं। कोई व्यक्त एक-ईदबरवादी हो सकता है या वहुदेवतावादी हो सकता है 
या मूत्ति-वूजक हो सकता है, अस्तित्ववादी, नास्तित्ववादी या दोनों के बीच में हो सकता है, या निर्गुण ब्रह्म को 
मानने वाला आदर्शावादी दार्शनिक हो सकता है तब मी वह, यदि वेद तथा सामाजिक प्रयोगों के प्रति एफ 
सामान्य झुकाव रखता हो तो वह पूर्ण हिन्दू कहा जायगा । इस प्रकार की सहिष्णुता जो सैकड़ों-सहस्नों वर्षों से हमारी 
भारतीय जनता ने प्रदक्षित की है वह अन्यत्र दुर्लूम एवं अचिन्त्य रही है। पादचात्य लेखक जहाँ एक और धाभिक 
दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों में हमारी सहिष्णुता की प्रशंसा करते हैं, बहीं मोजन, विवाह आदि मं जाति-सम्बन्धी 
नियमों के पाछन की खिकली भी उड़ाते हैं। किन्तु जाति घाभिक होने की अपेक्षा सामाजिक अधिक है, अतः जिस 
प्रकार पाइचात्य देशों में आचार-सम्बन्धी नियमों (यथा १३ की संख्या और सैच्बथ पर कार्य करने, थियेटर जाने, 
ताश खेलने तथा चझने के अतिरिवत अन्य शारीरिक व्यायामों के विरुद्ध नियम) का पालन साझरंक होता रहा है, 
उसी प्रकार मास्त में जाति-सम्बन्धी नियमों के प्रति व्यवहार होता रहा है। इतना ही नहों, जाति-निय्रमों के मंग 
करने पर दोषी को अपनी जाति के बन्धु-बान्धवों की समा (पंचायत) में अपनी त्रुटि माननी पड़ती थी, जाति को 


तक एवं घर्मशास्त्र के 
यो ग्राम-मन्दिर को दण्ड रूप में कछ देना 3: व कहीं 
ईसाइयों के चर्च थोड़ी-सी भी मार्ग मप्पता अपत बहपा उसे अपनी जाति की सुविधाएँ प्राप्त हो सकती थीं। 
कालों में ) जत' यूरोप में अपने मतों के प्रति दुराग्रह प्रकट करने की व हिष्णु ० है (विजल: ५० पा] मर 
सरकारों ने भ्रमावपूर्ण ढंग से शिक्षा पर निय-त्रण करके अपनी प्रजा प पुर देद्षिवाद पर विजय बकत दिया गया । 
मे उन्होंने प्रन्‍्यों पर अधिकार किया और उन लोगों को यातनाएं दी हि 3 086 2080 26% अल 
किये। रोम के अप ने एस अमान + उन छांगा का यातनाएँ दीं जिन्होंने उनकी मान्यताओं के विरुद्ध मत व्यक्त 
न हे नर के सूची वनवायी जो वजित थीं, तथा एक सूची वनवायी जिसमें 
ऋरः एव कटोर खिज डिस ! चजित टहरा दिये गये थे । इस विषय में पाश्चात्य घामिक इतिहास 
ही है: उतर का: वि उपस्थित करता है। देखिए लेकी का ग्रन्थ 'हिस्ट्री आव दि राइज़ एण्ड इंफ्लुएंस आव 
रेशनलिज्म इन यूरोप, आर्चीवाल्ड रावरट्टसन कृत “रेशनलिज्म इन ध्योरी एण्ड प्रविट्स' (वाट्स एण्ड कों० हारा 
प्रकाशित, १5५४ ) एवं हयू टी० ऐंसन फासेट कृत 'दि फ्लेम एण्ड छाइट' (लन्दन, १६५८ )। इन ग्रन्थों में ऐसी 
वातों का पूर्ण विवेचन हैं। लेकी ने बताया है कि किस प्रकार जापान से ईसाई धर्म, स्पेन से प्रोटेस्टप्टवाद, फ्रांस 
से हजेनॉट्स तथा इंग्लण्ड से अधिकांश कैथो लिकों का मूलोच्छेद हो गया । जेसुइटों ने इस सिद्धान्त का कार्यान्वयन 
किया कि ध्येय के अनुसार ही साधन चलते हैं। उनका ध्येय था 'ईइवर का महत्तर गौरव' जिसका उनके लिए 
अर्थ था रोमन कंथोलिकवाद के अनु सार मन्‌प्यों एवं राज्यों का वामिक परिवर्तत, साधन थे मौरकाट एवं युद्ध 
के लिए निजधमाविलम्वियों को उमारना | गैलिलिओं को ज्योतिष में कोपनिकस के सिद्धान्त के अनुसरण के कारण 
यातना दी गयी । सूर्य पृथिवी के चतुदिक्‌ घृमता है या पृथिवी सूर्य के, इससे धर्म के लिए विशेष अन्तर नहीं होता। 
इसी विषय में एक वात यह बता दी जाय कि मास्त में आर्यमट (सन्‌ ४७६ ई० में जन्म) ने यह घोषित किया 
कि नक्षत्र पृथिवी के चतुदिक्‌ चक्कर नहीं 'काटते प्रत्युत पुथिवी ही अपने चारों ओर घूमती है और इसे समझाने 
के लिए एक चलती हुई नाव में बैठे हुए पुरुष का उदाहरण दिया, जिसे ऐसा मास होता है कि तट पर स्थित 
पदार्थ ही पीछे की और दौड़ते दुष्टिगोचर होते हैं।* वराहुमिहिर की पंझुचप्तिद्धान्तिका (१३१६ ) में इस मत का 
उल्लेख है और इसे त्याग दिया गया है, किन्तु इसलिए नहीं कि यह वेदविरुद्ध है, प्रत्युत इस तर्क पर कि यदि 
यह मत ठीक होता तो चील आदि पक्षी, जो आकाश में इतनी दूर उड़ते रहते हैं, अपने घोंसलों में पुत: सफलूता- 
सकते थे । उन्हें यह नहीं ज्ञात था कि पृथिवी के साथ वायुमण्डल मी चलता रहता है । यह वात 
के की है और हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि आर्यमट को अपने मतों के 
" डब्ल्‌ू० ई० क्छार्क कृत “आर्यमटीयम्‌' (चिकागो, १८३०), पूृ० ६४ | 
जैसा कि आर्चोवाल्ड रॉवर्ट्सन ने अपने ग्रन्थ में लिखा है, मूरोप में ताकिक (अथवा 2 कान्ति डे कद 
बहुत बड़ी सीमा तक उन मतों के मानने एवं उन्हें प्रसाखि करने के अविकार के युद्ध का इतिहास दे, नो कुछ का जाम 
5 ८ “प में घामिक सहिष्णता की मावना का विकास परम्परागत धार्मिक 
वि तक अप्रचलित रहे हैं, मो एक ही विपय पर तके कई युगों में कई प्रकार के निष्कर्यों को उपस्थित 
के नाद्य के साथ-साथ चलता रहा दिस्ी एक दरू विशेष को तर्वयुतत लगता है, अन्य दर के छोगों को 
करता है और कभी-कमी एक ही युग में जा समन 


पर्वक नहीं आ 
गंलिलिओं से: ११०० वर्ष पहले की 
कारण कोई पीड़ा उठानी पड़ी । देखिए ड 


अनलोमगतितो स्थः पदयत्यचलं बिलोमर्ग यद्त्‌ । अचलानि भान्ति तहत्समपश्चिमगानि लंकायाम्‌ ॥ 
छः त व ! 
आरयेभटीय (गोलपाद, इलोक &) । 


गा घमंशास्त्र का इतिहास 


वही अताकिक एवं अनु चित-सा प्रतीत होता है। देखिए रॉवर्ट ब्रिजेज़ कृत टैस्टामेप्ट आब ्यूटी' हा व म क्त्याँ 
४६४-४७० ), जहाँ जो उचित अथवा तर्कसंगत है उस पर लिखा गया है । करा लीग आह पृथिव्री पर 
टपकते हुए देखा था किन्तु यह न्यूटन की ही प्रज्ञा एवं तर्क था जिसके द्वारा उन्होंने आकर्षण के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन कर दिया। 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५॥३) ने संशय (अथवा सन्‍्देह) को मन की एक ड ित व ति शाह है. पा 
'काम: संकल्पों विचिकित्सा श्रद्धाशद्धाधतिरघृति हींघीर्मी रेत्येतत्‌ सर्व मन एव, अर्थात्‌ इच्छा, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, 
अथड़ा, घैयें (स्थिरता), अधैर्य, छज्जा, समझ (घी) एवं मय--ये समी मन के स्वरूप हैं। ऋग्वेद (२।१२।५) 
ने मी इन्द्र के विषय में संशय करने वालों की ओर संकेत किया है (उतेमाहुनेषोस्तीत्येनम्‌) । कठोपनिषद्‌ में 
तचिकेता का कथन है---जब मनृष्य मर जाता है, वहाँ सत्देह है, कूछ लोग कहते हैं, वह (आत्मा) रहता है, 
अन्य लोग कहते हैं, 'वह रहना समाप्त कर देता है”, इस प्रकार कहकर नचिकेता यम से प्रार्थना करते हैं कि वे 
(यम) उसके तीसरे वरदान के रूप में इसी सन्देह को दूर करें। 
डेकार्ट का कथन है कि केवल एक ही सत्य सन्देहांतीत है, यथा 'कॉगितों इगों सम', अर्थात्‌ मैं विचार करता 
हैं, अतः मैं हूँ ।' १८वीं एवं १४वीं शतियों में, जहाँ तक विचारशील व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यूरोप में तक 
एवं विकास के प्रति असीम श्रद्धा पायी जाती थीं। कि्तु दो महायूद्धों के (विशेषत: द्वितीयः के) कारण एवं उनके 
परिणामों के फलस्वहूप दो शक्तिशाली साम्यवादी देझ्षों के अम्युत्यान ने तर्क एवं आचार-शास्त्र द्वारा निर्देशित 
विकास के प्रति श्रद्धा को घकका पहुँचाया है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा (अथवा माहात्म्य) एवं समानता के प्रति श्रद्धा- 
मावता का ह्लवास हुआ है और उस पर कतिपय क्षेत्रों से आक्रमण हो रहा है और इस मत को कि शक्ति से अभि 
कार की उत्पत्ति होती है या शक्ति ही अधिकार है, प्रधानता मिलती जा रही है। 
उपनिषदों का कथन है कि सत्य वेदान्तवादी धारणा के लिए विशुद्ध नैतिकता की सन्नद्धता आवश्यक है। 
घह० उप० में आया है-- अत: जो शान्ति की प्राप्ति, इन्द्रिय-निग्रह, विषय वासनाओं से दूर हट जाने, सभी प्रकार 
के इन्हों (शीत एवं उष्णता आदि) को सह लेते के उपरान्त इसे (आत्मा को) जानता है, वह आत्मा में आत्मा 
देखता है, समी वस्तुओं को आत्मा समझता है।' कठोपनिपद्‌ (२।२४) का कथन है--जिसने दुष्कर्म करना नहीं 
छोड़ा है, जो शान्त नहीं है, जिसने अपने मन को एकाप्र नहीं किया है और न उसे शान्‍्त ही किया है, वह 
सत्य ज्ञान से आत्मा का परिज्ञान नहीं कर सकता ।' प्रइनोपनिधद्‌ (१।१६) में आया है--'जों कूटिकता, असत्य 
- एर्क वञ्चनापूर्ण आचरण से मुक्त हैं वे ब्रह्म के पवित्र लोक की प्राप्ति करते हैं ।' इवेताइवतरोपतिषद्‌ (६।२२) 
में आया है-- यह अत्यन्त निगूढ़ वेदान्त ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए जिसका मन अब्गान्त है अथवा 
जो अपना पुत्र या शिष्य नहीं है।' 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ वह तुम हो' नामक मन्त्र प्रत्येक व्यक्ति को यह बताता है कि 
वह सभी मनुष्यों में आत्मा को देखें या जैसा कि गीता (६।२६-३०) में कहा गया है--जों योगयुक्त है और 
आत्मा को ही सब कुछ समझता है ओर प्रत्येक वस्तु को आत्मा में अवस्थित मानता है, परमात्मा से विछड़ तहीं 
सकत। और न परमात्मा ही उसे छोड़ सकते हैं।' छान्दोग्योपनियद्‌ (३।१६।१) में मनुष्य को प्रतीक रूप में यज्ञ 
माना गया है और ( ३१७४ में). ऐसा आया है कि तप, दान, आजंव ( अकटिलिता ), अहिंसा एवं सत्य 
दक्षिणा है। ह 
उपयरक्‍त उदाहरणों से यह व्यक्त होता है कि वेदान्त अपने सर्वोत्तम रूप में व्यक्तियों को शुद्ध नंतिकता 
का अत्युत्तम आश्रय प्रदान करता है। इसी दिक्षा के कारण बहुत-से मुनियों ने आभ्रमों में इन गुणों की उपकृब्धि 
की और प्राचीन काल में राजाओं एवं सामान्य लोगों दाग पूजित हुए थे, किस्तु मध्य काछू में ऐसे मुनियों की कमी 





तक का 
एवं धर्मशास्त्र ३११ 
छ 2223 परम्परानु गत रीतियों, लोकाचारों एवं से वंधी लोगों 
नें समी छोंगों को उनकी सामान्य आवश्यकताओं की सुरक्षा अल के कक जज 
प्रयत्न किये; और इतने महान्‌ एवं उत्क्प्ट दार्शनिक न पका के लिए एकता के सूत्र में बाँधनें के कठिन 
ट 6 >हप्ट दार्शनिक सिद्धान्तों के रहते हुए मी हमारे देश ने अधिकांश जनता में 
अधघमतता, दा रिद्रभ एवं कर आकामकों > हु हमार | भोज शी जनता मे 
में बेटों * | 'नका द्वारा राजनीतिक प्रमुत्व-स्थापन देखा ! कई शत्तियों से हमारे 
में वेदों के ऊपर निर्मरता तथा ऐसा विद्वांस एवं तड्: ड | था से हमारे इतिहास 
पता विद्वास एवं तक पाया जाता रहा हैकि जो अतीत में 
था, तथा अतीत के प्रति एक विह्कक्षण ४ ह्‌ जा कुछ जतीत में था वह सर्वोत्तम 
0९ 5+ विलक्षण मोहकता की भावना हममें मरती रही है। हमारा आदर्शवाक्य वेदों की ओर' 
नहीं होना चाहिए, प्रत्युत वह वैदों के साथ आगे की ओरः होना 8 
अमे विजार्तो सन्त बलि कप तय 2 की ओर' होता चाहिए। वेद तथा आप्त वचन को मल्प देते हुए 
हे विचार-स्वातत्त की भर्त्सना कभी भी नहीं करनी चाहिए। दि ह 
किज्स) कक मिल एवं जॉन स्टुअट मिल जैसे कूछ पाइचात्य बृद्धिवादियों ने 'उपयोगितावाद' (यूटिलिटेसिय- 
2. का धद्ध प्रचारित किया है, जो संक्षेप में यह है कि कर्मों की जाँच उतके परिणामों से की जानी चाहिए 
और वे उसी अनूपात में ठीक हैं जिस अनुपात में वे अधिक-से-अधिक लोगों को अधिक-से-अधिक सुख देते हैं। इस 
सिद्धान्त बड़े-बड़े दोष हूँ, जिनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्णयह है कि यह वास्तव में, नैतिक सिद्धान्त तहीं है, क्योंकि 
वह यह नहीं बताता कि मनृष्य या समाज को क्‍या होना चाहिए। घर्म अपने अनुयायियों को बताते हैं कि उन्हें 
क्या करना चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए। यह पता नहीं चर पाता कि अधिक-से-अधिक छोंग किस बात 
को अच्छी या झुलवद मानते हैं। एक व्यक्ति की दृष्टि में जो अधिकतम लोगों के छिए अधिकतम अच्छा है वह 
अन्य लोगों को स्वीकार्य नहीं भी हो सकता | यही एक अन्य कठिनाई है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि 
बहुत-से लोग अन्य लोगों के सुख के लिए कुछ भी नहों करते। इस सिद्धान्त द्वारा नैतिक, राजनीतिक एवं अर्थे- 
शास्त्रीय कर्म अस्पष्ट एवं संकूल हो उठते हैं। व्यवहार में यह सिद्धान्त, सुख पर वर दिये जाने के कारण, सुखवाद 
एवं भौतिक पदार्थों में लव॒ल्लीन हो जानें की छूट देने लगा है। 
प्रस्तुत लेखक विचार-स्वातन्त््य का विरोध नहीं करता, किन्तु वह जिस बात |का विरोधी है, वह है वुथि- 
वाद की बद्धमलता, जिसने करोड़ों सामात्य नर-नारियों को विश्वासरहित बता दिया है और उन्हें नास्तित्ववादी 
एवं अनात्मवादी बनातो जा रही है। बुद्धिवादी एवं उपयोगिताबादी छोंग सामान्य छोगों के छिए आचार के मूल्यों 
एवं सिद्धान्तों के विषय में कुछ कहते ही नहीं | यदि ईड्वर एवं आत्मा का निष्काप्तन करना ही है तो उन्हें इसके 
स्थान पर अपेक्षाकृत कोई अधिक मूल्यवान्‌ एवं उपयोगी तत्त्व रखना चाहिए था जिसके छिए आज की नयी पीढ़ी 
कछ करती और अपना उत्सर्ग करती। गद्यपि हम ऐंसा नहीं कह कर रा कक कि ला लिक कर हे 
अन्तिस ज्ञान की बातें वेद में या प्राचीन ऋषियों एवं लेखकों के ग्रन्थों मे पायी जाती हैं, कन्तु आज के विज्ञ व्यक्ति 
पहं निर्णय देने के पूर्व हिंचकेंगे कि ईद्वर एवं अमर आत्मा वाले सिद्धान्त में विश्वास करने के विरोध में हमें कोई 
नारा उठाना चाहिए। गीता ने अधिकांश लोगों को सावधान किया हैं (३२६)--जानी (था विड्धान्‌) लोगों 
| न लोगों के मनों को, जो (आचरण द्वारा विशिष्ट) कर्मों में लिप्त हैं, अस्तव्यस्त नहीं करना चाहिए; 
को उन अवोब लोगों के मनों को, जो * ते हुए अन्य लोगों को सभी कर्म करने के छिए प्रवृत्त करना 
प्रबद्ध व्यक्ति को स्वयं एक योगी के समान मी कर के 9 
चाहिए। 


हो गयी” और सामान्य जनत; 


के मुनि, १८७४-१४६४५०) जैसे मुनि पाये जाते हैं जिनमें 
धमाका धर जीरा ते 'रमन मह॒धि एण्ड दि पाय आब सेल्फ नाछेज 


अद्दैत बेदान्त कौ सच्ची लगन है टन य 
(राइडर एण्ड को०, रै४४) नामक ग्रन्थ । 





३१२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


दोनों महायुद्धों के परिणामस्वरूप, जिनमें अवर्णनीय अनाचार एवं अम्नम्य कृत्य£ अत्यधिक पढ़ें-लिखे 

लोगों एवं ऐसे देशों द्वारा जितमें छोग ईसाई धर्मावलम्बी रहे हैं, सम्पादित किये गये, एक अकार की विराग अथवा 
जुगुप्सा की भावना उत्पन्न हुईै, और कतिपय महान व्यक्ति इस विषय में तर्कता करने लगे हैं कि यह सब' धामिक 
विध्वास के अभाव के कारण हुआ है और वे यही चाहते हैं कि मानव समाज पुनः घर्म की ओर झुके। किल्तु समस्या- 
सम्बन्धी कठिनाई तो यह है कि आज के युग में कौन-से घामिक विश्वास एवं व्यवहार लोगों में भरे जायें और 
लोग मानें तथा प्रयोग में छायें। प्रस्तुत लेखक की दृष्टि में विश्व के रोगों को दूर करने के लिए धर्म कभी भी 
रामबाण नहीं सिद्ध हो सकता । आज के शिक्षित मानव-समुदाय में बहुत-से छोग कतिपय प्रचलित धार्मिक दिद्धान्तों 
एवं प्रयोगों तथा उनके बौद्धिक या प्रामाणिक ग्रन्थों से असन्तुप्ट हैं | प्रन्‍त के समाधान में कठिनाई तो यह है 
फि धर्म या विष्वास में वैसी बातों का समावेश होना चाहिए जो आज के अधिकांश लोगों या सभी अच्छे लोगों या 
पढ़े-छिझ़े आधुनिक बौद्धिक छोगों के मन में उतर सकें। विभिन्न युगों में विभिन्न सदाचारों एवं गुणों (यथा--- 
मठयास या संसारत्याग या आरण्यकवृत्ति, दान, विनम्रता या अनहंकार, देश|भवित, समाज-सेवा या लोक हितेच्छा ) 
को विशेष महत्त्व दिया जाता रहा है। यूरोपीय देशों में देश-मक्ति के गुण एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास 
ईसाई धर्म की शिक्षा के फलस्वरूप नहीं हुआ, प्रत्युत वह यूरोप के राजनीतिक एवं अर्थशास्त्रीय इतिहास में 

किन्हों अन्य कारणों से हुआ। वास्तव में, सदाचार एवं शालीनता-सम्बन्धी कतिपय गुण हैं, यथा--बार्मिक, 

वीरता-सम्बन्धी, सुशीछतता-सम्बन्धी आदि। यूरोप एवं अमेरिका के छोगों ने गत चार शत्तियों में महात्मा ईसा 

मसीह द्वारा 'पर्वत पर दिये गये उपदेशों' से सम्बन्धित सदाचारों अथवा शील-गुणों को हवा में फेंक दिया और 

अतुलछ सम्पत्ति एवं समद्धि का अर्जन किया; उन्होंने अपने उपनिवेदज्ञों का विस्तार किया, वहाँ के छोगों का शोपण 

किया, पिछड़ी जातियों को पद दछित किया, पशुओं की माँति मनुष्यों का आखेट किया, उन्हें दासता की वेड़ियों में 

फसा, चारों भर प्रततिद्न्द्रिता के नारे लगाये, मानों वे ईश्वर की पूजा के लिए सदुपदेश कर" रहे हों! * दो 
महायुद्धों को आहतियों के उपरान्त बहुत से चिन्तक, न-केवछ घामिक लोग, प्रत्युत' वे छोग भी जो प्रशासन में 

उच्च पदों पर आसीन हैं, नंतिकज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं और चाहते हैं कि लोगों 
में अनुशासन, निःस्वार्थ भावना आदि सदगणों का उद्रेक हो और छोग जीवन के सत्‌ पदार्थों के बँटवारे में 
एक-दूसरे शत सहयोग करें | इस प्रकार के सदाचारों परबुह० उप० ( ४।२॥१-३ ) में बहुत बल दिया गया है | 


८. देलिए किबरपुल के लार्ड रसेल कृत 'स्कॉरेज आव दि स्वस्तिक', जहाँ पर (पृु० १७१) उन्होंने 
हॉस के अंगीकृत वक्तव्य को प्रकाशित |किया है कि आऋिन्रविज्ञ में कम से कम ३० छाख व्यक्ति मारे 
गयें, जिनमें २४,००,००० गैस चेंम्बर से मारं गये थे। पु० २५० में लेखक ने टिप्पणी की है कि जर्मनों 
हारा ५० छाल्ल से अधिक यूरोपीय यहुदियों की हत्या विश्व-इतिहास में सबसे बड़ी ह॒त्या एवं निकृष्ट 
अपराध है। ह 

<- आर्चोबाल्ड रॉदर्ट्सन ने 'रंशनलिज्म इन भ्योरी एण्ड प्रैक्टिस (वाटस एण्ड को०, लन्दन, १८६४४) 
में फहा है (प० ४१) फि ईसा के धर्म-सम्बन्धी नैतिक गुण प्रयोग में कभी नहों लाये गये हैं ओर जो समाज 
माउण्ट के सर्मन! (उपदेश ) पर आधत होगा, बहु एक मास तक भो नहीं चल सकता । अपने ग्रन्थ 'काइस्ट 

(लहन्दन, १४३४८) में भी डब्लू० आर० मंब्यूज़ ने पु० ७६ पर प्रो० हवा इटहेड के मत के साथ सहमति 
प्रकट की है कि यदि पर्वत पर दिये गये सर्मन (ईसा-उपदेश ) के सिद्धान्तों को, जेसा कि शब्दों हारा समझा जाता है, 


तर्क एवं धमंशास्त्र श्श्डु 


 सम्राद अशोक ने ई० पू७ तीसरी शी में ब्राह्मण धर्म एवं बौद्ध धर्मं के लिए अपने अनुशासनों 
द्वारा सहिष्णुता की मावना की शिक्षा दी है (देलिए इसी रण्ड के अध्याय २४५ को) । जज घर्म-विशेष 
के सिद्धान्तों की चर्चा नहीं की है, प्रत्युत उन्होंने अपने को अपने प्रजाजनों का धिंता मान कर उनके लिए ऐसी 
नैतिकता की व्यवस्था की है जो व्यावहारिक हैं और सबको स्वीकार्य हो सकती है, यथा--सहिष्णुता, मानवता, 
भिक्षुओं एवं दरिद्वों को दान तथा मूक पशुओं के प्रति करुणा को मावना | आगे चल कर, यह प्रदर्शित करना अत्यन्त 
आवश्यक था कि तक द्वारा उपस्थित सिद्धान्त वेद द्वारा स्थापित सिद्धान्त या वचन के सीधे विरोध में न पड़ें। यहाँ 
एक ही उदाहरण पर्याप्त है--ग्रद्यपि उपनिषद्‌ ऐसे बचनों द्वारा, यथधा--अहं ब्रह्मास्मि' (छा० उप० ३॥१४१), 
तत्त्वमस्िि' (छा० उप० ६।८।७) अद्वेत की अभिव्यक्ति करते हैं, किन्त मध्वाचार्य भी अपना दैँत सिद्धान्त प्रति- 
पादित कर सके और उन्होंने अपनी तकंना से उपर्युक्त वचनों की व्यार्य। की, और अपने को ही वेद का सच्चा 
व्याक्ष्याता कहा तथा अद्वेत सिद्धान्त को प्रच्छक्न बौद्ध घ॒र्म की संज्ञा देकर उसका तिरस्कार किया । किन्तु ऐसा 
करने में किसी पक्ष को कोई यातनाएँ नहीं सहनी पड़ीं। याज्ञवल्वय (२।१६२) ने वणिक समुदायों (विदेशी ब्यापा- 
रियों) , पाषण्डियों (अन्य बमियों) तथा उतके जीवन-निर्वाह के ढंगों की सुरक्षा के लिए राजा को उत्तरदायी 
ठहराया है। विभिन्न प्रकार के घामिक रूपों एवं उनके आचारों तंया एक-दूसरे के सर्वथा विद्द्ध दार्षनिक सिद्धान्तों 
के प्रति सहिष्णुता की भावना से एक दुर्बलता भी आती गयी है, यया--इससे घामिक विश्वासों, रीतियों, एवं दार्श- 
' निक मतों में असंख्य रूप-भेंदों की सृध्टि होती गयी है, कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो गये हैं जिनमें कुछ तो अत्यन्त 
गहित एवं अस्वस्थ हैं। 


| । मृत्यु। अपने ग्रन्य ' ऐक्विज्ञिटिब सोसाइटी 
सम्यता की अचानक मृत्यु। अपने ग्न्य एं 
इसका तात्पर्य होगा कहा घमं में जो ईसाईपन था बहू 
कार्यान्वित पक न्‍ अर जे टॉनी ने दुढ़तापूर्वकः यह कहां है है ः ईसाई ४ 
(१६२१) क् सम के उपरात्त समाप्त हो गया है (० (९-० 
लगभग - १७ 





अध्याय ३४ 
विद्वव-विद्या 


ईद्वर के अस्तित्व के विषय में सभी घर्मशास्त्रकारों की सहमति है। ईइ्वर के अस्तित्व के विषय में तक 

अथवा प्रमाण उपस्थित करने के काय में कदाचित्‌ ही कोई अभिरुचि उनकी ओर से प्रकट की गयी हों। ईसाई 
घर्मावरूम्बियों ने सैकड़ों वर्षों तक ईहवर के अस्तित्व के सम्बन्ध में वहुत-से तर्क उपस्थित किये हैं। विलियम जेम्स 
ने अपने ग्रन्थ 'वैराइटीज आब रिक्तिजियस एक्स्पीरिएंस' (पृ० ४३७) में उन तकाँ को संक्षिप्त ढंग से रखा है। 
इस व्यवस्वित विश्व को देखकर विश्वविद्या-सम्बन्धी प्रथम तर्क यह उपस्थित होता है कि इसका प्रथम कारण 
#हवर है, जिसको कम-से-कम इतनी पूर्णता अवध्य प्राप्त है जितनी इस विद्वव में विद्यमान है। हेतु-विद्या-विषयक 
पके यह है कि स्वयं प्रकृति के पीछे एक उद्देश्य या हेतु या अभिप्राय है, जिसके आधार पर ऐसी परिकल्पना सार्यक 
है कि प्रथम कारण (अर्थात्‌ ईइवर) अवश्य ही एक निर्माणकारी बुद्धि या मन है। तब अन्य तक भी आ उपस्थित 
होते हैं, यथा नैतिक तर्क' (नैतिक कानून अथवा नैतिक व्यवस्था के पीछे कोई-न-कोई कानून या ज़्यवहार का प्रणेता 
अथवा व्यवस्था देने वाला अवश्य होता है), 'एक्स कांसेंस जेण्टियम का तक (अर्थात्‌ सारे संसार में ईदइवर के विषय 
में विद्वास फैला हुआ है, और यह बात यों ही नहीं है, इसमें कछ वज़न है अर्थात्‌ इसका कुछ अर्थ होना चाहिए ) । १ 


१. ओर देखिए डब्लू० एफ० बेस्ट।वेकृत ऑब्सेसंस एण्ड कन्विक्शंस आव दि हयूमन इण्टेलेक्ट' (ब्लैफी एण्ड 
संस, १८३८) जिसमें जेम्स की चार बातों में एक पाँचवों बात जोड़ दी गयी है, यथा--सत्वचिद्या-सम्बन्धी तर्क 
(आष्टॉलॉजिकल आर्गूमेष्ट--ईशवर के विधय में भावना या घारणा ईश्वर के अस्तित्व को आबदइयक बना देती है), 
प्‌० ३७८-८० । विलियम जेस्स ने, प्रेग्मेटिज्म' (पृ० १०४, १६१० संस्करण) में लिखा है कि ईइवर के अस्तित्व 
के विषय में प्रमाण या साक्ष्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुभूति में पाया जाता है। श्री ,वेस्टावे (पृ० ३७४) ने स्पष्ट 
उत्तर दिया है कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में कोई प्रमाण नहीं है, किन्तु (पृ० ३८७) उन्होंने स्वीकार किया 
है कि उद्देश्य (प्रयोजन या अभिप्नाय या अर्थ ) सम्बन्धी तर्क से एक सम्भावना की मत्यन्त ऊँची मात्रा उठ णड़ी 

होती है और उन्होंने विद्वास किया है कि यह बिह्ब कोई दैबयोग घटना मात्र नहों है, जैसा कि कुछ दार्शनिकों 
ने विश्वास प्रकट किया है। ईइवर के अस्तित्व के लिए उपस्थित उद्देश्य का तर्क विकासवादी सिद्धान्त द्वारा खण्डित 
हो चका है । यदि प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई कारण है तो, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाता है कि ईइवर के पीछे भी 
तो कोई कारण होना चाहिए । और यह कुछ लोगों हारा उपस्थित किया जाता है कि इस कल्पना के पीछे कोई तर्क 
नहीं है कि बिश्व का कोई आरम्भ भी था। क्मारिल ऐसे मीमांसकों ने ऐसा मत .प्रकाशित किया है। एच्‌० जी० 
बेल्स ने अपने ग्रन्थ यू काष्ट बी टू केयरफूल' (कष्डन १६४२, पु० २८२) में सत प्रकाशित किया है कि ईदवर के 
सर्वज्ञत्व, सर्बविश्वव्यापकत्व एवं स्ंशवितित्व से सम्बन्धित विचार का अवदय त्याग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये, 
उनके मत से, असंगत स्थापनाएं हैं। हुसरी ओर डा० एफ्‌० डब्लू० जोंस ने अपने ग्रत्य 'डिजाइन एवं परपक्ष' (लण्डन, 


7 छञग़ाब्म वा | 


उदाहरणार्थ, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (३॥१ हल तत्त्वों या दोनों) का ब्वष्टा, पोषक एवं संहारक माना है। 
कष, | भग अपन्न ह्ाता का किये कक बा आ. ः 
जानने की इच्छा करो कि किससे सभी भत उत्पन्न देह ढारा उपदेशित 'किये गये हैं) में आया है*--'यह 
(पाहछित-पोधित ) होते हैं तथा किसमें वे पुन लोड नाते उतन्न हो जाने के उपरान्त किसके द्वारा वे जीते हैँ 
पः ! हैं और उसमें समा जाते हैं; वह ब्रह्म है।' यह > 
भूत वचन है जिस पर वे० सू० (११२, जन्माचस्य यत:”) आधत है पा नह बह ० । यह वह आधार 
(सृष्टि, जीवन एवं विकूयन) होता है' (वही ब्रह्म है) । हैततिरीयोपनिषद । इसका अर्थ है जिससे इस (विश्व) का जन्म 
से आकाश * 5 पनिषद्‌ (२१) में पुत्र: आया है--'इस आत्मा 
ग निकला, आकाश से वायु, वायू से अग्नि, अन्न से जल, जरू से पथ्चिवी 
यों से ता ञज 4 जल पृथिवी, | सेओपधियाँ (वक्ष-पौधे ),मौघ- 
घियों से मोजन तथा मोजन से मन ष्य ।' छान्दोग्योपनि में भी आया के 55 
है किया पद्‌ (३।१४।१) में भी आया है*-.'बह समी, वास्तव में, 
03 है / मनुष्य को, मन का तयन्तण करके उस ( विदव ) पर, उससे , उत्पन्न ऐोजा हुआ समझ कर, उसी में जा 
में) समाप्त हुए तथा सौँस लेते हुए, ध्यान करना चाहिए।' यह वे० सू० (१३१, सर्वत्र श्रसिदोपदेशात्‌ 
आधार हर + ) का 
आधार है। यहाँ ब्रह्म की तीन उपाधियाँ हैं: विदव का स्रप्टा, पाक्क एवं संहारक | 
बादरायण के वेदान्तसूत्र में आगे आया है कि ब्रह्म के सत्य ज्ञान के लिए ज्ञास्त्र ही उपकरण हैं (शास्त्र- 
योनित्वात्‌, वे० सू० १।१।३ ) | इसके विरोध में कि वेद का सम्बन्ध कृत््यों (क्रिया-संस्कारों ) से है, इसके कुछ भाग 
केवल क्रियाओं की प्रशंसा के लिए हैं, वैदिक मन्त्र यज्ञकर्ता को केवल यज्ञ के कतिपय अंगों का स्मरण दिल्ाते हैँ, 
अतः वेदान्त बचनों का या तो कोई उह्दे श्य ही नहीं है या अधिक-से-अधिक वे यज्ञकर्ता के आत्मा के विषय में सूचना 
दे देते हैं या पूजित होने वाले देवता के बारे में वतला देते हैं; वेदान्तवूत्र (११४, तत्तु समन्वयात्‌) द्वारा उत्तर 
दिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वेदात्त वचन इस विषय में स्वीकार करते हैं कि उनका तात्पर्य है उस ब्रह्म 
की स्थापना करना जो वे० स्‌ू० (१।१।२) में इस विद्वव के ल्रप्टा, पाछक एवं संहारकर्ता के रूप में परिकल्पित है 
और जिसका स्वरूप वैसा है ओर जो सर्वज्ञ एवं सर्वशवितमान्‌ है। 


हा क््त किया है कि बहुत-से लोग इस विश्वास को छोड़ रहे हैं कि यह्‌ विश्व एक व्यवस्थित 
की के पा ण ने मानर औपर के उद्देश्य के विद्बास को त्याग दिया है (पृ० १३)। प्रयोजनबादी 
अथवा उद्देश्यवादी तर्क उस व्यक्ति के विश्वास को शक्तिशाली बना सकता है, जो ईश्वर में पहले से विद्बास करता 
है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस व्यक्ति में, जो बसा मत नहों रखता, अर्थात्‌ जो ईववर में विश्वास नहों 
/ करता हरे के प्रति विश्वास नहीं उत्पन्न कर सकता। एबेल जॉस ने अपने प्रन्य (इन सर्च आवब ट्रथ॑ (१६४५) में 
] फिर के अस्तित्व के विषय में जो तीन प्रमुख तर्क उपस्थित किये जाते है वे वा जिक हैं--विश्वविद्याविधयक 
(सलनकर) हेतुविद्याविषयक (देल्योलॉजिकल ) एवं सत्त्वविद्याविषयक (मॉण्टॉलॉजिकल ) 2 । 
(कॉर खा का इसानि भूतानि जायन्ते येत जातानि जौवन्ति पत्थयन्त्थभिसंविशन्ति तदू विजिज्ञासस्व। तदू 
ब्रह्मेति।॥ तै० उप० का व । उपासोत | छा० उप० (३।१४।१) | ब्रह्म के लिए प्रयुक्त तज्ज- 
३. सर्व खल्विद शा $ ने इसे पर समझाया है: तज्नकाविति | तस्माब्‌ ब्रह्मणों जात॑ तेजोबन्नादि- 
लान्‌' दाब्द विज्ञकण है; &>के अननक्रमेण प्रतिलोमतया तस्मिश्नेव ब्रह्मणि लीपते तबात्मतया हिल्तिध्यते इति 
क्रमेण सर्बम्‌। अतस्तज्जम्‌। तथा आमिति प्राणिति चेप्टते इति। और देलिए छा० उप० (१६१) : सर्बाणि ह वा 
तल्लभू। तथा तस्मिप्नेव 22% आकार प्रत्यस्त पर्त्याकाशों हयेवस्‍्थों ज्यायान्‌। आकाव्ाः परायणम्‌। 
इमानि भूतान्याकाशाबेव सटे 





३१६ घर्मग्ासत्न का हतिहाँस 


वेदान्त के उद्घोषकों के मन्नों में प्रयोजन अथवा उद्देश्य-सम्बन्धी तर्क उपस्थित था, यह इस बात- से प्रकट 
है कि वेदान्तसूत ( २२१, 'सेनानूपपत्तेइ्च नानूमानम्‌ ) ने इसे अस्वीकार किया है कि सांख्य के प्रधान ( जिसे 
अचेतन कहा गया है) से विदव का कारण समझा जा सकता है।र कक 
यह द्रष्टव्य है कि शंकराचार्य के मत से जो सृष्टि-सम्बन्धी विस्तृत विवेचन जो उपनिषदों में पाया जाता है 
उसे ज्यों-का-त्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, उस पर आधघृत कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं प्राप्त होता और न ऐसा 
उद्देश्य श्रुति (वेद) द्वारा ही व्यवस्थित किया गया है, किन्तु उन सभी विवेचनों अथवा वकतव्यों का तात्प है ब्रह्म- 
ज्ञान की ओर बढ़ना तथा ब्रह्म से जगत्‌ की अभिन्नता घोषित करना।* अति आरम्मिक कालों से दार्शनिक लोग 
'प्रथम सिद्धान्त' अर्थात्‌ मु लतत्त्व या बीज तत्त्व के जो कि विश्व में अन्तरस्थ हैं तथा उस सिद्धान्त के, जिसके अनुसार 
ईइवर खष्टा एवं सर्वोत्तम (परम) कहा जाता है, बीच दोलायमान रहे हैं। ऋग्वेद एवं उपनिषदें, प्रथम सिद्धान्त 
की कल्पना करती सी प्रतीत होती हैं, जिसके अनू सार परम तत्त्व जब विदव की सृष्टि करता है, उसी में प्रवेश कर 
जाता है (त॑० उप० २।६, 'तत्‌ सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌'; छा० उप० ६॥२॥१, ६।३।२; बृह० उप १॥४।१० )। वे 
भी ईइवर को विश्व का शासन करते हुए प्रकट करती हैं. (अन्तर्यामी, यथा-बु० उप० ३।७, कौषीतकि उप० ३।८) । 
उन दिलों परमाणु-सिद्धान्त नहीं था। आरम्भिक यूनानी विचार भी इन्हीं दो सिद्धान्तों के बीच दोलायमान था। 
भागे चककर विष्व-विद्या का सिद्धान्त प्रचारित हुओ जिसमें अणुओं का विशेष महृत्त्वत था, जो डेमॉक्रिटस (मृत्यु 
ई० पू० ३७० ) द्वारा, विल्यिम जेम्स के मतानूसार, उद्घोषित हुआ था तथा लुकेटियस द्वारा व्याख्यायित हुआ 
था। मारत में मी-वैशेषिकों ने एक सिद्धान्त प्रतिपा दित किया जिसके अनुसार विश्व परमाणुओं का पुञ्ज है। कणाद 
या कणमुक्‌ (जो कणों, अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थों को खाता है अर्थात्‌ उन के विचार पर जीता है) को वैज्ेधिक 
सिद्धान्त का प्रवर्तक कहा जाता है। कणाद ने स्पष्ट रूप से ईइवर के वार में कछ नहीं कहा। किन्तु न्‍्याय-वेशेघिक 
के पश्चात्कालीन लेखकों ने ईश्वर एवं १रमाणुओं को एक में मिला दिया। तकदीपिका (प्‌० ६) ने इस सिद्धान्त 
की इस प्रकार रखा है--जब ईइवर सृष्टि करना चाहता है तो परमाणुओं में त्रिया उत्पन्न हो जाती है, दो परमाणु 
मिल जाते हैं, दयणुक (द्यद्‌ ) की उत्पत्ति होती है, त्रयणुक की उत्पत्ति तीन द्वयणुकों से होती है और अन्त में यह 
बड़ी पृथिवी उत्सन्न हो जाती है; सृष्ट पदार्थों को जब ईइवर समाप्त कर देना चाहता है तो परमाणओं में क्रिया उत्पन्न 
हो जाती है। परमाणु नित्य हैं और संख्या में अनन्त हैं । ९ ऐ 


४. अतो रचनानुपयत्तेद्च हेतोनचितनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति। शांकरभाष्य (बे० सू० २२१) । 
५. बंदिक बचनों में पायो जाने वाली विदव-विद्या के बिषय में निम्नलिखित ग्रन्थ पढ़ें जा सकते हैं: एच० 
डब्लू० वालिस कृत 'कॉस्मॉलॉजो आव वि ऋग्वेद” (१८८७); मेक्डॉनेल कृत विदिक साइथोलॉजी' (प्‌० ८-१५); 
ए० एलु० गेडेन द्वारा अनूदित 'फिलॉसॉफी आव दि उपनिषदूस' (१६०६, पु० १८०-२५३); ए० बी० कृत 'रिल्ति- 
जन एण्ड फिलॉसॉफी आव दि बेद एण्ड दि उपनिषदूस' (पु० ५७०-५८४) । अभी हाल में सिल्टन के० स्थनिज्ञ ने 
'व्योरीज आब दि यूनिवर्स ' नामक ग्रन्थ प्रकाशित फराया है (फ्री प्रेस, ग्लेको, १६५७) जिसमें बेबिलोनिया से लेकर 
सभी देज्ञों तवा आज के विज्ञान में पायी जाने वाली ब्रिव्व-विद्याओों का उल्लेल्न है। किन्तु भारतोय सामग्री से कोई 
लाभ नहों लिया गया है। 
६. ईईवरस्प चिकिर्षावज्ञात्परमाणुषु क्रिया जायते। ततः प्रमाणदय संपोगे सति दृगणुकमुत्यच्ते त्रिभि- 
व. यंणुकस्त्रयणुकम । एवं चतुरप्रकादिक्रमेण महती पृथिवी. . .बायु-रत्पद्यते ।. . - एवमुत्पन्नस्प कार्य्रव्यस्थ सरिजहौर्पा- 


बशात्‌ परमाणुष क्रिया । तर्कदीपिका (पृ० ६ अपल्ये का द्वितीय संस्करण, १६१८) । 


विश्य-विच्या 
अति धर्मशास्त्रकारों ने एक गत से साव॑भौम रुप से ये 
तथापि ईइवर के एवं उपाधियों + रुप से ईश्वर के अस्तित्व के 
बहुत-से लोगों ने उसे शिव या पर है, उसके बराबर कोई अन्य भहीं, वह आध्यात्मिक (ईहिक 
(सत्र, सर्ं्यापी), सबस, सदी 9 हे च मं पा), निकिकार (मिकिकसस, आपरि्नोय), पप् 
में कठिन प्रइन उठते हैं। दो-एक का लक / ** “9 हैते, सत्‌ एवं न्यायकर्ता आदि है। ईश्वर के विश्वास के विषय 


ही चरम या अनन्त हैं ? कठिनाइयों 
द्दो दर की कप जे से से आपन्न हैं अत: धर्म विदवास पर ही आधघृत है। 
भैन्न देवों (यथा--अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, सोम) के कृत्यों एवं 
. तथापि इसमें कुछ ऐसे स्तोत्र एवं मन्त्र हैं जो यह प्रकट करते हे कि 'मोलिक सिद्धान्त' अर्थात्‌ न 
गा केवल एक ही है, जो अपने में से ही विदव की सृष्टि करता है, उसमें प्रविष्द होता है ओर उसे है 22 
का | बे सा ६) में ऋषि ने कहा है--विज्ञ एक को (सिद्धान्त या 'प्रिसिपुछ' अर्थात्‌ मूल तत्त्व या बीज 
का मां से कहते हैं, वेउसे अग्नि, यम्र, मातरिक्वा (वायू देव) के नाम से पुकारते हैं।' यह कोई अकेछा 
न्त्र नहीं है। इसी के समान कई अन्य मन्त्र मी हैं। उदाहरणाय॑ ऋग्वेद (८।५८।२, वालखिल्य स्तोत्रों में एक) 
में आया है--- एक ही अग्नि कई स्थानों में प्रज्ज्वकित होती है, एक ही सूर्य सम्पूर्ण संसार में चमकता है, एक ही 
उषा सम्पूर्ण बविदव के ऊपर ज्योतित होती है और एक ही (मूछ तत्त्व या आत्मा) यह सब हुआ (अर्थात्‌ एक हो 
से इतने प्रकट हुये ) ।' ऋ० (१०।६०।२) में ऐसा घोषित है; 'जो हो चुका है, और जिसका भविष्य में अस्तित्व 
होगा (दोनों) यह सम्पूर्ण विद्व, वास्तव में, केवल पुरुष है।' ऋ० (२१३-७) में अग्नि को इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, 
वरुण, मित्र, आयंमा, त्वष्टा, रुद्ठ, द्रविणोदा, सविता एवं मग कहा गया.है। ये समी इोक यह स्थापित करते हैं कि 
अन्ततोगत्वा यह अनेकता केवल शब्दों का खेल है, केवछ नाम है (वबाचारम्मर्ण विकारों नामधेयम्‌', जैसा कि छा० 
उप० ६।१॥४ में आया है) तथा एकता ही केवल वास्तविकता है और एंसा प्रकट होता है कि उपनिषर्दों की मूछ 
क्षिक्षा का बीज ऋग्वेद में विद्यमान है। 
आऋण्वेद के दसवें भण्डरू (१०।७२, १०॥८९ एवं गे, १००, १०।१२१, १०।१२६) में विश्व की उत्पत्ति 
के विषय में कई स्तोत्र हैं। स्थानामाव से हम सबका उद्धरण नहीं दे पायेंगे , केवछ कूछ हर पा हो पल 


७. प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं साहित्यकार भी जींस ने अपने प्रत्य 'मिस्टीरियस युनिवर्स' (केस्ग्रिज, (२१) में 
कहा है कि पश्चिम सें पुस विद्व का निर्माता (विघायक) एक शुद्ध पणितज्ञ के रामान प्रकट होताहै! (पृ० १३४)। 
आईइंस्टीन ने, जो आधुनिक काल के सबते बड़े वेशानिक कहे जाते रहे हैं, न्यूयॉर्क के रब्बो एच्‌ एस० गोल्डस्टीन 
(जिसने तार से पूछा था: क्या आप ईष्वर में विश्वास करते हैं ?) को लौटते तार से उत्तर विया था कि 'ें 
स्पिनोज्ञा के ईइवर में विषवास करता हूँ, जो अपने को पदार्थों की समरसता में अभिव्यक्त करता है, उस ईश्वर में 
नहीं जो मनुष्यों के कर्मों की नियति से अपना सम्बन्ध रखता है।' अपने प्रन्य 'आउट आव भाई लेटर इयर्स' में उन्होंने 
मत प्रकाशित किया है कि बिशान एवं धर्म का प्रमुल्ल संघर्ष व्यक्तिगत ईइवर को घारणा से सम्बन्धित है। और - 
बेलिए, ई० डब्लू० साटित ब्रारा सम्पादित विस्कान न सैमूयल का भाषण इन सर्च आब फ़रेथ' (पृ० ७८); नहाँ 
विश्व एवं ईदइवर के सम्बन्ध के विषय में चार मत प्रकाशित किये गये हैं। । 


रहे घर्मशास्त्र का इतिहास 


जायेंगे । १०७२ का प्रमुख प्रयोजन है, आठ आदित्यों के जन्म का उल्लेख करना।' ऋ० (१०।७२॥२) 
बाबा हे कपास नों शिल्पी (जों माधी से काम करता है, यथा लोहकार ) की माँति देवों को जन्म दिया 
और देवों के पूर्व कालों में अस्तत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुईं।४ ऋ० (१०॥७२।४-४ एवं ८) में ऐसा आया है कि दक्ष 
की उत्पत्ति अदिति से हुई और अदिति की वक्ष से, और देव उसे (अदिति) से उत्पन्न हुये और अदिति से आठ पूत्र 
उत्पन्न हुए । १०८१ एवं ८२ नामक दो सूत्र विश्वकर्मा की चर्चा करते हैं, जिसने लोगों की सृष्टि की । १०८१२ 
एवं ४ में प्रइन आये हैं: 'आधार (जिससे उसने विश्व रचा) क्या था? सामग्री (जिससे उसने पृथिवी बनायी) 
कया थी? वह वन एवं वुक्ष क्या था जिससे स्वर्ग एवं पृथिवी का तक्षण हुआ ?” तीसरे इलोक में एक ईश्वर का 
वर्णन यों है: 'वह एक ईश्वर जो चारों और देखता है, जिसका मुख सभी दिक्षाओं में घमा हुआ है, जिसके हाथ 
एबं पैर समी स्थानों में हैं, जो स्वर्ग एवं पृथिवी को बनाते हुए अपने (दोनों) हाथों से उस्ती प्रकार आगे भंजते हैं, 
जिस प्रकार मार्थियों एवं पंखों से मेजा जाता है (जिस प्रकार एक पक्षी संचारित होता है या आगे बढ़ाया जाता है) ।' 
ऋग्वेद का यह स्तोत्र (१०४०, जिसमें १६ इलोक हैं) बहुत प्रसिद्ध है और पुरुषसूक्त कहलाता है । इसमें सहसौ्रों 
शिरों, नेत्रों एवं पैरों वाले पुरुष (जिसे सायण ने आदि पुरुष कहा है) के रूप में परम ख्रष्टा की कल्पना की गयी 
है और कहा गया है कि जो कूछ अस्तित्व में मा चूका है और जो कूछ आने वाला है वह पुरुष है। पुरुष से विराद्‌ 
को उत्पत्ति हुई, बिराद से (जिसे दूसरा पुरुष कह सकते हैं) उस पुरुष (हिरण्यगर्म) की उद्भूति हुईं। जिसे देवों 
ने एक प्रतीकात्मकयज्ञ के रूप में हवि (आहुति या पशु) दी, जिसमें वसन्‍्त, ग्रीष्म एवं शरद्‌ तीन ऋतुएँ क्रम से 
घृत, इंघन एवं हवि है। सम्मवतः यह सृकत उस समय प्रणीत हुआ था जब, प्रतीत होता है, यह दृढ़ विश्वास हो 
गया था (जैसा झत० ब्रा० ५।२।४७, ६।१।१॥३ एवं ते० सं० ७।४।२।१ में) आया है कि यज्ञ या तप के बिना 
कुछ भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। इस सूक्‍त में पुनः आया है कि उस आदियज्ञ से सभी पद (घोड़े 
गाय आदि ), चारों वर्ण, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, वेद, स्वर्ग एवं पृथिवी की उत्पत्ति हुई | अथर्वेवेद ( १8६ ) में भी 
ऐसे १६ मन्त्र हैं। प्रथम पन्‍द्रह पुरुषसूक्त के संमान हैं, किन्तु मन्त्र -क्रमों में अन्तर हैं, और कुछ शब्दों में भी अन्तर 
है। वाजसनेय संहिता (३१) में पुरुषसूकत के सभी मन्त्र हैं, प्रत्युत पाँच अन्य मन्त्र एवं एक गद्यांश भी अन्त में 


८. ब्राह्मणस्पतिरेतां सं कर्मार इवाघयत्‌ । वेवानां पुर्यें युगेश्सः सदजायत ॥। ऋ० (१०७२२) यहाँ पर 

असत्‌ को अविकसित' (अब्यक्षत) के अर्थ में लेता चाहिए न कि 'जिसका अस्तित्व न हो' के अर्थ में। बहु० उप» 
(१।४७७) का कषन है: 'यह सब तब (सृष्टि के प्रारम्भ होने के पूर्व) अविकसित (अव्यक्त) था ओर यह नाम 
एवं रूप में विकसित (व्यक्त हुआ) ।' इसी प्रकार तै० उप० (२।७) में ऐसा कहा गया है---जसद्ा इृद्मग्र आसीत्‌ 
ततो वे सवजायत ।' किस्तु छा० उप० (६।३।१-३) में बृढतापुर्वक कहा गया 'है--“आरस्भ में केवल वही था, जो 
सत्‌ था, केवल वही जिसका कोई दूसरा नहीं चा; कुछ लोग कहते हैं 'आरम्भ में, केवल वही था, जो असत्‌ था, 
जिससे सत्‌ निष्यक्ष हे किन्तु यह कंसे हो सकता था, किस प्रकार सत्‌ (जो है) असत्‌ (जो नहों है) से उत्पन्न 
हो सकता था ? यह सत्‌ ही था जो आरम्भ में था, जिसके समान कोई दूसरा नहों [बा । इसने विचारा: 'क्या में 
अनेक हो सकता हूँ, क्या में उत्पन्न कर सकता हूँ;' इसने अग्नि. - - आदि उत्पन्न को ।” शंकराचार्य (बे० सू० १॥४।- 
१५) ने ते० उप० (२७) के असबू वा इदमप्र आसीत्‌' एवं छा० उप० (३।१६।१) के 'असदेवरमप्र आसीत्‌' की 
ओर संफेत किया है और इस बात को समझाया है कि इन वचनों में असत्‌ का क्‍या अर्थ है; यथा--'नासरूप- 
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सम्मिलित कर लिया गया है। ै ३१३ 
अण्ड) की उत्पत्ति हुई; ओर कर ने घोंषित किया है* कि आसम्त में हिरप्पणर्म (सोने के एक 
ड् ६०वें मन्त्र में उसकी तुलना प्रजापति से की 25 

घोषित करते हैं कि उसके द्वारा जलों की उत्पत्ति जि गयी है तथा ८वें एवं १०वें अन्त 
प्रजापति था। ऋग्वेद का १०१२ सूक्‍्त वाद के म दिख्यगर्म (सोने का अष्ड) निष्पक्ष हुआ, जो स्वयं 
किया गया है जो देवों से भी ऊँची है और सागर प बात हे है जिसमें वाक्‌ को द्ाक्ति के रूप में चित्रित 
दै--मैं रुद्रों एवं वसुओं तथा आदित्यों एवं हक बा शा भयावह दिमा बता, 
अग्नि तथा दोनों अश्ववनों को आश्रय देती 2, नं 09030 कन कण जाई स्‍क हे 
मारने के लिए तानती हैं। मैं मनुष्यों में युद नड़काती हूँ। मैंने चावा (स्वर ) एवं पृथिवी में वेश किया। मैं सभी 
लोकों को उत्पन्न करती हुई वायू के संमान चलती हूँ। मैं द्यावा (स्वयं) के ऊपर हूं एवं पृथिवी के ऊपर हूँ। अपनी 
महत्ता (शक्ति) से मैं ऐसी हो सकी हूँ।' यह कहा जा सकता है कि ऋषि ने यहाँ केवल सामान्य वाणी या माषा 
की ही ओर संकेत नहीं किया है, प्रत्युत उस घारणा की ओर संकेत किया है जिसके अनसार यह कहा जा सकता है 
कि शब्द में निर्माणात्मक गक्ति है और वह ईश्वर के साथ एक है या ब्रह्म द्वारा उच्चरित विचार है। 

ऋणवेद के दसवें मण्डल का १२८ वाँ सूकत (जों आरम्मिक दाब्दों के कारण 'नासदीय सुक्त” कहलाता है) 
एक विलक्षण सूकक्‍त है। इसके बहुत-से मन्त्र अब मी निगृढ़ एवं क्लिष्ट हैं, जिनका अर्थ निकालने में प्रसिद्ध विद्वानों 
के दाँत ज़टूटे हो गये हैं।"” इस सुकत में मूल तत्त्व (बीज तत्त्व या फर्स्ट प्रिसिपल') को कोई संज्ञा नहीं दी गयी 


दे- हिरष्यगर्भ: समबतंताप्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसोत्‌। ऋ० (१०१२१।१) । ते० सं० (५४१२) 
में आया है: 'हिरष्यगर्भ: समवर्तताप्रे इत्याघारमाधारयति प्रजापति हिरच्यगर्म: प्रजापतेरन्‌ रूपत्वाय। य आत्मवा 
बलदा यस्य विद्व उपासते प्रशिषं पत्प देवा: । यत्प छापामृतं पस्य मृत्यु: कस्मे देवाय हविया विधेस ॥ ऋ० (१०० 
१२११२ ) : बहु जीवन एवं बल बेता है, जिसकी आाज्ाएं सभी देबों द्वारा सम्मानित होती हैं, जिसकी छाया अमरता 
है और मृत्यु भी; यह कोन बेव है जिसकी पूजा हम अन्य आहुतियों से करते हैं (पा हम किस बेव को हुथियों के 
हट 8 ् 00९ सदासौत्तवानों तासीद्भस्तों नो व्योगा परो यत्‌। किमावरोव: कृहकस्य वार्मक्ष भ: किसासों- 
बृगहनं गभीरम॥ न मुत्युरासीदमृतं न तहि न राधज्या अहन आसीत्‌ प्रकेतः ॥। आजीववांतं स्वघया तदेक॑ केयर 
पर: कि च॑ नास॥| तम आसौत्तमसा गुलूहमपग्रेष्शकेत सलिक्त सर्वमा इबस्‌ |. «« कामस्तदग्रे समवर्तेताधि 222 
रेता: प्रथम यदासीत्‌ ।- - - को त्रद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ रूत आजाता कर ड्यं पे ० अल ६ 
भूव यवि वा बे यदि वा न। यो अस्पाध्यक्षः पहले व्योगन्‌ सो भंग वेब यदि वा न ॥ ऋ०(६१० 22! 
शतपथब्राह्मण (१०/४।३११-२) ने इस सूक्त की ओर एक सनोस्म सकेत किया ह गए एज ाइल 20 249032/ 5 

आसीबिव नेबासीत्तदध तत्मत तत्मावेतवृषिणास्यथनुक्तम्‌ नासवासी | 
सीत्‌ । डा हर ओ | मनः सुष्टभाविरब॒भूषत्‌ 4 जज न्‍ इस ब्राह्मण नें यह स्पष्द.-छिया है कि यह (विश्व) ने 
हर  ज. मर न > और इसने आगे कहा है---आररम्भ में बह (विश्व), जैसा कि इसका अस्तित्व या, 
मम सेपल मन था और बह मन मांवो न तो सं भा और मे मत सबक 
चाल भला 
इलोक ऋग्वेद (१।१२४।१) का स्मरण दिलाता है; 7 शक कद रे 2 
शिष्पेत सोस्म्यहस्‌ ।। 


- घर्मशास्त्र का इतिहास 


- डे या निर्माणकर्ता) ही कहा गया है, केवल उसे 'तदेकम्‌ कहा गया है, जसा कि उपनिषदों में 
बह छाहउप ।!१-२, तत्त्वमसि” या एकमेवाद्वितीयम्‌ ) । महत्त्वपूर्ण एवं अपेक्षाकृत स्पष्ट मन्त्र यहाँ अनू- 
दित किये जा रहे हैं---उस समय न तो असत्‌ (जो नहीं है, अर्थात्‌ जिसका अनस्तित्व है) था और न सत्‌ (जो 
है, अर्थात्‌ जिसका अस्तित्व है); न आकाश था और न स्वर्ग जो बहुत दूर है; वह क्या था जिसने सबको आवृत्त 
कर रखा था ? वह कहाँ और किसके आश्रय में था ? क्या गम्मीर एवं गहन (अतलूस्पशी ) जल था ? हो ; (२) मृत्यु 
नहीं थी, अत: कूछ भी अमर नहीं था; रात्रि एवं दिन में कोई चेतना (अन्तर) नहीं थी ४ वायु नहीं थी, अपने 
स्वमाव (शक्ति) से ही छोग साँस लेते थे, वास्तव में, उसके अतिरिक्‍त कुछ भी नहीं था; (४) इच्छा ( काम ) 
प्रकट हुई, वह मन का प्रथम प्रवाह (बीज, सनन्‍्तति ) था; (५) (जब यह सूष्टि प्रकट हुई तो) इसे सीधे ढंग 
से (स्पष्ट या सरल ढंग से) कौन जानता है, और कौत इसको उद्घोषणा कर सकता है कि यह (वहाँ पर) कहाँ से 
आयी ? ; (६) जिससे यह सृष्टि हुई, चाहे उसने इसे बनाया या नहीं बनाया, और सर्वोक्षच (परम) व्योम 

में । इसका सर्वोच्च अध्यक्ष है, कया वह वास्तव में जानता है या वह भी नहीं जानता है? 


यह अवलोकनीय है कि इस सुक्त के ऋषि ने, जो कवि एवं दाशंनिक था, उद्घोषित किया कि वह एक था, 
जो समी देवों, दशाओं एवं सीमाओं से ऊपर था; उसते (ऋषि ने) विद्व की सृष्टि के पूर्व की स्थिति के विषय 
में अपनी घारणा व्यवत की है। राजि एवं दिन, मृत्यु एवं अमरता इन्द्र कहे जाते हैं। इनका अस्तित्व तभी होता है 
जब सृष्टि हो गयी रहती है और इसी से ऋषि ने कहा है-- न तो मृत्युथी और न कोई अमरता (थी) ।' यह सूक्‍त 
यह नहीं कहता कि पहले असत्‌ था और उससे सत्‌ की उद्मूति हुई। इसके कहने का अभिप्राय यही है कि केवल 
वही अकेला साँस लेता था, इन्द्र, सत्‌ (अस्तित्व) एवं असत्‌ (अनस्तित्व) का अस्तित्व ही नहीं था। इस सूकत के 
अनुवादों एवं टिप्पणियों के लिए देखिए मैक्समूलर कृत 'हिस्ट्री आव ऐंश्येण्ट संस्कृत लिटरेचर' (१८५६), पु० 
३४-५६६ एवं सिक्स सिस्टेमूस आव इण्डियन फिल्ॉसॉफी' (१६१६ का संस्करण), पु० ४६-५२, डा० राघा- 
कृष्णन कृत इण्डियन फिल्ॉसॉफी' (१८४२३, खण्ड १) पृ० १००-१०४ | प्रो० हिवटनी (प्रोसीडिग्स आव अमेरिकन 
ओरिएप्टल सोसाइटी, खण्ड ११, पृ० ६१) ने अपनी विश्विष्ट अत्युद्धत प्रणाली में टिप्पणी की है कि इस सूक्‍त के 
विषय में जो प्रश्वंसा-सूत्र गाये गये हैं वे उन्हें वहुत बुरे छगते हैं। ड्यूसन ने हिबटनी के 'कृत्सात्मक लेख के बहुत 
: दिनों के उपरान्त छिखा है-- अपनी उत्कृष्ट सरकृता एवं दार्शनिक दृष्टि की महत्ता में, सम्मवत्त: यह प्राचीन काल 
के दर्शन-शास्त्र का अत्यन्त प्रशंसनीय एवं इलाध्य अंश है,' 'कोई अनुवाद इसके मूल अंदा की सुन्दरता के बराबर नहीं 
आ सकता (देखिए ब्लूमफील्ड कृत दि रिलिजिन आब दि वेद', पृ० २३४, १६०८ ,का संस्करण )॥ और देखिए 
कीयक्ृत 'रिलिजिन एण्ड फिलॉसॉफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स' (खण्ड २, पृ० ४३५-४३६) । ऋग्वेद के कई 
वचनों में विभिन्न देव रूष्टा के हूप में वणित हैं। देव प्रजापति ने, ऐसा कहा गया है, स्वर्ग एवं पृथिवी की रचना 
की, जो चौड़ी, गहरी और सुन्दर ढंग से निमित है और उन्हें अपनी श्ाक्ति द्वारा बिना किसी आश्रय के आगे बढ़ा 
दिया है अथात्‌.उन्हें गति दी है (देखिए ऋ० ४५६।३) | इन्द्र ने सूं एवं उषा को बनाया, ऐसा कहा गया है 
(ऋ० २१२७७) ओर उसने स्वर्ग को बिता स्थाणु (यून्ही) के आश्रय के टिका रखा है, और उसे आश्रय दिया है 
और पृथिवी को फैला दिया है (ऋ० २।१५३) । 
उपर्युक्त सूकत उस काछ की घारणा है जब विश्व के उद्मव के विषय में कोई सामान्य ढंग से दीऊत् 


सिद्धान्त निरूपित नहीं हो सकता था। किस्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि अत्यन्त प्राचीन कालू में, कम से कम कुछ 
वैदिक ऋषियों ने इस सिद्धान्त की स्थापना कर ली थी कि केवछ एक हो 'प्रिसिपुल” या 'स्पिरिट' (आत्मा या मूल 





किय-विद्या 
तत्त्व या बीज तत्त्व) था, जो विभिन्न नामों से पुकारा जाता बल | ३२१ 
अपने में से ही रचा। "यार उसने विश्व की रचना करनी चाही और उसे 


उपयुक्त सूक्‍त के मन्ह्रों के अतिरिक्त जिन्हें सृष्टिसूक्त की संहा दी जा सकही कप 
द्वारा द्यावा (स्वर्ग) एवं पृथिवी की रचना या आश्रय ता बम गबान द्‌, पा 
संकेत मिलते हैं ।१५ ऋ० (१०८४४) में इन्द्र को स्वर्ग एव गाजी रचना के विषय में निर्देश अथवा 
- 5 5 गे के | एवं पृथिंदी से सभी दिल्लाओं में बसा ही निर्माण 
कद 7 है गैंसा कि घुरो पहियों के साय करती हैं। ऋ० (११५४४ ) में विष्णु के विषय में 
है कि वे अकेले ही तीनों को, सथा पृथिवी, स्वर्ग (एवं अन्तरिक्ष) तथा सभी छोकों को आश्रय (सहारा) से है 
या लगी बे ज आजम ह गज ५ कि वह स्वर्ग एवं पृथिवी को सेमालता है (ऋ० ३५३१) 
विषय में ऐसा भाया है कि उसने लौहकार भी नोतिदेश जो या जी वात) के 
02) हकार की मांति देवों को जन्म दिया... . देयों के आदि काल में सत्‌ की 
उत्पत्ति असत्‌ से हुई। ! * ऋ० (६।४७॥४) में सोम के छिए आया है कि उसने पथिवी की चौड़ाई, स्वर्ग की 
ऊँचाई बनायी तथा विस्तृत अन्तरिक्ष को सेनाछा | ऋ० (२५०, जो सोम एवं पूपा को सम्मिलित रूप से सम्बो- 
घित है) में ऐसा आया है कि उनमें एक (सोम) ने सभी छोकों (सुबनों) को उत्न्न किया और दूसरा (अर्थात्‌ 
पूषा, सूर्य ) सम्पूर्ण विश्व के कामों को देखता या उनका निरीक्षण करता जाता है (मन्त्र ५)। 
ऋग्वेद (७।७८।३) में उपाओं (वहुबचन) को सूर्य, यज्ञ एवं अग्ति की स्॒प्टा कहा गया है; यह केवछ 
छाक्षणिक हैँ, क्‍योंकि प्रत्येक उपा के उपशब्त सूर्य उदित होता है, यज्ञिय अग्नि प्रज्वकछित की जाती है 
तथा यज्ञ किया जाता है । ऋ? (१।३६।२) में अग्नि को मनृष्यों का पिता [पूर्वज) कहा गया है। ऋ० 
(२॥३५४॥२) में (अपां नपात्‌, जल्ों का पौत्र अर्थात्‌ अग्नि) अर्ति को सभी छोकों का ख्रष्टठा कहा गया है ॥ 
ऋग्वेद में द्यावा-पृथिवी (स्वर्ग एवं पृथिवी, युग्म देवों के झुप में) के छिए ६ सूक्त हैं, यथा--१।- 
१५८४-१६०, १८५, ४।५६, ६।३० एवं ७६३, औद उन्हें 'रदसा' एवं 'बहिने' (ऋ० १॥१८५॥५) कहा गया 
है। उन्हें देवों के जनक-बननी कहा गया है (ऋ० ८।ई७।८, १०२७ ॥। मेक: है 
'अन्तरिक्ष' (वायुमण्डलीय क्षेत्र) शब्द ऋग्वेद में कम-से कम एक सौ बार आया है। कंमी-कर्मी तिन्न: 
पथ्वी:' जैसे शब्द-विन्यास्र भाप्ते हैं, जिनका अर्थ है पृथिवी के सहित त्तीत छोक (हढु० १३४८), और कहाँ- 
कहीं नीचे वाली, बीच वाली एवं सबसे ऊपर वाली पृथिवी की चर्चा है (यद्‌ इन्द्राग्मी अवधस्यां हर गुझ: 
मस्यां परमस्यां उत स्थ: | ऋ० ११०८६), जिसका अर्य हैं पृथिवी, अत्तरिक्ष एवं स्पा | हक को बहुचा 
'रजस्‌' (वह क्षेत्र, गहाँ घूछ हो, झुहरा हो और जहाँ बादल हों) कहा गया है (ऋ० १३४२ एवं 85) । 


पधिवीनत ऋ० 'थिधातु' वब्द ऋग्वेद 
« जज शामेको दाधार भुवनानि विश्वा। ऋट० १।१५४॥४। । 
दा जम न इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका है। ऋ० (८४०१२ )में 


४ वर्जन चघघा् बत हुआ है, दिन्ति न मैत्रधातु' रक्षा 
आर तन जम (तीन प्रकार की रक्षा से हमारी रक्षा करो), किन्तु तरिधातु' रक्षा क्या है, 
कहना कठिन है। | 

१२- बह्मणस्पतिरेता, «« हे 
विपन्यया) में 'एता' दाब्द जाना (जन्मानि 
पाव-टिप्पणी ८। 


से सन्त्र (वेयालां नु बय॑ जाता प्रवोचास 


रा (9०]७9२॥१॥ | प्रभ 
त। ऋ० (१९७२२) 'सत्‌' एवं 'असत्‌' के भर्य के त्िए देखिए 


[मि) की ओर संकेत करता है। 





३२२ धर्मशास्त का इतिहांस 


ऋ० (१३४६) में ऐसा आया है-- तीन थयौ हैं (अर्थात्‌ स्वर्ग, अन्तच्दषि एवं पृथिवी); दो (अर्थात्‌ 
स्वर्ग एवं पृथिवी) सविता की गोद में हैं और एक (अर्थात्‌ अन्तरिक्ष) यमछोक में है। ऋषि ने ऋ० (१०। 
८५॥१५) में व्यास्या की है--मैंनें दो मार्गों के विषय में सुना है, यथः--पितरों एवं देवों का मार्ग तथा 
मनष्यों का भी; सम्पूर्ण लोक जो घुमता है उस (क्षेत्र) में पहुंचता है जो पिता (स्वर्ग) एवं माता (पृथिवी) 
के बीच में है।' । 
वरुण के बारे में कहा गया हैं कि उसने अन्तरिक्ष को बनों पर , सूर्य को स्वग पर तथा सोम को 
पर्व॑तों पर बिछा (फछा ) दिया (ऋ० ५१॥८५॥२ ) ] ऋ वेद के काछ में भी स्वर्ग ण्ब पृथिवी के ब्रीच की दूरो 
के विषय में कल्पना आरम्म हो गयी थी । ऋ० (१।१५५।५) में कवि का वचन हूँ कि विष्णु के तीस॥ 
पद (अर्थात्‌ स्वर्ग) तक पहुँचने का साहस कोई नहीं करता, यहाँ तक कि पक्षी भी, जो पंखों पर उदते हैं। 
ऐतरेय ब्रह्मण (७।७या २ १७) में पृथिवी एवं सूर्य के बीच की दूरी एक अश्व के लिए एक सहल्न दिनों 
की कही गयी है |! * 
तैत्तिरीय संहिता में प्रजापति को बहुधां देवों एवं असुरों (३।३।७ १) की सृष्टि करते हुए, यज्ञों 
(१॥६।६।१) का निर्माण करते हुए, मनृष्यों (२।१।२१) को बनाते हुए, पशुओं (१।५।८।७) की <चना करते 
हुए तथा प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा कर्ते हुए और उसके किए तप करते हुए (३।१।१॥१) उल्लिखित 
किया गया है | उसमें (५।६।४।२) आया है कि यह सब आरम्म में जल था, एक समुद्र--और प्रजापत्ति 
वायु वतकर कमलदल पर क्षिप्र गति से तर हे ये । 
सृष्टि पर अथवंबेद में मी कुछ सृक्‍त आये हैं। किन्तु वे वाग्बहुल हैं, पुनरुक्तियों से परिपूर्ण हैं और 
उनमें उपर्युक्त ऋग्वेदीय गम्मीरता, दा्शनिफकता एवं संक्षिप्तता नहीं पायी जाती | १०वें काण्ड के ७वें एवं ८वें 
सूक्तों में इसने स्कम्म को आधार रूप में रखा है और उसे प्रजापति करे अतृरूप समझा है और सभी छोकों 
के: स्रुप्टो एवं आश्रयदाता के रूप में उल्लिखित किया है, जिसमें सभी ३३ देव पाये जाते हैं; इसने पूछा 
है--- परम उच्च, परम नीच एवं मब्यम प्रकारों में, जिन्हें प्रजापति ने रचा, स्कम्म में कितना प्रवेदा किया; 
वह कितना है जिसमें वह (स्कम्म) नहीं पहुंचा ? ऋ० (६।८६।४६) में यज्ञ के लिए निर्मित सोम को स्कम्म 
कहा गया है । अथवंवेद के १०वें काण्ड के ८वें सूकत को ज्येष्ट-ब्रह्म (परम या सबसे बड़े ब्नह्म ) के वर्णन 
वाल्ग सूकत कहा गया है । इससे दो मन्त्र उद्धृत किये जा रहे हैं--'उस ज्येष्ठ ब्रह्म को प्रणाम जो सब पर, 
हा न हो चुका 3 उत्पन्न होने वाला है, शासन करता. है, और रूदर्ग उसी का, केवल उसी का 
य् / वेग एव स्क्म्म लि गये रे * बाला सास 
है एवं पलूक घिराता-उठाता है, वह महा 23 लक हे हे ः 28 मे है थे दल मत 
पाना ! रू ४ आशक्षय या 'स्तम्म' (खम्मा) | इसका 
क्रियारूप स्कम्तनाति ऋ० ५ 4०।६।३ ) में आया है और 'स्कम्म' दाब्द भी कई बार आया है, किन्तु स्रष्टा या 
निर्माता के रूप में नहीं ।और देलिए अथर्ववेद (१०८।२ एवं १०७, जिसमें ४४ मस्त्र हैं) ।१४ अथरवबेद 





१३- सहश्नमनृच्य स्वर्गंकामस्य सहल्ाइर्व/नें दा इतः स्वर्गों छोक: | ऐ० । 
हिताप पो्यिका की कक: । एँ० ब्रा० (७ वाँ अ०, ७वां खण्ड या 

(४. यस्सिन्‌ स्तब्ध्या प्रजापतिलेकास्सर्वान्‌ अधघररयत्‌ | स्कम्भं त॑ कतस: | "| 
यच्च मध्ममं प्रजापति: ससूजे विश्वरुपम्‌ | कियता स्कम्म: प्रविवेश्ञ तत्र यप्त असल ब डिक 3 


विष्य-विद्या 
है. १७० हर / जिसमें ३३ मन्य है हैं. ्रह्मप्रकाशन सुक्‍त कहा जाता है । एक पे उन्नीस मन्त्रों पा ४ 
प्रइन पूछ गये हैं। २०,२२ एवं २४वें मन्त्रों में प्रइन पूछे गये हैं और २१ ; हम 
गये हैं। एक प्रइन एवं एक उत्तर यह उपस्थित किया जा रहा है- 820 320: 
धर | है-- किसके द्वारा पृथिदी बनायी या 
व्यवस्थित हुई) ? किसके द्वारा यह ऊँचा स्वर्ण हे 2, 
2० की 2 पता ह गया / किसके द्वारा आकाश ऊपर व्यस्त रेखा-द्य 
रूप में एवं विभिन्न दिशाओं में रखा गया !' बहा ने पृथिवी बनायी, ब्रह्म ही स्वर्ग है जो ऊपर रखा हुआ 
है, यही ब्रह्म आकाश है जो ऊपर, पक: ृूछर को काठती हुईं दो रेख:ओं के रूप में एवं विभिन्न दिशाओं में 
है।' अथर्ववेद (१०।८ ) का मन्त्र २७ श्ताइवतरोपनिषद्‌ (४३) के समान हो है, जिसमें त्ष्टा को युवा एवं 
बूढ़े, पुछष एवं नारी तथा छड़का एवं लड़की के अनुरूप कहा गया है। अववंबेद (१०।८) में कतिपय अन्य देवों 
का उल्लेख है, किन्तु उन्हें परम तत्त्व में समाहित माना गया है । अयव॑वेद (5२, इसमें २५ मन्त्र हैं) में 
काम को देवतातुल्य माना गया है; प्रथम १८ में दत्रुओं को मगाने के लिए काम की स्तुति की गयी है, और 
१६ से २४ तक के सभी मन्त्रों के अन्तिम चरण में 'तस्म ते काम नम इत्‌ क्ृणोंमि' (हे काम, मैं तुम्हें प्रणाम 
करता हूँ ) आया है। इन ६ मन्त्रों में ऐसी घोथणा है कि काम सर्वप्रथम प्रकट हुआ, वह स्वर्ग, पृथिवी, जजों, 
अग्नि, दिशाओं, सभी पलक गिराने वाले प्राणियों और समुद्र से बड़ा है, काम के पास न तो देवगण, न पितर 
कछोंग और न मनुष्य ही पहुँच सके , वात, अग्नि, सूर्य एवं चन्द्र काम के पास नहीं पहुँचते। अथवंवेद के १६।५० 
नामक सकक्‍त में काम को ५ मन्त्र सम्बोधित हैं, और काम को आरम्म में उत्पन्न होने वोह कहा गया है 
तथा यह भी कि वहू मन का प्रथम प्रवाह था ।१५ ट 
अथवंवेद में (११।४, कुछ २६ मन्त्र) प्राण को सम्त्रोधित किया गया है और उसे सर्वशवितमान्‌ माना 
गया है। प्रथम मन्त्र इस प्रकार है--उस प्राण को प्रणाम, जिसके शासन के अन्तर्गत यह सब (विद्व) है; 
वह सत्रका स्वामी है और उसमें समी कुछ स्थापित है ।' मन्त्र (र में एस्ता आया है-- प्राण विराट है, 
प्राण ही निर्देशन करेने वाली शक्ति है, प्राण की सब उपाप्तना करते हैं, प्राण वास्तव में सूर्य एवं चन्द्रमा 
रवे। मं हुं 
दे मर कि, 2 में अथवंबेद ने काल को मूल तत्त्व (फर्स्ट प्रिंसिपल) कहा हैं, 
१८ैगें काण्ड के सकक्‍त ४३ एवं ५ है में अवस्थित है, काछ में ही ज्येष्ठ 
ऐसा प्रतीत होता है । तीन मन्‍्त्रों का अनुवाद इस प्रकार --तप काल हर 


बेर३े 


ड सर्वे , | स्कम्म॑ त॑ ब्रहि कतमः स्विदेव सः॥ अथर्ववेद (१०७७, ८, १३); कैनेयं भूमिविहिता 
बन सब व कट व्यचों हितम्‌॥। ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म चौदत्तरा हिता। ब्रहेद- 
है गंदमृध्व तियक्‌ 


/ सिरयक्चान्तरिकं अपर्ववेद (१०२।२४-२५) | हे 
भध्य * ध्यतो हित यदासीत्‌। स कामः कार्मेन बृहता सुयोनी रायस्पो्ष यजमानाय 
१५. अमन 'पनसो रेतः के लिए मिलाइए ऋ० (१ण कक ), जो ऊपर पाद-टिप्पणीं 
घेहि ॥ अथबंबेद (४८१२१ सर्व मिदं वशे। यो भूतः सर्वस्थेश्वरो यस्सिन्‍्सव प्रतिष्ठितस्‌ । प्राणो बिराद्‌ प्राणो 
१० में उद्धृत है। प्राणाय नमो सर्वइवन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिस्‌ ॥ अपर्वबेद (११।४॥१ एवं १२); काके तपः 
देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते | प्राणों ह * कालो ह सर्वेत्येश्वरो यः पितासीत्मजापतेः ॥ हर काल: प्रजा असुजत कालो अग्रे 
फाले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम्‌ | कालादजायत ॥ अधर्ब० (१६।५श८ एवं १० )। फालादाप: समभवन्‌ 
प्रजापतिम्‌ ॥ यो हि कालेडोदेति सूर् काले नि विद्वाते पुनः ॥ अधर्ज ० [ १८६।५४॥१) । 
कालादू ब्रह्म तपो दिल्व:। काला + 
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ब्रह्न है; काल सबका ईश्वर है, वही प्रजापति का पिता है; काल ने प्रजा की सृष्टि की, आरम्म में काल 
मे प्रजापति को उत्पन्न किया; स्वयम्म्‌ (ब्रह्मा), कदयप एवं तप काल से ही उद्‌मूत हुए; काछ से जल, ब्रह्म, 
तप एवं दिश्लाएँ उत्पन्न हुईं; काल के कारण सूर्योदय होता है ओर वह उसी में (रात्रि में) समा जाता है।! 

दातपथ ब्राह्मण ने कतिपय स्थानों पर सृष्टि के विषय में कहा है। इसमें (६।१।९) आया है--यहाँ 
पर आस्म्म में असत्‌ था, पुनः दृढतापू्वंक कहा है कि असत्‌ ही ऋषि था, और प्राण-वाय्‌ था; इसके उपरात्त 
कल्पना की गयी है कि जिन्होंने कामना की,--मैं. और हो जाऊं, मेरी सल्तानें हों । उन्होंने परिश्रम 
किया और थक जाने पर उन्होंने सर्वप्रधम ब्रह्म' एवं तीन विद्याएँ (तीनों बेद) उत्नन्न कीं; उन प्रजापति 
ने वाक (जों विश्य है) से जल उत्पन्न किया; वे (प्रजापति) तीनों बेदों के साथ जल में भ्रविष्ट हो गये 


और तब उसमें से हिरण्यगर्भ (सोने का अण्ड) निकला; उन्होंने उसका स्पर्श किया, तब पृथिवी उत्पन्न हुई. . .।'' 


दातपथब्रह्मण (१११।६।१) में जाया है--आरम्म में यह जकू था, केवक एक समुद्र । जलों ने 
कामना कौ--हमें सनन्‍्तति की प्राप्ति कैसे होगी ? “उन्होंने परिश्रम किया, तप किये; जब वे ऐसा कर रहे 
येतो हिरप्यगर्म की उत्पत्ति हुई, जो लगमग एक वर्ष तक तरता रहा, एक वर्ष को अवधि में एक पुरुष, जजा- 
पति उपन्न हुए; उन्होंने वह अण्ड फोड़ा, उन्होंने अपने मुख (की साँस) से देवों की सृष्टि की; उन्होंने अग्नि, 
इन्द्र, सोम की उत्पन्ति की' . . ऑआदि-आदि | 

दतपथ ब्राह्मण (११॥२।३।१२) में पुनः आया है--आरम्म में यह (विद्व) ब्रह्म था, इसने देवों, 
अग्नि, वायु, सू की रचना की; इसके उपरान्त नाम-रूप की ओर संकेत मिलता है जिसके द्वारा वह लोकों 
में उतरता है और ऐसा कहा गया है--थे दोनों (नाम-हूप) ब्रह्म की बड़ी अभिव्यक्तियाँ हैं । 

हिरण्यगर्म वाली अनुश्ुति ऋग्वेद (१०।१२६८।३ एवं १०११२१॥१ हिरण्पगर्म: समवर्तताग्नें ) से छान्‍्दोंग्य ०- 
(३।१६।१-२) में विकसित हुई है--'भोरम्म में यह विश्व असत्‌ (आवृत ) था, यह सत्त्‌ हुआ (अनावृत होने छगा ), 
इसने जन्म लिया (इसने रूप घारण किया); तब एक अण्ड बना, दो अर्घाशों में, एक चाँदी का था और दूसरा 
सोने का; चाँदी वाला अर्ाश यह पृथिवी है और सोने वाला स्वर्ग है ।' यही मनुस्मृति में भी आया है, जिसका 
उल्लेख हम आगे करेंगे । 

दातपथ ब्राह्मण (१०।॥४।२।२२-२३) में कहा गया है कि प्रजापति ने ऋष्वेद को इस प्रकार व्यव- 
स्थित किया कि इसके अक्षरों की संख्या १२,००० बहती मात्राओं (प्रत्येक बुहती में ३६ अक्षर होते हैं) में 
हों गयी। 

तंत्तिरीय ब्राह्मण में जाया है--(प्रजापति ने देवों एवं असुरों की सृष्टि की (२।२॥३), किन्तु उन्होंने 
इन्द्र को नहीं बनाया; देवों ने उतसे कहा--हमारें छिए इन्द्र की उत्पत्ति करें; जिस प्रकार हमने तप से 
जाप को उत्पन्न किया उसी प्रकार आप इन्द्र को उत्पन्न करें; उन्होंने तप किया और इन्द्र को अपने में 
(अपने द्वृदय में निवात्त करते) देखा, उन्होंने कहा उत्पन्न हो जाइए! ।' त्तै० ब्रा० (२।२६|१) में आया 
है" ६-आरम्म में यह चिदब कछ मी नहीं घा। न स्वर्ग था, न पुथिवी बौर न अन्तरिक्ष। उस असत्‌ नें 


१६. इयं गानपोमेशिलता ये पीकर पुथिदी। त्ान्तरिक्षम । तदसबेय सन्‌ सनो5कुझत स्यासिति 

(तं० भ्रा० (२।२।६।१ ) । ब्रह्म देवानलतपत्‌, बहा दिववलिदं जगत्‌ । ब्रह्मणा कषत्र निर्मितम्‌ | ब्रह्म हवा ब्राह्मणा आत्मना॥ 

अन्तरस्मिन्निमे लोका:। ब्रह्मेव भूतानां ज्येष्म्‌ । तेत कोहति स्पधितुम्‌। अह्मन्देवास्त्रयस्थिवात्‌। शरह्मप्रित््र प्रजापती | 
ग्रह्मन्ह बिशवा भूतानि। नाबीवान्तः समाहिता॥ तै० ब्रा० (रादा८ाह-१०) । | 
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2 शक ह पे दो 3 विचार के साथ को। उद्दी ब्राहरण (२६२३) हे पुनः कहा है-- 
5 सहायता से 'सत्‌' एवं 'असत्‌' दो ' हैं ब्रा०-. (शा 

ने पुरोडाश की क्‍ पुरोनुवाक्या एवं याज्या तथा हवि क अल दर ४5 ४ लिया हम / 
ने देवा एवं इस विश्व को उतत्न दिया; ब्रह्म से क्षत्रियों की उत्पन्ति हुई और ब्रह्म ने अपने शान 
को उतन्न किया; (याज्य) ये छोह ब्रह्म के भीतर रहते हैं। उसी प्रकार यह सारा लोग से गाव 


करता हैं; ब्रह्म सभी भूतों में सर्वोत्तम है; इससे कौन स्पर्धा करता हैं, इरह्म ३३ देवों के रूप में है और 


सभी भूत (प्राणी) इसमें उसी प्रकार हैं जैसे किसी नाव में 

000820% हट में प्रजापति के विषय में संक्षिप्त इंगित हैं ॥ इसमें (६१) आया है--'प्रजापति ने 
सन्ततति की कामना से तप कियो, वे जब इस प्रकार तपस्या कर रहे थे तो पाँच, यथा--जस्ति बायु, 

' ज् *. # , वायु, आदित्य, 
चन्द्र एवं उघा की उत्तत्ति हुईं; पुनः (६।१०) आया है--प्रजापति ने तप किया, तप करने के उपरात्त 
228:00 00% 2. 903: (पृथिवी ), अपान से यह अन्तरिक्ष तथा व्यान से सामने का लोक (स्वग) बनाया; 
इसके उपरान्त उन्होंने पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग से क्रम से अग्ति, वायु एवं आहित्य की रचना की, और 
उन्होंने अग्नि से ऋग्ेद की ऋचाएं, वायु से यजुर्वद के वचन तथा आदित्य से साम के वचन उत्पन्न किये।! 
पुनः (१३।१) ऐसा आया है--प्रजापति ही बास्तव में यज्ञ है, जिसमें सभी काम (इच्छाएँ या कामनाएँ), 
सभी अमृतत्व (अमरता) केन्द्रित हैं ।' पुनः (२८।१) उसमें ऐसा आया है--प्रजापति ने यज्ञ की सर्जना की, 
देवों ने यज्ञ के द्वारी, जब इसको झुत्पत्ति हुई, प्जा की. और इसके द्वारा सभी इच्छित पदायों को उप- 
लब्धि की ॥१४ 

वेद के ब्राह्मणों का प्रधान ध्येय एवं उद्देश्य हैं विभिन्न यज्ञों से सम्बन्धित क्िया-संस्कारों के कृत्यों 
एवं अंशों की व्यवस्था उपस्थित करना, उनके उद्मव से सम्बन्धित कथा-वार्ताओं, किवदन्तियों आदि को 
उपस्थित करना तथा बहुत से यज्ञों के सम्पादद पर कतिपय पुरस्कारों अथवा फलों की स्वीकृति देना । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रजापति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख हो गये हैं । प्रजापति का उल्लेख ऋत्वेद में बहुत 
ही कम हुआ है। ऋ० (४।५३।२) में सविता को प्रजापति, ऋ० (4।९।४) में सोम, को प्रजापति कहा गया है। 
ऋ० (१०।८५।४) के विवाहसूबत में प्रजापति का आहवान सन्तान देने के छिए किया कर सिम है । ऋ० (१० 
१६८।४) में गौओं केः लिए प्रजापति का आह्वान किया गया है। ऋ० (१०१८५१) में कि के 
गर्भाघान के छिए अन्य देवों एवं देवियों के साथ प्रजापति का मो आह्वान किया यया है । ऐंतररेयत्राह्मण 
में गाथा आयी है कि वत्र को मारने के उपरान्त जब इन्द्र प्रजापति के स्थान पर उच्च एक सम्मानित होता 
थाहते थे तो प्रजापति में पूछा बड़े होता चाहते हो तो) “मैं क्या होऊेंगा ?” (कोहमिति) और 
चाहते थे तो प्रजापति ने पूछा (यदि तुम बड़े हू 


इसी कारण प्रजापति को क' की संज्ञा मिली ।१४ ल्‍ 


सर्वममुतत्दम्‌ । १); यज्ञ ससुझे तेन 

तिर्य यशस्तस्मिन्सदे कामाः सर्वेमः || कौषी०. ब्ा० (१३ ।१); प्रजापतिए 

ह सृष्टेल पक है तेम हेष्दूवा सर्वात्कामातापुः | बहों (रघा१/ किल्कन केक बेबाय 7230 कक 0 कु का (जब 

है १८. ऋग्वेद के १०१२१. में वे 222 डर रे 5 2 है के कक कक इस अकार रष्योधित 
को > हुवि देंगे ९ मु इसके उपरान्त || | हे जिसने ऐप्स (ते कभी कं े * घृष्टियों कु कही " परिवति '> झ्खो पर रे 

बा है अर्थ मर हो अन्य बेबता ऐसा नहीं हैं जिसने इन सभी धुस्टया का कल 





श२६ यर्भझारत्र का इतिहास 
ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि प्रजापति ने अपने को बढ़ाने (विस्तृत करने) और अधिक होने के 
लिए तप करने के उपरान्त तीन छोकों की रचना की, यथा--पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग, जिनसे तीन ज्योतियाँ 


प्रकट हुई---अग्नि, वायु एवं आदित्य, जिनसे तीन वेदों की उत्न्नि हुई. . आदि-आदि । का 
_ बैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों से यह प्रकट होता है कि आत्मा के विषय में सामान्य प्रचलित विश्वास 
पह था कि अच्छे कर्मों के कारण वह स्वर्ग में पहुँचता है, अमर हो जाता है और माँति-माँति के आनन्दों 
एवं सुखों का उपमोग करता है | देखिए ऋ० (६।११३॥७-११, १।१२४।०-६), अमन? (४३४२ एवं ५, 
६१२०३ ) ॥एक व्यक्तित द्वारा अन्य व्यक्ति के प्रति कृत दुष्कर्मो एवं हानिप्रद कर्मों के प्रतिकार एब निष्कृति 
की घारणा उन दिनों विद्यमान थी । उदाहरणार्थ, झतपथब्राह्मण (१२।६।१।१) में आया है--व्यक्ति जो 
कछ इस लोक में खाता है, उस वस्तु द्वारा वह दूसरे छोक में स्वयं खाया जाता है।' और देखिए द्वात० ब्रा० 
(१ १६।१) । किन्तु जब हम उपनिषदों के युग में पहुँचते हैं तो सम्पूर्ण बौद्धिक वातावरण ही परिवर्तित 
दृष्टियोचर होता है । उपनिषदें वहुघा कहती हैं कि केवल आत्मा ही वास्तविक (तत्त्व) है, अन्य कुछ नहीं 
और आत्मा को ही हम इस प्रकार उल्लिखित कर सकते हैं (अथवा उसकी चर्चा कर सकते हैं) --नेति-नेति' 
(अर्थात्‌ यह नहीं--यह नहीं), अर्थात्‌ आत्मा को नहीं जाना जा सकता | यही वेदान्त का प्रथम एवं प्रमुख 
स्वरूप है । किन्तु इस उच्च आध्यात्मिक घारणा एवं सामान्‍य छोगों के विचारों के बीच संघर्ष उपस्थित 
हों गया और सामान्य लोगों ने यही समझा कि वास्तविक विश्व ख्रष्टा से पृथक अवस्थित है। अपेक्षाकृत अधिक 
उच्च दार्शनिक मनस्तवियों ने सामान्‍य लोगों के लिए विश्व की वास्तविकता की बात मान ली। वे यह कहने 
को सन्नद्ध ये कि विश्व का अस्तित्व होता है; किन्तु वस्तुत: वह कुछ नहीं है, बल्कि विद्व में आत्मा समाया 
हुआ है । उपमिषदों ने यह बताया कि यह विह्व दृग्विषण है अथवा गोचर होने वाला है, मिथ्या नहीं है 
और न न कुछ' है , किन्तु विद्व के पीछे आत्मा है। यहू बेवान्त का द्वितीय स्वरूप है, अर्थात्‌ वेदान्त के 
अनुसार विश्व मूल तत्त्व ब्रह्म से विकसित हुआ है। उपनिषदों ने सगुण ब्रह्म एवं निर्गुण ब्रह्म में अन्तर बताया , 
संगुण ब्रह्म में प्रार्थना, उपासना तथा व्यवहार का स्थान है। अपेक्षाकृत अधिक उच्च चिन्तन ने यह भी दुढता- 
पूर्वक कहा कि पारमार्थिक सत्य यह हूँ कि ब्रह्म एक हैँ, विद्वव में प्रत्येक वस्तु (यथा--मनुष्य, पशु, निर्जीव 
पदार्थ) ब्रह्म है (सर्व खल्विदं ब्रह्म! ; छा० उप० ३।१४।९, अहूं ब्रह्मास्मीति तस्मात्‌ तत्सवंममबत्‌' बु० 
उप्० १४।१०)। एंतरेयोपनिषद्‌ ने अति दृढतापूर्वक कहा है कि मूल तत्त्व से मनुष्यों, पशुओों, अचल जीवों 
का तादात्म्य है ।* ९ 


(इतनी सृध्टियों पर छा गया हो) /! सम्मवतः इसी कारण 'कस्म! (जों प्रथम & मस्त्रों में पाया जाता है) से 
प्रजापति को का कहा जाने छगा । 

१६- आत्मा दा इबमेक एवात्र आसीक्षान्यत्किचन मिषत्‌। स ईक्षत लोकापन्नु सजा इति। स इमाल्लोकान- 
सृजताम्भो मरौघीम॑रमाष:।. . .स ईक्षत इसे नु छोका:। लोकपालाप्ु सुजा इति। सो अवश्य एवं पुरुष समृद्ध त्यामूच्छे- 
यत्‌ । - - : स ईक्षत कर्ष न्विदं महते स्पादिति। स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति। . . - स एतसेव सीमान॑ विदार्यतया हारा 
प्रापद्यत । ऐ० उप० (११-३२, ११३॥११-१२) । यहु बचन चे० सू० (३।३।१६) में विवेचित हुआ है, वहाँ ऐसी 

स्थापना है कि अआत्मा' क्षब्द परमात्मा' के लिए तथा “अम्भ', 'मरीची', 'मर' एवं आप कस से स्वर्ग, अन्तरिका, 
पृथिवी एवं पृथिवी के नीचे जरू के लिए प्रयुवत हैं।. द लिडछ > 5 + 


: जा 


विश्व-विच्ा 


हैः ३२७ 
तत्त्वों के विषय में बु० उप (३।७।२-२३) में एक हम्बी उक्ति आयी है**, जिसमें माजवत्स्य नें 


सिद्धान्त द आत्मा 
करता पाया जाता है, जिसे वे (तत्त्व) से यह आत्मा पृथिवी तथा अन्य तत्त्वों में निवास 


तु दखन बाछा ([द्रष्टा) नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई अन्य 
सुननेवाला [श्रोता) नहीं है , उसके अतिरिक्त कोई अन्य परिज्ञान या प्रत्यक्षीकरण करने वाला (मन्ता ) नहीं है । 
ना अतिरिक्‍त कोई 022 की वाला (विज्ञाता) नहीं है| यही आत्मा, अन्‍्तर्यामी एवं अमृत (अमर) 
| अन्य कुछ कलश (आतंम्‌) है ।' यह सम्पूर्ण भाग, जिसे अन्तर्पामी ब्राह्मण कहा जाता है, ब> उप» 
(२।५) में वरणित मघुविद्या के समान ही है । कल न कस 
ख्रष्टा के रूप में ब्रह्म-सम्बन्धी सामान्य घारणा का उपनिषदों के 


हे चिन्तकों द्वारा सम्पूर्ण त्याग नहीं 
किया गया, यद्यपि एसा घोषित किया गया कि ऐसी घारणा अविद्या (वास्तविक तत्त्व के प्रति अज्ञन) के 


कारण है | ख्रष्टा के रूप में अवधारित ब्रह्म ईश्वर (देह वाला ईश्वर या भगवान्‌) कहछाया, यद्यपि पूजक 
को यह अवध्य ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्म सात्तत्त्व रूप में व्यक्तित्व (शारीरिक रूपत्व) की दक्षाओं एवं 
सीमाओं से ऊपर हैं। यही ईइवरवाद या आस्तिक्यवाद है जो तीन अस्तित्वों को स्वीकार करता है--वास्तविक 
विश्व, परमात्मा (सृष्टि करने वाछा आत्मा) एवं आत्मा (जीव )जों परमात्मा पर अवरूम्बित है । किन्तु उपनिषदों 
का वास्तविक चिन्तन ब्रह्म एवं आत्मा तथा मौतिक विश्व की अन्तरद्धीनता में केन्द्रित है, अर्थात्‌ इन तीनों 
में तादात्म्य हैं । यह विचार (चिन्तता) कि ब्रह्म विभिन्न आत्मार्ओथों एवं भौतिक विद्व में प्रविष्ट हो गया, 
घेदान्त का तौसरा स्वरूप है। वेदान्तसूत्र (२३३।४३) की व्याध्या में शंकराचार्य ने अथव॑बेद वाह्े ब्रह्मसृकतर * 


२०. यः पथिव्यां तिप्ठन्‌ पृथिय्या अन्तरो य॑ पृषियों न वेब यस्य पृथिवी दरीरं यः पथिवीमन्तरों यमयत्येष 
त आत्माउन्तर्पाम्पमुततः ।. - - अबृष्टों ब्रष्टाइ्शुतः श्रोताप्मतों मन्‍्ताःविज्ञातों' विज्ञाता । ... एव त आत्माउ्त्यामस्य- 
म्‌तः। अतोझ्यवर्तंम्‌ । बहु० उप० (३।७३ एवं २३ )। मिलाइए इस अन्तिम पर उप (३॥४२) 'कतमों याज्ञ- 
बल्वय सर्वान्तरः। न दुष्टेद्रेप्टारं पदयेः . . एव त्‌ आत्मा सर्वान्तर:। भ ; एवं ३।५॥२। ऐत० उप० (३२) 
में १७ बाब्य ऐसे हैं जो प्रशान (अर्थात्‌ ब्रह्म) के नाम कहे गये हैं। ऐंत० उप० (३॥३) व क कड  अलक 
एष प्रजापति: एते सर्बे देवा; इसानि च पव्च महाभूतानि पृथियी बायुराकाश आपो ज्योति, एतानीमा 8९ 
हब बीजानीतराचि जप 7 जप न मा अकिश । 
पत्किंखेंदं प्राणि जंग चल पतत्रि च पच्च स्पावरं सर्व तत्पज्ञानत्रे प्रजाने प्रतिथ्ठितम्‌। प्रशानत्रो लोक: 


! १ कक्‍त (१०६०६ 5। १०) वाले द्चार् का मानो ताकिक मि्क है ; च्फा 
प्रश्चानं ब्रह्म । यह पुरुषस' दार्क्तिबादिभाव॑_दरह्मण आमननन्‍्त्याथर्वणिका ब्रह्मसुक्तं--श्रह्म बाशा ब्रह्म वासा 


२१. एके शालिनों बब्बर सर्वेबमेकनारतपकृतकार्मकरणसंघातप्रडिष्दानां. जौवानां 
ग्रहवेसे इत्याबिना। . - - इति हीवजन्तूहाड बायमर्यः प्रपठच्यते । त्वं स्त्री त्व॑ पुसानसि त्वं कुमार उत था कुमारी | त्वं 
ब्रह्दातवनाह । बार दा भव॒स्ति विश्वतोमुलः 4. ॥ इति। यह अन्तिम अयर्व० (१०८।२० ) एवं इ्वे० उप० 


(४॥३) में है। 





द बर्मज्ञास्त का इतिहास 


इवेताशवतरोपनिषद्‌ से ऐसे वचन उद्धृत किये हैं जो यह अभिव्यवर्त करते हैं कि ब्रह्म का 

222 मछुबों एवं दासों, जुआरियों, पुस्षों एवं नारियों, लड़कों एवं लड़कियों का 235 के अर र॑ चलते हुए 
बूढों तक से है। यह विश्वास कि एक ही आत्मा सम्पूर् विद्वव को, पराषाण, कीट-पतंगों, पशु से छेकर मनुष्य तक 
को अनुप्राणित करता है, एक ऐसी उन्मेषशाली बारणा है जो इस बात की ओर इंगित करती है कि सभी 
जीव माई-माई हैं और स़्ष्टा की खोज कर रहे हैं। यह विद्वास साधारण विश्वास नहीं है। आज के विश्व 
में, जो अहंकार एवं स्वार्थभावना से परिपूर्ण है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जी की उन्नति में 
रूगा हुआ है, यह घारणा एवं विश्वास मधुर एवं सन्तोपप्रद है। देखिए डुंइशेन कृत 'दि फ़ि्लॉसॉंफी आब दि 
उपनिषद्स” (ए० एस.० गरेडेन द्वारा अनूदित, १४०६ इडिनवरो में प्रकाझित) एवं जें> रॉयसकृत दि वल्ड 

एण्ड दि इण्डिविड्अल' (विशेषतः पृू० १५६-१५७ )। 

उपनिषदें सृष्टि एवं मूल तत्त्व के रूप से सम्बन्धित तिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं। सृष्टि के विषय में कुछ बचन 

दिये जा रहे हैं। वृ० उप० (१।४।३-४, ७) में सृष्टि पर मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण बचन है, जिसका एक अंश यह है--- 
'आरम्म में पुरुष के रूप में केवल यही आत्मा था; उसे (अकेला होने के कारण) आनन्द न मिला; उसे एक 
अन्य (साथी) की कामना हुई; वह आहिंगन में बद्ध एक पुरुष एवं नारी के फैलाव में आ गया; उसने इसी आत्मा 
को दो भागों में अलछग-अछग हो जाने दिया जो पति एवं पत्नी वन गये; इनसे मनृष्य उत्पन्न हुए और उस (पुरुष) ने 
चींटियों तक के छोटे-छोटे जीव उत्पन्न किये; यह (विश्व) तव अविकसित (या अनावृत नहीं) था, तव यह नामों 
एवं रूपों में विकसित हुआ; वह (आत्मा) उ्में अंगुली के पोरों तक उस प्रकार प्रविष्ट हो गया, जिस प्रकार छूरा 
आवेष्टन (कोष) में छिपा रहता है या सवको आश्षय देने वाली (अग्नि) काष्ट में नहीं दिख.ई पड़ती ।' इस वचन 

में सृष्टि-सम्बन्धी प्रचलित घारणा उठायी गयी है और वह एक वास्तविक तत्त्व आत्मा से सम्बन्धित रखी गयी है 
और इस सिद्धान्त पर बक दिया गया हैनक इस वस्तु-जगत के मायाजाक में एक मात्र वास्तविकता आत्मा ही है। 
छा० उप० (७१०१) में आया है--गह पृथिवी, ये मध्य-में, स्थित क्षेत्र या स्थल, स्वर्ग , देव एवं मनुष्य , पशु 
एवं पक्षीगण, घास एवं गोपधियाँ तथा कीटों, पतंगों (तितलियों ), चींटियों से संयुक्त अन्य पशु--कुछ नहीं हैं प्रत्यृत 

वे अद्रव रूप में जल ही हैं। छा० उप० (६।२।३-४ एवं ६।३।२-३) में आयो है--आरम्म में केवल सत्‌ ही था, 
केवल एक, जिसके साथ कोई दूसरा नहीं, उत्तने विचारा, “मैं वहुत होऊेंगा, मैं सन्‍्तति प्राप्त करूगा', उसने तेज उत्पन्न 
किया, तेज से जल्ों की उत्तत्ति हुई, जल से मोजन (अन्न); उस देदठा ने संकल्प किया, 'मैं इन तीन देवों (अग्नि, 
जल एवं अन्न) में इस जीवित आत्मा के साथ भ्रवेश्व.करूगा और नाम एवं रूप को अनावृत कछंगा (डोलूँगा) ।' यहाँ 
पर तीन तत्त्वों, तेज, जल एवं पृचिवी (अन्न की उत्पत्ति-पौघों से होती है और पोने पुथिवी से प्रस्फटित होते हैं) की 
ओर इंगित है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल तीन ही तत्त्वों को स्वीकार किया गया था। वास्तव में ये तीनों 
अत्यन्त प्रकट एवं स्पष्ट थे, अन्य दो, यथा--बायु एवं आकाक्कर, जो एँतर्ण उप० एवं तै० उप» में उल्लिखित 
हैं, अन्तहित रूप में मान छेना होगा। एं त० उप» (देखिए ऊपर पाद-ट्प्पणी २०) में आया है--'आरम्म में यहाँ 
पर केवल आत्मा था, कोई अन्य ऐसा नहीं था जो गतिश्नील हो (वर्थात्‌ जो आँखें ख्ोलता या बच्द करता हों) ; उसने 
विचारा, “मैं लो हों की स्‌ प्टि करूंगा । उसने इन छोकों की रचना की, अम्म (स्वर्ग क्रे ऊपर जल ), मरीखचि (“किरण ) 
वायुमंण्डीय क्षेत्र, मृत्यु, जल। उपनिषद्‌ और आगे कहती है--उप्तनें छोक़ों के रक्षकों की रचना की और उनके 
लिए मोजन की आकांक्षा की। तव उसने विचारा--यह ढाँचा (आवेष्टन) मुझसे पृथक कैसे रह सकता है?', 
तब उसने पुनः सोचा--मैं किस ढंग से या किस मार्ग से इसमें प्रवेश कछें?” इसके उपरा्त ऐसा आया है कि उसने 
सिर को खोला और उस द्वार से प्रविष्ट हो गया। तै० उप (२।६) में कथित है--/उसने (आत्मा ने) कामना की 


ः5 जाए ना हे 


मैं अधिक हो विश्व-विद्या श्र 
में अधिक हो जाता, मैं सन्तति प्राप्त करना कै प्र 
इसे उत्पन्न करके वह इसी में प्रविष्ट हो पा शी! करके उसने यह (विक्व), जो कुछ है, उत्पन्न किया; 
था, इसके उपरान्त यह 'सत्‌' (व्यक्त या विकसित) हा ७) पुनः आया है-- आरम्भ में यह 'असत्‌” (आबुंत) 
) हुआ, इसने अपने को अनावत " बूत 
शक ) का आधा है ( आत्मकृते: परिणामात्‌ ) जो यह स्थापित बृत किया। यही वेदान्तसूत्र ( शग- 
है । इसी उपनिषद्‌ (२।१) ने आत्मा से आकाश की इक की है कि ब्रह्म सृष्टि का कर्ता एवं कर्म दोनों 
जल से पृथिवी की रचना की बात कही है। यहाँ करे पाँच क्या का / गाय से अग्नि की, अग्नि से जलकी तथा 
के वल तीन का, जैसा कि अमी ऊपर निर्देश किया जा चका है। तर उल्ठेल है न॒ कि छाल्दोग्पोपनियद्‌ की आंति 
हैं और उन्हें 'महाभूतानि' की संज्ञा दी है (यद्यपि वहाँ पर 53200022 (३॥३) ने पाँच तत्त्वों के नाम कि 
इवेताज्वतरोपनिषद्‌ (२।१२), कठोपनिषद्‌ (३१४) ने भी पाँच तत्त्वों 5-00: 25 । प्रश्नोपतियद्‌ (६॥४ , 
में पांच तत्वों (आकार वायु, अग्नि, जल, पृथिवी) के नाम है और शाब-हीसाथ उनके विशिष्ट आर 
दाब्द, स्पर्दा, रूप, रस एवं गन्ब ) के नाम भी दिये यये हैं। गुणा (क्रम से 
हमने यह पहले > पी 
पंमिदोओ (उल्य है| जद वेदानतसू्े / एव के उप० ३।१४।१, पादिनटियंशी ३) । प्रलय का क्रम सृष्टि का 
का मचा 
चार्य ने अपने भाष्य में इसके पक्ष में शान्तिपर्व का एक इलोक उद्धृत किया है।* 
हे इस महाग्रन्थ के खण्ड ३ के मूल पृष्ठ ८८५-८८६ में हमने युगों, महायुगों, मन्वन्तरों एवं कल्पों के विषय 
में पढ़ लिया है। खण्ड ५ के अध्याय १६ में मी (मुल पु० ६८६-६६२) इस विषय में अध्ययन किया गया है । विदव 
के विलयन को प्ररूप कहा जाता है, जो चार प्रकार का होता है, यथा--नित्य (जों जन्म लेते हैं उनमें बहुतों का 
प्रतिदिन मरना), नैभित्तिक (जब ब्रह्मा का एक दित समाप्त होता हैं और विश्व का प्रल्य हो जाता है), 
प्राकृतिक (जब प्रत्येक वस्तु प्रकृति में समाप्त हो जाती है) तथा आत्यन्तिक (मोक्ष, सत्य ज्ञान के उपरान्त जब 
आत्मा परमात्मा में समाहित हो जांता है ) । नैमित्तिक श्रल्य ब्रह्मा के एक दिन के उपरान्त होता है और 
ब्रह्मा का एक दिन बराबर होता है १००० महायुगों के। प्राकृतिक प्रल्य में प्रकृति के साथ प्रत्येक वस्तु परमात्मा 
में लीन हो जाती है। गीता (८।१७-१८) में आया है और मन्‌, (१७३) में भी इसका उल्हेख है कि ब्रह्मा का 
एक दिन एक सहस्र यूगों के वराबर होता है और ब्रह्मा की रात्रि को अवधि मी इतनी ही लम्बी होती है; यह भी 
आया है कि ब्रह्मा के दिन के आरम्म में सभी व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त (मूल तत्त्व) से प्रस्फूटित होती हैं और ब्रह्मा 
की रात्रि के आगमन पर वे समी उसी अव्यक्षत में समा जाती हैं। 8 अिकक ३ नल न 
प्रस्तुत छेखक अन्य घर्मों के शास्त्रों में पाये जाने वाले विद्वव-विद्या-सम्वन सिद्धान्तों के विवेचन में नहों 
पड़ना चाहता; कुछ पाइचात्य लेखकों के तत्सम्वन्धी ग्रल्थों की ओर इंगित कर देना ही पर्याप्त होगा । शी रन 


रेट व्यत्तिक्रमविपपंयणबाप्यपत्तम 7. %६ नस्सज तंत्र ध्रवरशितः--जगत्म तिष्ठां देवर पृथिच्यप्शु प्रलीयते | हे ज्योति- 

* स्मृतावध्यु मद इत्पादी। मह इलोक शान्तिपर्ष (३४०२४३२६।२८) का है । अपछे तोन 
ध्याप: प्रलीयन्ते आ्ाड प मनस्याकामेव च। मतों हि परम भू तबन्यक्तें प्रलीयते॥ अब्यक्त॑ 
काने कक हि | पंप्रलीयते। तास्ति तस्मात्यरततर पुदषाई सनातनादु है. हि हट मर का अप 
जंगमम्‌ ।-ऋते तमेक॑ पुर बाुदेव सता! 








ड३० धर्मशास्ते का इतिहास | तिहाँस 


परसेट ने अपने ग्रन्थ 'दि सम आव हिस्ट्री' एवं 'इन दि फूटस्टेप्स आव बुद्ध” में भारतीय विश्व-विद्या तथा अन्य बातों 
की चर्चा की है। उनका ग्रन्थ 'सिविलिज़ेशन आव दि ईस्ट भी इस सिलसिले में पठनीय है । और देखिए जेराल्ड 
हुई कृत इज गॉड एविडेण्ट' , जिसमें संस्कृत वाली विद्व-विद्या को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 
उपनिषदों में दो घारणाएँ साथ-साथ बहती हैं। पहली है वह उच्च आध्यात्मिक घारणा जिसके अनुसार वास्तव 
में ब्रह्म के बाहर कोई विश्व नहीं है, अर्थात्‌ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, जो निर्गुण है। दूसरी है वह लोकप्रसिद्ध एवं 
प्रयोगसिद्ध घारणा जिसके अनुसार एक दैहिक ईइवर है जो सृष्टि करता है, और सगुण ब्रह्म कहलाता है और एक 
वास्तविक विद्व मी है | प्रइन उप० (५॥२) में आया है कि ओम्‌' पर (सर्वोच्च) ब्रह्म एवं अपर (दूसरा, अधस्थ) 
ब्रह्म दोनों है । शंकराचार्य (वे० सू० १।१।१२, आनन्दमयोउम्यासात्‌ ) का कथन है कि उपनिषदों में ब्रह्म का उल्लेख 
दो प्रकार का है, प्रथम वह है जिसके अनुसार ब्रह्म की कई उपाधियाँ हैं, यथा--उसका नाम है, रूप है, उसने 
पदार्थों की सृष्टि को हैं और वह पूजित होता है, तथा दूसरा वह है जिसके अनुसार ब्रह्म गुणरहित अथवा निर्गुण 
है (जिसका परिज्ञान रहस्यवादी ढंग से होता है) । दूसरे प्रकार (निरुषाधिक या निर्गुण ब्रह्म) के लिए शंकराचार्य 
ने कतिपग्न वचनों के उदाहरण दिये हैं, यथा--त्रु० उप० (४।५॥१५, ३॥६!२६७०४।४।२२, ३।८।८); छा० 
उप० (७३२४।१) ; श्वेताइवतरोपनिषद्‌ (६।१६) । अन्य वचन-हैं वृ० उप० (४।४।१६८ नेह नानाल्ति किचन), कठ 
उप० (४।१०-११, मृत्यो: स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव पह्यति ) । उपनिषद्‌ अर्थात्‌ वेदान्त का चौथा स्वरूप है शरीर 
की म॒त्यु के उपरान्त आत्मा की नियति तथा अन्य बातें, जो उसके साथ चलती हैं. (अर्थात्‌ आचार-शास्त्र एवं पर- 
लोक-सम्बन्धी बातें) । 5 
उपयुक्त वचन यह बताते हैं कि ब्रह्म का वर्णन करना असम्भव है, अर्थात्‌ ब्रह्म वर्णनातीत है, हम केवल वही 
कह सकते हैं जो वह नहीं है। शंकराचार्य (वे० सू० ३।२।१७) ने वाष्कलि एबं बाध्व के संवाद का उदाहरण दिया 
है, जहाँ बाघ्व ने मौन रहकर ब्रह्म की विश्विष्टता प्रकट की है। बाष्कलि ने कहा,---महोदय, मुझे ब्रह्म के विषय 
में बताये; तब बाघ्व मोन रह गये ; जब बाष्कलि ने दूसरी एवं तीसरी वार भी पूछा तो बाघ्व ने उत्तर दिया,---हम 
वास्तव में कह रहे थे ; किन्तु तुम समझ नहीं रहे हो; यह आत्मा उपशान्त है (बिना किसी क्रिया वाका ) । शंकराचार्य 
ने पर-ब्रह्म एवं अपर-प्रह्म (देहिक ईश्वर) में अन्तर बताया है*5-.-'जहाँ नामों एवं रूपों से, जो अविद्या से 
उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म के सम्बन्ध को छोड़ दिया जाता है (अर्थात्‌ उस सम्बन्ध को ठीक नहीं माना जाता अथवा उसका 
त्याग किया जाता है) ओऔर ब्रह्म] को अमावात्मक ढंग से, यथा अस्थूल आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता है तो वहाँ 


'पर ब्रह्म है (अर्थात्‌ उसका अर्थ है पर ब्रह्म), किन्तु जहाँ ऐसे वचन हैं, यथा-- वह मनोमय है, प्राणरूप है, झरीर- - 


रूप है, प्रकाश रूप है, जिसके विचार सत्य हैं, जिसका स्वमाव आकाश के समान (सब स्थानों में उपस्थित) है, जो 
सब कुछ की सृष्टि करता है. . . आदि, वहाँ ब्रह्म का उल्लेख उपासना के लिए है और वह अपर ब्रह्म है 


२३- कि पुनः पर ब्रह किमपरमिति। उच्यते । यत्राविद्याकृतनामरूपाबिविशेषप्रतिषेघादस्थलाबिशन्देगंहो- 


पविद्रयते तत्परम्‌ | तदेंब यत्र नामरूपादिविशेषेण केनचिहिशिष्टमुपासनाथोपदिष्यते रतोमिम: प्राणदारीरो भाकपः 
(छा० उप० ३।१४॥२) इत्यादिश्वब्देस्तवपरम्‌। भाष्य (वे० सू० ४।३।१४)। एबसेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधिसम्बन्धं 
निरस्तोपाधिसस्बन्ध चोपास्यत्वेन ज्ञेयस्वेन च बेदान्तेष्पदिश्यत इति । शंकराचार्य (बे० सू० १५११२) | यह व्रब्टब्य 


है कि याज्ञवल्क्य की ब्रह्म-सम्बन्धी व्याख्या में नेति नेति' शब्द चार बार आये हैं (बु० उप० ४२४४, ४।४॥२२; 


४।५। १४, २।४।२६) । पर ब्रह्म को वेश, काल एवं कारण-नियम से अतीत मोना गया है। 





विशश-विद्या 


की बाद दी नही उ्त)। हर मगर की बता (बार सादा ला रे जा शक 
| [्टि एवं प्रलय के तथा जीवात्मा एवं उसके वन्धन आवागमन एवं अन्तिम के केवल 
कल | एवं अन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त केवल 
अपरा विद्या के लिए यृक्तिसंगत ( अषबा सयुक्तिक) हैं। अधिकांश घ्म तीन प्रकार की सत्ताओं की परिकल्पना करते 
है, यथा--ईइबर, जीवात्मा एवं बाह्य संसार । ये तीनों सत्य हैं किन्तु एक निश्चित सीमा तक ही (केवल तमी तक, 
जब तक व्यक्ति अहंकारवश अपनी सत्ता स्वीकार करता है), किन्तु ये तीनों अन्तिम, सत्ता के द्योतक नहीं हैं । किन्तु 
इस निम्न स्तर वाली सत्ता में मी वह व्यक्ति जो गम्मीर निद्रा में रहता है ( कुछ देर के लिए) सत्य सत्ता में लीन 
हो जाता है, जेंसा छा० उप० (६।८।१, यत्रेतत्‌ पुरुष: स्वपितिःनाम सता सोम्य तदा सम्मन्नों मवत्ति) में कहा गया 
है। तीसरी सत्ता (प्रातिभास्तिको सत्ता) स्वप्न की अवस्था की द्योतक है। स्वप्न में सुख, [दुःख एवं दुर्दशा की अनुमति 
होती है और इन मानसिक स्थितियों का सम्बन्ध स्वप्न में दिल्लाई पड़ने वाले दृश्यों से होता है, जो स्वप्न के चलते 
समय तक वास्तविक छगते हैं, किन्तु जब व्यक्ति जग जाता है तो ये समी दृश्य अदृब्य हो जाते हैं । बिद्व की सृष्टि 
के वर्णनों में केवल यही वात पायी जाती है कि कारण एवं कार में कोई गेंद नहीं है और वे सभी ब्रह्म के विषय 
में सच्चा ज्ञान कराते हैं। शंकराचार्य ने यही तर्क अन्य आत्माओं के विपय में मी दियः है. (वे० सू० २।३॥३०) जिसे 
हम आगे के अध्याय में उद्ध त करेंगे । ; 33 औ 
उपनिषदों में जो सृप्ट अथवा रचित है उसके विषय में तथा सृष्ट वस्तुओं के क्रम के विषय में स्पष्ट विरोध 
ल्‍ ५।५१) में आया हैं--आरम्म मं केक्‍छ जल थे; जलों ने सत्य की रचना की, 
जिसने देवों की सृष्टि की ।! छा० उप» (६।२॥३) में प्रथम सृष्टि (रचना) 
है तेज और आकाप्त का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। किन्तु तैं० 


पाया जाता है। ४ बु० उप० ( 
जो ब्रह्म है, ब्रह्म ने प्रजापति को वनाया, 
के रूप में जो स्पष्ट रूप से उल्लिखित हूँ, वह 


२ महा हि जे 2 अल अल स्का पक 
निश्चित हिचि हीं दो मा या 'ाडिया काब गॉड' (१४१७ का संस्करण, पृ० रदंडी)। एच० डो० 
दा ) । दिए बंफपग्राउप्ड (मेंकमिलत; रैदर्ष८, पू० पे ) में आया है 42 ले: का पावरो 
पर्षाती छत सा 3, * ५ 'ऐस्लिकत चर्च' सें है०.पु० ४००४ न २ थे के कद 
ई० दे ४; वर पहछे हुई । मध्यकालीत ईसाई लि के न प् साँस से हो मानव जोवित प्राणों बना 
ब्क और सोलर ईइबर की प्रतिमूति के अवृरूप हो बना है त शिाततों में एक अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है 
(जेनेंसिस १२७ एवं २७) भनुर्टः है किम जन्म पाप की दशा में होता है, बहों वेबान्त के अनु 
कि जहाँ ईसाई सिद्धान्त के अनुसार मनुष्प का कर्भधान एई 32 - ह कि 
सार मानव आत्मा दिव्य है। 





उप» (र॥१) में आकाझ को प्रथम रचित माना गया है ओर उसके उपरान्त वायु (आकाश से उत्पन्न) एवं अग्नि 
(वाय से उत्पन्न) को माना गया है। इसी प्रकार छा० उप० (१२ ) में, जहाँ तेज, जल एवं अन्न (अर्थात्‌ पृथिवी ) 
को रचना का स्पष्ट उल्लेख है, वाय्‌ (जो तै० उप० २।१ में वर्णित है) की रचना के विषय में कुछ भी नहीं कहा 
गया है। तत्त्वों की सृष्टि एवं उनके क्रम के विषय में बे० सू० (२।३।१-११) में व्याल्या की गयी है। झंकराचार्य 
(वे० सू० २३।६ पर माध्य) का उत्तर यह है कि छा० उप० में पाये जाने वाले श्रुतिवचतन का सम्बन्ध केवल 
तेज ऐसे तत्त्वों की सष्टि से है, इसका कोई अन्य उद्देह्य नहीं हैं । यह ऐसा नहीं प्रदशित करना चाहता कि तै० 
उप० में आकाश की सृष्टि त्रुटिपूर्ण है और इसलिए त्याज्य है । > 
सृष्टि के विषय में चर्चा करते हुए एक प्रइन उठ खड़ा होता है कि क्या जीवात्मा भी पृथिवी, वृक्षों ए 
छता-गल्मों की माँति एक सुष्टि है। उपनिषदों ने इस विषय में विस्तार से कहा है। यहाँ: भी हमें दो प्रकार के 
बचनों पर ध्यान देना होगा। प्रथम प्रकार के एसे वचन हैं जो यह कहते हैं कि विभिन्न आत्मा पर-अहया से उद्मृत 
होते हैं। कछ बचन पाद-टिप्पणी में उद्घृत किये जा रहे हैं।** बृ० उप० में आया है--जिस प्रकार अग्निसे 
छोटी-छोटी चिनगारियाँ छटती हैं उसी प्रकार इस आत्मा से सभी प्राण, सभी छोक, सभी देव एवं जीव उद्मूत होते 


हैं। मण्डकोपनिषद्‌ ने भी यही विचार इस प्रकार बढ़ाकर कहा है--- जिस प्रकार मली माँति जलाबी गयी अग्नि _ 


से उसके स्वभाव वाले सहस्तों स्फूलिंग (चिनगारियाँ) फूटते हैं, उसी प्रकार इस अक्षर (अनाशवान्‌ ) से विभिन्न 
जीवित प्राणी निकलते हैं, जोर वहों लौट आते हैं। याज्ञवल्वय-स्मृति में भी अग्ति एवं स्फूलिंग वाला उदाहरण 
उल्लिखित है। कठोपनिषद्‌ में एक मपक्षाकृत अधिक उचित उदाहरण पाया जाता है--जिस प्रकार एक शुद्ध जल 
दूसरे शुद्ध जल में डाले जाने पर एक समान हो जाता (पृथक-पृथक नहीं किया जा सकता) है उसी प्रकार विज्ञ 
का आत्मा भी (पर ब्रह्म से अपरिच्छेद्य या अलक्ष्य) हो जाता है । द्वितीय प्रकार के ऐसे उपनिषद्‌्-वचन हैं जो 
स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवात्मा अजन्मा है, अमरणश्ील है, वह कोई सूध्टि नहीं है, पर ब्रह्म जीवात्मा रूप 
में हो प्रवेश करता है, पर ब्रह्म एवं जीवात्मा में कोई भेद नहीं है | इनमें से कुछ वचन देखिए नीचे पाद-टिप्पणी 
में।* ९ शंकराचार्य (वे० सू० २।॥३।१७) ने इन वचनों को उद्घृत किया है और इनके आधार पर दो प्रमेय उपस्थित 


२४. ययागने: क्षुद्रा विस्फूलिगा व्यूच्चरन्त्येबमेवास्मादात्मनः सवे प्राणा: सर्वे लोका: सर्वे देवा: सर्वाणि भतानि 
ध्यूच्चरन्ति । बृहदारणष्यकोपनिषद्‌ (२।१।२० ); यथा सुदोप्तात्पावकाहिस्फूलिंगा: सहुखदा: प्रभवन्ते सरूपा:। तथा- 
क्षराद्विविधा: सोम्य भावा: प्रजायत्ते तत्र चैयापियल्ति ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।१।१) । सिलाइए कौ७थोतक्यपनिषय्‌ 
यथाग्रेज्वंछतः सर्वा दिशो विस्फूलिगा विध्रतिष्ठेरक्षेबमेब॑तस्मादात्मान: प्राणा यथा यतनं विप्नतिष्ठन्ते। प्रागेम्यों देवा 
देवेस्यो लोका:' (४१८) एवं मंत्री० (६२६ एवं ३१) जिसमें ऐसा हो इलोक आया है। याज्ष० (३।६७) में ऐसा 
आया है--निःसरन्ति यया लोह पिष्डात्तप्तत्स्फुलिगका:। सकाशादात्मनस्तहदात्मानः प्रभवन्ति हिं: ॥; यथोवक 
शुद्ध शुद्धमासिकत तादुगेव भवति। एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥ कठोपनिषव्‌ | (४१५) । 

२६ जीवापेत वाव किल्दं म्रियते न जीबो चरियत इति। छा० उप» (६११३) ; स बा एव सहानज आत्मा- 
अजरोज्मरोध्मृतोध्भयों ब्रह्। ब० उप (४४२४); न जायते मरियते वा थिपदिचत्‌... अजो नित्यः शञाइबतोष्यं 
धराणों न हन्यते हम्यमाने घरीरें। कठोपनिषद्‌ (२१८) ; तत्सूष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । तै० उप० (२।६); अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविज्य नामर्पे व्याकरंबाणि। छ० उप० (६।३॥२) ; स एव इह प्रविष्ठ भा नलाप्रेस्य: | बृहु० ( १४ी- 
# ); कप (छा० उप० ६८७ ); महू ब्रह्मास्सि (ब० उप० १॥४। १०) $ अयमात्मा ब्रह्म सर्वानिभ: ॥ बु० उपए 

२५-१6) । मत ले- अर 


आयात कप वात छत आय 


किये हैं, यथा (१) जीवात्मा अजन्मा है तथा रे 
३२) यह । 
बड़ा रहस्य है, जिसे हम उदाहरणों से समझा सकते हैं। कछ ऐसे बचनों पिमु हुप में समाहित रहता है, यह एक 
का उल्लेख-सा प्रतीत होता है, हम उन उपाधियों की ओर 2202, जिनमें जीवात्माओं की सुष्टि एवं प्ररुय 
हो जाता है। मैत्रेयी को समझाते हुए याज्ञवल्क्य ने अन्तिम निष्कर्ष हुए तमझ सकते हैं जिनसे आत्मा प्रमावित 
है-- यह आत्मा अविनाशी एवं अक्षय है, किन्तु (जब कोई ' कला है और इस प्रकार का उत्तर दिया 
ते से कोई 2 कक मृत्यु की वात करता है तो उसका तात्पर्य यह है कि) 
आत्मा का भौतिक पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं होता।/२० यहों बात शान्तिपर्व र्ै 
संस्करण) एबं बता रे यही बात श्ान्तिपव (१८०२६-२८--१८७२७-२६ 
चित्रशाल्ा संस्करण ) एवं गीता (२२०, २१, २४, २५) में भी कही गयी है ।३< + 
केवल थोड़े ही लो सर्वोच्च 
(सड़ दच्टि कोण ही 0... मात्मिक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। कोटिकोडि छोगों के लिए प्रयोग- 
द्व दृष्टिकोण ही बच रहता है, और उन्हीं के लिए उपतिषद्‌-बचन दैहिक-ईदवर, क्रिया-संस्कार एवं यज्ञों को 
व्यवस्था देते हैं; ऐसे लोग प्रकाश की सीढ़ी के प्रथम चरण पर हो अवस्थित हैं और ईए्वर के वियय में अत्पां 
जानते हैं; उपरि-वर्णित लोगों की अपेक्षा थोड़े से अन्य ले बा अर ह् 
; है से अन्य छोग हैं, जो ईश्वर की पूजा करते है, उसे खोजते हैं और अन्त में 
इसकी अनुभूति करते हैं कि ईश्वर अन्तः/स्य एवं सर्वोत्तम है; वहुत थोड़े छोगों की एक तीसरी कोटि भी है, जिसमें 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, आध्यात्मिक विशिष्ट छोग हैं, यया शंकराचार्य जैसे विश्विप्ट लोग, जो शुद्ध अद्वतवाद के खिलर 
पर पहुँच प्ाते हैं, जो अहंकार का त्याग कर देते हैं, जो पर ब्रह्म से मंयक्त हो जाने की पूर्ण अवस्था में हैं और 
वे ऐसा नहीं कह सकते ओर न उन्हें ऐसा कहना ही चाहिए कि जीबात्मा एवं भौतिक संस्तार अवास्तविक (माया) 
हैं। बादरायण (वे० सू० २।२२४, 'ववर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌') एवं शंकराचार्य दोनों इस वात में एकमत हैं कि 
सामान्य भौतिक संसार स्वप्नों से पूर्णतया भिन्न है और जाग्रतू अवस्था के प्रमाव में स्थित पदार्थों से पृथक नहीं 
है। इस प्रइन के रहते हुए भी कि क्या माया शब्द (वे० सू० देश में प्रयुक्त--मायामात्र तु. .. ) 
बादरायण द्वारा उसी अर्थ में प्रयुक्त है जिसे झंकराचार्य ने समझा हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कठो- 
पनिषद्‌ (२।४।२), प्रइनोपनिषद्‌ (११६), छान्दोस्योपनिषद्‌ (८३१-२) के वचन तथा बृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ ( १।३।२८ ) की प्रार्थना ( असतो मा सद गमय. . . |), से बड़ी सरल्तापूर्वक माया के सिद्धान्त का 
निर्देश मिल जाता है और वह एक बुद्धियुक्त विकाद हो चोदा है यत ओह: पत्र: 22 कम 
लिए ही उचित है कि वे विश्व को माया न कई | सदि जीवात्मा एवं बल व, हर का 
उस व्यक्ति द्वारा जो मायावाद को स्वीकार नहीं करता, ऐसा हो किया जा बे 5 बम 
दे रहा है कि अवास्तबिक आत्मा को अवास्तविक संत्तार मे इुस्काप प्र 
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परनतात्य का इतिहास 


है उसे जिसे वह मोक्ष कहता है और वह भी ऐसे साधनों द्वारा जो स्वयं अगस्त विक हैँ (यथा उपनिषद्‌ 
का अध्ययन), अतः मोक्ष स्वयं अवास्तविक है । किस प्रकार एक ही सत्ता बहुत ही गा के आह ४2% के 
सतत परिवर्तनशील भौतिक लोक के रूप में अभिव्यक्त करती है, वास्तव में यह एक अव्याल्येय एवं बुर्बोध 
रहस्य है । किन्तु इससे हम लोग यह कहने का अधिकार नहीं पा जाते कि यह जगत्‌ अवास्तविक या स्वप्न 
है। बहुत थोड़े से अत्यन्त उच्च दार्शनिक लोग हो ऐसा कह सकते हैं कि जो वास्तविक है वह है एक, 
परम, केवल एक, अन्य सब कुछ उस केवल का आमास या छाया मात्र है | सामान्य छोंग ऐसा कह सकते 
हैं कि इन दार्शनिकों ने जो व्याख्याएं उपस्थित की हैं वे उन्हें सन्‍्तोष नहीं दे पाती और उनकी समझ के 
बाहर की हैं । 
जब इस पर बल देना होता है कि संसार के पीछे क्या सत्ता है, तो उस पर ब्रह्म का उल्लेख 
किया जाता है। किन्तु जब उस एक सत्ता का अत्य आत्माओं एवं भौतिक संसार के सम्बन्ध में उल्लेख 
किया जाता है तो दैहिक ईइबर की चर्चा हो उठती है । जब वेदान्तसूत्र (२।१।१४) यह कहता है कि 
यह लोक ब्रह्म से अन्वित (पृथक नहीं) है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दोनों अभिन्न हैं; प्रत्युत उसका 
अर्थ यह है कि आत्माओं एवं लोक ब्रह्म से पूर्णतया मिन्न नहीं हैं। जब ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म की 
अनुभृति से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो छोक के नाश का प्रइन नहीं उठता, प्रत्युत बात यह है कि उस 
विषय में जो भिथ्या मावना या झूकाव है, वह दूर हो गया है या किसी सत्य भावना द्वारा हटा दिया गया 
है | यह परिमित (सीमित या नियत) संसार किस प्रकार अपरिमित या असीम से उत्पन्न होता है, यह एक 
रहस्य है, जिसके लिए शंकराचार्य “'माया' शब्द का प्रयोग करते हैं। किन्तु वे इस विषय में असंदिग्घ हैं 
कि जब तक व्यक्ति एक आत्मा की अनुमूति करता है, समी धामिक एवं सांसारिक जीवन-गतियाँ (वास्तविक 
या अवास्तविक ) बिना किसी बाघा के चलती रहती हैं | शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित माया का सिद्धान्त वेदान्त 
के उन तत्त्वों में एक है जिन्हें छोगों ने अत्यन्त मिथ्यापूर्ण इंग से समझा है | यह नहीं मूलना चाहिए कि 
बहुत से दार्शनिक रुचि वाले हिन्दू इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करते कि यह जगत्‌ मिथ्या है; अद्दैत- 
वादी लोग जो कुछ कहते हैं वह यही हूँ कि संसार वैसा वास्तविक नहीं है जैसा ब्रह्म है । शंकराचार्य ने 
अपनी स्थिति व्यक्त की है (वे० सू० २११४) । उनका कहना हैँ कि अपने विभिन्न अन्तरमदों के साथ यह 
संसार दीखता है, किन्तु इसका कोई अन्य आधार होना चाहिए, जहाँ यह अवस्थित हो सके ; वही कोई अन्य 
आधार पर ब्रह्म हैँ । दोनों का सम्बन्ध अव्याल्येय (जिसकी व्याख्या न की जा सके ) है, इसीसे इसे साया 
कहते हैं । इस रीति से शंकराचार्य निरीश्वरवादी भी कहे जाते हैं ,जब कि अन्य घामिक दार्शनिक चिदव 
एवं परमात्मा के सम्बन्ध में सामान्य रूप से मान्य एवं ताकिक सिद्धान्त को रखने में सिद्धान्तों की अयधार्थता 
या अपनी असहायता को स्वीकार करने को सन्नद्ध नहीं होते। 
द ड्से नहीं विस्मृत करना चाहिए कि हमारे शास्त्रों के अनुसार मानव-जीवन के चार ध्येय (पुरुषार्थ ) 
हैं""धर्म (जो उचित या ठीक हो उस्ती को करने का नैतिक जीवन), अर्थ (सम्पत्ति एकत्र करने का जीवन 
या न्याय पर आधूत आर्थिक जीवन ), काम (निर्दोष आतत्दों एवं उच्चित कामनाओं के उपभोग का जीवन) 
एवं मोक्ष (मुक्तित) | यह अन्तिम ध्यंय (लक्ष्य) सर्वोत्तम है ओर यह बहुत ही थोड़े छोगों द्वारा प्राप्त किया 
जाता है । इसे परम प्रुरुषार्थ कहा जाता है । ऋगेद (शटड्८) में मी ऋषि ने शारीरिक स्वास्थ्य, सख 
एवं झत वर्षों के जीवन के लिए प्रार्थना की है--हे देवगण, हम लोग कल्याण (भद्र ) के डाब्दों को सनने 
के योग्य हों (अर्थात्‌ हम लोग मृत्यु तक बहरेपन से ग्रत्चितत हों), अपनी आँखों से सुन्दर दुष्यों को देखते रहें, 


है३४ 


तुम्हारी स्तुति करने में संलग्न एक 
किये हुए (लम्बे ) जोगगान गो पल पल करते हुए हम ईइवर द्वारा स्थिर 

हक 5 ०] | आऔर घ 
0330 २२७, *ई ध्योयों की ओर इंबित करने उत्पात अत कर मिड । 
का ) उसके अनुसार सभी मनष्यो के लिए तोन सह विजन हक जे दो 
उसने निम्नलिखित छाब्दों में समय से की पुरुषार्थ) हैं--घर्म, अर्थ एवं काम; 


रै३१ 


संसार त्यागने अर्थात्‌ संन्यास लेने के पूर्व अपने कर्तव्यों (तीनों ऋणों को चुकाना) का पोछन अवद्य करना 
चाहिए (जैसा कि तैं० सं० (६३१०४) में उल्लिलित है) । स्त्री-पुशष-सम्बन्धी जोबत तथा अत्य आतत्द 
जो सदाचार के विरोध में नहीं पड़ते, मन्‌ एवं अन्य ज्ास्त्रों द्वारा गहित नहीं ठहरासे गये हैं और मगवदगीता 
।११) में स्वयं मगवान्‌ कृष्ण ने अपने को काम के समान माना है, जो साधुवृत्त अथवा सदाचार के विरोध 
में नहीं हो । सामान्य मानव-जीवन के तीन लद्ष्यों में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आइचर्य की उत्पत्ति करे। 
गीता ने सक्तिय जीवन का गुणगान किया है, और स्वकर्तव्यपालन को पूजा ठहराया है (३८, १६, २०, २५; 
४।१८, १८।६५-६६ ) | चौथा लक्ष्य (पुरुषार्थ) अर्थात्‌ मोक्ष प्रथम तीनों के विरोध में पड़ता है | जब व्यक्ति 
अपने कतंव्यों का पाछन कर लेता है तो प्रथम ध्येय उसे मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। 
चौथा पुरुषार्थ (ध्येय) अर्थात्‌ मोक्ष केवल थोड़े ही व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उप- 
निषदों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित हैं वह यह है कि आत्मा (जो प्रत्येक वस्तु में सत्ता रूप में विराजमान है) 
के विषय में सत्य ज्ञान की तैयारी के रूप में वेदाध्ययत, यज्ञ, दान, तप एवं उपवास आवश्यक हैं (बु० 
उप० ४।४॥२२) । उपनिषदों में बहुघा ये शब्द “ब्रह्म वेद ब्रहॉँव मवति” (यथा मुण्डकोपनिषद्‌ ३२६) 
आये हैं, जिनसे यह श्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि केवल ब्रह्म का ज्ञान (ग्रन्यों या गुर से प्राप्त) ही पर्याप्त 
है | 'विद' (जानना) शब्द का प्रयोग हुआ है, किन्तु उपनिषदों ने यह दृढतापूवंक प्रतिपादित किया है कि 
अनु मूति होने के पूर्व अलिप्तता का जीवन, शान्ति, आत्म-निग्रह आदि का होना आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ, 
ब॒ु० उप० (४।४।२३) में याज्वल्क्य ने जनक से कहा है--अतः जो इसे जानता है, दुष्कर्म (पाप) उस 
पर विजय नहीं पाता, वह सभी पापों को जीत छेता हैं और इस श्रकार पापरहित हो जाता है, रज (काम- 
नाओं) से दूर हो जाता है , संदेहरहित हो जाता है, वह सच्चे वर्ष में (सत्य) ब्राह्मण दो जाता हैं। यही 
-लोक है । हे लोक में पहुँचने योग्य बना दिये गये हो। ऐसा याज्वल्क्य ने कहा | इस 
बरह्मणलोक है । हे राजा, दुम उस छोड़ के विषय में (एवंविंद) श्ाब्दिक या मौखिक 
उक्ति में तीन अवस्थाओं पर बल दिया गया है, यथ्रा-7 (१) ४ ब्रह्म के विधय बह पीट हजारो 
ज्ञान, (२) व्यक्ति ज्ञात्त एवं दान्त आदि हो जाता है, एवं (३) बह पल बह 


अभिन्नता की अनुभूति कर छेता हैं। 


२६. भ्व॑ कर्णे भिः शुभ॒पाम देवा भा पह्येमाक्षमियंजत्राः। स्थिरेरहरस्तुप्टुवांसस्तनूनिव्यंशेस देवहित यवायु:।॥ 
५६, भट्व कर्ण भिः शुण ' 
० १।घ६५/ै।८ नर वाज० सं० (२४२१) । 


8३६ घर्मद्ात्त्र का इतिहाल 


इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२१२-१३)३० में भी व्यवस्था है--कर्मों द्वारा संगृहीत (उपलब्ध 

या प्राप्त किये हुए) छोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण को इस भ्रकार के निर्बेद में आना चाहिए कि क्रियाओं 
(जो अस्थिर हैं) द्वारा अविनाशी नहीं प्राप्त हो सकता; विज्षिष्ट सूप से ड सको समझने के लिए उसे समिघा 
छेकर उस गइ के पास पहुँचना चाहिए जो विद्वान्‌ हो और पूर्णतया ब्रह्म में निवास करता हो; विज्ञ (गुरु) 
उसी के समक्ष ब्रह्मविद्या का उद्धोष करता है जो इस प्रकार उचित ढंग से (गुरु के पास) आता है, और 
जिसका मन जश्ञान्त है (अर्थात्‌ अहंकार आदि से विचलित नहीं होता )। जिसका मन अब इन्द्रिय-विषयों के 
पीछे नहीं मागता, उसके द्वारा शिष्य. उस अक्षर पुरुष को जानेगा ।' यहाँ पर परीक्षय शब्द यह प्रदर्शित करता 
है कि ब्रह्मविद्या की उपलब्धि केवल उस्मी को हो सकती है जो इन्द्रिय-सुखों से थक चुका हो, अर्थात्‌ जिसमें 
अब संसार से विराग उत्पन्न हो गया हो । ऐसा आगे कहा गया है (कठोपनिषद्‌ ६१४ एवं बृह० उप० ४।४।७) 
कि जब व्यक्ति उत समी वासताओं से मुक्त हो जाता है जो मनृष्य के हृदय में चिपकी रहती हैं, तो वह अमर 
हो जाता है और इसी जीवन में ब्रह्म की उपलब्धि कर लेता है।?"* और देखिए बृह० उप० (४।४।६) जहाँ 
उसके वारे में आया है जो कामना नहीं करता, जो कामना न करते हुए सभी कामनाओं से मुक्त है, जो 
इसकी अनुमूति करता हैं कि उसे केवछ आत्मा की कामना है और इस प्रकार (इस कामना से) सारी कामनाओं 
की उपलब्धि कर छेता है , जीवनोच्छवास अन्य उच्च लोकों (स्वर्ग आदि) की ओर नहीं जाता, क्योंकि 
वह (वास्तव में) ब्रह्म हो जाते के कारण ब्रह्म में ही छीन हो जाता हैं कठोपनिषद्‌ (२।२४) में आया 

है--जिसने कदाचरण नहीं छोड़ा है, जिसका मन श्ञात्त नहीं है, जो ध्यान नहीं छगाता, वह केवल ज्ञान 

की सहायता से आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता । 

उपनिषदों के सिद्धान्त के अनुसार एंसा प्रतीत होता है, व्यक्ति जब पत्कर्म करता हैं तो उससे जो अच्छे फल 

प्राप्त होते हैं उन्हें मोगन के छिए वह नये जत्म आप्त करता जाता है और इस प्रकार मोक्ष विरूम्बित हो 

जाता है। अत; संन्यास्तियों का कर्मो एवं फ़लों से पूर्ण विराग ले लेना आवश्यक माना गया है। जब तक देह 

जीवित है तब तक उसे सम्पत्ति, ही काल एवं उच्चतर लछोकों की कामनाएँ छोड़नी पड़ती हैं और भिक्षा पर ही 

निर्मर रहना की | न्यात्तियों के छिए कोई अन्य आचार-संहिता यहाँ व्यवस्थित नहीं है, अतः यह मानना 
पड़ेगा कि उपनिषदों ने केवक यही छिक्षा संन्यातियों के छिए उपयुक्त ठहरायी है। अन्य वचनों से भी” यही 
दृष्टिकोण झलकता है। ऐसा आया है कि मुक्त लोग सुकृत (सत्कर्म एवं उनके फल) एवं दुष्कृत (असत्कर्म 
एवं उनके फल ) के ऊपर होते हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (८।९।१)३१ में आया है--'यह आत्मा सेतु है जिससे ये लोक 





३०. परीक्षय लोकान्कर्मचितान्‌ ब्राह्मणों निर्बदमायाज्नास्त्यकरतः झतेन। तहिज्ञानाथं स गरमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌। तस्मे स बिद्ानु पसप्नाय सम्यक्‌ 'प्रशान्तचित्ताय शसान्विताय। येनाक्षर पुरुष बंद सत्य 
प्रोवाच ताँ तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्‌ ॥ मुष्डकोप० (१२१२-१३); नाबिरतो बृुडचिरताप्नलाश्ान्तों नासमाहितः। 
माशान्तमा नसो वापि प्रज्ञानेननमाप्नुयात्‌॥ कठोष० (२।२४)। 

३१. यवा सब प्रमच्यन्ते कामा पेश्स्प हृदि झ्िता:। अप मिर्त्योष्मतों गे 
£४) एवं बहु उप० (डी४७) ॥ शी ि 830 कली पे (5) 

३२.० अथ य आत्मा स सेतुविधृ तिरेषां लोकानाससम्भेवाय। लेन व्सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मत्य्त शोकों 
न खुहत॑ न डुष्छतलम्‌ । सर्व पाष्मानो बत्ो निवतन्ते। अपहतपाष्मा हपेष जहयलोकः | छा० |डप० (प३१)+ स. एव 
विसुकृतो विदुष्कृतो ब्रह्म विद्वान्त्रह्मंबाभिप्रति । कौषी० उप० (ह४)। द 5५ 


विष््व-विद्या 
दूर-दूर पड़ जाते हैं, और एक-दूसरे से व्यामोहित नहीं हो पाते ; हल 
तैर पाते), और न जरा न मृत्यु, न शोक और म ते, दिन एवं राजि इसके ऊपर नहीं हो पाते (नहीं 


* अत एवं दुष्क्ृत हो (इसके ऊपर हो पाते); 
दुष्कूत अथवा पापमय कर्म इससे दूर भाग र हो पाते); सभी 
प्रकार कोषीतकि उप० (१४ ) में भी का है शमी सभी आापमय कट से मुक्त है।' इसी 
ब्रह्म की ओर बढ़ता है' (ब्रह्म से एक हो जाता दा न पुरे कर्मों से युक्त होने पर यह ब्रह्मज्ञानी 
जाता है) । समाहित हो जाता है अथवा ब्रह्मलीन हो 
चलता जा, को कर को के अनुसार संन्यासी को केवल जीने के लिए, जब तक शरीर 

यह २228 ज !) इर्यतया त्याग करना होता है। जावालोपनियद्‌ (४ : 'यदहरेव 
त्दहरुव भ्रब्रजंत्‌ ) में आया है--'जिस दिन बिशग हो जाय उसी दिन संन्यासी (परिव्राजक, घूमने वाला 
संन्यासी ) हो जाना चाहिए ।' इससे प्रकट है कि केवल ज्ञान ही नहीं, प्रत्युत सांसारिक जीवन से बिदाग हों 
जाना भी संन्यास ग्रहण के लिए आवश्यक है । और देखिए कठोपनिषद्‌ (२२०) । प्रश्नोपनिषद्‌ (११६) 
में दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि 'केवल्न उन्हों के पास ब्रह्म का पवित्र छोक आता है, जिनमें वक्ता नहीं 
होती, झूँढ नहीं होती और माया या द्वधीमाव नहीं होता ।'** उपनिषदे कमी-कमी कहतो हैं कि 'जो ब्रह्म 
को जानता है.वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है! (मुण्डकोप० २।३॥६), किन्तु वे ही पुत्र: कहती हैं (मुष्डकोप० 
१।२।१२-१३) कि ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त महान्‌ नंतिक एवं आत्मिक उपरूब्धियाँ आवश्यक हैं । 
संस्कृत-साहित्य में मोक्ष के लिए कतिपय छ्न्दों का प्रयोग हुआ है । अमरकोश ने मुक्ति, कैबल्य, 
निर्वाण, क्ेयस्‌, निःभेयस्‌, भ्रमृत, सोक्ष एवं भ्रपधर्ण को एक दूसरे का पर्याय माता है। उपनिषद्‌ एवं गीता ने 
बहुधा मुक्ति, मोक्ष एवं अमृत (या अमृतत्व) का प्रयोग किया है | कई दृष्टिकोणों से उन्होंने मोक्ष की 
अवस्था का उल्लेख किया है। मानव में वासनाओं के प्रति गम्भीर पिपासा एवं तृष्णा होती है और वह 
जन्मों एवं मरणों के चक्र में पिसता रहता है, अत; जब आत्मा इन सबसे छुटकारा प्रा लेता है और ब्रह्म की 
अनुमूति कर छेता है तो ऐसा कहा जाता है कि यह अमर हो ग्रया है या इसने अमरता ् कर ली का 
देखिए ब्‌० उप० ( ६॥४॥७ एवं १४, ५॥१४०१७, 'विद्ययामृतमश्नुते ) जप हक हम कक 
मली माँति जानता है बह अमरता प्राप्त करता है), पा | पल कल मे (स्वतन्त्र हो जाना) सह 
३॥१, १०,१३), गीता (१३१३, १४२०) | मृत्ति छा होते हैं, यथा--कठोप० (६।८, य॑ ज्ञात्वा 
से.निकले हैं और मुच्‌ के करियाख्प बहुचा अमर (राश७), से उप» (१८ एवं ४१६ जञात्या देव 
मुच्यते जन्तुरमृतत्व॑ च गच्छति एवं १४), बु० उपर ० (५१६) एवं गीता (शरट, ७२६, श्टारे०) 
मुच्यते सर्वपाश:) । 'मोक्षा शब्द का प्रयोग श्वे” उप हीं) का प्रयोग कौपीतकि उप» (३२), गीता 
में हुआ है । निःश्लेयत्त (मोक्ष, इससे बढ़कर लन्य कि ; अच्छा' और इसका प्रयोग उपनिषदों (त्तैं० 
है| श अर्थ हैं उससे अपेक्षाकत ै > 
(५२) में हुआ है | श्लेयल्‌ शन्‍्द हो हे २७,३१, ३२४, १८४७ आदि) में हुआ है, किन्तु कठोप 
उप० १११ एवं छा० उप० ४॥६१) ५४ कप अर्थात्‌ आनन्द) में इसका अर्थ है 'निः्ेयल (मुक्ति) । 
निषद्‌ (२।३ एवं २ 'श्ेयस्‌' जिसका प्रतिछोम 25 


ुश्चरिताझाशान्तों गासमाहितः! माशास्तमानसों बापि प्रशानेनेनमाप्नुयात्‌ | कझोप० (२० 


३३. माबविरतो ब्रुपचरित दंच जिहामन्नृत त भाषा चेति। प्रश्लोष०ण (११६) | 
५४) ; तेजामसौ बिरजों श्रह्मलोको न येप निह्सनपू 





झ३ृ८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पाणिनि (५।४।७७, ने “निःश्रेयस' शब्द को उन पचीस्त शब्दों में गिना है जो अनियमित कहे जाते हैं और 
प्न्‍॑ इसकी की है 'निरिचतं श्रेय:' | कैवल्य शब्द का प्रयोग उपनिषदों में नहीं हुआ है, किन्तु 
महामाध्य ने इसकी व्याख्या की है बे “ 
'केवल:' (अर्थात्‌ गुणों से रहित, शुद्ध चेतना के रूप में पृथक) का प्रयोग श्वे० उप० ( ४॥१८ एवं ६।११ 
_्ाक्षी चेता केवलो निर्गुणइच ) में हुआ है। निर्वाण शब्द गीता (६१४, वह योगी, जिसने मन पर अधिकार 
कर लिया है, और सदा योगाम्यास करता रहता है, मुझमें अवस्थित शान्ति पाता है, वही सर्वोच्च निर्वाण 
है) में आया है; गीता (२७२ एवं ५।२४-२४) में 'ब्रह्मनिर्वाणम्‌र आया है जिसका अर्थ है ब्रह्म में परमसुलख।' 
अपवर्ग का प्रयोग केवल मँत्री उप० (६।३०) में हुआ है और न्यायदशन क श्रथ्म सूत्र द्वारा यह लक्ष्य के 
रूप में निर्धारित है । 
यह है कि विश्वविद्या, उपनिषदों में या पश्चात्काछीन ग्रन्थों में, मूकेन्द्रीय सिद्धान्त पर 
आधृत है और इसका अधिकांश में सम्बन्ध है--सामान्य रूप में (बिना किसी विस्तृत उल्लेख के) पृथिवी, तत्त्वों, 
सूर्य, चन्द्र, ग्रहों एवं नक्षत्रों से । | 
मनुस्मृति में सृप्टि-सम्वन्बी कई सिद्धान्त हैं। १।५-१४ में प्रथम सिद्धान्त पाया जाता है--यह विदव 
अन्धकार के रूप में अवस्थित था , अज्ञात था, और यथा स्पष्ट संकेतों से रहित, तर्कहीन, न जानने योग्य, मानों 
गम्भीर निद्रा में निमस्त हो । इसके उपरान्त देव स्वयम्मू दुनिवार शक्तियों के साथ अन्धकार को हटाते हुए 
तथा महान्‌ तत्त्वों के साथ इन समी को स्पष्ट करतें हुए प्रकट हुए; वे अपनी इच्छा से ही चमक उठे; 
उन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने दारीर से उत्पन्न करने की इच्छा से तथा सोचने (सुष्टि करने की 
भावना करते) के उपरान्त सर्वप्रथम जल की उत्पत्ति की और उसमें अपना बीज रूगाया | वह बीज सोने का एक 
अण्डा (हिस्ण्यगर्म) बन गया, जो दीप्ति में सूर्य के समान था, भौर उस अण्डे में वे ब्रह्मा के रूप में उत्तपन्न 
हुए, जो सम्पूर्ण संसार के पूर्वज रूप में थे। वे नारायण कहे जाते हैं।*४ क्योंकि जल (बहुवचन में प्रयुक्त ) 
जो नारा (नर की सत्तानें) कहे जाते हैं, उनके निवास का प्रथम स्थल बने । उस प्रथम कारण से, जो अभी 
व्यक्त नहीं था, जो न तो सत्‌ कहा जा सकता और न असतू, एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे लोग ब्रह्म कहते हैं। 
उस अण्ड में कह दैबी शक्ति एक वर्ष तक निवास करती रही; उन्होंने उस विषय में सोचन-विचारने के 
उपरान्त उस अण्डे को दो मांगों में विभाजित कर दिया; इन दोनों में से उन्होंने स्वर्ग एवं पुृथिवी का निर्माण 
किया, इन दोनों के बीच में अन्तरिक्ष, आठ दिल्लाएँ एवं जलों का निवास (अर्थात्‌ समुद्र) बनाया | उन्होंने 
अपने में से मन को निकाछा (बनाया) जो न तो सत्‌ है और न असत्‌; मन से अहंकार (आत्म-चेतना) एवं 


कि आपो नारा इति प्रोषता आपो वे नरसूनबः । ता यवस्थायन॑ पूर्व लेन नारायण: स्मृतः ॥ सन्‌ (११०); 
शान्तिपर्व (३४२४० 'चित्रशाला संस्करण) में इसको प्रथम अर्घाली है और दूसरी अर्घाली यों है--अयनं 
मम तत्पूर्वमतो नारायणों हययम्‌ ।' विष्णु पु० (१, ४५-६), ब्रह्माण्ड प० (१४।५- / कर्म प० (१॥६॥४-५); 
हम चोदाहरन्त्यत्न इलोक नारायण प्रति। . . . आपो नारा. . या 3 कम 2 वजन 


दोनों पुराणों ने किसी एक ग्रन्थ से उघार लिया है, जो सम्भवत: मनस्मति ही है। मार्कण्डेय 

हैं मन : मनुस्म फण्डेय पु० (४ं४।४-५ ) में 
विष्णु पु० के ही इलोक हैं, पथा--इसं चोदा० एवं गा ** सूनव: । तासु जेते स यस्माक्ष्च तेन नारायण: स्मृतः ॥ 
वराह पु० (२२५४-२६) में विष्यु पु० (१।४।५-६) के समान ही पाया जाता है।. बहा पु० (१३5८-३६) में आया 
है : भाषो नारा. . . सूनव:। अयन तस्य ता. . .स्मृत: ॥ 


* सूनव:। भयन तस्प ता; पूर्व. . स्मृतः ॥ यह स्पष्ट है कि 


विश्व-विद्या 


'महत्‌-आत्मान्‌', सभी उत्पन्न वस्तुएं तीन गणों 
 प्ीन गुणों के सम्मिलन से 
का प्रत्यक्षीकरण करती हैं । उन्होंने ६ (दरार रत से वनों, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बनों जो इन्द्रिय-बिषयों 
अपने अंछों के सम्मिश्रण से समी आया को बनाये एवं पाँच तन्मात्राओं) के सूक्ष्म भागों को मिलाकर और 
कर गये । इस सिद्धान्त में ऋ० (१०१२६ के 02002 तत्त्व सभी जीवों के ढाँचे के निर्माता में प्रवेश 
(३॥१६। १-२, के ज 3. के विषय वाली ) एवं बार सदा ), शत० ब्रा० (१११६१) एवं छान्दोग्योप० 
एवं पत्र तत्त्वों के क्रम में समानता नहीं है ) बातों का धन त्तकी (तत्त्व एवं गण, यद्यपि महत्‌, अहंकार 
हिरष्यगर्म ने सृष्टि के आरम्म में वेद के शब्दों द्वारा समी श्म दा ननुस्मृत्ति कि ९२१ में ऐसा आया है कि 
एवं अवस्थाएँ (परिस्थितियाँ) निर्धारित कीं। इस विषय में- मनुस्मृति ने नाम दिये तथा उनकी विद्विष्ट क्रियाएँ 
यथा ऋ० द।६२॥। १, जिसे दंकराचार्य ने (बे० सू० १३२८ "| ड्दत हि हे श्रति वचन का अनुम्तरग किया है, 
के सृष्टि-सम्बन्धी दूसरा सिद्धान्त मनुस्पृति (३२:४३) में यो आया है--ह्मा ने 
भागों में विभाजित किया, एक अर्घाश पुरुष के रूप में और दूसरा नारी के रूप में लय 
विराट की जिसने दूसरा नारी के रूप में। नारी के रूप से उन्होंने 
; की सृष्टि की, जिसने तप किया और एक पुरुष उत्पन्न किया जो स्वयं मन (जिसमे का 
) इ सब्टि की 5 । जो स्वयं मनू (जिसने मनुस्मृति का उद्घोष 
किया है) था। मनु ने सृष्टि की कामना से जीवों की सृष्टि की, सर्वप्रथम उन्होंने ने सर 
के रूप में बनाया जिन्‍्होंनें सात ऋषियों, देवों, देवों की कोटियों महान्‌ की अल कम तिया 
सह या जिन्हान सात ऋषियों, देवों, देवों की » महान्‌ ऋषियों, यक्षों, राक्षात्ों, गन्धरयों पं 
सर्पों, पक्षियों, पितरों की श्रेणियों शेर छोटे नव कर दलितों ता 
हैं घिहों बट भेणियों (वर्गों), बिजली, मेघों, बड़े-छोटे नक्षत्रों, बन्दरों, मछलियों, हरिणों, गायों 
मन्‌ ध्यों, सिंहों, कीटों, मक्षिकाओों, अचल पदार्थों आदि कौ रचना कौ। यह वर्णन ऋ७० के पुरुषसकत ँ 
! घिद्ोषत > ऋचाओं हैं वणत ऋ पर (ऋ० १०॥- 
8०) से, शेषत:ः भर एवं ८-१० ऋचाओं से प्रमावित है। 
सुष्टि-सम्बन्धी तीसरा सिद्धान्त मनुस्मृति (१॥७४-७८) में संक्षिप्त रूप से आया है | निद्रा से जागने 
पर ब्रह्मा ने अपने मन को रचा (अर्थात्‌ नियुक्त किया), जिसने ब्रह्मा से प्रेरित होकर आकाद्ा बनाया, जिम्का 
विलक्षण गुण है स्वर। उस आकाश ने अपने को परिमाजित करके वायु की रचना की जिसका गुण है स्पर्श | वाय 
से देदीप्पमान (मास्वत्‌) प्रकाश का उदय हुआ, जिससे जल की उत्पत्ति हुई । जलू से पृथिवी की उत्पत्ति हुई जिसका 
विशिष्ट गुण है गन्घ | यह सिद्धान्त सांध्य सिद्धान्त का परिमा्जन है, जिसके अनुसार (सांह््यक्रारिका २५) पाँच 
तत्त्व अहंकार से उद्भूत होते हैं। यहाँ ब्रह्मा (जिनका सांल्य सिद्धान्त में कोई स्थान नहीं है) को बैठा दिया गया 
है । एक ही विषय पर मन्‌ स्मृति ने कई विरोधी मत प्रतिपादित किये हैं। उदाहरणार्थ मिक्ाइए मांस़-प्रयोंग पर मनु 
(५१२७-४६) एवं मन्‌, (४४५८-१६); मन्‌ (३॥१३) एवं मन्‌ (२१४-१८) जहां ब्राह्मण द्वारा शूद्व नारी से 
विवाह की बात की ओर इंगित हैं, मन्‌ ( कष१६-६२ ) एवं मनु ( $॥६४-६८ ) जहाँ पर नियोग-प्रथा की 
चर्चा है। पट 
| में (विशेषतः शास्तिपर्व में) सृष्टि-सम्बन्धी बातों का बहुधा उल्लेख हुआ है। यहाँ पर सभी 
बातें नहीं दी जा सकतीं। कुछ का उल्लेख हो रहा है । आप (१७५ (६-२१ न पर ११-२१, चित्रशाल्ा 
अव्यक्त से सभी जीवों का जल्म हुआ। उन्होंने तर्वश्रथम महान (जिसे आकादा भी 
संस्करण ) में आया है कि अब्य ; शक बॉय की उत्पत्ति दोनों के 
की, आकाश से जल उसन् हुआ, जल से अग्नि एवं बायु ध हुई, इन दोनों के 
हक ते एक मल वर किये बढ गा इए किला 
मिश्षण उन्होंने सम्पूर्णे विश्व अध्याय १७६ छा का १८३) में आया ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 
और उन्होंने सम्पूर्ण विश्व को एा।. के मिश्रण से अग्नि की उत्पत्ति हुई और अग्ति, वायु एवं आकाश 
जल बनाया, जलू से वाद डी मा चित्रश्ञाक्ला संस्करण) में व्याक्ष्या है कि महामूत (महान्‌ तत्त्व) 
के सम्मिलन से पृथिवी बनी । अध्याय १७० (८४% ग 


बेटे 
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पाँच हैं, यथा- वायु, आकाश, अग्नि, जल एवं पृथिवी; इन्हीं से समी जीव बने हैं, पाँच इन्द्रियाँ है, श्ानेन्द्रयों 
के पाँच पदार्थ या विषय हैं और पाँच गुण हैं--शब्द, स्पर्श, रूप (रंग), रस (स्वाद) एवं है गन्ध; इसके उपरान्त 
इनके कतिपय उप-मागों का उल्लेख है। अध्याय १७८ (८-१८६। चित्रशाला) में पाँच ब्राणों एवं उनके कार्य-क्षेत्रों 
का वर्णन है। अध्याय १७६-१८० (5-१८६-१८७, चित्रशाला) में 'जीव' की चर्चा “है और अन्त में कहा गया 
है कि शरीर (देह) नाशवान्‌ है, आत्मा एक देह से दूसरी देह में जाता है और योग द्वारा व्यक्ति परमात्मा में 
आत्मा को देख सकता है। अध्याय २०० (55२०७ चित्रश्ाला) में आया है कि पुरुषोत्तम ने पाँच. तत्त्व निरमित 
किये, वे जलों पर लेट गये, उनकी नामि से सूर्य के समान देदीप्पमान एक कमल निकला, जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए 
जिन्होंने अपने मन से सात पुत्र उत्पन्न किये, यथा--दक्ष, मरीचि, अंत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह (एवं “कतु । दक्ष की कई 
पुन्नियाँ थीं (सबसे बड़ी थी दिति), इन पुत्रियों से दैत्यों, आदित्यों, अन्य देवों, काल एवं इसके भागों,।पृथिवी, चार 
वर्णों, समी प्रकार के मनुष्यों, आल्क्षों, पुलिन्दों, शबरों एवं अन्यों की उत्पत्ति दक्षिणापथ में तथा उत्तरापथ में 
योनों (यवनों), कास्बोजों, गान्धारों, किरातों, बबरों आदि की उत्पत्ति हुई। अध्याय २२४ (२३६१ चित्र०) 
में कहा गया है कि आरम्म में ब्रह्म था, जो अनादि एवं अनन्त है तथा बोधंगम्य नहीं है और वह निमेष से लेकर 
यूगों तक एवं उत्तकी विशेषताओं तक काछ का विभाजन करने वाला है । यहीं पर वे इछोक आते हैं जो मनु- 
स्मृति (१६५४-६७, ६४-७०, ७५-७७, ८१-८३, ८५-८६) के समान हैं। यह बताना कठिन है कि किसने किसका 
अनुकरण किया है, क्‍योंकि मनृस्मृति (१०॥४४) ने भी पौण्डुकों, आंद्रों, द्रविड़ों, काम्बोजों, यवनों, शकों, पारदों, 
पहलवों, चीनों, किरातों, दरदों एवं ख़शों का उल्लेख किया है जो मौलिक रूप में क्षत्रियों के उप विभाजन या उप- 


जातियाँ (क्षत्रिय जातयः) थे, किन्तु अब ब्राह्मणों से सभी प्रकार के सम्पर्क टूट जाने तथा घामिक संस्कारों 


(यथा, उपतयन आदि) के वन्द हो जाने के कारण शूद्रों की श्रेणी में परिगणित हो गये हैं । ह्ान्ति० के अध्याय 
३११ में सृष्टि का उल्लेख सांख्य के पारिमाषिक शब्दों में हुआ हैं, केवल ब्रह्मा को रख दिया गया है। ब्रह्मा (जो 
महान्‌ कहे गये हैं) हिरष्यगर्म में उत्पन्न हुए, वे अण्ड के भीतर एक वर्ष तक रहे, इंसके उपरान्त उन्होंने अण्ड के 
दो मांगों (स्वर्ग एवं पृथिवी ) में अन्तरिक्ष की रचना की, अहंकार से पञ्च तत्त्वों की उत्पत्ति हुई, इसके उपरान्त 
उनके पाँच गुण उल्लिखित हैं। आश्वमेधिक पर्व (अध्याय ४०-४२) शान्ति० (अध्याय ३११) के समात हैं और 
उसमें सृध्टि-क्रम थों है--अव्यक्त-महत्ु-अहंकार-पञ्चतत्त्व । अन्तर केवल यही है कि इलोक २ में महान्‌ को विष्णु, 
शम्मु, बुद्धि के नाम से कहा गया है और बहुत से उनके पर्यायवाची शब्द आ गये हैं। 

याशवल्क्यस्मृति (३।६७-७० ) में ऐसा उल्लिखित है कि एक आत्मा से बहुत-से आत्मा उसी प्रकार निकलते 


हैं जिस श्रकार एक भ्रज्ज्वल्ति छौहपिण्ड से स्फुलिंग फूटते हैं ओर अजन्मा एवं अविनाशी आत्मा देह के सम्पर्क में . 


आने पर ही जन्म लेता है। सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा पञ्च तत्त्वों की रचना करता है, यथा--आकाए।, वायु, 
तेज, जल एवं पृथिवी, जिनमें आगे आने वाला प्रत्येक तत्त्व गुणों का आधिक्य ग्रहण करता जाता है, (परमात्मा) 
जब जीवात्मा के रूप पें प्रकट होता है तो वह (अपने शरीर के लिए) ये ही तत्त्व ग्रहण करता है। इसके उपरान्त 
स्मृति गर्माघान, आण आदि का उल्लेख करती है, मानव-शरीर में स्थित भस्थियों, स्तायुओं, मांसपेक्षियों की सख्या 
बताती है और घोषित करती है कि सम्पूर्ण विश्व परमात्मा से ही प्रकट होता है तथा जीवात्मा तत्वों से ही प्रकट 
होता है (अर्थात्‌ उसका घरीर इन्हीं तत्त्वों से बना हुआ है) । आत्मा अनादि है, अजन्मा है, किन्तु यह शरीर के 


घनिष्ठ संपर्क में आता है जो असत्य भावनाओं, तृष्णाओं एवं देषों से प्रमावित कर्मों के कारण 

> बाज आस असम 7रण है (३॥१२५) | 
कृतिपय रूप घारण करने वाले मूल तत्त्व परमात्मा के कतिपय [मार्गों (मुख, जाँघों 

से चारों बर्णों, पुथिवी, स्वर्ग, पराणों, दिशानो बाद [भागों (मुंख, बाह्ुओं, जाँघों, पाँबों आदि) से क्रम 


/ भग्ति, चन्द्र (मत से), सूर्य (उसकी आँखों से), आकाक्ष तथा 


पाए जंस 


विश्व-विज्ा 
सम्पूर्ण चछ एवं अचल विश्व की उत्नत्ति होती है ( 
१२-१४) का पूर्ण अनुसरण है। 3 
पुराणों ने विद्व-विद्या एवं विश्व-विवरण-सम्बन्धी 
यहाँ हम बहुत संक्षेप में कतिपय अति प्राचीन पुराणों बा पस् हक 
उपस्थित करंगे । पुराणों में पाँच विषयों पर चर्चा होती 


54 ६, 
१२८ ) । यहाँ पर उच्यतूक्त (ऋ० १०६०१ एवं 


” भिद्धान्तों के विषय में सहस्तों इ्लोकों की रचना की है । 

/ वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु एवं मार्कप्डेय से विवरण 
है; यथा--सर्म (सृष्टि), प्रतिसर्ग (पुनः सृध्टि एवं प्रत्य), 
वंक्ानुचरित (सूर्य, चन्द्रवंशी तथा अन्य 


है अत्तपुाग ने साटिट के सा में मनुस्मृति के सदृश् ही उल्लेख किया है और उम्तके बहुत-से इलोक सर्वथा 
अं पा वही हैं। मत्स्य० (९ २७) में आया है--आरम्म में सर्वप्रथम नारायण ही प्रकट हुए और विविध रूपी 
कर थम न जन रबर हे जो सास जे बच गण 
के दो भागों को स्वर्ग एवं पृथिनी के क्यो के स्थित आता हल ता म 
पा रूपों में परिणत किया और उन दोनों के बीच समी दिल्वाएँ बनायी तथा 

आकाझा बनाया । इसके उपरान्त मेद एवं अन्य पव॑तों तथा सात समुद्रों (लवण, ईख के रस आदि वाले समुद्रों) 
का निर्माण हुआ। नारायण प्रजापति बन गये, जिन्होंने देवों एवं असुरों सहित यह विश्व बनाया मत्स्य० के 
तृतीय अध्याय ने वेदों, पुराणों एवं विद्याओं को उनके अघरों से निकछा हुआ कहा है ओर कहा है कि उन्होंने 
अपने मन से मरीचि, अन्रि आदि दस ऋषि उत्पन्न किये (३॥४५-८)। इसके उपरान्त मत्स्य० ने सांछ्य सिद्धान्त- 
सम्बन्धी विश्व-रचना का उल्लेख किया है (३।१४-२६) और उत्तमें आया है: गुण तोन हैं, यथा--सत्त्व, रज 
एवं तम और उनके सनन्‍्तुलून की स्थिति प्रकृति कहलाती है, जिसे कुछ छोग प्रधान कहते हैं, अन्य लोग अव्यक्त 
कहते हैं यह प्रधान सुष्टि करता है । तीन गुणों से ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर प्रकट हुए । प्रधान से महान्‌ का 
उदय हुआ, महान्‌ से अहुंकार की उत्पत्ति हुई और तब पाँच ज्ञानेन्द्रियों एवं पाँच कर्मेच्रियों को उद्मूति हुई 
और मन एक ग्यारह॒वीं इन्द्रिय बना और पाँच तन्मात्राएं (सूद्मम तत्त्व) बनीं। ओकाह् की उत्पत्ति छब्द 
नामक तन्‍्मात्रा से हुई, आकाश से वायु, वायु से तेज तथा तेज से बक्त की उत्पत्ति हुई, और जछ से पू.चियी 
बनी और पुरुष २४वाँ तत्व है। इसके उपरान्त मल््य» (३३०-४४) एक विलक्षण गाया कहता है कि ब्रह्म 
नें अपने में से एक स्त्री (शतरूपा, सावित्री, सरस्वती, गायत्री या ब्रह्माणी नाम से पुकारी जाने वाली) को 
रचना की, और उससे मोहित हो गये और एक छम्बें समय के उपरान्त उससे एक कह किया जिसका 
ताम था मनु (स्वायम्मुव नामक), एक अन्य पुत्र भी हुआ, जिसका नाम था विदद्‌ । उपरान्त ब्रह्मा ने 


वे पुत्रों से लोगों करने के लिए कहा। मत्स्य० ने अध्याय ४ में कहा है कि ब्रह्मा को शतख्पा 
अपने पत्तों लो के इलोक २५-२६, जो ३।५-८ के विरोध में आ जाते हैं); उसने 
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दक्ष, कश्यप का के बंशजों की तथा पृथ्‌ के राज्यामिषेक, सूर्य एवं चन्द्र के कुल तथा वितरों के विखिश्न 

वर्गों की चर्चा करते हैं लिखे हैं, जिनमें ६०० से अधिक इलोक 
ए्ट-विषयक बातों पर पाँच अध्याय (श्-द) बजाने महंत मद अट .. 

हे बाइक सांख्य सिंद्धान्त के अनुसार प्रधान, महत्‌, अहंकार, कल तन्मात्रा पे उल्लेख 

हैं । कक (३६ हि । जोड़ दिया गया हैं (एलोक ६६ तथा आगे) । ६ में छयता है 

है और उसके साथ हिरप्यगर्म सिद्धान्त 





हृड३ 
पुत्यसुक्त लिर० १०४०१-२) की ओर इंगित है (इलोक २-३) ;उसमें ऐसी व्यास्या है कि नारायण का 
3 के ०. ते 34 पर लेटते हैं; इसमें कूर्म अवतार की ओर संकेत है, सृष्टि के नो से प्रकारों 
का उल्लेख है । इसमें एक नया सिद्धान्त यह आया है कि ब्रह्मा ने आरम्म में मनु से उत्पन्न पुत्रों तथा 
सननन्‍्दन एवं सनक की रचना की (६।६५) । अध्याय ७ में फिर से हुई सृष्टि 3 की ओर मी संकेत है । अध्याय ८ 
में (जिसमें १६८ इलोक हैं) युगों, उनकी अवधियों, ८ देवयोनियों, ० ॥ मात्राओं (छंन्‍्दों) आदि तथा 
ब्रह्मा के विभिन्न पुत्रों की चर्चा है । 
ब्ह्माण्डपुराण (१ के अध्याय ३-५) में हिरष्यगर्म के प्रकट होने तथा विभिन्न प्रकार की सृष्टियों (रच- 
नाओं) का उल्लेख है | चौथे अध्याय में प्रधाना, एवं गुणों का उल्लेख है और ऐसा आया है कि प्रधान में 
पाये जाने वाले गुणों के असमान मिश्रण से सृष्टि होती है। उसमें ब्रह्मा के मनस पुत्रों का भी उल्लेख है । 
इस पुराण के अनुषंगपाद (द्वितीय परिच्छेद) के अध्याय ८ एवं ११ में देवों, पितरों, मनुष्यों एवं महान्‌ 
ऋषियों, मुगु आदि की सृष्टि की चर्चा है । 
ब्रह्मपुराण के प्रथम तीन अध्याय (जिनमें लगमग २४० इलोक हैं) सृष्टि का उल्लेख करते हैं । 
प्रथम अध्याय (इलोक ३४ तथा इसके आगे के इलोक) में ब्रह्मा को मूतों का ल्ष्टा एवं नारायण का भक्‍त 
कहा गया है, इसमें आगे आया है कि मह॒त्‌ से अहंकार का उदय हुआ और अहंकार से पाँच तत्त्वों की 
उत्तत्ति हुई | मत्स्यपु० के समान ब्रह्मपुण० (१।३७-४१) मी मनु (१॥५-१३) का अनुसरण करता है। इसमें 
मरीचि, अभि आदि सप्त्ियों की जो सप्त ब्राह्मण: थे, उत्पत्ति का उल्लेख है तथा साध्यों, देवों, ऋग्वेद 
एवं अन्य वेदों, पक्षियों एवं सभी प्रकार के जीवों की सृष्टि की भी चर्चा है। इसमें (१।४३) आया है कि 
विष्णु ने विदज की सृष्टि को, जिसने पुरुष की रचना की (यह पुरुषसूक्त, ऋ० १०।६०।५ पर आधघृत है) और 
पुरुष ने लोगों को उत्पन्न किया | अध्याय २ में आया है कि पुरुष ने शतरूपा से विवाह 'किया, इस पृरुष 
को स्वायंमुव मन्‌ कहा जाता हैं। पुरुष (स्वायम्मुव मन्‌) एवं शतरूपा को वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वीर 
के दो पुत्र थें--प्रियव्गत एवं उत्तानपाद । इसके उपरान्त इनके वंशजों का उल्लेख है, जिनमें दक्ष की ५० 
पुत्रियाँ थीं, जिनमें १० घ॒र्म को, १३ कश््यपप को एवं २७ (नक्षत्र) राजा सोम को व्याही गयीं। तीसरे 
अध्याय में देवों एवं असुरों की रचना का उल्लेंख है । ; 
विष्णुपुराण के प्रथम अंश के अध्याय २,४,६,एवं ७ में सृष्टि के कई प्रकारों का उल्लेख है। अध्याय 
३ का आरम्म विष्णु से होता है और ऐसा आया है कि प्रधान एवं पुरुष उसके रूप हैं और इलोक ३४-४० 
में सांख्य सिद्धान्त की सविस्तार चर्चा है ओर इलोक ५४ में सहुत्‌ एवं अन्य तत्त्वों द्वारा हिरण्यगर्म (सोने का 
अण्डा) की रचना का उल्लेख है | अध्याय ३ में आया है कि किस प्रकार ब्रह्म ने, जो गणरहित है, बोध- 
गम्य नहीं है, शुद्ध है, निष्कलंक है, सृष्टि की, और इसका उत्तर दिया हुआ है कि सभी पदार्थों में कछ स्वा- 
माविक दाक्तियाँ हैं, जो बोधगम्य नहीं हैं, अतः ब्रह्म में विदव की सृष्टि करने की शक्तति है। अध्याय ४ में 
तप मजा &! सृष्टियों, यथा--महत्‌, तन्मात्राओं, भूतों (तत्त्वों), वैकारिक (अर्थात्‌ ऐन्द्रियक ), मुख्य (अर्थात्‌ 
बिक । निम्नश्रेणी के पशुओं, ऊध्वेरेतों (देवी जीवों), मानवों, कमारों ( अर्थात्‌ सनत्कुमार आदि) 


घ॒र्मशास्त्र का इतिहास 


माक॑ण्डेयपुराण के अध्याय ४२ में प्रधान, महूतू, अहंकार, तन्मात्राओं की सष्टि के 
४२ में प्रधान, महतू, अहंकार, तन्मा का उल्लेख है, किन्तु 
ब्रह्मा द्वारा ही इनकी सृष्टि कही गयी है। अध्याय ४४ में विष्णुपु० की भाँति ६ सृच्टियों की चर्चा है। अध्याय 


5 टेक: में देवों ५ ३४३ 
४५,४६ एवं ४७ में देवों, पितरों; मानवों, चार 
झ्ससें हि ५ है | 
वर्णन है | इसमें अन्य पुराणों के वचन उड्ध जिन्हें वर्णों पशुओं, पक्षियों, व॒क्षों, गुल्मों आदि की रचना का 
द्धृत हैं, जिन्हें स्थ 
उपनि षदों में भौगोलिक ह. जी नामाव से नहीं दिया जा रहा हैँ ] ५ 
षद बातें बहुत कम हैं और वे न्‍] 
सम्बन्धित हैं. (कौपीतक्युपनिषद 2० (७.  । हिमालय एवं विलय के मध्य के भूमिकषेत्र से ही 
४! ९।१३ ने दो पव॑तों का, जो | में हैं, उल्लेख 
वृह० उप० १।१।१-२ ने पूर्वी एवं पश्चिचमी समुद्र कि कि किया हैं 
छ्वं भव्य अइव सिन्ध दर हाई रो की ओर इंगित किया है, ऐसा प्रतीत होता है) | सुन्दर 
ह कम य॑ जाते थे (धु० उप० ६!१।१३), गान्धार देश (छा० उप० ६॥१४।२) का 
5 ता गो: बह उपनियद के प्रणयन-स्थरू से कूछ डूरो पर था। मद देश का उल्लेख ब॒० उप» 
(३।३।१७ गा ३।७।१) में हुआ है। विदेहू के राजा जनक थे, जिनकी राजसभा में कर, पञ्चाल्लछ बे ब्राह्मण 
आते थे और याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करते थे (बृह० उप» ३३११) । काशी (बाराणसी) के राजा अजातशत्र 
ने बालाकि मल की गन चूर कर दिया (बृहू० उप० २।१।१ एवं कौबीतकि उप० श११ ) । कौषीतकि 
उप० ( ४११ | ने तो वद्श, उशीनर, कुरु, पञ्चाक्ू एवं विदेह का उल्हेख किया हैं। कूद का उल्लेख छा० 
उप० (३१। (०१, ४।१७।१० ) में हुआ है। पडञ्चाछ की चर्चा भी छा० उप० (४।३।१) एवं बु० उप० 
(६।२।१) में हुई हैं। केकय (सुद्दृर उत्तर-पश्चिम) के राजा अद्वपति ने ब्राह्मणों को वैद्वानर-विद्या का ज्ञान 
दिया । 
पुराणों ने जगत्‌ का विवरण विज्ञद रूप से दिया है?९, अर्थात्‌ उनमें द्वीपों (पृथिवी के भागों), वर्षों, 
प॑तों, समुद्रों, नदियों, उनके पास्त के देशों एवं उनके विस्तार, सूर्य, चन्द्र एवं नक्षत्रों की गतियों, युगों, मन्व- 
न्तरों एवं कल्पों का उल्लेख पाया जाता है।"” घमंशास्त्र-प्रन्यों ने इस विषय में पुराणों का आधार 


३५. बहुत-से पुराणों ने एक हो प्रकार के श्लोक दिये हैं। उबाहरणस्वरूप थोड़े-ते इलोक यहाँ दिये जा रहे 
है---अच्यक्तं कारण यत्तत्मघानमृविसत्तमम:। प्रोच्यते प्रकृति: सूढमा नित्य सदसदात्मकम्‌ ॥. 32 के त्रिगु्ण सह 
निरनादिप्रभवात्ययम । . . -वेदवदाबिदो विद्वन्तियता ब्रह्मगादिन:। पठन्ति चेतमंवाय प्रधानप्रतिपादकम्‌ ॥ नाही न 
राजि ने नभो न भमिनसीत्तमों ज्योतिरभूच्च नात्यत्‌। ओोत्रादिबुद्धघानुपतस्यमेक प्राघानिक ब्रह्म पर्मास्तवासोत ॥ 
विष्णों: स्वरूपात्परतो विने हे रूपे प्रधानं पुरुषशंच विप्र। विष्णु पु० (१२।१४, २१-२४ ) ; ब्रह्माण्ड पु० (१३।१-६ ) 
'अव्यक्तकारणं. , . दात्मकम्‌ । प्रधान प्रकृति चेव यमाहुत्तत्त्वचिन्तका:॥; वायु ०४१७) में 99258 है---अव्यक्तं 
कारणं थत्त नित्यं सदसवात्मकम्‌ | प्रधान . . - तत्वचिन्तका: । ।' ब्रह्म पु० ( १३२३ ) में आया है-- मव्यक्त- « “सकस्‌ । 
प्रधान पुरुषस्तस्मान्निम॑मे विशवमीश्यरः ॥ मार्वष्डय षु०, अध्याय 5२।२६००९ एवं ५६-६३ सवधा "विष्णु प्रु० | १॥- 
राह 58, * 2) से कक है भौगोलिक उल्लेख मिक्तता है उस पर अत्यन्त पूर्ण एवं 

में के समय का जो भोगोलिक | । डे 

३६. पुराणों में सी हुत “डाई कॉस्मोप्रैफी डर दुष्डर' (बॉन, १4२०, पु० ४०१ ) जिसमें चित्र भी उप- 

के है हंस पौराणिक बातें पृ० १-१७७ में हैं, बोड़ पु० १७८-२०७ में तथा जैन पु० २०८-२३६ 
स्थित किये गये हैं। उस प्रन्य में हम ऋमंमिका (पृ० ३४०-४०१) में दी हुई है। कक 
में । इतना ही नहीं, प्रत्युत एक नाम-तालिका मे | से जो प्रश्न किये हैं, वे अधिकांश पुराणों में त हैं-- 
अआबषयः ऊचुः | कति द्रोपाः समुद्र ता 





घर्मजास्त्र फा इतिहास 
ई० पू० ३०० में ज्ञात था, जैसा कि अज्ञोक के शिलालेख ( रूपनाथ प्रस्तर 
लेख) से पता चलता है। 'दवीप' शब्द ऋग्वेद (१।१६४॥र एंवं ७२०४, वि होपानि |पापतन्‌, ) में भी आया 
है । पाणिनि (६।३।८६७) ने इसे 'द्वि' एवं आप: से निष्पक्ष माना है । हम यहाँ पर केवल संक्षिप्त वर्णन 
उपस्थित करेंगे। मत्स्यपुराण (११३४-४५) ने कहा है कि सहल्नों द्वीप हैं, किन्तु सबका वर्णन सम्भव नहीं है, 
अत: केवल सात द्वीपों का वर्णन उपस्थित किया जायगा ।*“ इस पुराण के अध्याय, १२१- धर ३ में सात द्वीप 
ये हैं--जम्बूद्ीप, शकद्गीप, कुश, कौंड्च, शाल्मल्ि, गोमेंदक एवं पुष्कर, जिनमें प्रत्येक आगे वाला अपने से 
पीछे वाले से ढुगुना है, प्रत्येक समुद्र से आवृत है, प्रत्येक में सात वर्ष, सात प्रमुख पर्वत एवं सात मुख्य नदियाँ 
हैं । सात द्वीपों को घेरने वाले सात समुद्र कम से सब लबण (नमकीन) जल, दुग्ध, घत (गला हुआ ), दघि, सुरा, 
ईखरस एवं शुद्ध जुल से परिपूर्ण हैं ।** विभिन्न पुराणों में नाम-क्रम विभिन्न हैं, यथा विष्णु पु० [ र। १।१२-१४, 
२२७५) एवं ब्रह्म पृ०(१८॥११)ने उन्हें प्लक्ष, शाल्मलि, कूद, क्रौज्च, शक एवं पुष्कर नाम से अभिद्ित 
किया है । वायु पु० (३३।११-१४), कूर्म पु० (१४५३), मार्केण्डेय पु० ((०।१८-२० ) ने इन सातों को 
उसी क्रम में रखा है । 
कल्प, मन्वन्तर, युग से सम्बन्धित पुराण-बुत्तान्त हम इस महाग्रल्थ के खण्ड रे एवं इस खण्ड (अर्थात्‌ 
५) में बिस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैं । इन विषयों पर पुराणों में सहल्नों इलोक पाये जाते हैं। 
विष्णुपु० (२।२।१३-२४ ) ने निम्नोक्त वर्ष गिताये हँ--मारत (सब में प्रथम) किम्पुरुष, हरि, रम्यक, 
हिरण्मय, उत्तर-कुरु, इलाबृत एवं केतुमारू .। वामन पु० (१३।२-५) ने भी यद्वी उल्लिखित किया है, किन्तु 
रम्यक के स्थान प्र चम्पक रखा है | विष्णु पु० (२।१।१६-१७) में आया है कि नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, 
इलावृत, रम्य, हिरण्वान्‌, कुरु, मद्राइव, केतुमाल नौ राजा थे, जो आग्नीध्न के पुत्र, प्रियव्नत के पौत्र, स्वाय- 
म्मुव मनु के प्रपौत्र थे । आग्नीध्र के नो पुत्रों को दियें गये वर्षों के नाम क्रम से यों हैं--हिमाहव (अर्थात्‌ 
मारत ), हेमकूट, नैषध, इलावृत, नीछाचल, एवेत, छू गंवान्‌, मेरु के पूर्व में एक वर्ष, गन्धमादन। अत: राजाओं 


४४ 


लिया है| जम्बूढीप कम-से-कम 


महाभूमिप्रमाणं व छोकालोकस्तथंव च। पर्याप्तिपरिसाणं च गतिइचन्द्रार्षपोस्तथा ॥ एतव्‌ ब्रवीहि नः सब विस्तरेण 
यथार्थ वित्‌ । त्ववुक्तमेतत्सकरल श्रोतुमिच्छामहे बयम्‌ ॥ सूत उबाच.। हीपमेवसहल्ाणि सप्त चान्तर्गतानि च । 
न शक्‍्यन्ते ऋणेणेह बक्‍्तु ब॑ सकल जगत्‌ । सप्तेव तु प्रवध्यामि चन्व्रादित्यप्रहेः सह ॥ मत्स्य० (११३।१-४५ ), बायु० 
(१३४। १-३, ६-७), ब्रह्माप्डण (२।१५२-३, ५-६), मार्कष्डेयण (५११-३) । 
३८- हीप सामान्यतः सात की संख्या में परिगणित होते रहे हैं, परन्तु कभी-कभी वे १८ भी कहे गये 
हैं, यथा वायु पु० (१।१५) में--'अष्टाबश समुद्रस्य द्वोपानइनात्‌ पुरूरवा:' तथा कालिदास (रघुवंश ६३८): 
अष्टाबड्ाद्रीप-निखातयूप: । द्वोप को यहाँ पर 'महाद्वीपों' (कष्टीनेष्ट्स) के अर्थ में न लेकर केवल द्वीप 
(आइलण्ड) के ही अर्थ में लेना सम्भव लगता है । पाणिनि (४॥३।१० ) के 'होपावनुसमुद्रम यज्म ” से पता 
चलता है कि ह्रीप समुद्-तट के पास के आइलंण्ड (होप) के लिए प्रयुक्त हुआ है । देखिए क्श्िभूषण चौधरी 
का लेख 'नाइन हीपश आब भारतवर्ष (इण्डियन ऐष्टीषबेरी, जिल्‍्द ५४६, [पु० २०४-२०८ एवं २२४-२२६ ) । 
३८- एते होपाः समुत्रैस्तु सप्त सप्तभिराबता:। रूवणेक्षुसुरासपिदंधिवु ग्धजल: समम्‌ || विष्णु पु० (३२६), 
ब्रह्मपुण० (१८।१२.), मार्क ० (५१।७), लब॒णे .. , वधिक्षीरजलाबिभि: | डिगणद्विगर्णव दया स्वतः परिवेष्टिता: ॥।) 


हे विष्व-विद्या 
हर के कम में सन्दिः्धता नि ! पायी जाती है | वायूपु (  ) ६ 4 
३३।४ १-४५ में उन्हीं वर्षों का उल्लेख ० ("२०३८-५ ; 
में है और मन्‌ को भरत 20 या कि ' भारतवर्ष 25 ववत नामईजाया। है 25 
इस वर्ष को मन या क्योंकि उन्होंने अपनी भ्रजा अप पा . चत्तर और हिमालय के दक्षिण 
बात लिखी है ( म | पहीवात ब्रहमण्डयु० (२१६७) कक #एग छिया और इसी जले 
मारततर््य नाम उड़ा । यही बात ब्रह्माण्डपु० ( थआ, जिसका पुत्र था भरत, जिसके नाम पर 


यह भी आया है कि ; १९६४६०-६२) में श्री स्पा 
'ह जी माया है ि इचाल एव सह ते जज जज शत पल 
त पड़ा | 


मारत- 


४०. उत्तर यत्समुद्रस्य हिमादइ्च है लमारा 

साहज़ो विस्तारइच ढिजोत्तमा: । व अर कर तद्भारत॑ नाम भारती यत्र संततिः ॥ नवयोजन- 

व्च्यफ्च हा गज्छताम ॥ महेद्वो 'मलूपः सहयः बाक्तिमानक्षपर्वत: 
ि पारियात्रइच सप्ताज कुलपव॑ता: ॥ विष्णुपु० (२।३१-३), हहपु० (१६१-३); देलिए मस्नि० । 
१-३, जहाँ ऋ्षपर्बत के स्थान पर हेमपव॑त आया हैं)। मान गा र बम) खिए लव” (११८॥ 
एवं १८-१८) । यह व्रष्टव्य है कि पाणिति नें स्पष्ट रूप से इन पर्वतों में केचछ (हिनगर (टिट हर 
गा लिया है जब कवि उन्हें किशुलुकगिरि ऐसे अन्य पर्बतों के नाम विदित थे (६।३।११७)। अत्राषि भारत॑ 
'्रेष्ठं जम्बूढ्वीपं महामुने | यतो हि कर्मभ्रेषा यतोन्या भोगभूणय: ॥ ब़हा० (१है।२३), विष्णुपु० (२३२२) 
इ्स इलोक के उपरान्त दोनों में कई इलोक एक समान हैं। भीष्मप्व (६।११) में 'महेन्द्रों....” नामक बलोक 
हें, बा वहाँ ऋक्षवान्‌' नाम आया है, किन्तु अध्याप ६ (इलोक ४-५) में केबल ६ पव॑तों के ही नाम 
आये हैं । 

४१. विष्णपु० (२।१॥३२) की दायुपु० (३३॥५०-४२) से सहमति है। शाकन्तल् (अंक ७) में 
कालिदास ने एक पात्र से कहलवाया है कि श्कुन्तला का पुत्र, जो कष्व के आत्म में सर्वदमन कहा जाता 
था, भरत के नाम से प्रसिद्ध होगा (इहायं सत्तवानां प्रसभवमनात्सवेदमनः पुनर्यास्थत्यास्यां भरत इति लोकस्य 
मरणात्‌) । यह सम्भव है कि कालिदास के काल तक शाकुन्तता का 35 भारतवर्व के नाम से सम्बन्धित 
नहीं था, अन्यथा कवि को एक अन्य भविष्यवाणी करने में कि उसके नाम से एक वर्ष भो सम्बन्धित होगा, 
कौन दकावट थी। पाणिनि ने प्राच्यों' एवं 'भरतों' (२४६६ एवं ४२११३) का उल्लेल किया है। भरत 
लोग प्राचीन थे और उनका ऋग्वेद (३।३३।१ १-२९) में कई बार उल्लेख हुआ है । भरतों को प्राम' अर्थात्‌ 
एक दल्ल या संघ के रूप में भी कहा गया है जिसने 'विपाश' एवं शुद्धि ( आधुनिक व्यास एवं सतल्न) 
के संगस को पार किया था (३।२३।२), भेरतों ने धर्षण के | को रे पा का दद 
आया है कि बिश्वासित्र की स्तुति ने 20% दा रे एवं ४४) ऐतरेयब्राह्मण (३४) में ऐसा आया है 
को ऐन्द्र महामिषेक 'हारा मुकुट दिया (राजा बनाया ) 
अर कल लक जौता + अदवरमेष किये । इसके उपरान्त पाँच ऐसे इलोक 
और उसके उपरान्त भरत ने चारों ओर दाना में असंख्य हाथियों का दान किया, उन्होंने पमुना एवं 


ने अन्य 
उद्ध त यह बताते हैं कि भरत ने मह्तार देदा मे कप 22% 52 
बडे नकद न अत्तिम इलोक (पाँचबाँ) में आया है: 'महाकर्म भरतत्य न पूर्व तापर जना:। 








की घर्मगास्त्र का इतिहास 


वर्ष के सात प्रमुख पर्वत हैं--महेद्द, मलूय, सहय, हावितमत्‌, ऋक्षपबंत, विन्ध्य एवं पारियात्र। पुराणों का कथन 
है कि जम्बूहीप में मारत सर्वश्रेष्ठ वर्ष है (बरहा० १5।२३-२४, विष्णुपु० ३॥३।२२, ब्रह्माण्डपु० २।१६।१७ )। 
कुछ पुराणों में मारत के दिषय में सुन्दर प्रशस्तियाँ हैं (ब्रह्मण २७२६ एवं ६६-७६, विष्णुपु० २।३।२३-२६)। 
कुछ पुराणों में मास्तवर्ष के & मागों के नाम' आये हैं, यथा--इन्‍्द्रहीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गमस्तिमत्‌, 
नागद्गीप, सहय, गन्धर्व, वारुण, और नरवाँ १,००० योजन उत्तर से दक्षिण तक लम्बा है, जिसके पूर्व में किरात 
लोग, पश्चिम में यवन्न लोग तथा मध्य में चार वर्णों के लोग रहते हैं | यह द्रष्टव्य है कि यद्यपि मारतवर्ष 
जस्बूद्ीप का एक म.ग मात्र है किन्तु नव भागों में कूछ इन्द्र्दीप एवं नागद्गीप के नाम से विख्यात हूँ। एक 
अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मत्स्य० (११४१०), वायु० (४४॥८१), वामन० (१३।११ ) एवं ब्ह्माण्ड० (२। 
१६।११) नें वें दीप को कूमार कहा है या गंगा के स्रोत-स्थल से ।कुमारिकी तक विस्तृत माना है। अतः 
ऐसा प्रतीत होता है कि मारतवर्ष का ६ैंवाँ माग आज का भारतवर्ष है और अन्य आठ माग, ऐसा छगता 
है, वे देश तथा द्वीप हैं जो आज के मारत के दक्षिण-पू्व में पड़ते हैं। यह सम्भव है कि प्रारम्मिक ग्रन्थों 
ने मारतवर्ष को आज के मारत की सीमा तक ही सीमित समझा, किन्तु जब मारतीय संस्कृति दक्षिण- 
पूर्व एशिया में फैल गयी तो मारतवर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांस्त एवं सुदूर भारत भी सम्मिलित हो गया। 
डाबर (माष्य, जैमिनी १०।१।३५) ने व्यक्त किया है कि हिमवत्‌ से कुमारी अंतरीप तक मभद्ग छोगों 
की भाषा एक-सी है (प्रसिद्धईच स्थाल्यां चरुशब्दः आ हिमवत: आ चर कूमारीमय: प्रयुज्यमानोदृष्ट:) । और 
देखिए वही माष्य (जै० १०।१।४२) जहाँ बसे ही शब्द प्रयुक्त हैं । हिमाच्छादित पर्वतों का ज्ञान ऋग्वेद 
के ऋषियों को मी था (१०।१२१।४, यस्येमे हिमवन्तों महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु ) | “यस्य' का संकेत 
हिरण्यगर्म की ओर है । अयर्ववेद ( ५।४।२ एवं ८ ) ने हिमवत्‌ को एकवचन में प्रयुक्त किया है |. पर्वत 
(वहुबंचन में) कई बार आये हैं (ऋ० १।३७।७, ५५४६४) | महाभारत, शबर, पुराणों एवं बुहत्संहिता से 
प्रकट है कि प्राचीन मारत के लोगों ने अपनी संस्कृति को मारतवर्ष से समन्वित माना, अर्थात्‌ उन्होंने देश 
एवं संस्कृति को न कि जाति एवं संस्कृति को एक माना | ब्रह्मपुराण एबं माकंण्डेयपुराण नें मारत को आज 
के मारत के रूप में ही चित्रित किया है, क्योंकि इसकी सीमा के विषय में ऐसा आया है कि उत्तर में 
कल और तीन ओर समुद्र है। और देलिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड २, पृ० ११-१६ एवं १७- 


दिब॑ मर्त्य इब हस्ताम्याँ नोदापु: पठचमानवा:॥” देखिए दातपथब्राह्मण (१३॥४।४॥११-१३), जहाँ ऐसा जाया 
है कि भरत दोष्पन्ति शकुन्तला से उत्पन्न हुए थे, वहीं उनके विषय में चार गायाएँ आयी हैं। जिनमें तीन 
तो ज्यों-की-त्यों ऐतरेयब्राह्मण बाली हैं, ओर ऐसा जाया है कि उन्होंने वही महत्ता एवं कोति कम्मायो जो 
भरतों को उसके कालों में प्राप्त हुई थी । अथवंवेद नें बहुधा 'हिमवत्‌' की चर्चा की है (यया धाराद, २१६८। 
३१ में) और ऐसा कहा गया. हैं कि कृष्ठ ओोषधि (पौधा) उत्तर में पाया जाता है और वह हिसवत्‌ 
से पूर्व को ओर ले जाया जाता है, मौर ऐसा आया है (अचबं० ६॥२४।१ एवं ३) कि सभी नवियाँ हिमवत्‌ 
से निकलतो हैं ओर सिन्यु में मिलती हैं । कं महाभाष्य (पाणिनि २।४६६) ने टिप्पणी दी है कि भरत. लोग 
पूर्व को छोड़ कर किन्हीं अन्‍य देशों में नहीं पाये जाते ॥.. 
४२. दक्षिणापरतों यस्य पूर्व चंच महोदर्षिः। हिसवानुत्तरेणास्य 
सर्वबीज॑ द्विजोत्तमा; । ब्रह्मपु० २७।६५-६६, माक॑ष्डेयपुराण 









स्प कार्मुकस्य थया गुण: | तदंतवुभारतं बर्ष 


जया ज्ञााफ़ागा॥ 


--गड्ा गाना 


_विश्य-विद्या 

ँ तवायपु० रे लगभग १७०७ इलोक (अध्याय रा मवनविन्यास द वियम 
पल वन १) उसी विशुय मे (मत मुवनकोप के विषय मो महा वर ह 
वर्षों का उल्तेस किया है। ० गहन मर जात इस त क 
वर्षों का उल्लेख किया है | हे 522 


प्राचीन एवं ; मध्यकालीन देझ्ञों का उल्लेख विष्णुपु० (२३१६-१८) वायुपु० (४५॥१०४६-१३६), 
ब्राह्माण्डपु० (२।१६।४०-६८), मत्त्यपु० (१ १४२४-१६), मार्कंष्डेपपु० (५४), पश्मपु० (आदि ६३३४-५६) 
वामनपु० (१३।३६ तथा आगे के इल्ोक) में हुआ है ।॥४३ जीष्मपर्व (अध्याय ८) में भी देझ्ों एवं लोगों | 

्फ, बुहत्संहिता का 3 थ४- 
का उल्लेख है । बृहत्संहिता के नक्षत्रकू्माष्याय (१४।१-२३) में भारतवर्ष के मध्य में स्थित कई देशों के 
नाम आये हैं और इसकी आठों दिश्ञाओं में स्थित देशों के नाम मी आये हैं। ऋग्वेद में बहुत-सी नदियों के 
नाम आये हैं। (ऋ० १०७५॥४-६) में गंगा से कुमा (काबुंछ नदी) गोमती, क्रम (आधुनिक क्रंस) तक 
की १८ था १६ नदियों के नाम आये हैं। इक्कीस नदियों (तीन दलों में विभाजित तथा प्रत्येक दल में सात) 
की ओर संकेत मिलते हैं (ऋ० १०६४८, १०७५१ एवं हद । ऋ० (१३२॥१२ एवं १०१०४८) में सात 
सिन्धुओं का उल्लेख है। और देखिए (ऋ० राश्श१र,शरटा?, १०।४३।३) । नदियों को मुल्य-मुख्य पढव॑तों 
से निकली कहा गया है, देखिए इस विषय में मत्स्यपु० (११४२०-३३), कूर्मपु० (१४ण२८-३६), 
ब्रह्माण्ड पु० (२।१६।२४-२६), वामनपु० (११२०-३४ एवं ३४६-८), ब्रह्मपु० (१६।१०-१४ एवं २७।॥ 
२५-४० ) पद्मपु० (आदि खण्ड, ६।१०-२२)। अनुशासनपर्व(१६५।१६-२४) में भी बहुत-सी नदियों का 
उल्लेख है । 


३४७ 


भौगोत्कि के लिए वेखशिए जनल (उत्तर प्रदेश की 
४३. वाणिनि में जनपदों एवं अन्य भौगोलिक आँकड़ों ] दल कही 
हिस्टॉरिकल सोसाइटी, जिल्द १७ प्‌० १०-५१, डॉ० वासुदेवशरण अप्रवाल ) एवं इष्डियन हिस्टॉरिकल वजारटरली, 
जिलल्‍्द २१, पृ० २६७-३१४ जहाँ पुराणों में उल्तिश्चित देझों का ब्योरा उपस्थित किया गपा है, 
ओर देलिए डा० बी० सी० सरकार ह॒त टेट आब दि वुतमिक लिस्ट मान रिल (ईस्वि० हिल 
बया०, जिल्‍्द १४, प० २६७-३१४) । पाणिति से ऐसा रूगता है कि वे सम्पूर्ण डर से अबगत थे, पुर 
पश्चिम से किंग तक तथा अश्मक (अजन्ता एवं पैठाल के आसपास का लो) एवं मायने 
उत्तर: बन ' | ज्ञाम लिये हैं, यया--गान्धार (४११६८ ) सुवास्तु (डीरा७७, आघु- 
2०038 कस्मोर्ण आओ एवं तक्षशिला (४शंरे), सिन्धु (४शदेर), शलातुर (४३ाई४, 
कक लाल) कारण भामह ऐसे 'पदचात्कालीन लेखकों ने उन्हें शल्लातुरीय 
जहाँ पर, पाणिनि का जन्म हुआ था, ३), मण, करल्तिग, सुरमास (पर्मा घाटी) (४११७० ), 
कहा है), सोबोर (४११४८) कट न कट छ जियोंप्रेफीं' आव इच्डियां (१८७२), नन्दलाक्त डे 
| कामिक न का &२७), धघुरे मजपमदार कृत “बि- 
अइमफ ।(४।१।१७३) | वेशिए संसेष्ड एप्ड .इच्डिया (६२७), धुरेन््रमाय मजमवार ह हा 
। आव एच्ड मेडिवस लेबर, हा 
कृत 'दि जियोग्रेफिकल डिक्शनरों आब दया” (इच्चियर्न ऐटीक्नेरी। जिल्‍्य ४८. !हे१ड १०. १४:२३) 
ौलदोपफी आज ऐस्पपड मियपरक आप ३ इकान है (हिो एंसिस ऐर्करण के रष्ड २ में प्राकित 
एवं तीधों की सांकिका) जो इसी म्लोप  स ॥ 3 से हट लि लक 
. है) । 55३ 


३४८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पुराणों में पातालों की संख्या बहुधा सात मानी गयी है, किन्तु उनके नामों में कुछ अन्तर पाया 
जाता है। इस विषय में देखिए वायुपु० (५०११-१२), ब्रह्मपुण' (२१।२-३ एवं ५४।२० तथा आगे के 
इलोक ), ब्रह्माण्डपु० (२२०।१० तथा आगे के इलोक ), कूर्मपु० (१॥४४।१५-२५) एवं विष्णुपु० (२।४॥२-३)। 

योगसूत्र (३२५, कहीं-कहीं २६ की संह्या आयी है; 'भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ) के व्यासभाष्य में 
सात छोकों (मूर्‌, मुवः, स्वः, महः, जन, तप: एवं सत्य)४४, सात नरकों (अवीचि आदि), सात पाताछों 
सात दीपों के सात पृथिब्नी, पृथिवी के मध्य में मेरु के साथ सात पर्वतों, वर्षों, सात द्वीपों, यथा---जम्बु, शक, 
कुछ, क्रॉंच, शाल्मलि, गोमेघ (गोमेघक नहीं, जैसा कि मुद्रित पुराणों में पाया जाता है) एवं पुष्कर, सात 
समद्रों, देवों की वाटिकाओं, उत्तके समा-मवत (जिसका नाम सुघर्मा था, नगर का नाम था सुदर्शन, प्रासाद का 
नाम था बैजयन्त ), महेन्द्रलोक, प्रजापत्य लोक, जनलोक, तपःलोक एवं सत्य लोकों में देवों के दलों का संक्षिप्त 
किन्तु बहुत ही महत्त्वपूर्ण उल्लेख है | इनमें से बहुत-सी बातें पुराणों में वणित बातों से मिलती-जुरूती हैं । 
इससे यह सिद्ध होता है कि चौथी शती केबहुत पहले से ही पुराणों में पाये जानेवाले जगतु-सम्बन्धी |विवरण 
लोगों में विस्यात हो गये थे । 





४४. तौन या सात व्याहतियों के लिए प्रयुक्त शब्द लोकों के चोतक जाते हैं देलिए लए ते 

| दि क माने जाते हैं । देखिए ते० 

ब्रा० (२।२।४।३ )---एता व॑ ब्याहृतय हमे छोका:' एवं तै० उप० (१॥५)---भूरिति था अय॑ लोक: । भुव इत्यन्त- 

रिक्षम्‌ | सुवरित्यसौ छोक: | महू इत्यादित्य:। आदित्येन बाव सर्व लोका महीयन्ते |; कर्मपुराण (१॥४४॥१-४) 
ने महः से सत्य तक के लछोकों का उल्लेश्व किया हैं। हे द 


कर्म एवं पुनज॑न्म का सिद्धान्त 


यह उस प्रइन के समाधान का प्रयास है जो के सिद्धान्तों में परिगणित है । 
धरोर की मृत्यु के उपयन्त मनुष्य का गया होता है? इस सदा 
उपनिषदों के काल से सम्पूर्ण भारतीय चिन्तन एवं सप्री हिन्दुओं 
पवं सभी हिन्दुओं, जैनों एवं बौद्धों को प्रमावित 
है । यह एक विज्ञार विषय हूँ और गत कछ दशकों पे मल भ्मावित कर रज्ला 
७ उरर्की से पदिचम के छेल्कों के मतों को इससे 

कर रखा है। पुनःदरीर घारण पर पद्म में अब एक बृहत्‌ साहित्य की इसने आक्ृष्ट 

प्राचीन ऐतिहासिक कालों में बहुत-से देश मेँ दि रचना हो चुकी है। 

यूनानियों ने बहुत-से देश पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हेरोडोटस का कथन है कि 

कुछ यूनानियों ने (जिनके नाम उसे ज्ञात थे, किन्तु उसने उन्हें गुप्त रखा) उस सिद्धान्त का प्रयोग अपना 
समझ कर किया, किन्तु सर्वप्रथम मिल्न देश के निवासियों ने ऐसा कहा और विक्व्वास किया कि मानव आत्मा 
अमर है ओर शरीर की मृत्यु हो जाने पर यह किसी अन्य जीवित वस्तु में, जो जन्म लेने वाली होती 
थी, प्रवेश कर जाता है। लगता है, पैथागोरस ने इस पर विश्वास किया है किन्तु उसने इस विश्वास को 
भारत से ग्रहण किया, इस विषय मे विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। प्रो० ए० बी० कीच (जें० जार० 
ए० एस०, १६०४८, पृ० ५६६८६-६०६) नें एक लम्बे विवेचन के उपरान्त ऐंस्रा मत प्रकाशित किया है कि 
पेथागोरस ने यह सिद्धान्त मारत से उधार नहीं छिया । विषयान्तर हो जाने के भय से प्रस्तुत लेखक इस 
विषय में अपना मत नहीं रखना चाहता । हाप्किस एवं मंकडोनेंछ ने पेयागोर्स के ऊपर पड़ने वाले मारतीय 
प्रभाव को स्वीकार किया है किन्तु ओल्डनबर्ग एवं कीय ने नहीं। हा 

केवल पैथागोरस ने ही नहीं, प्रत्युत एम्पीडॉकिल्स (जिसने यहाँ तक कहा था कि बहू पहले लड़का, 
लड़की, झाड़ी, पक्षी एवं मछली था) एवं प्लेटो ने आत्मा के पुर्ब॑जन्म एवं उत्तर-जन्म में विश्वास किया है। 
देखिए केनेथ वाकर का ग्रन्थ 'दि सकिल आव छाइफ' (जिसमें उन्होंने हिला है कि ईसा मसीह के काल 
में पुनर्जन्म का सिद्धान्त मारत में भलीमाँति विल्यात था, पृ० हरे ) तथा गफ कृत 'फिलाँसॉफी आव दि 

# ३१ | गफ ने प्रतिषादित किया है कि उपनिषदों के पूर्व वैदिक साहित्य 
उपनिषदु” (रून्दन, १८८२), पृ० २६-३६ | आदिवासियों के 

हे जाती अतः हिन्दुओं ने इस सिद्धान्त को भारतीय आदिवासियों से ग्रहण कि 

में पुनर्जन्म की बात नहीं पायी जाती अतः हिन्दुओं ५ इन ऑनर आव ब्लूमफील्ड' नामक ग्रन्थ 
होगा। देखिए इसी विषय में जी० डब्ल्यू ब्राउन का मत स्टडीज़ ९ 


ते निर्मूल कल्पना है, पीछे कोई प्रमाण नहीं है। यदि पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
में (पृ० ७६-८८) । यह जत्वत्त नर्मह कसा शकता है तो ऐसी कला के लिए कोई तर्क नह है 


मिस्रवासियों तथा अन्य आदिजातियों गीला व एंद सि  सग शी स 

सिद्धान्त का प्रतिपादन स्वयं मारतीयों से कहें के 
शत पक 2 का सिद्धान्त नहीं पाया जाता जितना कि सं ४ ४०2 22% बह 
गफ एवं ब्राउन की (जिसने यहाँ तक लिख डाला है कि योग, सांब्य एवं उपनिषद्‌ शब्द 





धर्मशास्त्र का इतिहास 
के आघार पर बने हैं)कल्पनाएँ एवं अनुमान निराघार एवं निर्मुल्य हैं। विद्वानों, विशेषत: पाइ्चात्य विद्वानों को 
पूर्व के विषय में लिखते समय मल्लिनाथ के नामूल लिख्यते किड्चितू नामक शब्दों को स्मरण रखना चाहिए। 
प्रस्तुत लेखक अनुमातों के विरुद्ध नहीं है, किन्तु उनके पीछे कोई तथ्य एवं प्रमाण 22225 अवद्य 388: चाहिए। 
मय तो इसका रहता है कि पहले के विद्वानों के अनुमान आगे के लेख़कों के लिए यु -से कूगने 
लगते हैं। वास्तव में हमें मारी-मरकम नामों के रोबदाब से अपनी रक्षा करनी चाहिए, बिना किसी जाँच 
के विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, जैसा कि विद्वान्‌ लेखक एवं विचारक एक्टन हे ते लिखा है। इस महाग्रन्थ 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर संक्षेप में कुछ लिखा जा चुका है 


के खण्ड ४ के मर पृष्ठ ३८-४० में कर्म एवं न हे के 
(पापों एवं उनके आयश्ित्तों आदि के विषय में चर्चा करते समय) । किन्तु विस्तार आगे के लिए छोड़ 


दिया गया था | 

.._ इस अध्याय में हम इस सिद्धान्त के उद्गम एवं विकास के लिए वैदिक साहित्य को जाँच करेंगे और 
देखेंगे कि आगे चल कर इसमें क्‍या संशोधन, परिवर्तत एवं विरोध उपस्थित किये गये और आधुनिक काल 
में इसके विरोध में क्या तर्क उपस्थित किये जाते हैं। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि यद्यपि कतिपय दर्शनों (यथा-- 
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा एवं वेदात्त) ने एक-दूसरे के सिद्धान्तों की कड़ी आलछोचनाएँ की 
हैं, किन्तु उन्होंने कर्म एवं पुतर्जन्म के लिद्धान्त को एक स्वर से स्वीकार किया है, केवल भौतिकवादियों 
(यथा चार्वाक) ने इसे अमान्य ठहराया है। बौद्धों एवं जैनों ने इसे अपने ढंग से अपना लिया है (जब कि 
वे वैदिक एवं स्मृति साहित्य के बहुत-से विषयों से असहमत हैं) | कर्म.एवं पुनर्जेन्म-सम्बन्धी सभी विश्वासों 
के साथ कुछ सम्मावनाएं एवं ऊहापोह चलते हैं, यथा--(१) मनृष्य का एक आत्मा होता है, जो नित्य 
और मौतिक द्वारीर से पृथक है, (२) अन्य जीबों यथा--पंश्ुमों, ओषधियों (पौधों) एवं सम्मव निर्जीव 
पदार्थों में भी आत्मतत्त्व होता हैं, (३) मनुष्य एवं निम्नस्तर के पशुओं का आत्मा एक भौतिक दारीर 
से दूसरे में प्रविष्ट हो जा सकता है, (४) आत्मा कर्म करते वाला एवं दुःख सहने वाला होता है। 

हमने इस महाग्रन्ध के खण्ड ४ के मूल पु० १५४-१७१ में विस्तार के साथ देख लिया है कि किस प्रकार 

स्वर एवं नरक की भावनाएं वैदिक काछ से आगे तक चललीं और किस प्रकार कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
से वे परिमाजित हुईं । 


दे३० 


कर्म” दान्द ऋग्वेद में ४० बार से अधिक प्रयुक्त हुआ है । कहीं-कहीं इसका अर्थ है पराक्रम या 


बीर कार्य, यथा ऋ० (१।२२१६, विष्णु के कर्म (पराक्रम) का निरीक्षण करो ), प्रशंसा के योग्य उसके 
(इन्द्र के) प्राचीन कर्मों की घोषणा अपने दाब्दों (या इछोकों) से करो (ऋ० १॥६१॥१३)" और देखिए 
कऋ० (१।६२।६, १।१०१।४, १०५४४, १०११३१॥४) | ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर “कर्म” का अर्थ है 'घामिक 
कृत्य (यज्ञ, दान आदि), यथा देव छोग इस कवि के समी कर्मों को स्वीकार करते (या चाहते) हैं, जो 
तुम्हें स्तुति देता है (तुम्हारी वन्दना करता है) यह ऋ० (११४८२) है ।* और देखिए ऋ० (८।३६।७, 


१. अस्येड़ प्र बूहि पुराण तुरस्य कर्माणि सव्य उक्थेः। ऋ० (१६११३); तडु प्रयक्षतमस्य कर्म 
वस्मस्थ चाद्तममस्ति मा] द उपहवरें यदुपरा अपिन्चन सध्वर्णतों नश्वइचतस्र: ॥ ऋ० (१।६२।६); युवं 
घुरामधिवना नमुचाबासुरे सचा। विपिपाता शुभस्पती इन्हें कर्मस्वावतम्‌॥। हऋऋ० (११३११) 

२. जुधन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुति भस्माणस्य कारो: | आऋण० (१॥१४८।२): दप्रयावाइवल्प सुन्व- 


बा 


प्् 
3.7. # 
» अर ग 


हैं। ऋ० (5६।११३।७-१०) में बह यजमान जो इन्द्र को प्तोम 
दि रे + द्र्य ! अर्पण करता है, प्रार्थ कि 
स्वर्ग मं अमर रूप में रख दिया जाय, जहाँ अनन्त प्रकाश रहता है, अल: 


एवं आहलाद है और जहाँ कामनाएँ और उनकी पूति है। अमरत्व के लिए सभी देवों की स्तुतियाँ की गयी 
हैं, यया अग्नि की (ऋ० ११३७, श५८१, ४॥४।१०, ६७४), भक्तों की (ऋ० 3४॥५४।४), मित्र 
एवं वरुण की (ऋ० ४॥६३॥३२ ), विद्वेदेवों की (कऋ० १०४२५ एवं १०६२१), सोम की (१६९१, 
5ै॥#४।॥४, है।१०८॥३) । किन्तु दुष्कृत्य करने वालों के भाग्य के लिए ऋग्वेद में कुछ नहीं कहा गया है । 
ब्राह्मण-प्रन्थों में सत््कर्मों के फलों एवं दुष्कर्मों के प्रतिकार के विधय में पर्याप्त वर्णन मिलता है। शत ब्रा० 
(१२।८। ११) में प्रतिकार की भावना व्यक्त की गयी है।* यही वात मांस-मक्षण के विषय में मन्‌ एवं विष्णुघमंसूत्र 
में कही गयी है, जिससे ऐसा अभिव्यक्त है--वह जीव जिसका मांस मैं यहाँ खाता हूं, दुसरे छोक में मुझे खायेगा, 
विज्ञ लोग 'मांस' शब्द के मूल या उद्मव के विषय में ऐसा घोषित करते हैं ।” इतपथब्राह्मण (११।६।१॥३-६) में 
एक विलक्षण कथा आयी है। भृगू से, जो अपनी विद्या के कारण गर्वछि हो गये यो और अपने को पिता से मी अधिक 
विद्वान्‌ समझते थे, उसके पिता वरुण ने चारों दिल्ञाओं में पूर्व से उत्तर तक जाने को कहा और लौट आने पर 
देखी हुई समी घटनाओं का विवरण माँगा। सभी दिद्याओं में मृगु को भयंकर दुश्य देखने को मिले, पूर्व में उन्होंने 
लोगों को एक-दूसरे को छित्न-मिन्न करते देखा, एक-एक कर हाथ उख्ाइ़ते यह कहते सुना, यह्‌ तुम्हारे लिए, यहू 
मेरे लिए ।' उन्होंने कहा, 'यह मयंकर हैं।' उन लोगों ने कहा, इन छोगों ने हमारे साथ सामने के छोक में किया, 
अतः हम लोग प्रतिकार में ऐसा कर रहे हैं।' तब उन्होंने उत्तर में देखा कि चिल्लाते एवं रोते हुए छोगों द्वारा चिल्हाते 
एवं रोते हुए लोग पीटे जा रहे हैं । जब उन्होंने कहा, यह तो मीष्म (मकर या भीषण) है तो उतत लोगों ने उत्तर 
दिया, 'इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा ही. . - यह प्रतिकार है।' यह एक लम्बी गाया है, जिसका वर्णन यहाँ अनावस्‍्यक 
द कथा सम्मवत: जैसे को तैसा' वाली कहावत चरिताय॑ करती है। इतना तो स्पष्ट है किदातपथब्राह्मण के काल 
है । यह :जैसे को तैसा वाली कह करता। है पक प बी दर 7 जी व्यक्त 
तक यह घारणा बँघ चुकी थी कि जो व्यक्ति एक जीवन में दुष्कृत्म कर अल क 
दुष्कृत्य का उत्तर अथवा प्रतिकार पाता है। शत» ब्रा० एवं तैं० ब्रा० 


अनमभल किये रहता है, केने 
पर बदभएगर चल कस गण श भटक कलह 


सा प्‌ ६७); यही पुनः दा३७७ में आया है (सुन्वत्तः 
तस्तथा द्वाणु यथा न अधिक न लक नि चक्र: पवमान धीराः ऋ० 58220 द 
* सा पता साले आाथते। स बढ़ना शट्नित्वोरे असवोमा व शाला अनीचिगण 
दातपथ (१२।४।१॥१) 22 बज अप हद शाह सका अर्थ बहु जीव ओर मांस 


इ४५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 
देने की बात कही है। शत० ब्रा० (१०।४।४) में आया है कि देव लोग अमर हो गये, क्‍योंकि उन्होंने प्रजापति की 
सम्मति से अग्नि चयन का उचित सम्पादन किया, यथा--३६० घेरने वाली ईंटों, ३६० यजुष्मती ईंटों, सका उन पर 
३६ और ईंटों तथा १०,८०० लोकम्पूणा इंटों से उसे सम्पादित किया। (१०।॥४। ४। द) में आया है--- जो व्यक्ति 
विद्या द्वारा तथा पवित्र कर्मों द्वारा अमर होना चाहता है, बहू इस दटोर से पृथक होने पर अमर हो जायेगा और पुनः 
(१०४॥९।१० ) में आया है---'जो व्यक्ति इसे जानते हैं या जो यह पवित्र कर्म करते हैं, वे पुनः मरने के उपरान्त 
इस जीवन में आते हैं और जीवन में आने के उपरान्त अमर जीवन प्राप्त करते हैं; किन्तु वे छोग जो इसे नहीं 
जानते या इस पवित्र कर्म का सम्पादन नहीं करते, मरते पर पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं ओर वे मृत्यु का मोजन बार- 
बार बनते हैं।'४ तै० ब्रा० (३।२।८) में नचिकेता की गाथा कही गयी है जो कठोपनिषद्‌ से मिलती है (कुछ मन्त्र 
दोनों में समान हैं।) तै० ब्रा० में आया है कि मृत्यु ने नचिकेता, को तीन वरदान दिये, जिनमें तीसरा कठोपनिषद्‌ 
से भिन्न है। वह तीसरा वरदान यह है--मैं 'पुनर्मृ त्यु' किस प्रकार दूर करूं, इसकी मुझसे घोषणा करो ।” मृत्यु 
ने उससे नाचिकेत अग्नि घोषित का उपदेश किया , जिससे नचिकेता पुनर्मृ त्यु को दूर कर सका। और देखिए कौषी- 
तकि ब्रा० (२५१) एवं बु० उप>० (१।२॥७, १॥५॥२, ३।२।१० एवं ३॥३॥२) | 
दुष्कृत्यों के प्रतिकार की प्राचीन मावना से ही सम्मवतः अच्छे कर्मों की यह्‌ मावन। उठ खड़ी हुई कि इनको 
(अर्थात्‌ सत्कर्मों को) दुष्कर्मो के विरोध में रखा जाय और दोनों को मानो तराजू में तोछा जाय। शतपथन्राह्मण 
(११।२॥७।३३) में आया है---अब यह तराजू है, अर्थात्‌ वेदी का दाहिना पाश्व। वह वेदी का दाहिना पाएईर्व छुकर 
बैठ जाय, वरयोकि, वास्तव में, वे उसे सामने के लोक में तराज्‌ पर बैठाते हैं, और दोनों में जो ऊपर उठ जायेगा 
वह उसी का अनुसरण करेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा | जो कोई इसे जानता है वह इस तराजू पर इस लोक 
में बंठता है और सामने के छोक में अर्थात्‌ आगे के या परलोक में बैठने से छुकटकारा पा जाता है, क्‍योंकि यह 
सत्कर्म ही है जो ऊपर उठता है बुरा कर्म नहीं।* 
शतपथ इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि मन्‌ष्य की इच्छा (और उसी के अनुरूप उसका कार्य) पर ही 
यह निर्मर है कि उसे मृत्यु के उपरान्त कौन-सा लोक प्राप्त होगा । उसमें कथित है--उसे ब्रह्म समझ कर सत्य का 
ही ध्यान करना चाहिए। अब यह पुरुष (मन्‌ृष्य) ही अधिकतर इच्छा है और अपनी इच्छा के अनुसार ही' जब 
वह इस लोक से चलेगा तो सामने के (अर्थात्‌ आगे के) छोक में भी वैसी इच्छा रखेगा।' 
शतपथब्राह्मण (१०।१।५।४) में एक विचित्र बचन आया है जिसका सम्बन्ध यज्ञों से उत्पन्न उन शक्तियों 
से है जो कि सामने के (आगे अर्थात्‌ परछोक) छोक में प्रकट होती है। इसमें आया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप 





४४, े तेय ः एवमेतहिडुये वे तत्कर्म क॒र्वते मृत्वा पुन: सम्भवन्ति ते सम्भवन्त एवामृतत्वमभि सम्भव- 
न्यथ य एवं न विदुय वे तत्कर्म न कुर्व॑त्ते मृत्वा पुनः सम्भवन्ति त एतस्पबान्नं पुनः पुनर्भवन्ति । शतपथबन्रा० 
(१० डा३ा१०) | 


५. अय हेष॑व तुला यदक्षिणों वेद्यन्त: स पत्साधू फरोति तदन्तवेंद्यण यदसाध तद॒हिवेंदि। तस्माद- 
दक्षिणं बेच्यन्तमधिस्पृश्येबासीत | तुलायां हू वा ध्मष्मिल्लोक आदधति यतरघंस्यति बन्‍्वेष्य लि यदि साधु 
वाध्साघधु वेति । अथ य एवं वेदास्मिन्हेब लछोके तुलामारोहत्य मुष्मिल्लोके तुलाधानं मुच्यते। साध 
क़त्या हैवास्थ यच्छति न पापकृत्या । झतपथब्राह्मण ( ११२।७३३ ) । यहाँ पर बेदि के दाहिने पाइवं 
के किनारे को तुला का दण्ड कहा गया है। 


(र्म एवं पुमजन्म का सिद्धान्त ३५३ 


हैं अध्तिहोत 224 है वह परलोक में प्रात: एवं साय॑ भोजन करता है, दर एबं परूर्णमास को करने वाला प्रत्येक पक्ष 
में मोजन करता है; चातुर्मास्यों (ऋतुओं वाले यज्ञ ) को ,करने वाला सामने के होढकों में प्रति चार मातों के 
उपरान्त मोजन करता है; पशु-यज्ञ करने वाला प्रत्येक ६ मासों बर दाता है धो पेज कप टी लत 
कपास मोगा हुएता है ; हे गलत पैदिका का निर्माण करने वाला श्रत्येक सौ वर्षों पर इच्छा के अनुसार खाता 
है या एक बार खा लेने पर स्व/ने की आवश्यकता नहीं समझता है। 

शतपथब्राह्मण इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अनुसार निर्मित छोक में जन्म 
लेता है। उसने यह दृढ़तापूर्वेक व्यवत किया है किजो देवों के लिए यज्ञ करता है वह उस लोक को नहीं प्राप्त करता 
है जिसे आत्मा के लिए यज्ञ करने वाल पाता है और आत्मा के लिए यज्ञ करने वाला व्यक्ति अपने दारीर से, 
पाप से, उसी भ्रकार मुकित पाता है जिस प्रकार सर्प अपने केंचुल से पाता है (११२।६॥१३-१४) । 

यह मान लेना होगा कि कर्म एवं पुनर्जन्म सिद्धान्त सम्बन्धी स्पष्ट वक्‍तव्य का ऋग्वेद में अमाव है। ऋग्वेद 
का ७३३ एक महत्त्वपूर्ण सूकत है। प्रथम ६ मन्त्रों में वद्धिष्ठ ने अपने पुत्रों के विषय में कहा है। १०-१४ स्वयं 
व्तिष्ठ के लिए प्रयुक्त हैं जो या तो उनके पुत्रों द्वारा कथित-हैं या एक अन्य मत से इन्द्र के साथ हुई बातचीत का एक 
अंश हैं। ये मन्त्र देवतारुयान युक्त हैं, रहस्पवादी हैं और व्याख्या के लिए अति कठिन। १० वें मन्त्र में बसिष्ठ 
के जन्म की ओर इंगित है जब कि मित्र एवं वरुण ने उन्हें विद्युत्‌ के अतितेत्न के पास पहुँचते हुए देखा, और 
ऐसा कहा गया है कि अगस्त्य उन्हें (वस्तिष्ठ को) लोगों के पास ले आायें। यहाँ पर 'एकं जन्म' से ज्ञात होता है 
कि इस सूक्‍त में वसिष्ठ के अन्य जन्म की ओर भी संकेत है । ११वें मन्त्र में वसिष्ठ को उर्वज्षी से उत्पन्न 
मित्र एवं वरुण का पुत्र कहा गया हैं और ऐसा आया है कि सभी देवों ने उन्हें एक पुष्कर (अन्तरिक्ष या कम) 
में रखा। १२वाँ मन्त्र छाक्षणिक एवं रहस्थवादी होने के कारण महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यम द्वारा फैलाये गये वस्त्र 
को बुनने की इच्छा करते हुए वसिष्ठ उबंशी से उत्पन्न हो गये। १३वें इक्ोक में आया है कि दोनों (मित्र एवं 
शरुण ) ने बीज को एक घड़े में डाऊ दिया, जिसके मध्य से अगस्त्म निकले ओर वस्तिष्ठ भी उत्पन्न हुए | १४वाँ 
मन्त्र प्रतुदों को सम्बोधित है और उनसे कहा गया है कि वे वसिष्ठ के सम्मान में छूग जायें जो उनके पास यज्ञ 
(कराने ) के लिए आयेंगे। यह, ऐसा प्रतीत होता है, व्तिष्ठ का दूसरा जन्म है। 

प्रों० आर० डी० रानाडे ने अपने ग्रन्थ 'कॉस्ट्रक्टिव भर्वे आव दि उपनिषदिक फिल्ॉंसोफी (पृ० १४५-१४६) 
में ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों पर निर्मर हो कर यह कहने का प्रयास किया है कि बैदिक ऋषियों नें पुन्जेन्‍्म की मोर 
संकेत किया है (पु० १४७) | किन्तु प्रो० रानाडे ने (उसी पृष्ठ पर) स्वर यह्‌ 3:०4 है कि ऋग्वेद के अधिकांञ 
भाग में पुनर्जजम की मावना का सर्वथा अम व है। स्थानामाव से हम उनके तकों की जाँच यहाँ नहीं कर पायेंगे । 
पूर्ण जानकारी के लिए देखिए मूल ग्रन्य, पू० १५२७-(१५४८ | 

श्री जे> एस० करन्दीकर ने (पुना-निवासी, जो छोकमान्य तिलक के कट्टर शिष्य हैं) अपने ग्रन्थ गीता- 
पर मत गहरा हक पक कदर कर बाग गण न 
और इस विषय में उन्होंने ऋग्वेदीय चार ऋचाओं (१०१४८, १०।१६॥३ एवं ५ तथा १० ४ लय लक 
लिया है। किन्तु उनकी घारणा निर्मुल है। उन्होंने ऋचाओं का जो हर है, ठीक नहीं है। विशेष: तक 
एवं विवेचन के लिए इस ग्रन्य का मूल पू० १४४२ से पृ० ६ खण्ड 2 | | 

तु ० अल ।२) में एक म बचन आया है--जो व्यक्तित किसी ब्राह्मण को धमकी देता-है 
वह इसके लिए ब्षों करेगा, जो उसे पीटता है वह एक सहल्न वर्षों तक (प्रायक्ष्वित्त करेगा), 
एक सौ वर्षो तक प्रायश्चित्त / 

जो ब्राह्मण का रक्त गिरायेगा बह उतने वर्षों तक अपने पितरों के लोक को-चहं. जानेगा जितने कल 





है ४४ पंजेलाजं फा- हसितराल 


रवत से सनकर एक पिण्ड के रूप में वन जायेंगे। अतः ब्यक्षित ने तो ब्राह्मण को बमकी दे, न पीटे और न 
उसके दारीर से रक्त गिरने दे, क्योंकि वैसा करने से उतना ही पाप होता है ।” इस वचन से ऐसा नहीं प्रतीत 
होता है कि इस वचन के प्रणयन के काल तक केवल पितृलोक की भावना ही बन सकी थी, जैसा कि ड्यूझन ने अपने 
ग्रल्थ 'फिल्ॉसॉफी आव उपनिषद्‌' (पृ० ३२५) में छिखा है। वास्तव में, ऋहग्वेद में देवयान एवं पितृयाण की 
कल्पना प्रवकू हो चुकी थी। ऋग्वेद के अनुसार अधिक लोग यम के राज्य पितृछोक में जायेंगे, केवल थोड़े से 
देवयान द्वारा देवों के लोक में जायेंगे। यह वचन इस विषय में अधिक महत्त्वपूर्ण है कि एक अति घातक पाप के 
फलस्वरूप पापी को एक सहुख्र वर्षों तक या कई सहल्नों वर्षों तक दुःख 'मोगना पड़ता था, अतः उस्ते कई जीवनों 
तक जन्म लेना पड़ता था, क्योंकि मानव की आयु सौ वर्ष होती है (ऋ० १०।१६१।४--अथबं० ३।११॥४; ऋ० 
१।८४।६--वाज० सं० २५।२२) । उपर्यकत वचन के आघार पर गौतमघर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है कि क्रोध में 
आकर क्रह्मण को घमकी देने से सौ वर्षों तक स्वर्ग का द्वार अवरुद्ध हो जायेगा (या नरक में जाना होगा), उसे 
पीटने से एक सहस्र वर्षों तक तया उसके शरीर से रक्त निकाछने पर उतने वर्षों तक स्वर्ग-द्वार अवरुद्ध रहेगा 
जितने मिट्टी के कणों से एक रकतरंजित पिण्ड बन जायेगा। मनू_ (११।२०६-७) ने इसे यों समझा है कि ब्राह्मण 
के विरुद्ध किये गये दुष्कर्मों से अभियोगी को क्रम से १००, १००० या सहलस्नों वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा । 
मनृष्य अपने कर्मों एवं आचरण से अपना भविष्य बनाता है, इस स्विद्धान्त की शिक्षा बुहु० उप० (४।४।४-७ ) 
में मिलती है*---जों जैसा आचरण करता है, वह वैसा ही होगा, अच्छे कर्मों वाला अच्छा (जन्म) पायेगा, 
दुष्कर्मों वालो बुर्य (जन्म) पायेगा; पुण्य कर्मों से पुण्य (पविन्न) होता है। दुष्कर्मों से बुरा। यहाँ वे कहते हैं--- 
“मनुष्य काममय है, उप्तकी जैसी कामना होगी वैसी ही उस्तकी इच्छा-शक्ति होगी, उसकी जैसी इच्छा होगी वैत्ता 
ही उसका कर्म होगा, और जो कुछ कर्म वह करता है वैसा ही वह होगा वैसा ही फू वह प्राप्त केरेंगा।" इस 
पर एक इलोक आया है--- जिस किसी से मन्‌ प्य का सन एवं सूदम देह संलूग्न रहता है उसी के पास अपने कर्मों 
के फलों के साथ वह जाता है, भौर जो कूछ कर्म वह इस छोक में करता है उसका फू प्राप्त करने के उपरान्त 
वह पुनः उस लोक से (जहाँ वह फलू-प्राप्ति के कारण कुछ काल के लिए गया था), कर्मछोक में आ जाता है; इतनी. 
बात उस व्यवित के लिए है जो कामयमान (अर्थात्‌ जों कामनाओों या इच्छाओं में डूबा हुआ है) हैं; अब अकामय- 
सान के विपय में--; जो व्यक्ति कामरहित है, निष्काम है, जिसके काम शान्त हो गये हैं, जो स्वयं आत्मकाम 
(स्वयं अपनी इच्छा ) है उसके प्राण कहीं और नहीं जाते, वह स्वयं ब्रह्म होने के कारण ब्रह्मतीन हो जाता है। इस 
बात पर एक इलोक है---जब मनृष्य के हृदय में स्थित सभी काम दूर हो जाते हैं, तो वह जो मर्त्य है, अमृत 
हो जाता हैं, यहाँ इसी दारीर में वह ब्रह्म की प्राप्ति कर छेता है।”' उपर्युक्त वचन में क्रम यों है--काम, इच्छा 


६. स वा अयमात्मा ब्रह्म दिज्ञानमयों मनोमय ... इति । यथाफारी यथाचारी तथा भवति साधु- 
कार्ी साथुर्भवति पपपकारी पापो भवति प्रुष्यः पुष्येत्र क्णा भदति पाप: पापेन। अथो झल्वाहु:। काममय एवाय॑ 
धुरुष इति। स यथाकामों भवति तत्परतुभंवति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कच्ते यत्कर्म कच्ते तदभिसम्पद्यते । तदेव 
इत्येकी भवति । तदेव सफत: सह कर्मणेति लिछग मनों घत्र निषक्तमस्य | प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्थ यहत्किचेह 
करोत्ययम । तस्माल्छोकात्पुनरंत्यस्म लोकाय फर्मणें। इति न फ्रामयमान:॥ था कामयमानों “यो5क्ामो निष्कास 
आप्तकाम आत्मकामों न तस्य प्राणा उत्कामन्ति बहाव सन्ग्रह्माप्येति। तदेष इलोफों भवति । यदा सर्च प्रमुच्यन्ते 

कामा येउत्य हुद्ि स्थिता:। अथ मत्त्यज्पतों भदत्यत्र श्रह्या समइनुते ॥ / बृ० उप० (४/४|५-७) | 
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काना कल 


कमें एबं पुनजन्म का सित्रान्त शव 


एवं कर्म । इस विपप देखिए दबूशन (फिलाँसॉफीआव दि उपनिषद्स, पृ० ३४८) एवं जेराल्ड हुई ('इज़ गॉड 
एविडेण्ट', पु० ३४) की भावभीनी टिप्पणियाँ। 

उपयुक्त वचन के पहले एवं-उपरान्त कई उदाहरण आये हैं, जिनमें दो यहाँ दिये जा रहे हैं, जिससे यह बात 
व्यक्त हो जायगी कि आत्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। 'जिस प्रकार एक जितगा घास 
के एक अंकुर के पोर पर पहुंचने के उपरान्त दूसरे अंकुर के पास पहुँचने की गति करता है, उसकी ओर अपने को 
खींच लेता है और उस पर अपने को अवस्थित कर छेता है, उसी प्रकार यह (जीव का) आत्मा मृत्यु पर अपने 
शरीर को त्याग कर, अविद्या को हटाता हुआ, दूसरे शरीर की ओर पहुँचता हुआ उसकी ओर अपने को खींच 
लेता है और उसी में अपने को अवस्थित कर लेता है! (बृ० उप० १५।३) | दूसरा उदाहरण यह है--जिस प्रकार 
सर्प का कँंचुल पिपीलिका के हूह पर मरा हुआ एवं फेंकां हुआ रहता है, उसी प्रकार यह डारीर पड़ा रह जाता 
है और तत्र आत्मा, शरीर रहित, अमरात्मा हो जाता है और केवल बहा होता है। | 

यह सम्पूर्ण वचन (बृ० उप० ४।४।५-७) सबसे मुख्य, प्राचीन एवं स्पष्ट वचन है और उपनिषदों में पाये 
जाने वाले पुनर्जेन्म के सिद्धान्त पर प्रभूत प्रकाश डाछता है। इसी प्रकार के अन्य वचन भी हैं । याज्ञवल्क्य एवं आर्त- 
भाग की कथा के अन्त में (जहां याजवल्क्य ने आर्तभाग से एकास्त में मृत्यु के उपरान्त होने वाली अवस्था के विषय 
में बातें की हैं) उपनिषद में आया है--'उन्होंने जो कहा वह फेवल कर्म था, उन्होंने जिसकी प्रशंसा की, वह कर्म 
ही है। व्यक्ति अच्छे कर्मो से अच्छा ज्रोता है और दुष्कर्मों से ब॒द्ा होता है (बु०्उप० ३॥३१३) | 

ये दोनों ऐसे मौलिक बचन हैं जो पुरर्जन्प के सिद्धान्त के आबा र में पड़े तक एवं उद्देहय की व्याल्या उपस्थित 
करते हैं। 

उपर्युक्त दोनों उक्तियों का सारांश यह हैं कि इस जीवन में किये गये कर्म एवं आचारण मनुष्य के मावी 
जीवन का निर्माण करने वाले होते हैं और वर्तमान जीवन मनुष्य द्वारा अतीत जीवन या जीवनों मं किये गये करमों 
या व्यवहार का फल है। किन्तु कर्म एवं आचरण (व्यवहार) मनुष्य की इच्छा (संकल्प) पर निर्मर रहते हैं और 
यह संकल्प (या इच्छा) कामनाओं के कारण ही जागता है। मनुष्य की कई कामनाएँ हो सकती हूँ, वह उनमें कुछ 
को दबा सकता है, किन्तु कुछ कामताओं की निप्पत्ति अथबा सिद्धि के लिए वह संकल्प ले सकता है। अतः कामनाएँ 
(अथवा केवल 'काम') संकल्प (या इच्छा), कर्मों एवं आचरण का आधार (मूल या जड़ ) है और का 
वही जन्मों एवं मरणों के चक्र (जिसे संसार कहा जाता है) के मूल में हे! है। इसी अमर शंकराचार्य ने यदा सर्व 
प्रमुच्यन्ते कामा' (बृ० उप० ४।४॥७) का अनुसरण करते हुए कहा है--कामों मूल संसारस््य' अर्थात्‌ काम संसार 
का मूल का 
5 आय (६॥२ ) में एक अन्य महत्त्वपूर्ण वचन है। वहाँ आरुणि के रा दवेतकेतु के बारे में एक 
कया आयी है। दवेतकेतु अपनी विद्या के घमण्ड में चूर पडचाला के सभा मतन में आये आर बहाँ पर नौंकरों हारा 
सेवा पाते हुए प्रवाहण जैवक्लि (एक क्षत्रिय या राजकर्मा: / तक हम मर जि 082 
पुछा--'क्या आपने अपने पिता से शिक्षा पायी है 7” जब श्वेतकेतु ने हाँ कहा तो राजकुमार नें उनसे पाँच प्रस्न 
किये; यथा--(१) क्या आप यह जानते हैं कि जब मन्‌ष्य यहाँ से जाते हैंतो वे किस प्रकार विभिन्न दिशाओं 

लत 2 ते हैं कि वे किस प्रकार यहाँ कोट आते हैं ?; (३) क्या आप यह-.जानते 

को जाते हैं? ; (२) क्‍या आप यह जानते है केश जाने पर भी मर नहीं पाता ?; (४) क्‍या आप 
हैं कि सामने वाला लोक किस प्रकार बहुत लोगों द्वारा वास्तरार जान प 58 48 के सर 
यह जानते हैं कि किस कृत्य को महतियर मेड मानव बाणी मे पे से दा 
हैं?; (५) क्या आप देवयात एवं पितृयाण तामक मार्गों की पहुँच को जानते हैं ? (अर्थात्‌ कया आप उन कर्मों को 


१३३5 धर्मशास्त्र का इलिहांस 


जानते हैं जिनके द्वारा मनुष्य देवयान एवं. परितृथाण नामक मार्गों में ि सकते हैं .! ), क्योंकि हमते एक ऋषि को 
यह कहते सुना है--- मैंने मनुष्यों के लिए दो मार्गों की बात सुनी है, जिनमें एक पितरों की ओर जाता है और दूसरा 
देवों की और; इन्हीं दोनों मार्यों पर सादा संसार जो कुछ भी पिता (आकाझ) एवं माता (पृथिवी) के बीच रहता 
है, चलता है।'* इन सभी प्रइनों के विषय में इवेतकेतु ने कहा कि वे कुछ नहीं जानते । राजकुमार ने आतिथ्य 
दिया, किन्तु ब्वेतकेतु दौड़ कर अपने पिता के पास गये और यह जानना चाहा कि कैसे उन्होंने कह दिया था कि 
उन्होंने सब कुछ पढ़ा दिया है, जब कि एक राजन्य द्वारा पूछे गये पाँच प्रदनों में एक का भी उत्तर नहीं दिया जा 
सका | उतके पिता ने कहा कि उन्होंने सब कुछ, जो उन्हें ज्ञात था, पढ़ा दिया था, वे त्वयं इन प्रश्नों का उत्तर 
नहीं जानते | वे राजकुमार के पास गये, जिसने उन्हें दान से सम्मानित किया। आरुणि को घन नहों चाहिए था, 
उन्होंने प्रश्नों का उत्तर चाहा। राजकुमार ने कहा--' शिष्य के रूप में आइए'। आरुणि (गौतम) नें कहा कि वे 
द्विष्य के रूप में ही आये हैं। राजकूमार ने कहा कि जो विद्या मैं पढ़ाऊंगा वह किसी ब्राह्मण के पास इसके पूर्च 
नहीं थी ।< इसके उपरान्त उन्होंने (राजन्य या क्षत्रिय अथवा राजकुमार ने) श्वेतकेतु को पाँचों प्रइतों का उत्तर 
संक्षेप में दिया जो इस प्रकार है--पाँच अग्नियाँ (काक्षणिक रूप में ) हैं, स्वर्ग, वर्षा के देव, पुथिवी, पुरुष एवं नारी 
और पाँच आहुतियाँ हैं-#-अद्धा, सोम (चन्द्र), वर्षा, अन्न एवं बीज। यह चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ। पहले एवं 
पाँचवें प्रश्नों का उत्तर इस वक्तव्य में है---कुछ लोग देवों के मार्ग से, कूछ लोग पितरों के मार्ग से जाते हैं किन्तु 
अन्य (यथा--कीड़ें-मकोड़े, मक्षियाँ आदि) लोगों के लिए कोई मार्ग नहीं है (वे केवल जीते हैं और मर जाते 
हैं) । देखिए बु० उप० (६।२।१५-१६) | दूसरे एवं तीसरे प्रइनों का उत्तर उसी प्रकार है, यथा--जों छोग 
पित॒याण से जाते हैं वे इस पृथिवी पर लौट आते हैं और जो ब्रह्म के पास जाते हैं वे छौट कर नहीं आते, इसी से 
वहू छोक मर नहीं पाता। 
छा० उप० (५।३।२) में ये प्रइनन कुछ मिन्न रूप से पूछे गये हैं--(१) क्‍या आप जानते हैं कि यहाँ से लोग 
किस स्थान को जाते हैं ?; (२) वे कैसे लौटते हैं ? । (३) क्‍या आप जानते हैं कि देवों का मार्ग एवं पितरों का 
मार्ग कहाँ अछग-अलग होता है ?; (४) छोक मर क्यों नहीं जाता ?; (५) पाँचवीं आहुति में जल को मनुष्य 
क्यों कहा जाता हैं ? इनके उत्तर बृहु० उप० एवं छा० उप» में एक-से नहीं हैं, यद्यपि वे पर्याप्त रूप में एक 
दूसरे से मिलते-जुलते हैं । अग्ति के पाँच अंग हैं, इंधघन, घूम, ज्वाला, जलते फोयल्ले (अंगारे) एवं स्फूलिग । 
छा० उप० (५।१०।४-६) एवं बृह० उप० (६।२।६-१३) में अग्नियाँ एक ही हैं, किन्तु उनके अंगों में थोड़ा 


७. देवयान एवं पितृयाण के विषय में जो प्रइन बृहू० उप» (६॥२॥२ ) में पूछा गया है उसका रूप यों 
है : पेत्यों वेदयानत्य वा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्थ वा । यरृत्वा वेबयानं वा पन्धानं प्रतिपच्न्ते पित॒- 
याणं बा। अधि हि न ऋषेबंच: श्रुतम-वै सृती अज्ुणवं पितृणामहूं देवानासुत सर्त्यातास्‌ | ताम्यासिदं विद्य- 
पेजत्समेति सदम्तरा पितर मातरं च। इति। हें सती. ... नाभक पद ऋ० (१०।८८॥१५ ) एवं तै० ग्रा० 
(शा४थ।ए-३) में पाया जाता .है। दा: ( स्वर्ग) एवं पृथिवों को कम से पिता एवं माता कहा गया हूँ 
(छह० १॥१६४।३१ एवं ११४१६) ॥ 

प. दस विद्या फो पञ्चाग्निविद्या' कहा जाता है । इस उपतिषद में 'राजन्य' व्राब्द राजफमार के लिए 
प्रबुबद हुआ है, जिसका अर्थ है, केवल क्षत्रिय , जैसा कि पुदषसूक्त, (१०६०।१२) में आया है, न कि 'राजाएं । 


मल कर जक का क्- शा 


कर्म एवं पुर्जन्म का सिदाग्च हा 


3 | 4९2 उदाहरणाये, बृह० उप० (६।२।११) एवं छा०. उप० (४॥३।६) ।छा० उप० में प्थन 
मइ्न मं हा की इल्लल है। दूसरे प्रदान का उत्तर छा० उप» (५१०८) में है।* चन्द्र तक 
पहुंचने पर मार्ग पृथऋु-पृथक्‌ हो जाते हैं। (तीसरे प्रइतत का उत्तर), जैसा कि छा० उप० ० 
ह्-५ ) में आया है । चौथे प्रइन का उत्तर छा० पज्प्‌७ ( ५१०॥८ ) में है । पाँचवें प्रश्न का बे सह हे हे बे क 
विद्या' की उक्ति द्वारा दिया गया है । न कक पक 

आगे कुछ और कहने के पूर्व इस विषय में कुछ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है कि झरीर फ्े 
मरने के उपरान्त क्या होता है अथवा क्या सम्मव हो सकता है। इस विषय में तीन सम्भावनाएँ हैं, यथा-- 
(१) सम्धूर्ण विलोप, (२) स्वर्ग या नरक में अनन्त प्रतिकार (बदला, अर्थात्‌ फल मोगना), एवं (३) पुनर्जत्म। 
जौ कछोंग आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते वे प्रथम मत का प्रतिपादन करते हैं। प्राचीत भारत में मी, 
जँसों कि कठोपनिषद्‌ (१।२० ) ने प्रमाण दिया है,. कुछ छोग मृत्यूपरान्त आत्मा के अतिजीवन (जीते रह जाते) 
में शंकाएँ रखते थे | जो छोग अतिजीवन (सरवाइबले) में विश्वात्त नहीं कस्त्तें वें अन्य प्रहनों से व्यामोहित 
अथवा चिन्तित नहीं होते । अतः मृत्यु के उपरान्त वाला अति जीवन-सम्बन्धी प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है अर्थात्‌ 
क्या भौतिक शरीर की मृत्यु के उपरान्त व्यदित (या उप्तका आत्मा या उसका कोई अपनापन) का कोई चिह्न 
बचा रहता है ? श्वेताइवतरोंपनिषद्‌ का प्रथम मन्त्र चार समस्याएँ उपस्थित करता है--(१) क्‍या ब्रह्म ही 
कारण है०?; (२) हम कहाँ से आते हैं ?; (३) हमें कौन पाछता है ? तथा (४) हम कहाँ जा रहे हैं ? 
जो लोग ईइवर स्वर्ग एवं नरक में विश्वास करते हैं उनमें वहुत-से लोग आत्मा के पूर्वास्तित्व में विश्वास 
नहीं करते, वे केवल उत्तरास्तित्व (पथ्चात्‌ बाक्ले अरितत्व) में विध्वास करते हैं। वे ऐसा विश्वास करते हैं 
कि यदि ब्यक्ति इस जीवन में सदाचारी है तो उसे स्वर्ग में आनन्द का अनन्त जीवन प्राप्त होगा, और जो 
पापमय जीवन विताता है वह मत््यु के उपरान्त नरक में सदा के लिए निवास्त करंगा । बाइब्रिल एवं क्रान 
में विश्वास करने वाले ऐसा विश्वास करते हैं, और उनकी दृष्टि में सुकृत (साधुता, धर्मांचरण या सदाचार ) 
केवल ईदइवर की इच्छा के प्रति भ्रद्धा रखने में है (जैसा कि वाइबिल या क्रान में 'इलहाम' या अंन्तःप्रेरणा 
के रूप में व्यक्त है) । बहुत कम छोग प्रथम सम्मावना, अर्थात्‌ सम्पूर्ण नाश (विलोप) वाले सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को कामनाओं से विरोध उठ खड़ा होता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता 
है कि उसने इस जीवन में जौ कूछ मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप में कमाया है वह बिना कुछ चिह्न छोड़े 
सर्वथा बिल॒प्त नहीं हो सकता । दूसरी सम्माबना अनन्त पुल्पफक या पापल भोगने को ओर इंगित करती 
है, और इसमें बहुत लोग विश्वास नहीं करते, विश्वेषतः जब वे सोचते हैं कि जीवन तो अल्प होता है और 


ह&. छा० उप० (४।१०४) : 'आकाशाचचग्द्रससमेघ सोमों राजा तदेवानामन्नं त॑ देवा भक्षन्ति दब 
बु० उप० (६२१६): ते चर प्राप्याक्न भवन्ति तस्तत्र देवाः «- भक्षयन्ति । चे० सू० (३१७७) में 
इनका विवेचन है (भावतं वानात्मविस्वात्तपाहि रर्शयति)/ उसमें आया है कि बाब्दों (देव उन्हें खाते का 
'भक्षयन्ति') को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए प्रत्यृत क्राक्षणिक अर्थ में । बास्तव में, फहने 
का तात्पर्य यह है कि देवों को उनका साथ मन्‍्डा लगता है जो छोग यज्ञ करते हैं, क्योकि छा० उप० 
(३॥४।१) में स्वयं आया है कि देव लोग न तो खाते हैं ओर न पीते हैं, किन्तु ये अमृत को वेज फर 


अवदय सत्तुध्ट होते हैं।' 


हृध्र्ट धर्मशास्तर कां इतिहांत 


उसी में किये गये सत्कर्मों या दुष्कर्मों के लिए स्वर्ग या नरक में अनन्त वास करना पड़ता है। अतः अपेक्षाकृत 
अधिक लोग ठौसरी सम्मावना में विश्वात्त करते हैं, क्योंकि इसमें मौतिक मृत्यु के उपरान्त किप्ती-न-किसी 
रूप में एवं किन्हीं वातावरणों में आत्मा के सतत अस्तित्व का संकत मिलता है । 
उपर्युक्त उपनिषद्‌-वचन यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि पुनर्जत्म का सिद्धान्त कित्त प्रकार 
उपनिषद्‌-काछ में अपना रूप घारण कर रहा था। ऋश्वेद में देवयान एवं पितृथान नामक दो मार्ग विदित 
थे और यह भी ज्ञात था कि स्वर्ग में आनन्द एवं आहलाद प्राप्त होते हैं , किन्तु ऋग्वेद से यह नहीं ज्ञात 
हो पाता कि स्वर्ग के आनन्दों की क्या अवधि थी और न वहाँ पुनर्जन्म सम्बन्धी सिद्धान्त के विषय में कोई 
स्पष्ट एवं निद्चित उर्ज्षित ही मिलती है । ब्राह्मण ग्रन्थों में दोनों मार्गों की और बहुघा संकेत किया गया 
है और इस घारणा की ओर मी निर्देश मिलता है कि मनुष्य को कई बार मरना होगा (पुनर्जन्म ); किन्तु 
तथापि सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों पर आधारित पुनर्जन्म के विषय में कोई स्पष्ट एवं निश्चित सिद्धान्त नहीं मिलता । 
अत्यन्त स्पष्ट (और सम्मवतः अत्यन्त आरम्मिक) वक्‍तव्य बृह० उप० के दो बचनों (३॥३।१३ एवं ४।४।५- 
७) में है जो पुनर्जत्म के सिद्धान्त के उद्गम पर प्रकाश डालते हैं। ये दोनों वचन याज्ञवल्क्य से सम्त्रन्धित 
हैं और उन्होंने ही दुढ़तापूर्वक कहा है कि अपने कर्मों के फकूस्वरूप ही मनुष्य नये जन्म प्रहण करता है। इन 
दोनों बचनों में देवयान एवं .पितृयाण का कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु बुहु० उप० (६।२।१६) एवं छा० 
उप० (४॥१०) नें पुतर्जन्म के दो मार्गों की चर्चा की है और उनके किए जो कीर्टों एवं मक्ख़ियों के रूप 
में जन्म लेते हैं, तीसरे स्थान की बात कही है। यह दो मार्गों वाले सिद्धान्त के आगे का मार्ग है, क्योंकि 
इसमें एक और मार्ग जोड़ दिया यया है। एक अन्य अन्तर मी पाया जाता हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।५) 
में आया है कि बसे लोग, जो यज्ञ करते हैं, जन-कल्याण का कार्य करते हैं तथा दान देतें हैं, चन्द्रकोक जाते 
हैं और जब्र उनेके मत्कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो वे उसी मार्ग से लौट आते हैं जिससे वे चन्द्रलोक 
गये थे (अर्थात्‌ चन्द्रे से आकाश, तब वायु, घूम्र, कहरा, बादल एवं वर्षा के मार्ग से छौटते हैं) और पुन: किसी 
माता के पेंट से जन्म छेते हैं । इससे विदित होता हैँ कि जो छोग यज्ञ आदि करते हैं उन्हें दो प्रतिकार 
(बदले) मिलते हैं, यथा--बहुत काल तक चन्द्रलोक में निवास तथा इस पृथिव्री पर पुन्ज्म । 
छा० उप० की माँति प्रश्न उ० में भी वही सिद्धान्त आया है, किन्तु यहाँ सूर्यलोक के निवास की भी 
बात आयी है, यथा--- संवत्सर वास्तव में प्रजापति का है, इसके दो मार्ग हैं-दक्षिणी एवं उत्तरी ।जों 
लोग यज्ञ एवं जन-अल्गाण के कार्य को आवष्यक समझ कर सम्पादित करते हैं वे चन्द्र को ही अपने भावी 
लोक के रूप में 9.'त करते हैं, और वे हो इस लोक को फिर छौट आते हैं। अतः जो ऋषि सन्तान की 
कामना रखते हैं दक्षिणी मार्ग को अपनाते हैं। जो ऋषि तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा एवं ज्ञान के द्वारा आत्मा 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे उत्तरी मार्ग से सूर्य की ओर जाते हैं, जो प्राणों का आयतन है, अमृत है, भय 
से मुक्त है, यह सर्वोच्च एवं अन्तिम लक्ष्य है। यहां से वे लौटते नहीं, यहाँ अन्य पदार्थों के लिए निरोध है । 
इस पर एक इलोक है (ऋ० १॥१६४।१२)---कुछ छोग उसे पाँच पाँवों वाले (पाँच ऋतुओं), बारह रूपों 
वाल्य (१२ मह्दीनों) पिता कहते हैं, सर्वोच्च स्वर में वर्षा का दाता कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं कि ऋषि 
नीचे के अर्घे मांग में सात पद्टियों वाले (घोड़ों या सूर्य की किरणों) एवं छह तीलियों (अरों) वाले रथ में 
रखा जाता है ।“ ऋग्वेद का यह मन्त्र सम्मवतः उन दो मार्गों के छिए उद्धृत किया गया है जो प्रत्तीक के 
रूप में वर्ष के दो मार्गों को बताते हैं। ऋग्वेद के इस मन्त्र का प्रथम अर्ध भाग सूर्य की ओर संकेत करता है जो 
कि स्वर्ग के सर्वोच्च अर्धभाग में अवस्थित है और सम्मवतत: दूसरा अरवभाग स्वर्ग के उस भाग को बताता 
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कर्म ऐप पपर्चज्म को सिश्ाम्त पड 
हैजो नीचे हैऔर उसमें छः तीलियाँ हैं अर्थात्‌ दक्षिणायन के ६ माप हैं) ध्यूशन (फिल्ोंसॉफ़ी आच दि उपनिषद्स, 
प्‌० ३३८) ने स्पप्ट रूप से कहा है कि ऋ० [( १११६४।१२) का दो मार्गों से कोई सम्बन्ध ही है।यह बट 
है कि ऋग्वेद के इस मन्त्र के पूर्व (१॥१६४।११) ऋत (वर्ष या सू्) के पहिये को द्वादशार (१२ - अरों 
या तीलियों वाछा या १२ महीनों वाछा) कहा गया है, बत: जब पडरे (छह अरों या तीलियों वाला) का 
उल्लेख ऋ० (१।१६४।१२) में हुआ है तो यह ६ महीनों का द्योतक हो सकता है। 
हम कौषीतकि डप० (१।२-३) ने ै देवयान एवं पितृयाण का उल्लेख तो किया है किन्तु कीड़ों-मकोड़ों, 
पक्षियों आदि के, तीसरे स्थल का नहीं, प्रत्यृत ऐसा कहा है कि कीड़े-मकोड़े आदि उसी मार्ग से लौटते हैं 
जिस मार्ग से मनृष्य । वृह० उप० एवं छा० उ० ने चन्द्रलोक को ऐसा स्थल माना है जहाँ से दो मार्ग 
पृथक-पृथक हो जाते हैं, किन्तु कोषीतकि उप० ने अपने उल्लेख में देवयान के मार्ग के विश्वाम-स्थलों (स्टेशनों ) 
को पित॒याण-मार्ग के प्रतिकोमों के रूप में रख दिया है। कौपीतकि उप० ने चन्द्र तक के समी आरम्भिक 
विश्ञाम-स्थलों को छोड़ दिया है और सभी पुनर्जन्म छेते हुए जीवों का चन्द्र तक जाना कहा हैं। अन्य अन्तर 
भी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
ड्यूशन महोदय (फिल्लॉसॉफी आव दि उपनिषद्स, पृ० ३१८) ने छिलखा है कि ऋग्वेद (१०८८।१५) 
में उल्लिखित दो मार्ग दिन एवं शत्रि के द्योतक हैं, किन्तु बात वास्तव में एसी नहों है। पित॒याण मार्ग का 
उल्लेख ऋ० (१०।२७) में हुआ है (अग्नि पितृयाण मार्ग को मछी-भाँति जानतो है), और भी है मृत्यु, 
अन्य मार्ग से जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से भिन्न है' (ऋ० १०।१८।१)| ये दोनों मंत्र स्पष्ट रूप से सिद्ध 
करते हैं कि ऋग्वेदीय ऋषियों को देवयान एवं पित॒याण के मार्गों का ज्ञान अवद्य था। अतः ऋ० (१०।८८।१५) 
में वर्णित दोनों मार्ग देवयान एवं पितृबाण हैं न क्रि दिन एवं रात्रि जैसा कि ड्यूशन महोदय ने छिखा है । 
देखिए बातपथन्नाह्मण (१२८।१२१ एवं १॥६।३।१-२) । देवयान कभी-कमी ऋग्वेद में बहुवचन में प्रयुक्त 
हुआ है, यथा--३।५८।५, ७॥३८।८, छा७६२, १०४१५, (०६८८१ | ऋ० (१०१४८) में ऐसा आया 
है कि यम ने ऋषि के पूर्वपुरुषों के साथ आहुतियों का आनन्द लिया गौर ऋ० ( १॥१५४॥४ ) में यम से 
प्रार्थना की गयी है कि वे सदाचारी एवं तपस्वी पितरों में सम्मिलित उमा न 52 02600 
में आया है कि पितरों का द्वार दक्षिण में है और दोवों एवं मनुष्यों का उत्तर में 038 5५4 2 
एवं १९४।२।१५) । अथर्ववेद (१५॥१२।४) ने देवयान एवं पितृयाण मार्गों का उल्हेल किया है । 
कौपीतकि उप० (१) ने आरुणि के पुत्र ब्वेतकेतु को चित्र 00000 00) 20206 ल्वामाय अल 
विद्या के माग के रूप में दो मांगों के सिद्धान्त को नियूद ढंग स्व व्यदत किया हा हा अली, 
दि हैं. केक महत्वपूर्ण समझ कर उद्धव किया जा रहा है-- उसने (चित्र ने) कहा कि 
छोड़ते हैं, केवल एक उक्ति को महत्वपूर्ण समझ कर दे 5 कक जजों हे 38 
वे समी जो यहाँ से प्रस्थान करते हैं, चन्द्र को जाते हैं; शुवल" पक्ष (पूर्व पक्ष) 5 ह। सच है चले हो 
जाता है उन्हें पुनः जन्म लेने के छिए मेज देता है। सच है, चन्द्र हो 
हो ५ बढ़ जाता) है, कृष्ण पक्ष भे॑ चन्द उन्हें | अर्थात्‌ यहाँ के जीवन से असस्तुष्ट 
स्वगिक जोक फो द्वार है। यदि कोई चन्ध को रहों अपनाता है (अर्थात्‌ यह| न्चरुष्ट है), 


चन्द्र उसे मकत ब.र देता है | किन्तु यदि कोई लेसन्ठुप्ट नहीं है तो चन्द्र का वर्षा के रूप में यहाँ भेज 
देता है और अपने कर्मों एवं ज्ञान के अनुप्तार वह यहाँ के पुनः कीट, मल ! व्यात्र हा कक 
सर्प या मनष्य या किसी अन्य के रूप में विभिन्न स्थानों में जन्म लेता है! ($२)। पुनः बे लो अ्मिग इ 
का उल्लेख है. और (शी में पेए गाया है बल पिता मे काग हो रुप कमा है 
केवछ ब्रह्म की ओर बढ़ता है । - 


३९० घर्यशाह्ओ जा एसिहात 


कठोपनिषद्‌ (४।६-७) में तचिकेता को यम ने ब्रह्मविद्या का रहस्य वताया है और यह भी बताया 
है कि मृत्यु के उपरान्त आत्मा का क्‍या हो जाता है--कुछ छोग देहिक अस्तित्व के लिए माता के गर्भाशय 
में चले जाते हैं और अन्य छोग अपने कर्मो एवं विद्या के अनुसार वृक्षों की थून्हियों (स्थःणुओं) में परिवत्तित 
हो जाते हैं । 
बुृ० उप० (६२।१४-१६) एवं छा० उप० (५।३।१० आदि) में देवयान एवं पितृयाण मार्गों से 
जाने वाले लोगों का उल्लेख है | सर्वप्रथम हम बृ० उप० को उद्धत करते हैं--'ऐसे लोग जो (गृहस्थ भी) 
इसे (पञ!्चारिस द्या) जानते हैं और वे लोग जो (आश्रमवासी एवं संनन्‍्यासी) वन में श्रद्धा के साथ सत्य 
(ब्रह्म या हिरण्यगर्म ) की उपासना करते हैं अचि (प्रकाश) को जाते हैं, अचि 'से दिन (अहून) को, दिन से 
वूर्ण होते हुए पक्ष (शुक्ल पक्ष) को, आपूर्वमाणपक्ष (पूर्ण होते हुए पक्ष) से छह मासों में जाते हैं, जिस 
अवधि में सर्य उत्तर में गतिशील हो जाता है। उन छह मासों से देवकछोक में जाते हैं, देवलोक से सूर्य को 
जाते हैं और सूर्य से विद्युत्‌ को जाते हैं | जब वे विद्युत्‌ के स्थल को पहुँच जाते हैं तो (ब्रह्मा के) मन 
से उतन्न पुरुष उनके पास आता हूँ और उन्हें ब्रह्मा के छोकों को छे जाता है, इन छोकों में उच्च पद 
प्राप्त करके वे युगों तक रहते हैं ओर उनके लिए (इस संसार में पुनः) लौटना नहीं होता। किन्तु वे छोग जो 
यज्ञ, दान एवं तप द्वारा लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं, घूम (मार्ग) को जाते हैं, घूम से रात्रि को, रात्रि 
से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से छह मास्तों को जाते हैं जिनमें सूर्य दक्षिणायन होता है, इन मांसों से पिततरों के 
लोक में जाते हैं, पितृछोक से चन्द्र छोक को जाते हैं और चन्द्र तक पहुँच जाने पर वे अन्न हो जाते हैं और 
तब देवगण उन्हें उसी प्रकार खाते हैं जिस प्रकार यज्ञ करने वाले शाजा स्लोम को खाते हैं (यह यज्ञ के अनु- 
सार बढ़ता या घटता है) । किन्तु जब यह (पृथिवी पर किये गये कर्मों का फल्न) समाप्त हो जाता है वे 
आकादय को छोट आते हैं, आकाश से वायु, वायु से वर्षा और वर्षा से पृथिदी पर चक्ते आते हैं; पृथिवी पर 
पहुचने पर वे- अन्न. (मोजन ) हो जाते हैं। तब वे पुनः अग्नि में, जो मनुष्य. कहलाती है, डाले जाते हैं। इससे 
(अर्थात्‌ मनृष्य से ) वे अग्नि में जो नारी कहलाती है, जन्म लते हैं। ये छोंग छोकों की प्राप्ति के लिए (यज्ञ 
आदि द्वारा) उद्योग करते हुए इस छोक में बार-बार आते हैं। वे छोग, जो इन दोनों मार्गों से अपरितितत हैं, 
कीटों, पतंगों, पक्षियों एवं मविश्वग्नों के रूप में जन्म छेते. हैं ।' 
छा० उप० (५।१०१-२) में बृहू० उप० (६।२।१५) के ही दाब्द अधिकांश में आये हैं। कहीं-कहीं 
कुछ अन्तर पाया जाता है। स्थानामाव से यहाँ अन्तरों पर प्रकाश नहीं डाला जा रहा है। मविष्य जीवन को 
रूप दैनें वाले आचरणों से सम्बन्धित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वचनों में एक है छा० उप० का ५४॥१०७-८ जो यों 
है-- जिनके आचरण रमणीय रहे हैं वे क्षी्र ही रमणीय योनि प्राप्त करेंगे, यथा ब्रह्मण योनि या क्षत्रिय 
योनि या वैश्ययोनि । किन्तु जिनके आचरण कपूय (बुरे) रहे हैं थे क्षीघ्र ही कपूय योनि प्राप्त करेंगे, यथा 
दवयोनि, सूकरयोनि या चाण्डाल्योनि | जो इन क्षेत्रों में से किसी मार्ग का अनुसरण नहीं करते वे ऐसे 
क्षुद्र जीव बनते हैं, जो सतत छौटते आ रहे हैं और उनके भाग्य (नियति) को हम यों कह सकते हैं--'जीता 
एवं मरना” | उनका तीसरा स्थल है। (उन दोनों मार्गों से भिन्न)। अतः सामने का लोक पूर्ण नहीं होता 
अतः इस संसार से जुग॒प्सा उत्पन्न होती है । 
यह द्रष्टव्य है कि मगवदगीता (८।२३-२७) ने भी दो मार्गों का उल्लेख किया है, जिनमें एक वह 
है जिसके द्वारा जाने से योगी इस छोक में छोट कर नहीं आता और दूसरा वह है जिसके द्वारा जाने पर 
उसे पुन: यहाँ छौट' आना पड़ता हैं। इन्हें शुकक्त एवं कृष्ण गति (८।२६) तथा सृति (८।२७) कहा गया है:। 


कर्म एवं पुनजन्म का सिद्धान्त 
घथम है अग्नि, भकादा ( ज्योति ) ़ दिन, भास का शक्ल 
ब्रह्य की अनूमूति कर छी है , इस लोक से जाते स 
रात्रि, कृष्णपक्ष, सूर्य के ६ मासों का दक्षिणायन 
इस छोक में कौट आता है। 


झान्तिपव (२६।८-१०, चित्रशाला संस्करण) ते उत्तरायण एवं दक्षिणायन मार्गों का उल्लेंख किया है, 
जिनमें दूसरे की उप टड्थि दानों, वेदाध्ययन एवं बज्ञों से होती है (जैसा वृ० उ०६२१६ एवं छा० उ० ४। 
याज्ञ़० (३।१६५-१८६) । 
ँ बेदान्त सूत्र नें बहुधा पुनर्ज कर सिद्धान्त की ओर संकेत किया है, किन्तु ध्वानाभांव से हम सभी 
बातों का उल्लेख नहीं कर सकते। थोड़े ही सूत्रों की व्याह्या यहाँ उपस्थित की जायगी । वे० सू० के तीन 
सूत्र (२१२४-२६) १” पुनर्जन्म के सिद्धान्त के विषय में बड़े महत्त्वपूर्ण हैं।विरोधी कहता है-यह कहना 
कि ईश्वर संसार का कारण है, युक्तिसंगत नहीं जेंचता, क्योंकि यदि ऐसा है तो ईइवर पर व्यवहार-वैषम्य 
एवं अत्याचार का अभियोग हूग जायेगां। वे कुछ ऐसे लोगों को उत्पन्न करते हैं जो (देवों आदि की भाँति) 
अत्यन्त आनन्द का उपभोग करते हैं | कुछ ऐसे छोगों को उत्तन्न करते हैं जो (मारवाही पशुओं की माँति) 
अत्यन्त क्लेदायुक्त जीवन विताते हैं तथा कुछ ऐसे लोगों को उत्पन्न करते हैं जो बीच की स्थिति प्राप्त करते 
हैं भर्थात्‌ आनन्द का अल्पांश मात्र पाते हैं। अतः ईइवर पर ऐसा अभियोग रगाया जा सकता है कि वे 
इंघ एवं प्रेम की भावनाओं से (सामान्य छोगों की माँति) परिपूर्ण हैं। ईश्वर भी क्लेश उत्पन्न करता है 
और अन्त में सब को नष्ट कर देता है। इस प्रकार का बड़ा अत्याचार दुष्ट लोगों की दृष्टि में मी घुणास्पद 
है ।! इस पर उत्तर यों है--'यदि ईइ्वर ने संसार में वेषम्य की रचना केवल अपने मन से की होती तथा 
किसी अन्य बात पर विचार न किया होता तो निस्सन्देह उन पर असमान व्यवहार एवं अत्याचार के दो 
अभियोग छगाये जाते । किन्तु ईश्वर ने सदाचार नामक वृत्ति को मी दृष्टि में रखा है। ईश्वर की स्थिति 
को हम वर्षा की स्थिति से तुलना करके देखें | वर्षा समान रूप से खेत पर होती है किल्तु अंकर समान रूप 
से नहीं निकलते, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा, कोई उत्तम होता है, कोई निकृष्ट, यह संब बीज की विशेषता 
पर निर्मर होता है। ईइवर पशुओं, मनुष्यों एवं देवों की रचना का एक साठ शाध्य के 7 पक कक 
गोचर हो रही है वह है विभिन्न जीवों की अपनी-अपनी विशिष्ट वृत्तियाँ एवं शक्तियाँ। बे अवक 
एवं पुन्जन्म के विषय में अति प्राचीन काल से ही लोगों का मन प्रमावित था। आपस्तम्बधर्म- 
कर्म एवं न य ८ पड. सबोच्च 

(विभिन्न वर्णों के लोग अपने व्यवस्थित कर्तव्यों के सम्पादन से सर्वोक् 


सूत्र (२१॥२।२-३, ५-६) में आया है-- हे किक वन 
एवं आन सुख का रा करते हैं। ( स्वर्ग में सुख मोगने के उपरान्त ) कमफ शेष होने के कारण वे 


लौट आते हैं और यथोचित जाति (या कुछ ), रूप, वर्ण, वल, बुद्धि, प्र्ता, सम्पत्ति के साथ जन्म लेते हैं, घर्मानु- 
प्ठान (कर्तव्य पालन) का राम उठाते हैं और यह सब आनन्द मे परिणत होता है जो चक्र के समान दोनों 


लोकों में होता है । यही नियम दुष्कृत्य करने पर भी छागू होता है। सोने का चोर एवं ब्रह्महत्याय अपनी 


३६१ 


पक्ष एवं सूर्य का उत्तरायण मार्न;वे लोग, जिन्होंने 
भमय ब्रह्मलोक की यात्रा करतें हैं। दूसरा मारने है घूम, 
मार्ग ; योगी उस मार्ग से चन्द्र-प्रकाश को प्राप्त कर पुनः 


१०, वेषम्यनैघण्ये न सापक्षत्वात्‌ तथाहि वर्शयति । ने कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌। उपपच्चते 
घाप्यूपलम्पते च। बे० सू० (२।१२४-३६ )। 


३६२ धर्मशास्त्र का इतिहांस 


जाति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैद्य के अनुसार कुछ अवधि तक नरक की यातनाएं सहकर क्रम से चाण्डाल 
पौल्कस या बैण बनता है (का जन्म पाता है) ।” यही बात गौतमघर्मसूत्र (११।२६-३० ) में मी आयी है । 
कर्म का सिद्धान्त यह बताता है कि प्रत्येक अच्छा या बुरा कर्म विश्विष्ट प्रकार का परिणाम उपस्थित करता 
है जिससे कोई बच नहीं सकता | इस मौतिक संसार में कार्य-कारण का एक सा्वभौम नियम है। कर्म का सिद्धान्त 
इस नियम को मानसिक एवं नैतिक घरातलू पर भी ला देता है। कर्म का सिद्धान्त कोई यान्त्रिक कानून नहीं है, 
यह एक प्रकार से नैंतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त वैज्ञानिक नहीं है, किन्तु 
इसे केवल काल्पनिक कह कर ही हम नहीं त्याग सकते। यदि कर्म एवं पुनर्जत्म का सिद्धान्त न होता तो हम इस 
छोक को अनियन्त्रित मानते और यह समझते कि ख्रष्टा लोगों के कर्मों की चिन्ता नहीं करता है ओर मनमाने ढंग 
से छोगों को पुरस्कार आदि देता है। वास्तव में कर्म-सिद्धान्त तीन बातों पर बल देता है--(१) यह वतंमान 
अस्तित्व को अतीत अस्तित्व अथवा अस्तित्वों में किये गये कर्मों का फल मानता ।है; एक प्रकार का प्रायश्चिचत्त 
मानता है, (२) बुरे कर्म का नाश सत्कर्म से नहीं ही। सकता, दुष्कर्मों का मोग तो मोगना ही है, (३) दुष्कर्म के 
लिए जो दण्ड होता है वह व्यक्तिगत एवं स्वयं होने वाला होता है। यहाँ पर संयोग एवं भाग्य की बात ही नहीं 
उठती । 
कर्म सिद्धान्त से ही हम पुनर्जत्म के सिद्धान्त पर पहुँचते हैं। एक व्यक्ति के कर्मों के फल अचानक या 
वर्तमान जीवन में नहीं मी घटित हो सकते। आदिपवे॑ एवं मन्‌ में आया है-- दुष्कर्म अपना फल गौ (जोखा लेने 
के पदचात ही पर्याप्त दूध दे देती है) के समान तुरन्त ही नहीं उपस्थित कर देता, किन्तु धीरे-धीरे वह अपने कर्ता 
की जड़ को ही कृतर डालता है ।*" अतीत अस्तित्वों में किये गये कर्म वर्तमान अस्तित्व के रूप को निर्धारित 
एवं निश्चित करते हैं और वर्तमान अस्तित्व के कर्म पूर्व जन्मों (अस्तित्वों) के शोष कर्मों के साथ भावी अस्तित्व 
का रूप निर्धारित करते हैं। यही संक्षेप में, पुनर्जन्म के सिद्धान्त का आघार है। इसमें जो परिवर्तन हुए हैं उनसे 
सम्बन्धित बचनों, उक्तियों एवं प्रचकछित दृष्टिकोंणों पर हम आगे विचार करेंगे। भौतिक शरीर की म॒त्य के 
उपरान्त क्या होता है, इस विषय में जितते अनुमान हैं उनमें ही पुनर्जन्म का मी सिद्धान्त है जो अन्य अनुमानों के 
समान ही ताकिक है। सम्पूर्ण नाश वाले सिद्धान्त के अनुमान से (जो अनस्तित्ववादियों द्वारा घोषित है) तो यह 
अधिक सनन्‍्तोपजनक है। इतना ही नहीं, स्वर्ग या नरक में कर्मों के प्रतिकार के रूप में अनन्त काल तक रहने वाले 
सिद्धान्त से भी यह सिद्धान्त अपेक्षाकृत अधिक सन्‍्तोषजनक है। अधिकांश धर्मों के नेता एवं प्रवर्तंक लोग ऐसा 
विश्वास करते हैं कि ईइवर उनके साथ है और उन्होंने १६वीं शती तक अपने धर्मों के बाहर कोई मला (व्यक्ति 
या घटना) नहीं देखा है। उपनिषदों एवं गीता का हिन्दू घर्म ही एक ऐसा घ॒र्म एवं दर्शन है जिसने सहल्नों वर्ष 
पहले ऐसा उद्घोष किया कि सत्कर्मो वाडा व्यक्ति ही मगवान्‌ के अत्यधिक सन्निकट है और दुष्कर्मो वाला व्यक्ति 
मगवान के अनुग्रह एवं संग को नहीं पा सकता। | क्‍ 
वेदान्तसूत्र (३।१) नें छा० उप० एवं बृ० उप० में पाये जाने पञ्चार्निविद्या-सम्बन्धी 
वचनों की जाँच की है। शंकर के माप्य में पाये जानें वाे विशद विवेचन को गत नव 
अत: कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तिम निष्कर्ष ही यहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं--यह्‌ आत्मा (व्यक्ति का आत्मा ) एक 


१९. ताधमंस्चरितों लोके सद्यः फलूति भोरिष । श्ेराव्मानस्तु कलुमू्तानि हन्तति। आदिप 
(८०।२- एबं मन्‌ (४१७२ )। 4 





जल आज जगएशनशकाशश्ा क्ा: 


फर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
शरीर से दूसरे शरीर में जाता हुआ सूक्ष्म तत्त्वों (मूतसूक्ष्म) 
५।६।१) में उल्लिखित आहुतियों की चर्चा 'आप:' के रूप में थे जो "० 
हा में द्रव पदार्थों से परिपूर्ण है; क्योंकि अग्निहोत्र आदि गीत कह 2 का हा 
कृत्यों में जो (यथा ६ ७ कारण बनते 

हैं और उन कृत्यों में जो मुख्य पदार्थ (पथया--सोम रस, घृत, दुग्घ) प्रयुक्त होते हैं वे सभी मुल्यतः द्रव हो हैं 
उस उक्ति या वक्तव्य में कि जो यज्ञादि करते हैं वे पितृवाण मार्ग से चन्द्रलोक जाते हैं और भ्ाद् " मु ह्व्य के 
ह्न्पं में अपित होता तु जिसमें से सोम, जो देवों का भोजन है, निकलता है”, 'डेदों का भोजन! नामक शब्द लोदा शिक 
रुप में प्रयुक्त हुए हैं (न कि साक्षात्‌ मोजन करने के अर्थ में) | यज्ञ, जन-कल्याण कर्म, दान, आदि करने वालों का 
आत्मा चन्द्र के पास पहुंचने एवं अपने सत्कर्मा के फलों (जो चन्द्र में अर्थात्‌ चच्धलोक में ही।मोगे जा सकते है) को 
भोगने के उपरान्त उसी मार्ग से लौटता है, जिस मार्ग से गया था, किन्तु विश्वाम-स्थल यहाँ उलटे पड़ जाते हैं, जिससे 
कर्मों के फल, जो केवल इस पृथिवी पर ही भोगे जा सकते हैं, भोगे जा सकें ।*९ इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत 
दो बातें हैं--7 (१) इस जीवन से ऊपर एक जीवन (जिसकी ओर ऋग्वेद में वहुघा निर्देश मिलता है) तथा पन- 
जन्म | इतना ही नहीं, इस दृष्टिकोण से अच्छे कर्मों के फलस्वरूप दो परिणाम भी प्रकट होते हैं--स्वर्ग के मोग 
तथा पुन: भौतिक साधनों एवं सांस्कृतिक वातावरणों से यकत पुनर्जे्म की स्थिति, जैसा हम गौतमधर्मसूत्र (११।- 
२८) एवं गीता (६।३७-४५ ) में पाते हैं। इसी के साथ यह भी जान लेना है कि दुष्कर्मों के लिए दो दण्ड हैं, नरक 

की यातनाएँ और उनके उपरान्त घणित निम्न स्तर का जीवन॥ 

वे० सू० (३।१।१३-१७) ने आगे व्याल्या की है कि सभी मन॒ष्य चन्द्रलोक नहीं जाते, किन्त केवल वे ही 
लोग जाते हैं, जो यज्ञ आदि करते हैं, जो लोग यज्ञों या जन-कल्याण' के “कार्यों को नहीं सम्पादित करते, वे दुष्कर्मों 
के दोषी हैं और नरक (जो बे० सू० ३।१।१४ के मत से सात हैं) की यातनाजओं को भोगने के लिए यमलछोक जाते 
हैं और उसके उपरान्त इस पृथिवी पर लौट आते हैं। जो श्रद्धा एवं तप के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे देवयान 
मार्ग (छा० उप० ५॥१०।१ एवं मण्डक उप० १।२।११) से जाते हैं, और जो ग्ज्ञ, दान एवं जन-कल्याण के 
कर्मों का सम्पादन करते हैं वे पितयाण माग॑ (छा० उप० ४१०३ एवं मुण्डक उप० १२१०) से जाते हैं, ओर 
जो इन दोनों में किसी भी मार्ग का अनसरण नहीं करते वे तीसरे स्थल को जाते हैं और कीडों पतंगों आदि के- रूप 
में जन्म लेते हैं (छा० उप० ५१०८) | कौषीतकि उप० के (१।२) जैसे श्रुतिवचन में जो यह कदर लो 
यहाँ से प्रस्थान करते हैं वे समी चन्द्रलोक जाते हैं, उसमें 'बे समी' शब्द उनके लिए अ्युक्तत हैं जिन्हें चन्द्र के 
यहाँ जानें का अधिकार , (योग्यता या समर्थता ) है। का न 
पक बह है उतार जो बेदान्त एवं थे शास्त्र सम्बन्धी पश्चात्कालीन प्रत्था में बहुधा किन्तु ६ में 

बहुत कम प्रयकत हुआ है । इसका अर्थ है 'जन्मों एवं मृत्युआ के चक्र में आना-जाना | करठोपनिपद्‌ (३।७) | आया 
है---जों व्यक्ति अविज्ञानवान्‌ (बिना समझ का) है, अमनस्क (मन को संयभित नहीं रखता है / । जाहिसादा 
अशुचि (अशुद्ध या अपवित्र) है, उस्ते वह सर्वोच्च-पद नहीं प्राप्त होता और संसार (जन्म एवं मरण) में आता- 


३६३ 
के साथ अथवा उनसे घिरा हुआ चलता है; छा० उप० 


हक वृष्टस्मृतिम्यां >वप्रतेव च। बे० स० (३॥१।८) । शडकराचार्य ने जनुशर्य 
१२. कृतात्ययेब्नुशयवान वुष्टस्मृतिभ्यां यर्भतमनेंव थे ४ 22 जज कि अजक 
हाय का सप बताया है।। आधकिक्यक शत वर रिल रम 
ध्वसेहन्तीति /! 'अन्ञाय' का यहाँ पर अर्थ है अबशेष। नेचा हू 2 0207 
अज रजसस ।$ दे का कि हो के ज दिवः कान्तिमर्कृण्डमेकम्‌ ।/ यह बेदान्त सूत्र (३१८) 
पुचरित्रफले स्वरगिणां गां गतानां बोषः ८ 
के सिद्धान्त पर आधृत एक बहुत ही सुन्दर उतप्॒षा है 


परे घर्मझास्त्र का इतिहाल 


जाता (गुजरता) है ।'*5 इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६।१६ ) ने परमात्मा के विषय में यों लिखा हैं--- वह विदव को 
रचना करने वाला, विश्व को जानने वाला, भात्मयोनि (स्वयं जन्म लेने वाला), ज्ञाता,कालकाल (काल को नष्ट 
करने वाला), सभी गुणों से युक्त, सर्वविद्य (सर्वज्ञ), प्रघान तथा क्षेत्रज्ञों (व्यक्तिगत आत्माओं ) एवं गुणों (सत्त्व, 
रज, तम) का स्वामी है मौर संसार से मोक्ष देने, उसकी स्थिति एवं बन्धन का हेतु (कारण) है।' मंत्रायणी उप- 
निषद (१४) का कथन है--जब संसार का ऐसा स्वरूप है तो (आनन्दों। के) भोग से क्‍या लाभ ?” मुक्तिका 
उपनिषद्‌ (२।३७) का कणन है---मन संसार रूपी वक्ष की जड़ के रूप में अवस्थित है।' संसार शब्द वे० सू० 
(श२।८) में भी जाबा है। घीता ते इसका प्रयोग कई बार किया है (यथा--&।३, १२।७ आदि) | मनुस्मृति ने 
भी 'संसार क्षब्द का प्रयोग कई बार किया हैं (यथा--१११७ में तथा कई बार १२ वें अध्याय में) । सत, रज 
एबं तम तामक तीन गुणों की विशेषताओं का वर्णन करने (मनु० १२।२६-२६ ) तथा उनके प्रभावों पर प्रकाश 
डालने (मनु० १२।३०।३८) के उपरान्त मनु ने कहा है कि जिनमें सत्त्व, रज एवं तम की प्रधानता होती है वे 
ऋम से देव, मानव एवं निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। मन्‌ ने पुनः छोमों को नीच, मध्यम एवं उत्तम श्रेणियों में बाँटा 
है (१२४०-४०) | मनु ने संसार! को बहुवचन में (१२५२, ५४, ७०) तथा 'गति' या योनि! के अर्थ में प्रयुक्त 
किया है। विज्वेष रूप से देखिए मन्‌ (६।४०-६० ) जहाँ संसार का उल्लेख है, संन्यास घर्म की चर्चा है, नरक-यात- 
नाजों, रो्मों, व्याधिमों जादि का वर्णन है। श्री संजन महोदय ने अपने ग्रन्थ डॉग्मा आव रीइन्कारनेशन' के पु० १० 
पर कहा हैं कि मन्‌ के जनुसार प्रत्येक जीव दस सहज्न लक्षों की संल्या में अस्तित्व ग्रहण करता है। किन्तु यह उक्ति 
पूर्णतया आमक एवं त्रुटिपूर्ण हैं। मनु का इतना ही कहना है कि मोक्ष के लिए इच्छुक संन्यासी को इस सम्भावना 
पर सोचना चाहिए कि कुछ भात्मा लाखों जन्मों में परिभ्रमण कर सकते हैं। याज्ञ० (३।१६८) ने जन्मों के घेरे 
में आाने-जाते के ब्य में संसरति' क्रिया का प्रयोग किया है और कहा है---'कुछ लोगों द्वारा किये गये कर्मों का 
विपाक मृत्यु के उपरान्त ही उत्पन्न होता है (अर्थात्‌ अन्य शरीरों में) या इसी जीवन में होता है (यथा कारीरी 
यज्ञ के विषय में ) तथा कूछ लोगों के विषय में इस लोक में या परकोक में (अर्थात्‌ यह कोई शास्त्रीय नियम नहीं है 
कि कर्मों का विपराक या फल उनके सम्पादन के उपरान्त ज्ञीघ्र ही प्रतिफलित हो जाता है) | याज्ञ० (३।१३३, 
१६२) में एक सुन्दर रूपक आया है---जिस प्रकार एक अभिनेता विभिन्न अभितय करने के लिए विभिन्न रंगों का 
प्रयोग करता है उसी प्रकार यह आत्मा विभिन्न कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों (छोटा, कुबड़ा आदि) एवं शरीरों 
को घारण करता है । * याज्ञ० ( ३१४० ) में स्वयं संसार” शब्द प्रयक्त हुआ है। शान्तिपर्व (२०४।६; चित्र- 
दाला संस्करण 5८ १४८। ११-१२) में आया है---इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस जीवन में सुख से कहीं अधिक 
दुःख है।' पुराण बहुधा कहते हैं कि संसार अनित्य है, दु:खों एवं चिताओं से परिपुर्ण है और केला के पातों के समान 





१३. यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्क सदाइशुचि | न स॒ तत्पदमाप्नोति संसारं॑ चाधिगच्छति ॥ 
कठोपनिषद (३।७); तत्पद' का संकेत कठो०(२।१५-१६) की ओर है। इवेताइवतरोपनिषद्‌ में आया है: 
'स॒ विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिज्ञ फालकालोगुणी सर्वंविद्यः । प्रधान क्षेत्रज्ञपतिगुंणेश: संसारमोक्षस्थिति- 
बन्ध हेतुः (६१६) । 

१४. विपाक: कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते। इह वामुन्र बकेयां भावस्तत्न प्रयोजनम्‌॥ यथा 
हि भरतो वर्णबर्णयत्यात्मनस्तनुम्‌ । मानारूपाणि करर्वाणस्तथात्मा कर्मजारस्तनू: ॥याज्ष" (३१३३, १६२ )। 
पतानारूपाणि कुर्बाणः को हम भरत: के साथ भी ले सकते हैं। 'भरत' का अर्थ है अभिनेता । 


“-+ --“- जज बगागागाग़़गााएगागगागग। 





फर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 


३ पा ला के बा से फट कर जीय॑-शोर्ण हो जाने गा है) । देलिए बरहपुराण (१७८१७६ : 
संसारे. . . अनित्ये दुःलबहु नि ) | इस अत्यधिक कर्मंवादी सिद्धान्त के कारण आगे चलकर 
का सिडास गे ः आगे चलकर भारतीय 
जीवन में माग्यवाद कान हानि लगा और बहुत-से लोग प्रभारी, आलसी एवं कर्मजरू सिद्ध होने लगे। 
 सन्तों ने कर्म « ते को बहुत बढ़ावा सन्त तुकाराम 
उपतिषदों में आत्मा के पुनर्जन्म-सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन प्रामाणिक 
व्यवहारावस्था से सम्बन्धित हैं, किन्तु अद्वेत (मृण्डक १।१।५-६ की परा विद्या 
अमूर्त ब्रह्म) के सर्वोच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करने पर यह घराशायी हो जाता है, क्योंकि 
आत्मा परमन्नह्म से अभिन्न है । शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२३।३०) की व्यास्या में इस बात धर बल 
दिया है । उनका कथन है? ---जब तक यह आत्मा संसारी है और जब तक यह सम्यक्‌ दर्शन से (पृर्णन्ञान 
से) संसारिकता से दूर नहीं होता तब तक आत्मा एवं बुद्धि से सम्बन्ध (संयोग) नहीं टूट सकता | जब तक 
बुद्धि के साथ, आत्मा का यह सम्बन्ध चलता 'रहता है तव तक जीव संसतारिकता से लिप्त बना रहता है | 
किन्तु सत्य तो यह है कि जीव की स्वयं अपनो कोई सत्ता नहीं है, जो है विह केवल बुद्धि की उपाधि से 
परिकल्पित्ष सम्बन्ध मात्र है। क्योंकि, जब हम वेदान्त के अर्थ के निरूपण में रूगते हैं तो हमें उस सर्वज्ञ 
ईएवर के अतिरिक्त, जिसका स्वरूप ही नित्य मुक्ति (स्वतन्त्रता) है, कोई अन्य बुद्धिमान्‌ धातु (द्रव्य या 
पदार्थ ) दृष्टिगोचर नहीं होती । इसके उपरान्त शंकराचार्य ने कुछ वचन उद्धत किये हैं (यथा--बु० उप० 
१४७, ३॥७।२३, छा० उप० ६।१।६, ६।८।७) और कहा है कि इस प्रकार के सैकड़ों वचन हैं | शंकराचार्य का 
कथन है कि स्वयं बादरायण ने, जो वेदान्तसूत्र के प्रणेता हैं, सर्वोच्च विदाम्तवादी दृष्टिकोण से तथा व्यवहारावस्था 
(या संसारावस्था ) के दृष्टिकोण से कुछ सूत्रों की रचना की है| निम्नोकत सूत्रों में वेदान्तस॒त््रकार बादरायण 
ने जीव एवं परमात्मा में अन्तर स्पष्ट किया है, यवा--१६॥६६-६७, ६॥१२१, (२२०, ६, २३२१-२३, 
२।३।२१, २।३॥४१, २।३॥४३, आदि | किन्तु ११३३, २११४ एवं ४१३ व्यक्त करते हैं कि दोनों (जीवा- 
त्मा एवं परमात्मा) में अभिन्नता है | 


१३१५ 


हैं और वे संसारावत्या या 
या बृ० उप० २।३॥५-६ के 


१५. यावदात्मभावित्वाज्च न दोषस्तहुर्शनात्‌। वे० सू० (२३३०); यावदयमात्मा संसारो भवति 
पावदस्थ सम्य्दर्शनेन संसारित्वं मा निवर्तते ताबदस्म बुढूया संयोगों न शाम्यति । यावदेव 


चाय बुद्धयपाधिसम्बन्धस्तावज्जीवस्प जीवत्व॑ संसारित्व॑ च॒ परमार्थस्‍्तस्तु रो न जौजों नाम बद्धय- 
पाधिसस्बन्धपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेणास्ति | न॒हिं इज्ञादीश्बरादन घातुद्वितोयो 


बबासाय क्षण पाप मत थे वाया मस्त श्रोता मन्ता बिज्ञाता (बु० ३७४३), नान्य- 

इतोपत व ओर मा विशात (० ३६७७), दत्वगति (छ०, ३१३), बह हाएन (पु. १४ 

3) इश्क .. च. करलपणपणरेशारों अदालत, नाच सिजालाल 

निवृत्तिरस्तीत्यतो ब्रह्मात्मतानववोधस्तावदूप का (पा प्क्त्यं 5०. नेंदबरादन्यः 

शफकरमहप ( इशो अर दे यु शा रा मात गम अप 

१६... तदनन्यत्वभारम्भवब्दादिम्पः। वे” सू० (२११९ ' स्थानीपतां ब्रह्मण: कथमति। अप्रत्यास्यायंव 
प्मित्याह व्यवहाराभिप्रायेण तु स्पाल्लोकब दिति महापडु: द 





१६६ घर्मशास्त का इतिहात 

पुनर्जन्म का सिद्धान्त यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक जीवन पूर्व अस्तित्व या अस्तित्वों (जीवनों) 
के कर्मों का परिणाम या प्रतिफल है । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम अतीत की और बढ़ें और बहुत 
दूर तक निकल जायें तो कोई अस्तित्व या जन्म श्रयम नहीं हो सकता। इसी से वेदान्तसूत्र को यह घोषणा 


करनी पड़ी कि (२।१।३५, त कर्माविमागादिति चेन्नामादित्वाप्त) संसार अनादि (आरम्महीत) है । किन्तु 


यह उपनिषदों के कई वचनों के विरुद्ध पड़ जाता है, जो सृष्टि के विषय में उल्छेख करते हुए पूर्व या 
प्र या आरम्भ में' नामक दाब्दों का प्रयोग करती हैं (छा० उप० ६।२।१, वृ० उप० १॥४, ११० एवं 
१७, ५।४।१, तै० उप० २।७।१) | इस विरोध को दूर करने के लिए कल्पों की धारणा के अनुसार प्रलूय 
के उपरान्त वार-वार विद्व कौ रचना की घारणा उपस्थित की गयी”, जिसका अर्थ यह है कि ब्रह्म द्वारा 
रचित विश्व एक कल्प तक चल्तता है, जिसके उपरान्त वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। देखिए, शान्तिपर्वे 
(२३१।२६-३२--२२४।२८-३१ चित्रशाला संस्करण) । गीता (८॥१७-१४) में आया है कि ब्रह्मा का एक दिन 
एक सहल्ल युगों के वरावर होता है (चार युगों का एक महायुग होता है) और ब्नह्मा की रात्रि की अवधि 
भी इतनी ही लम्बी है । ब्रह्म के दिन के आगमन पर प्रकृति से समी पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, और रात्रि 
के आगमन पर वे संभी प्रकृति में समा जाते हैं। देखिए मगवदगीता (६७) : कल्प के अन्त में समी तत्त्व 
(जीव) उस प्रकृति में, जिसका मैं अधिष्ठाता हूँ, चले जाते हैं; किन्तु जब दूसरा कल्प आरम्म होता है मैं 
उन्हें प्रकट कर देता हूँ ॥ 

तके यह है--जिस प्रकार हम यह नहीं निश्चित कर सकते कि पहले कौन हुआ बीज या अंकरित 
होने वाली ओषधि (पौधा) । उसी प्रकार यह कहना असम्भव है कि पहले कौन आता है, द्वारीर या कर्म, 


क्योंकि विना कर्म के कोई दरीर नहीं और न बिना शरीर के कोई कर्म । छा० उप० (५॥१३।२) में आया : 


है--उस प्राणी (देवता) नें, जिसने अग्नि, जल एवं पृथिवी की उत्पत्ति की, सोचा--इस जीवात्मा के साथ 
मैं इन तीनों जीवों (अग्नि, जल एवं पृथिवी) में प्रवेद कझंगा और तब नामों एवं रूपों को विकसित करूँगा।' 
इससे प्रकट होता है कि सुष्टि के समय जीव (आत्मा) का अस्तित्व था, जिससे यह संकेत मिलता है कि 
संसार आरम्महीन (अनादि) है | ऋग्वेद (१०।१६०॥३) ने स्पष्ट कहा है--धाता ययथापूर्वमकल्पयत' 
अर्थात्‌ विधाता ने पहले की माँति व्यवस्थित किया (या रचा) ।” इसी प्रकार गीता (१५॥३) में आया है-- 
“इस (संसार के वृक्ष) का बास्तबिक रूप इस प्रकार नहीं जाना जाता, और न इसका अन्त न आदि और न 
आधार ही जाता जाता है; शक्तिशाली अनासक्ति से दुृढ़ता से जड़ीमूत इस अद्वत्य (पिप्पल) वक्ष 
को काट कर उस स्थल की खोज की जानी चाहिए जिससे वे लोग, जो वहाँ पहुँच गये हैं, नहीं छौटतें ।” 
मगवदू्‌गीता (६।३७-४५) नें दृढ्तापूर्वक कहा है कि योग के मार्ग में व्यक्षित द्वारा श्रद्धा से किया गया 
व्यवसाय व्यर्थ नहीं जाता, भछ्ते ही उसे पूर्णता शीघ्र प्राप्त न हो सके। श्री कृष्ण ने (६।०० और आगे के 


कार्यप्रप"चपरिणामश्रक्षियां चाश्रयति सगुणपृपासननेषृषयोक्ष्यत इति । शाइकरभाष्य ने अन्त में लिखा है। 
बे० सू० (२।१।१३) में आया है: “भोकत्रापत्तरविभागष्चेत्स्याल्लोकवत्‌' । 
१७. ब्रह्मा का एक दिन एक सहल्न महायुगों के बराबर होता है और इसे ही 'कल्प' कहां जाता है। 
कल्प, मन्जन्तर, सहाय॒ग एवं युग के लिए देखिए इसी खण्ड का अध्याय १६। प्राचीन उपनिषदों ते कल्पों आवि 
के सिद्धान्त की व्याख्या नहीं की हूँ । 


कर्म एवं पुनजन्म का सिद्ध ३६७ 


इलोक में ) कहा है कि सर च्पक्ति जो पुर्णता प्राप्ति भें असफल हो जाता है, किसी बुरे अन्त को नहीं प्राप्त 
होता, बल ८० मी क लोगों के लोकों को जाता है और वहाँ पर वहुत वर्षों तक निवास करता है, 
समृद्ध एर्वे पत्रित्र छोगों के घंटों में जन्म छेता है या विज्ञ योगियों के कुछ में जन्म लेता है जहाँ पर वह 
अपने अतीत अस्तित्वों के मानसिक चिहनों को पुनः प्राप्त करता है । वह पूर्णता की प्राप्ति के लिए पुनः 
उद्योगशील होता है और अपने पूर्व जीवनों में किये गये अभ्यासों ( के फलस्वरूप ) अनिवार्य रूप से आगे 
बढ़ता है और सभी पापों से मुक्त हो कर एवं बहुत से जीवनों द्वारा अपने को पूर्ण करता हुआ परम तत्त्व 
(लक्ष्य, ब्रह्मपद ) को प्राप्त करता है। गीता (४५) में श्रीकृष्ण कहते हैं--'मेरें बहुत-से जीवन हैं जो बीत 
चुके हैं, और तुम्हारे मी । मैं उन सभी को जानता हूँ, किन्तु तुम नहीं जानते !” कई स्थलों पर गीता ने 
2 के सिद्धान्त को स्पर्श किया है (यया--२।१२-१३ एवं २२-२७, ४८-४8, ७१६, ८६, १५-१६, 
द।२१॥ | 

वनपर्व के अध्याय ३०-३२ (चित्रशाछा संस्करण) में द्रौपदी एवं युधिष्ठिर में एक वार्तालाप हुआ है। 
युधिष्ठिर ने कौरवों के साथ दूत खेल कर सारा राज्य खो दिया था और बन में बड़े कष्ट से जीवन- 
यापन कर रहे थे । द्रौपदी को इस वात का बड़ा आइचर्य था कि युधिष्ठिर ऐसे सत्यवादी, उदार, ऋजु एवं 
मघर व्यक्ति किस प्रकार दूत ऐसे निकृष्ट कार्य में संछग्न हुए (३०१६) और मगवान सभी जीवों के साथ 
माता-पिता-सा समान व्यवहार नहीं करता । द्रौपदी को यह जान कर बड़ा आइचर्य हुआ कि सदाचारी 
सम्मानित व्यक्ति दुःख उठा रहे हैं और दुराचारी एबं असम्मानित छोंग आननन्‍्दपूर्वक जीवन-यापन कर रहे हैं । 
अतः उसने सोचा कि मगवान्‌ सामात्य मनुष्य की माँति श्षीक्षकोपी या चण्डस्वमाव वाले हैं (३० ।३८-३६) | 
उसने कहा--'मानव प्राणी भगवान्‌ की इच्छा के आधार पर हो अबोध तथा सुख एवं दुःख पर नियन्त्रण 
रख सकने के कारण स्वर्ग या नरक में जाते हैं । इस पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को चेतावनी दी कि तुम 
नास्तिक लोगों की भाँति बातें कर रही हो | उन्होंने कहा कि मैंने कोई कर्म इसलिए नहीं किया कि उसका 
पुरस्कार मिले, मैंने दान दिया, यज्ञ किये, किन्तु इसलिए कि उन्हें सम्पादित करना अपना कर्तव्य माना। उन्होंने 
द्रौपदी से अनीश्वरवादी व्यवहार से दूर रहने को कहा और कहा कि वह अपनी भावनाओं से मगवान्‌ 
का अनादर कर रही हैं । इस पर द्रौपदी की बुद्धि लौटी और उसने क्षमा याचना कर कहा कि दुःखित 
होने के कारण ही मैंने वैसी अनीश्वरवादी बात कही, वास्तव में, मगवान्‌ का बहुत आदर एवं सम्मान करती हूँ। 
इसके उपरान्त द्रौपदी ने उस विषय पर विचार-विमर्ष करता आरपम्म किया, जिसे क्लोग दिष्ट (भाग्य) या 
हुठ (संयोग) या स्वभाव कहते हैं और अन्त में यही निष्कर्ष निकाछा कि व्यक्ति जो कूछ प्राप्त करता है बह 

न जन्मों कामों * का फल है | भू 

कि] कर इधर मर उद्योग या व्यवसाय ) तथा दैव पर कुछ छिखने की आवष्यकता नहीं है । 
इस विषय में हम इस महाग्रन्थ के मूछ खण्ड है, पृ० १६८-१७ ० एवं पाद टिप्पणी २१४-२१६ में पढ़ चुके 
हैं, जहां प्राचीन एवं मध्यकालीन लेखकों के विभिन्न मतों का विवेचन उपस्थित किया गया है। 


१८. तथे बेंद्धिः शकतः फर्सण्यकर्मकृत्‌ । आसीत न चिरं जीवेदनाथ इव बुबंछल: । अकस्मा- 
दिहयः अर मानो पुरुष: | त ह॒ठेनेति मन्यन्ते स हि यत्नो न कस्पचित्‌ ॥ एवं हथाज्च वेवाच्च 
स्वभावात्कमंणस्तथा । यानि प्राप्नोति प्ुरुषस्तत्फ्ल पूर्वकर्मणाम्‌ ॥ बनपर्व (३२१५-१६, २० ) नीलकष्ड 
ले हृठबादिकः का अर्य यों किया किया है : प्राग्जत्माभावादक्त तमेवोपस्थास्यतोति बबन्‌ चार्वाकः 


द्दु८ 5 घर्मजझास्च्र फा एइतिहांत 


अनुशासनपवव के प्रथम अध्याय में गोतमी, उसके पुत्र की सर्प-दंश से मृत्यु, आलेटक से गोतमी का वार्ता- 
छाप तथा काल की बातें वर्णित हैं, जो कम सिद्धान्त पर प्रकाश डालती हैं। 'गौतमी को चित्त-संयम प्राप्त था। उसके 
पत्र को एक सर्प ने काट लिया और बहू मर गया। एक शिकारी ( आखेंटक ) ने उस [सर्प को बाँधकर गौतमी के 
समक्ष रख दिया और कहा कि मैं उस सर्प को मार डालूँगा, क्योंकि उसने एक अबोध बच्चे को काट लिया है। 
इस पर गौतमी ने उसे मना किया और समझाया कि सर्प को मार डालने से बच्चा लौट कर नहीं आ सकता। तब 
काल वहाँ आया और उसने व्याख्या उपस्थित की--जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के खण्ड से जो चाहता है उसे 
बनाता है उसी प्रकार मनृष्य अपने द्वारा किये गये कर्मों का फल पाता है। बच्चे की मृत्यु के मूल में हैं उसके पूर्ब॑ 
जीवन के कर्मों के प्रतिफल ।' इस बात को गौतमी ने माना और कहा कि उसका पुत्र अपने अतीत जीवन के कर्मों 
के कारण मरा और उसकी मृत्यु से उसे जो शोक प्राप्त हुआ है वह स्वयं उसके (गौतमी के) पूर्व जीवन के कर्मों 
का प्रतिफल है ।*९ और देखिए इस विषय में विराटपर्व ( २०१४ ), अनुझासनपर्व (७।२२८--पद्मपुराण 
२।८१।४७-यथा घेन सहस्नेषु वत्सों विन्दति मातरम्‌। एवमात्यक्ृतं कर्म कर्तारमन्‌ गच्छति॥ ), आइवमेधिक पर्व 
(१८।१), झान्तिपव (३१६।२५ एवं ३५७चित्रशाछा सं० दे२6)२५, ३५)। 
कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त से हिन्दू समाज पूर्णतया प्रमावित हो उठा। संस्कृत के महान्‌ कवियों ने भी 
इस विषय में संकेत किये हैं। रघुबंध (११।२२) में आया है कि जब राम वामन के आश्षम में पहुँचे तों (कालिदास 
नो टिप्पणी की है) वे मन से अस्थिर हो गये, वामन के रूप में अपने कर्मों का स्मरण नहीं कर सके। शाकुन्तल 
(अंक ५) में कवि ने टिप्पणी की है---जब कोई व्यक्ति सुन्दर दृश्य देख कर, मघुर वचन सुन कर, आनन्दों से 
घिरे रहने पर मी अस्थिर (दुःखी ) हो जाता है, तो वास्तव में बात यह है कि अचिन्त्य रूप से उसके मन में अतीत 
जीवनों के प्यार एवं मित्रता के चित्र खिच आते हैं।' सातवें अंक में जब शक्न्‍्तल्ला एवं दुष्यन्‍्त का पुनर्मिलन हो 
जाता है तो शक्न्तला अपने पति के पूर्वत्याग (या तिरस्कार) की ओर संकेत करती हुई कहती है---'अवश्य 
ही उस समय मेरे (पूर्व जीवन के ) दुष्क्ृत्यों में सुकृत्यों को वाधित किया और वे स्वयं प्रतिफलित हुए ।' और देखिए 
रघुबंध (१४।६२ एवं ६६) एवं मेघदूत (३०)। 
कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर स्वमावतः बहुत-से प्रश्न उठ खड़े होते हैं। एक प्रश्न को योगसूत्र (२।१३) 
के माष्यकार व्यास ने विवचित किया है। योगसूत्र (२।३) में पाँच कलेशों (अविद्या आदि ) का उल्लेख है और 
ऐसा आया है (२१३) कि ये क्लेश जन्म, जीवन (रूम्बा या छौटा), अनुमूति-प्रकार के द्वारा कर्मों के विपाक की 
ओर छे जाते हैं अर्थात्‌ कर्मों का फल उपस्थित करते हैं। योगसूत्र (४।७) के अनुप्तार कर्म के चार प्रकार हैं, 
यथा---१ कृष्ण (दुष्ट छोगों में पाये जाने वाले ),२. शुक्लक्षष्ण (जो वाह्य साधनों [से किये जाते हैं और उनसे किसी 
की हानि या किसी का लाम होता है), ३. शकक्‍कू (ऐसे लोगों के कर्म जो तप करते हैं, स्वाध्याय में लीन रहते 
हैं तथा ध्यान करते हैं, और इस प्रकार के बाह्य कारणों या साधनों से नहीं सम्पन्न होते और इनसे किसी की 
हानि या हिसा नहीं होती ), ४. भशुक्लाकृष्ण (न तो शुक्ल और न कृष्ण, जो संन्यासियों में पाये जाते हैं, जिनके 
क्लेद दूर हो गये रहते हैं, और जिनके शरीर अब अन्तिम रहते हैं अर्थात्‌ इसके उपरान्त वे जन्म नहीं छेते )। इन 


१४ यथा सृत्पिण्शतः कर्ता कुझते यद्यविच्छति । एवमात्मकृतं कर्म सानव: प्रतिपछाते । नैद 
कालौ न भुजगों न मृत्यरिह कारणम्‌ । स्वकर्मभिरयं बार: कालेन निधन गतः। सया च्व तत्कृतं कर्म येनायं 
में मृत: सुतः । यातु काहस्तथा मृत्युमु उ्चार्जुनक पन्नगम्‌। अनुशासनपर्व (१७४, ७८-७६ )। 


फर्म एवं पुतर्जन्म का सिद्धान्त 
एवं पुन्जन्म का चिठ्ध मे 


केवल योगी के कर्म शक्ल क्योकि 

रा रे है, अर्थात्‌ बुरे कर्म करता दे हैं, क्योकि वह कर्मों के फछों का त्याग किये रहता है और वह अक्वृष्ण 

कर्म करता है, अथ तू दुरे कम करता ही नहीं। 'थोगसूत्र (र१३) के माप्य ने चार प्रश्न उठाने हैं, यथा: 
क्या एक कर्म एक जन्म का कारण होता है?,या (२ ) क्‍या एक कर्म कई जन्मों । हैँ, ४8--- ( । ) 
वे थक कम से एके 2272 एक का कारण होता है ?, (३) 

क्या एक से अविकु कम से एक से अधिक जन्म होते हैं ?, (४) क्या एक से अधिक कम से एक जन्म होता है ? 
कार नें पृथम तीन प्रश्नों का विरोध किया है और चौथे को स्वीकार किया है अर्थात्‌ कई कम ५2 
होता है। शान्तिपर्व (२७३।३३--३४-०२८० । ३३-३४ चित्रशाला संस्करण) ने आत्मा के छह रंग बताये हे बन 
हएण, घू च्र, नोल, रबत, पीत, एवं शुक्ल और इन्हें एक-दूसरे के ऊपर रखा है, यथा कृष्ण को सबसे बुरा कहा है 
और शक्ल को सर्वोत्तम | इलोंक ३६-४६ में इन प्रकारों का विस्तृत उल्लेख है। 5 का 
हमारे वर्तमान जीवन की कतिपय समस्याओं पर पुनर्जन्म के सिद्धान्त से प्रकाश पड़ता है। सर्ववा अनजान 
दो व्यक्ति जब कभी एक-दूसरे से मिलते हैं तो उनमें मित्रता एवं बैर की भावना क्‍यों उमड़ पड़ती है? एक कल्पना 
की जा सकती है कि सम्भवत: पूर्व जीवन में वे एक-डूसरे के मित्र या वैरी रहे हैं। विश्व में देखने में आता है कि 
कुछ लोग बिना किसी योग्यता के आनन्दोपमोग करते हैं और कुछ ऐसे छोग, जो समी प्रकारों से योग्य हैं, अथवा 
जिन्होंने त्याग एवं तपस्या का ज्वैबन विताया है, बड़े कष्ट में रहते हैं। इस दशा पर कर्म एवं पुनर्जेन्म का सिद्धान्त 
प्रमुत प्रकाश डालता है| हम विश्व में छायो विषमता को देखकर विकल हो उठते हैं, इतना ही नहीं, हमारी न्याय- 
प्रिय मावना एवं सुन्दर व्यवहार करने की क्षमता पर घवका पहुँच सकता है, किन्तु जब हम इस सिद्धान्त पर मनन 
करते हैं तो सन्‍्तोष मिल जाता है। इस अनुमान एवं विश्वास से कि समी मानवीय प्रयत्नों एवं आचरणों का उचित 
फल एवं दण्ड प्राप्त होगा, हमारे वर्तमान जीवन को महत्त्वपूर्ण गुरुता भ्राप्त हो जाती है और हम इस जीवन में 
सतत संत्कर्म क+ने के लिए अनुप्र।णित होते हैं और दुष्कर्मों, अत्याचारों एवं पापमय जीवन से दूर रहने का प्रयत्न 
फरनते हैं। मानवों में देखे जाने वाले सुख-दुःख-सम्वबन्धी वेपम्य पर तो यह सिद्धान्त प्रकाश डालता ही है, साथ- 
ही-साथ हम इससे भौतिक कल्याण एवं अस्वस्थ शारीरिक दक्षाओं की पारस्परिक विभिन्नताओं को मी समझने में 
समर्थ हो जाते हैं । आज के विश्व में असद्‌ वृत्तियों का राज्य क्यों है ? इस मेयंकर एवं महान्‌ प्रश्न परमी हमें कर्म 
एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त से प्रकाश प्राप्त होता है। कुछ लोगों में जो विलक्षण बुद्धि योग्यता एवं समर्थता देखने में 
आती है, जिसके फलस्वरूप वे गणित, विज्ञान, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में दा ता लत आर 
संसार को चकित कर देते हैं, उसके मूल में क्या है ? सम्मवतः कर्म एवं पुनजन्म के सिद्धान्त से इस महत्त्वपूर्ण अस्त 
पर प्रकाश पड़ता है। यदि सम्यक्‌ ढंग से विचार किया जाय तो यह पिद्धान्त निदराशावादी या माग्यवादी नहीं है, 


ँ करने पर वल देखेंगे कि कितने बर्मशास्त्र-ग्रन्थ 
इस जीवन में पूर्ण रूप से मानवीय उद्योग करने पर बल देता है। हम 33 | 
बाय गत ग्रन्थ एवं विचार पुझषकार (उद्योग) पर बल देते हैं और कुछ लोगों द्वारा प्रतिपादित देव या 
स्वभाव या काल (समय) या इन सभी के सम्गिश्ण से सम्बन्धित विचारों (यथा--इसी जीवन में कर्मों के फछ मिलते 


धिराध में मत ते-कमी एक बहुत दरिद्र व्यक्ति राजा हो जाता है और अपनी प्रतिमा 
है ) के विदोब में मत प्रकाशित करते हैं। कभा है क्या है? कुछ लोग राई से पर्वत हो जाते हैं और कुछ 


एवं योग्यता से छोगों को चकित कर देता है। मह सत्र मं 
लोग पर्व सम्भवतः के मूल में पूर्व जन्म के कर्म एवं संस्कार हैं। 

के व दे एवं अन्य लग टन के विषय में उपनिषद्काल न ले कर 3 के 

टन थे हैं-- कारण है? हम जन्म लेते हैं? 

सह्दे हुँ ] इवेताइवतरोपनिषद्‌ 6 ११ में प्रश्न आये हैं क्या बहा ही नस 

22077 70077: 

सुक् या दुःख की अनुभृति करते हैं ? ” आगे के पद् में आया है--क्या काल या स्वमाव या आवश्यकता या संयोग 





४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


था तत्त्वों को हम कारण मानें या उसे जो पुरुष (कहलाता ) है ” यह उनके एक हट मिल जाने का भी परिणाम 
नहीं है, क्योंकि स्वयं आत्मा को सुख एवं दुःख पर अपना अधिकार नहीं है। तीसर मन्त्र के उत्तरा्ध में आया 
है---वह अकेला ही इन कारणों, अर्थात्‌-काल, आत्मा आदि पर नियन्त्रण रखता है।' याज्ञ ० (१।३५० ) ने वाब्छित 
एबं अवाडिछत परिणामों के कारणों के प्रइन के विषय में पाँच मत रखें हैं, यथा ---कुछ लोग दव को, कुछ लोग 
स्वभाव को, कछ लोग काक को, कुछ छोग पुरषकार (मानव उद्योग) को तथा कुछ लोग इन सभी के सम्मिलित 
रूष को कारण मानते हैं। किन्तु याज्ञ़० (१।३०६, ३५१) का स्वयं अपना मत है कि अच्छे या बुरे परिणामों के 
कारण हैं देव एवं पुर्षकार, जिनमें प्रथम तो पूर्व जन्मों (अस्तित्वों) का परिणाम है और अब प्रतिफलित हो रहा 
है। शान्तिपर्व (२३८।४-५७-५२३०।४-५ चित्रज्माल्ला संस्करण ) ने तीन मतों की ओर इंगित किया है, यथा---पुरुष- 
कार या देव या स्वभाव, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है, इसका अपना मत यह है कि दब एवं स्वभाव मिल कर 
प्रतिफल उपस्थित करते हैं। मत्स्यपुराण (२२१।८) के मत से दंव एवं काक मिल कर कर्मों का फल देते हैं। 
ब्रह्माण्डपुराण (२।८।६१-६२) ने तीन मतों की और संकेत किया है, यथा--द॑व, पुरंधकार एवं स्वभाव, किन्तु 
उसका अपना मत यह हैं कि दैव एवं पुरुषकार मिलकर कर्मों का फछ उपस्थित करते हैं । 
कर्म को तीन दलों में रखा गया है, यथा--सच्चित, प्रारब्ध एवं क्रिमाण (या सम्चीयमान )। प्रथम कर्म 
अतीत अस्ततत्वों के कर्मों का योगफलऊ है, जिसके प्रतिफलों की अनुमृति अभी नहीं की जा सकी है। परारव्ध कर्म वह 
है जो इस वर्तमान जीवन के आरम्म होने के पूर्व सब्चित कर्मों में सबसे प्रवक्त था, और जिसे ऐसा परिकल्पित 
किया गया है कि उसी के आधार पर वर्तमान जीवन निश्चित होता है। इस वर्तमान जीवन में व्यक्ति जो कुछ 
संगृहीत करता है वही क्रियमाण (या सञज्चीयमान, एकत्र होता हुआ) कर्म है। आगे आने वाला जीवन (अस्तित्व) 
सब्चित एवं क्रियमाण के सम्मिछित कर्मों में अत्यन्त प्रवक (या कुछ लोगों के मत से सबसे आरम्मिक) कर्म द्वारा 
निर्शारित एवं निद्चिचत होता है। कर्म विभिन्न प्रकार के होते हैंः” और विभिन्न प्रकार के प्रतिफल उपस्थित 
करते हैं (सात्त्विक कर्मों से स्वर्ग, राजसिक कर्मो से पृथिवी या अन्तरिक्ष तथा तामसिक कर्मों से यातनाओं के स्थल 
प्राप्त होते हैं) । इसी प्रकार अस्तित्व (जन्म या शरीर) भी विभिन्न होते हैं और शरीर से आत्मा प्रमावित होता 
है अतः विभिन्न आत्मा नानारूप वाले होते हैं। एक विरोध उपस्थित किया जाता है कि समी नैतिक मूल्यों का 
आधार इच्छा-स्वातन्त््य है और यदि मनुष्य के अतीत जीवनों के कर्म से वर्तमान जीवन निद्िचत होता है तो वर्तमान 
जीवन केवल कर्म की शक्ति के हाथ में एक खिलौना मात्र है और व्यक्ति के लिए इतनी छूट नहीं रहती कि वह 
वही कर सके जिसे वह सर्वोत्तम समझता है। मनृष्य के इच्छा-स्वातन्त््य का प्रइन अत्यन्त पेचीदा है और इस पर 
प्राचीन काछ से ही महान्‌ चिन्तकों ने सोचा-विचारा है और विभिन्न मत प्रकाशित किये हैं और आज तक हमें 
कोई सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिल्ल सका है। इस विषय में पाठक कूछ ग्रन्थों कस अवलोकन कर सकते हैं, यथा-- 
ई॑ंशडल कृत श्योरी आवब गुड एण्ड इविलक' (जिल्द २, पु० ३०२-३५५, सन्‌ १६०७ ), वर्गर्सां कृत टाइम एण्ड फ्री 


२०. वेलिए पद्मपाद कौ विज्ञानदोषिका (इलोक ५ एवं ८), “कर्मणा फलव॑चित्याईचित््यं जन्मना- 
मिह । देहब॑चित्र्यतो जीवे वंचित्र्यं भासते तथा ॥ संड्चितं चीयमानं च॒ प्रारघ्ब्ध कर्म तत्फलम्‌ । ऋमेणाबृत्ति- 
रेतेयां पूर्व बलबतोषपिवा” ॥ टीका में आया है : 'सड्चितानां झुभाशुभकर्मणां भध्यें यस्य पूर्वकालिकत्व 
तस्य पूर्व प्रारम्भ:। तत्समाथप्तो तबनन्तरजातस्थैंब॑ वा कऋमेणामावृत्तिः | अपि च सब्चितकर्मर्णा मध्ये 
पौवपर्ममनपेक्ष्य यत्य कर्मणो बलवत्तरत्वं तस्यव पूर्व प्रारम्भ: । 





| 
| 


कु एम उसअल का िदधात्त -।.], 


विल” विस्काउप्ट सैंमुएल छत बिल्लीफ एण्ड ऐक्शन” (पृ० ३०३-३२०) तथा एम० ढेविड्सन कृत 'फी विल' 
(छण्डन, १६४८) । जहाँ तक भारतीय कर्म-सिद्धान्त का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है, इच्छा-स्वातन्व्य की बात 
इस जीवन (अस्तित्व) में अच्छे कम करने के लिए, नतिक जीवन बिताने के लिए एवं इलाधाह कर्म करने के लिए 
परिकल्पित की गयी है, किन्तु इस प्रकार के कर्म आदि इस जीवन की परिस्थितियों (वातावरणों ) की सीमाओं पर निर्मर 
रहते हैं। महत्त्वपूर्ण क्रियाशील विश्वास यह है कि व्यक्ति को इच्छा-स्वातन्त्र्य प्राप्त है कि वह इस जीवन में अपने मावी 
जीवन (अस्तित्व) को श्लाघाहूं कर्मो द्वारा कोई रूप देने में स्वतन्त्र है। यही शान्तिपर्व॑ (२८०३ -०२८६१३ 
चित्रशाला संस्करण) का सन्देश है ।*' गीता में श्री कृष्ण ने एक रूम्बे विवेचन के उपराल्त अर्जुन को 
यह छूट दे दी कि 'जों चाहे सो करो' (१८।६३, “यथेच्छसि तथा कुर') । गीता (8३०) का कथन है--'यदि 
कोई म्रष्टचरित वाला व्यक्ति भी अविभकत श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, उसे सदाचारी अवश्य कहा जा सकता 
है, क्योंकि उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है।' इसी प्रकार गीता (६।५) ने व्यवस्था दी है--व्यक्ति स्वयं अपने को ऊपर 
. उठाये, वह अपने को नीचे न गिराये, क्योंकि केवक आत्मा ही उसका सच्चा मित्र है और केवल आत्मा ही उसका 
शत्रु है।' प्राचीन भारतीय सिद्धान्त के अनुतार दोनों, अर्थात्‌ प्रारब्धवाद (अग्रनिरूपित--निर्देश अथवा दैववाद) 
एवं इच्छा-स्वातन्त््यवाद को स्वीकार करना सम्भव है, प्रथम के अनुसार व्यक्ति किसो विशिष्ट वातावरण में जन्म 
लेता है और दूसरे के अनुसार व्यक्ति का इस जीवन ( वर्तमान अस्तित्व)के कर्मों से सम्बन्ध है। प्रारब्धवाद (दैववाद ) के 
अनुसार व्यक्ति का किसी विद्विष्ट वातावरण में जन्म लेना निश्चित रहता है और इच्छा-स्वातन्त्यवाद के अनुसार 
व्यक्ति अपने उपस्थित जीवन के कर्मों के प्रति स्वतन्त्र रहता है। मगवदगीता (६।५-६) तो पापी के लिए भी आशा 
बँंधाती है कि सुधार करने के लिए देरी की चिन्ता नहीं करनी चाहिए अर्थात्‌ देरी हो जाने पर मी सुधार का 
आरम्म किया जा सकता है और पुनः कहा है (२।४०) कि सदाचार का अल्पांझ मी महान्‌ मय से व्यक्ति की 
रक्षा करता है और व्यवसाय (उद्योग या प्रयास) कमी नपष्द नहीं होता। 
यद्यपि गीता का सामान्य झुकाव इच्छा-स्वातन्व्य के सिद्धान्त की ओर ही है तयापि कुछ ऐसी उक्तियाँ भी 
हैं जिनमें पूर्वनिर्धारणवाद (प्रारब्धवाद, अर्थात्‌ वह सिद्धान्त जिसके अनुसार सब कूछ पहले से ही निश्चित रहता 
है---इस जीवन में क्या होगा, यह पहले से ही निश्चित है) की झलक मिलती है। यया, प्रकृतिजन्य 22028 फक्- 
स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को असहाय रूप से कर्म करने पड़ते हैं" (३।३३)-- हट्वादिता के कारण तुम सोचते हो, 
'मैं बुद्ध नहीं करूँगा', तुम्हारी यह प्रतिज्ञा व्यर्थ है; तुम्हारा स्वमाव तुम्हें वैसा करने को बाध्य करेगा; तुम अपने 
स्वभाव से उत्पन्न कर्मों से ही विवद् होकर असहाय रूप में वह का करोगे जिसे तुम करना नहीं चाहते हो (१८।- 
५६-६० ) ।' यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वचपन के वातावरण के विषय में इच्छा की स्वतन्त्रता की बात ही 
नहीं ५ 
के व ने इस विश्वास को व्यक्त किया है कि वर्तमान जीवन की चिन्ता या दुःख अतीत जीवन या 
जीवनों में किये गये ऐसे ही कर्मों का परिणाम है। जब कँकेयी द्वारा वरदान साँगने पर राजा दशरथ ने दाम को 
वनवास दे दिया तो राम की माता कौशल्पा रोती हुई कहती हैं-- मै कम ््त हे हे हक 88: 
से लोगों को उनके पुत्रों से दूर कर दिया होगा या जीवित प्राणियों को हानि की होगी (या उन्हें मार डाला 


२१. आयुर्ने सुलभ लब्ध्वा लावकर्षेदू विश्ञांपते । उत्कर्षा् प्रयतते नरः पुष्येन कर्मणा ॥ शान्ति० २८०।३ 
(२६१४३, चित्रणाला) | 


कर 





३७२ धर्मजास्त्र का इतिहास 


होगा), इसी से यह दुःख मुझ पर घहरा पड़ा है', मैं बिना सन्देह के ऐसा मानती हूँ कि मैंने पूर्व जीवन में, उन 
गौमओं (या माताओं ) के स्तनों को काट दिया होगा जिनके बछड़े अपनी माँ का दूध पीना चाहते थे ।' 
पुराणों ने भी अच्छे एवं बुरे कर्मों की महत्ता पर बल्ल दिया है। उनके कथनानुसार अच्छे या बुरे कर्मों 
का फल मोगना ही पड़ता है, जब तक फलों का नाश नहीं हो जाता । सैकड़ों जीवनों के उपरान्त भी कर्म का 
ताश नहीं होता । * पद्म पु० (२।८१।४८ एवं ६४।११८ ) में आया है---बिना कर्मफल भोगे कर्म का नाश नहीं 
होता; अतीत जीवनों के कर्म से उत्पन्न वन्धन को कोई हटा नहीं सकता; इसमें पुनः आया है---मनुष्य अपने 
कर्मों द्वारा देवता वन सकता है, या मानव बन सकता है, पशु या पक्षी या क्षुद्र जीवया स्थावर (वृक्ष या 
पाषाण -खण्ड) बत सकता है; अपनी झक्ति या सन्तान के उत्पत्ति से कोई व्यक्ति पूर्व जन्मों में किये गये कर्मों 
के प्रमावों को दूर नहीं कर सकता ।** उपनिषदों में वर्णित पुनर्जन्म की भावना बुद्ध के काछ में सा्वंमौम रूप 
घारण कर चुकी थी। बुद्ध ने नित्य व्यक्तित्व या आत्मा की वात को स्वीकार नहीं किया था। वे कोई आध्यात्मिक 
दार्शनिक नहीं थे, वे चाहते थे कि मानवता अबोघता (अज्ञान) एवं दुःख से मुक्ति पा सके और उसे निर्वाण 
प्राप्त हो जाये, इसी से उन्होंने आत्मा की नित्यता को अस्वीकार करते हुए भी पुनर्जन्म का सिद्धान्त ग्रहण 
किया था। 
इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर छेना आवश्यक प्रतीत होता है, यथा-क्या 
वेदान्तवादी विचारों के मौकछिक उद्भावक क्षत्रिय थें, ब्राह्मण नहीं ? इस विषय में एक संक्षिप्त विवेचन इस 
महाग्रन्थ के खण्ड २ (पू० १०५-१०७) में हो चुका है। ड्यूशन (डँस सिस्टेंम डेंस वेदान्त, १८८३, पूृ० १८- 
१८६, एवं फिलॉसॉफो आव दि उपनिषद्‌, पू० १८-१४, गेडेन द्वारा अंग्रेजी में अनूदित) एवं डा० आर० जी० 
भण्डारकर (वेष्णविदम एण्ड दौविज्म, पृ० ६) ने मत प्रकाशित किया है कि क्षत्रिय लोग ही -वेदान्तवादी 
सिद्धान्तों के मौलिक उद्मावक थे। ड्यूशन महोदय मुख्यतः ६ उतक्तियों एवं डा० भण्डारकर केवल दो 
उक्तियों (छा० उप० ५।३ एवं ११) पर निर्मर होते हैं। ड्यूशइन महोदय का यह भी कथन है (फिलाँ० उप० 
पुृ० १८ ) कि यह निष्कर्ष पूर्ण निश्चित नहीं है। उसमें केवछ अधिक सम्मावता मात्र है। इस मत के विरोध 
में वार्थ (रिलिजिएन्स आब इण्डिया, पु० ६५), हॉप्कित्स (एथिक्स आव इण्डिया, १६२४, पु० 


२२. अवश्यमेब भोकतव्पं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌। नाभुकक्‍त क्षीयते कर्म हयपि जन्मशतैः प्रिय ।। नारदीयपुराण 
का २६।१८) । नाभुक्‍त क्षीयते कर्म' का उद्घरण शांकरभाष्य की टीका भावती (वे० सू० ४॥१।१३) में 
जाया ह। 

२३. उपभोगाद्ते तस्य नाश एच न विद्यते। प्रावतनं बन्घनं (बन्यकं? ) कर्म कोन्यया कतुर्महंति ॥ पद्म० 
(२।८१।४८ एवं ६४।११८) ; देवत्वसथ सानुष्य॑ पशूनां पक्षिणां तया। तिर्य॑त्वं स्थावरत्वं च याति जन्तुः स्वकर्सभिः॥ 

पुर्वंदेहक्ृतं कर्म न कश्चित्युरुषो भुवि। बल्लेन प्रजया वाषि समर्थ: कर्तुमन्‍्यथा ।। पद्म० (२६४१३, १५ ) । प्रणयम 

पद्म० (२।८१।४३) में भी माया है। और देप्िये ऋ० (५॥४।१०), प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमत्याभ' एवं मनु ( ८ैं।- 

१३७ )---॒त्रेण लोकाज्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते'। पद्म० के अनुसार ये बचन समाज प्रशंसात्मक हैं। न तु भोगादते 
युण्यं पाप॑ वा कर्म मानवस्‌। परित्यजति भोगाच्च पुष्यापुण्ये निबोध मे। सा्कंण्डेय (१४।१७); यावृध्मां वपते बीज॑ 
क्षेत्रे तु कृषिकारक: । भुनक्ति तावुशं बत्स फलमेव न संश्यः। । यादृषं क्रियते कर्म ताबुद्ठा परिभुज्यते। बिनाझ हेतु, 
कर्मास्य सर्वे कर्मवशा वयस्‌ ॥ पद्म० (२॥६४७-८) | 


दा +े अभी न >ज-त+>ओ ० मा 


फर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त न 


मैक्डोनेल एवं कीथ (व ण्ड्यि ; 

न, ५ हि घ्ड / पु० पर अब शा ब्य रे के 2222 तो आव इण्डिया, 
'अत्मा हि प पक _दिय ने तो यहाँ तक है 

(पु० रा रद) ् अं न्धी कर दिक्षा उनसे (ब्राह्मणों से ) जानबूझ कर पृथक रखी गयी थी, बिन 
क्षत्रियों की छोटी 3 में हो दी जाती थी |! हम यहाँ इस मत की परीक्षा करेंगे । 

शत 2205 कै भम्धत एवं महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त दो हैं, यया--(१) जीवात्मा एवं परम ब्रह्म 
की अभिन्नता एवं (२) व्यक्ति के कर्त्तव्यों एवं आचरण पर आत्मा के आवागमन (पुनर्जन्म) का निर्मर होता। 
इन दोना सिद्धान्तों को याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को बताया है (बृ० उप० ४।९।४-७ तथा अन्य वचन जो 
नीचे दिये जा रहे हैं) | ड्यूशन ने औपनिषदिक वाततों में इन बातों को सबसे अति गम्मीर सत्य हाय लष्ट 
कहा है । इसके अतिरिक्त याज्ञवल्क्य के शब्द, जो बु० उप» (३।२१३ 'जो अच्छा करता है, वह अच्छा 
जन्म पाता हैं; ४।४।५ : जो अच्छा करता है, वह अच्छा -जन्म पाता है, जो बुरा करता है, वह बरा जन्म 
पाता है . . . जो पवित्र कार्य आदि. . करता है वह पवित्र हो जाता है') में पाये जाते हैं, उन्हें स्वयं ड्यूशन 
महोदय ने पुनर्जन्म सम्बन्धी सिद्धान्त के विषय में सबसे अधिक प्राचीन माना है। इसके साथ स्वयं ड्यूशन 
महोदय की उक्तिति से सिद्ध हो जाता है कि उपनिषदों के दो प्रमृख् मौलिक सिद्धान्तों का उद्घोष ब्राह्मण 
याज्ञवल्कूप द्वारा किया गया था, जिन्होंते उसी उपनिषद्‌ (बृ० उप० २।४।१-१४) में अपनी पत्नी मंत्रयी से 
आत्मा एवं तत्त्वों आदि का ब्रह्म से तादात्म्य बताया हैं (इंदं सर्व यदयमात्मा)। इतना ही नहीं, इन सिद्धान्तों 
की शिक्षा देने वाले अन्य शिक्षक भी थे | उदाहरणा्ं, उद्दाकक आदणि ने विस्तार के साथ अपने पुत्र 
सवेतकेतु को तत्त्वमासि' (छा० उप० ६।८-१६) का अर्थ समझाया है | 

अब हम उन उदाहरणों की जाँच करेंगे जिन पर ड्यूश़न महोदय ने अपने निष्कर्ष आघृत किये हैं। 
छा० उप० (५॥११।१) में एक कथा आयी है | पाँच ऐसे गृहस्थ, जो वेद के महान पाठक थे, आपस में 
मिलते और 'आत्मा' तथा 'ब्रह्म' के विषय में उन्होंने चर्चा की! उन्होंने उदह्चलक आदशणि के पास, जो “ैश्वानर' 
नामक आत्मा के विषय में जानते थे, जाने को सोंचा। जब वे उनके यहाँ पहुंचे तो उद्दालक आरुणि ने 
कहा कि मैं स्वयं सभी कुछ की व्याख्या नहीं कर सकूंगा अतः तुम लोगों को अद्वपति कैकेय (केकय देश के 
राजा) के पास जाना चाहिए, जो वैश्वातर नामक आत्मा की जानकारी रखते हैं हे उद्दालक के साथ बे सभी 
गृहस्थ अदवपति कैकेय के पास पहुँचे । जिन्होंने दूसरे दिन प्रश्त का उत्तर देने को कहा। इसरे दिन वे 
छह व्यवित समिघा लेकर राजा के पास पहुँचे । अद्वपति कौकैय ने अन्य आरम्मिक के कृत्यों को स्थगित कर 
दिया और उनसे पूछा कि उनमें प्रत्येक किसका ध्यान करता है। जब सब ने स्यात के आधार, यथा--स्वर्ग, 
आदित्य, वायू, आकाश एवं पुथिवी (इसका ताम उद्ठालक ने लिया) की बात बतला दी तो कक ने बत्ताया 
कि ये सभी वैद्वानर के अंश (मांग) हैं और उन्होंने उनसे अग्निहोत्र के हे की उचित विधि 25६8९ बतला दी । 

व बाज विचार टू । एक तो यह कि यहाँ प्र उहालक को वास्तविक कम 
न >. पकते ० उप० ६।८।७.....) में उन्हें 'तत्त्वमत्ति नामक श्रेष्ठ 
में अनभिज्ञ कहा गया है, किन्तु दूसरे ही पररिच्छद 030 आर दोना ही नहीं हैं, वे दो व्यक्ति 
सिद्धान्त का व्याख्याता (शिक्षक) कहा गया है। तह अपनपाति न प कंछ सिखाया वह बैश्नो- 
हैं या यह कथा ही कपोलकल्पित हैं। बात रे हे ब्रह्म के दतिया)! के विषय में | यास्क के काल 
नर के विषय में था,न कि बह्माविद्या (यह ऋग्वेद ( १४२६, शबंटा१ ) मन हुआ 
के पूर्व से ही वैश्वानर के विषय में कई मत थे, जिनका उल्छेख वाह से है, या आदित्य है 
हे विस (७३२१-२३) ने तीन विभिन्न मत उद्धृत किये हैं, यथा--वैश्वानर विद्युत्‌ है, या आदित्य है 





बृछ४ धर्मशास्त्र का इतिहांत 


या लौकिक अग्नि है। छा० उप० (५।१८।२) ने निष्कर्ष निकाला है (५।१६-२४) और उसे पाँच प्राणों की 
आहुतियों (प्राणाय, स्वाहा, अपानाय, स्वाहा. . ) की पंक्ति में रखा हैं। वे० सू० (१।२२४-३२) में भी 
इसकी चर्चा है और यही निष्कर्ष है कि इसका अर्थ है परमात्मा, न कि जीवात्मा या अग्नि (एक तत्त्व के 
रूप में) या जठरानक्त । 
इसके उपरान्त ड्यूझ़न महोदय ने गार्ग्य बाछाकि की गाथा (बू० उप० २।१) कही है। गार्ग्य बाक्ाकि 
ने काशी के राजा अजातशन्रु को ब्रह्म की व्याख्या सुनानी चाही और राजा ने इस वात के लिए एक सहत्न 
गौएँ देने की बात कही और यह भी कहा कि छोंग 'जनक, जनक' (अर्थात्‌ जनक ही दाता तथा ब्रह्म की 
व्याख्या सुनने वाले हैं) का उद्घोष कर दौड़ते हैं। बालाकि नें ब्रह्मध्यान के लिए बारह पदार्थों की चर्चा की, 
किन्तु राजा ने उत्तर दिया कि मैं यह सब पहले से ही जानता हैँ और यह भी कहा कि ब्रह्म इन पदार्थों 
से भिन्न है और उसे आपके (अर्थात्‌ वालाकि के) कहने के अनुसार समझा नहीं जा सकता। इस पर बाछाकि 
मौन रह गये और छिष्य हो जाना चाहा | तब आजातक्नत्रु नें कहा--यह तो प्रतिलोम है कि ब्राह्मण ब्रह्माज्ञा- 
नार्थ क्षत्रिय के पास शिष्य होने के लिए जाय | ऐसा कह कर राजा ने बालाकि का हाथ पकड़ लिया और 
अपने आसन से उठ पड़े । इस गाथा कौ कुछ बातें द्रष्टव्य हैं। इससे यह नहीं प्रकट होता कि ब्राह्मण जाति 
ब्रह्मविद्या को नहीं जानती थी और न यही व्यक्त होता कि इसका ज्ञान केवल क्षत्रियों को ही था दूसरी 
ओर जनक का विधिष्ट उल्लेख हुआ है कि वे गौओं के दाता हैं और ब्रह्मविद्या को सुनने के लिए तत्पर 
रहते हैं तथा छोग उनसे गौएँ प्राप्त करने एवं ब्रह्मविद्या का ज्ञान देने के लिए उनके यहाँ जाया करते हैं । 
हमें बु० उप० (३॥१) से विदित है कि विदेह के राजा जनक ने एक सहस्न गौएँ दी थीं और जब याज्ञवल्क्य ने 
उनको छे किया तो राजा जनक की समा में बैठे कतिपय लोगों, यथा अद्वक (राजा के होता पुरोहित), 
आतंभाग, गार्गी, उद्दरूक आर्ुणि, विदः्ध शाकल्य ने उनसे कई प्रइन पूछे । और देखिए बु० उप» (४४ 
७--जनक नें याज्ञवल्क्य को एक सहल्न गायें दी हैं) ४।४।२३--जनक याज्ञवल्क्य को विदेह का राज्य 
तथा अपने को दास के रूप में देते हैं। अतः: बाछाकि की गाया स्ले यदि कोई बात व्यक्त की जा सकती है 
तो वह यह है कि जनक ऐसे क्षत्रिय ने ब्रह्मविद्या की शिक्षा ग्रहण कर छी-थी किन्तु वालाकि को जो ब्राह्मण 
था, इसका ज्ञान न था (यद्यपि उसन ऐसा कह रखा था कि मुझे यह ज्ञात है) और उसको काज्ञी के राजा 
अजाततदत्रु से इसका ज्ञान श्राप्त हुआ तथा अजातशात्रु ने ऐसा कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय का शिष्य नहीं होता । 
सभी ब्राह्मण ब्रह्मविद्या में निष्णात तहीं हो सकते थे, क्षत्रियों की तो बात ही दूसरी है (अर्थात्‌ उनमें तो 
इनें-गिने ही ब्रह्मविद हो सकते थे) । अत: ड्यूझन महोदय त्रुटिपूर्ण सामान्यीकरण करने (व्यापक सिद्धान्त 
बनाने ) के अपराधी हैं । यह द्रष्टब्य है कि इस कथा में काशी के राजा अजातशत्रु एसा नहीं कहते कि 
यह विद्या पहले ब्राह्मणों को नहीं ज्ञात थी (जैसा कि प्रवाहण जैवलि ने कहा था), प्रत्यत उन्होंने आश्चर्य 
प्रकट किया कि एक ब्राह्मण उनके पास यह विद्या ग्रहण करने को आया है । 
यही कथानक कौषीतकि उप० (४१-१८) में उन्हों झब्दों में आया है। यहाँ बाछाकि ने अपने ध्यान 
के विययों के बारे में १६ व्याल्याएँ की हैं। और देखिए वे० सू० (१४१६-१८) | बु० उप० (२१) एवं 
कौ० उप० (४) में पुनर्जन्म के विषय में कुछ नहीं है, इन दोनों उक्तियों .में केवल इतना ही व्यक्त है कि 
आत्मा से समी प्राण, सभी छोक, सभी देव एवं सभी तत्त्व निष्पन्न होते हैं (बु० उप० २।२२० ) | यह वैसा 
ही है जैसा कि ब० उप० (४।४।७) एवं छा० उप० (४।१-१६) में आया है (ऐतदात्म्यम्‌ इदं सर्व. . . . 


तत््वमसि) । 
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कर्म एवं पुन्जन्म का सिद्धान्त. न 


यह बड़े आइचय की वात है कि ड्यूशन महोदय ने सनत्कुमार एवं नारद के संवाद को अपने इस 
तर्क की सिद्धि के लिए प्रयुक्त किया है कि क्षत्रिय लोग ही वेदान्त के महान्‌ सिद्धान्तों के मौलिक उदभावक 
थे। उन्होंने छा० उप» (5 ) का सहारा लिया है, जहाँ आया है कि नारद सनत्कमार के पास गये और 
प्रार्थना की---महोदय, मुझे पढ़ाइए । सेनत्कुमार ने उनसे कहा--'बताइए, आप कितना जानते हैं, तब मैं 
2 दे ने बताया (छा० उप० ७।१-२) कि मैंने चार वेदों, इतिहास-पुराण 
का अध्ययन क* लिया है और उन्होंने विद्याओं की सूची उपस्थित की जिसमें देवविद्या, ब्रह्मविद्या, क्षत्रविद्या, 
नक्षत्रविद्या सम्मिलित थीं | नारद ने स्वीकार किया कि मुझे केवक मन्त्र ही ज्ञात हैं, आत्मा के बारे में 
नहीं जानता । उन्होंने कहा, मैंने आप के समान लोगों से सुना है कि आत्मविद्‌ दुःख को जीत छेता है। 
मैं दु:ख में है, मगवन्‌, दुःख से पार होने में मेरी सहायता अवद्य करें।' सनत्कुमार ने कहा, आपने जो कुछ 
पढ़ा है, वह नाम मात्र है, कुछ नाम से वढ़ कर भी है। सनत्कुमार ने नाम से बढ़कर वाणी पर ध्यान 
करने को उत्तम कहा और शिक्षा दी कि मन वाणी से उत्तम है और आगे बहुत-सी बातों का उल्लेख किया 
जो अपने पूर्ववर्ती से उत्तम हैं, और इस प्रकार वें मूमन' (परमात्मा) का उल्हेल किया है, जिससे समी 
कुछ की उदमूति होती है | अन्त में (छा० उप० ७२६।२) आया है--मभगवान्‌ सनत्कमार न नारद को 
सब कुछ दिखाया, जिसके दोष जड़ से नष्ट हो गये हैंऔर जो अविद्या के ऊपर है; उस्ते छोग (सनत्कुमार) 
स्कन्द कहते हैं । 

उपर्युक्त लम्बे वचन में ऐसा कहीं मी नहीं आया है कि सनत्कुमार एवं नारद ब्राह्मण थे या क्षत्रिय | 
संस्कृत साहित्य में स्कन्द को युद्ध का देंबता (गीता, १०।२४, सेनानीनामहं स्कन्द:) कहा गया है और वनपर्व 
(२२६।२२-२३) में उसे देवों की सेनाओं का सेनापति कहा गया है तथा शात्तिपर्व (२७५८--२६७ ) चित्र- 
शाला संस्करण ) में आया है कि छोक की उत्तत्ति एवं प्रकूय के ज्ञान की प्राप्ति के छिए नारद देवल के 
पास गये । इससे ड्यूशन महोदय खट से इस निष्कर्प पर पहुँच जाते हैं कि सनत्कुमार क्षत्रिय थ॑ और नारद 
ब्राह्मण । महामारत, मनुस्मृति एवं पुराणों में उन्हें वर्ण या जाति कक डे अर्थ देंविक ऋषि हद गया है । 
गीता (१०।१३) ने नारद को देवधि कहा है, वायुपुराण न पवत एवं नाई: को कद्यप न के रूप में 
तथा देवधियों में गिना है (६१८५) । मन्‌स्मृति (२५) ने नारद को प्रथम दस भ्रजाप में परिगणित 
किया है। ब्रह्म पु० (१।४६-४७) ने स्कन्द एवं सनत्कुमार को ब्रह्मा का पुत्र कहा हैं। नारदीय पु० (पूर्व माग 
त्कमार एवं सनातन को ब्रह्मा का मानस पूत्र कहा है और सनत्कुमार को ब्रह्मवादी 


२॥३) ने सनक, सनन्‍दन, सनत्क्‌ हे की ब्र 
कहा ६ जिन्होंने नारद को सभी धर्मों का ज्ञान दिया था। वाभन $? (६०।६८-६६ ) ने इन चारों को धर्म एवं अहिसा 


का पुत्र तथा योग-शास्त्र का व्याल्याता कहा है। इन समी वातों से बढ़ कर कमपु० (१।७॥२०-२१) में आया है 
कि ये चारों ऋतु के साथ विप्र (ब्राह्मण), योगी एवं ब्रह्मा के मानस उतर हैं ।* सनत्कुमार को का शाब्दिक या 
लाक्षणिक रूप से स्कन्‍्द कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अंविद्या को उत्ती प्रकार आक्रमण करः जीत छिया 


जिस प्रकार स्कन्द देवता ने असुरों की सेनाओं को परास्त किया था। 


सनक सनातन चैव तथेव च सननन्‍्दनम्‌ | क॒तुं सनत्कमारं च 


२४. अग्रे ससर्ज बे ब्रह्म मानसानात्मनः समा नए ॥। कूमंपु० (१७१६-२१) । 


पुर्वभेव प्रजापति: । पड्चैते योगिनों विश्राः पर वैराग्यमाशिताः 





तर ॥.] हम घर्मशास्त्र का इतिहास 


छा० उप० (१।८) में उल्लेख है कि भारत के किसी माग में (जिसकी चर्चा नहीं हुई है) तीन व्यक्ति, 
पथा--शिलरूक शालावत्य, चैंकितायन दाल्म्य एवं प्रवाहण जैवलि, ऐसे व्यक्ति थे जो उदगीथ (अर्थात्‌ ओम) के 
गढ़ अर्थ में निष्णात थे। वे उद्गीथ पर विचार करने के लिए बैठ गयें। प्रथम दो (जो ब्राह्मण थे) ने एक-दूसरे से 
प्रश्नोत्तर किया। इस पर प्रवाहण जैवलि ने उन्हें बताया कि वे ऐसे विषयों के बारे में उत्तर दे रहे हैं जो नित्य 
नहीं हैं। इसके उपरान्त प्रवाहण जैवलि ने उनसे कहा कि इस विह्व का मूल आकाश है, प्राणियाँ की उत्पत्ति 
आकाश से हुई है और प्राणी पुनः वहीं छौट जायेंगे, तथा यह आकाश उद्‌गीथ है जो उच्च से उच्चतर है और अनन्त 
, - आदि है| ड्यूशन ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए इस वचन का भी सहारा लिया है। उपनिषदों में उद्गीय- 
विद्या कतिपय उपासनाओं में परिगणित है। अतः जो बात प्रकट होती है, वह यह है कि प्रवाहण जैवलि को वह 
विद्याज्ञात थी और किसी स्थान (जिसका नामोल्लेख नहीं हुआहै) के दो ब्राह्मणों को वह अज्ञात थी। इस शसिद्धान्त 
की, जो ब्राह्मणों को- तादात्म्य (ब्रह्माहतवाद) के केन्द्रीय सिद्धान्त से अनभिज्ञ ठहराता है, परीक्षा करके उसे ठीक 
मानना सम्मव नहीं है। इसी सन्दर्भ में (छा० उप० १॥६॥।३) प्रवाहण जैवलि ने उल्लेख किया है कि अतिथधन्वा 
शौनक ने उदरशाण्डिल्य को उदगीथ-विद्या का ज्ञान दिया था। इड्यूशन ने विना कोई प्रमाण उपस्थित किये कह॒ दिया 
है कि यहाँ मी ब्राह्मण ने क्षत्रिय से शिक्षा ग्रहण की। वे सम्मवतः यह वात मूल गये कि शौनक' एवं 'शाण्डिल्य' 
दोनों ब्राह्मण नाम हैं। यह तथ्य यह सिद्ध करता है. कि अपने सिद्धान्त की पुष्टि में आतुरतावश एक गम्मीर 
विद्वान मी किस प्रकार त्रुटियाँ कर सकता है। उन्होंने स्वयं छिखा है कि शौनक ने, जो ब्राह्मण (अतिघन्वा नामक ) 
था, एक अन्य ब्राह्मण (उदरशाण्डिल्य) को उस विद्या में शिक्षित किया। इसके अतिरिक्‍त, उद्गीथ विद्या कतिपय 
उपास्तनाओं में एक उपासना है और प्रवाहण ने जो पढ़ाया है वह यह है कि सभी मृत (प्राणी) आकाश से उत्पन्न 
होते हैं और उसी में पुन: समाहित हो जाते हैं, जिसका.अभिप्राय यह है कि आकाश ब्रह्म की ओर संकेत करता है, 
जैसा कि वे० सू० (१॥१॥२२) भी कहता है। मिक्नाइए यह सिद्धान्त तै० उप० (३।६, जो वे० सृ० १॥१॥२ का 
आधार है) आदि से । इतना ही नहीं, छा० उप० के इस वचन में पुनर्जन्म के विषय में कुछ भी नहीं है। 

ड्यूशन एवं मण्डारकर के मतों का आघार है पण्चाग्निविद्या के विषय में प्रवाहण जैवलि एवं इ्वेतकेतु 

का संवाद (बू० उप० ६।२ एवं छा० उप० ५३-१०) तथा अश्वपतति केकेय एवं डहालक आदरुणि के बीच वैश्वानर 
के विषय में हुई वार्ता (छा० उप० ५।११२४ ) । दूसरी वार्ता के विषय में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रथम वार्ता वाला 
प्रसंग बड़ा महत्त्वपूर्ण है जिसे छोंगों नें ठीक से समझा नहीं है। श्वेतकेतु एवं उसके पिता आरुणि गौतम को पडुचा- 
ग्निविद्या बताने के पूर्व प्रवाहण जैवक्ति ने कहा है (छा० उप० ५॥३।७)--(तुम्हारे पूर्व यह विद्या ब्राह्मणों के पास 
नहीं गयीं; अतः सभी छोकों में अधिकार (शासन) केवल क्षत्रिय जाति के पास ही रह सका है ।” बु० उप० के 
वचन में शब्द आये हैं---आज के पूर्व यह विद्या किसी ब्राह्मण में नहीं पायी जाती थी, किन्तु मैं तुम्हें इसे बताऊंँगा, 
क्योंकि कौन व्यक्ति तुम्हें नहीं बतायेगा जो मुझे इस प्रकार सम्बोधित करते हो। (अर्थात्‌ 'मैं आप के पास शिष्य- 
रूप में उपस्थित हुआ हूँ) | कोषीतकि उप० (१) में देवयान एवं पितृयाण का स्लिद्धान्त चित्र गार्ग्यायणि द्वारा 
आरुणि (एवं उसके पुत्न इवेतकेतु) को बतलाया गया है, किन्तु यह कथन कि केवल क्षत्रिय ही इस सिद्धान्त के 
उदुभावक एवं जानकार थे, वहाँ नहीं आया है और गार्ग्यायणि ब्राह्मण अध्यापक के सदृश्य प्रतीत होते हैं। प्रदन यह 
है---छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों के उपर्युक्त वचेतों में “इस विद्या” का क्या तात्पयं है?” उपनिषदों 
(विज्ेषतः छान्‍्दोग्य एवं बृहदारण्पक) में वैसे पुरुषों के लिए, जो ब्रह्मविद्या के मार्ग पर अधिक दूर नहीं जा सके 
हैं, ब्रह्म की उपासना के लिए कतिपय विद्याओं की विस्तृत चर्चा हुई है, यथा--उद्गीयविद्या (छा० उप० १।८-४ं, 
, बूहू० उप० १३ ), वहरविद्या (छा० ८।१।१-२, ब॒ृ० उप० १३, वे० सू० १२॥१४-२१), मघुविद्या (उप० छा० 





फर्म एवं पुतरजन्म का सिद्धान्त ना 


३।१।१, व्‌ ० उप० २।५।१-१४), संवर्गविद्या (छा० ४३) | इसी प्रकार पव्चास्निविद्या मी एक उपासना है। 
ड्यूशन आदि ने इसे स्वीकार किया है कि जीवात्मा एवं परमात्मा की एकात्मता एवं कर्मों तवा आचरण पर आधृत 
आत्मा के पुनर्जन्म के विषय में महान्‌ एवं मौलिक वचन याज्ञवल्कय द्वारा कहे गये हैं जो बृ० उप० में पाये फित 
हैँ । पञ्चार्निविद्या का सम्बन्ध पुनर्जन्म के केवल एक पक्ष से है, और वह पक्ष है वह मार्ग जिसका अनुसरण वे 
लोग करते हैं जो ग्राम में रहते हुए यज्ञ, जन-कल्याण-कार्य एवं दान करते रहते हैं। पाँच अग्नियों एवं पाँच आहततियों 
का सम्बन्ध केवल पितुयाण मार्ग से है। इसमें उस गति या दण्ा की गूढ़, एवं अर्थ भौतिक व्याल्या पायी जाती है 
जिसके द्वारा व्यक्ति इस पथिवी पर बार-बार जन्म छेते हैं। अधिक-से-अधिक यही तर्क उपस्थित किया जा सकता है 
कि कुछ क्षत्रिय राजाओं या सामल्तों ने पवित्र लोगों द्वारा चद्धलोक से पूनः प्चिवी छोक पर आने कौ विधि पर 
किसी गृढ़ या आध्यात्मिक ब्यास्या करने का अधिकार प्राप्त कर छिया होगा । इस विषय में स्पष्ट रूप से नहीं 
कहा ज। सकत। कि भ्रवाहण जैवलि किसी देदा के राजा थे या मात्र एक क्षत्रिय (राजन्य, वु० उप» ६।२॥३ एवं छा० 

उप० ५॥३।५), किन्तु इतना स्पप्ट रूप से कहा हुआ है कि अध्वपति क्रेक्य राज्य (मारत के उत्तर-पश्चिम में 
स्थित) के राजा थे, जब कि जीवात्मा एवं परमात्मा की एकात्मता एवं आत्मा की अमरता के मौलिक उद्घोषक थे 
याज्षवल्क्य, जो विदेह (मिथिला, विहार प्रदेश) के निवासी थे जो केकय से कम-से-कम् एक सहस्न गील दूर था। 

याज्ञवल्क्य का दर्शन कैकय ऐंसे सुदूर देदा में एक लम्बे कार के उपरान्त ही पहुँचा होगा। यदि यह बात तक॑ के लिए 
मान भी ली जाय कि अद्वपति के रामान कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने सर्वप्रथम पवित्र याज्ञिकों (यज्ञ करने वालों) 

के सन्‍्मुख पुनर्जन्म के मार्गे की व्याख्या उपस्थित की, तव मी ड्यूझन महोदब की स्थापना किसी प्रकार भी उपयुक्त 
पुष्ट प्रमाणों के समक्ष नहीं ठहरती। 

(प्रकृत विषय की चर्चा अब पुन: आरम्म होतो है।) उपनिषदों ने एक ऐसा कठोर नियम बनाया है कि 
सभी प्रकार के अच्छे या बुरे कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं और व्यक्ति के कर्मों एवं आचरण से ही आगे के 
जीवन निर्धारित एवं निश्चित होते हैं। किन्तु उपनिषदों के कूछ वचनों से प्रकट होता हैं कि उन्होंने इस विषय में 
कुछ अपवाद छोड़ रखे हैं। एक अपवाद यह है कि जब कोई व्यक्तति ब्रह्म की अनुमूति कर छेता है, उसके सभी 
अच्छे या बरे कर्म जो ब्रह्मानुमृति के उपरान्त या मौतिक देह के मरने के पृ्॒व॑ किये गये हों, कोई परिणाम नहीं उप- 
स्थित करते | छा० उप० (६।१४।३) में सत्यक्राम जाबाल ने अपन शिष्य उपकोसलछ जलन कहा है--- जि प्रकार जल 
कमलदल से नहीं चिपक सकता, उसी प्रकार जो ब्रह्म को जानता है उम्रमें दुष्कर्म नहीं छगा रह सकता ।' छा० उप० 
(५।२४।३) में पुनः आया है-- जिस प्रकार इपीका--तूल के सूत्र अग्नि में मस्म हो ४ जि हैं उसी प्रकार वैब्वानर 
(ब्रह्म) के अभिप्राय को जानने वाले अग्निहोत्री व्यकित के बुरे कर्म भस्म हो जाते हैं।' बु० उप० (४।|४।२२) में 
आया है---जो इन दोनों को जातता है उसको ये अभिमूत नहीं करते, 24 हर के ही कहे कि किसी कारणवश 
उसने बुरा कर्म किया या किसी कारणवश् अच्छा कम क्या ; 2 रा पार कर काना हे का 
हुआ अथवा न॒किया हुआ, कोई मी कर्म नहीं तपाता। सू | कर लक 3 22 मात हे 

व्यक्ति सर्वोच्च (कारण ) को देख लेता है (उसकी अनुमूति कद ढेता है) और निम्नतम बा रकम मे 20 है 
। ६७, उन्हीं कर्मों के लिए सत्य हैजों पति के पूर्व किये गये थे 
तो उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं।' * किन्तु यह 


आपो न हिलिष्यन्त इति । छा० उप० (४।१४॥३); तथथेषीकातूलमस्नी प्रोत॑ 


२५. यथा पुष्करपलाश य एतवेवं विद्वानम्निहोत्रं जहोति | छा० उप० (५।२४॥३) ;*एतम्‌ हैवंते न तरत 


प्रदयेतव हास्य सर्वे पाप्मानः प्रद्गते 





डे धर्मशञास्त्र का इतिहांस 


तथा उनके लिए जो अनुभूति की प्राप्ति के उपरान्त शरीर द्वारा किये गये। किन्तु वह व्यक्ति उस प्रारब्ध कर्म को 
खण्डित नहीं कर सकता जिसने उसे वह जन्म दिया जिसमें उसने ब्रह्मानुमृति की प्राप्ति को। मावना यह है कि वे 
कर्म, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति को वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ, मृत्युपय॑न्त भोगे जाने चाहिए, इसके उपरान्त ही 
व्यक्ति मौतिक शरीर के बन्धन से मुक्‍त होता है। छा० उप० “** का कथन है कि उस व्यतित के लिए, जिसने 
किसी गुरु से परमात्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, केवल तव तक की देरी है जब तक वह इस शरीर से मुक्त 
नहीं हो जाता, तमी वह पूर्ण हो पाता है। वे० सू० (४।१।१३-१४ ) में इन समी बचनों का आधार लिया गया 
है और शंकराचार्य ने उनके उद्दज्य की संक्षिप्त किन्तु सुस्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की है। गीता (४।३७) में भी आया 
है कि ज्ञान की अग्नि से सभी कर्म मस्म हो जते हैं। यहाँ पर 'कर्म' का तात्पर्य है सब्च्चित एवं सजञ्चीयमान नकि 
प्रारब्ध कर्म | विद्या की प्राप्ति एवं शरीरपात के बीच के कर्मों के विषय में शंकराचार्य ने घनुष से छुटे हुए तीर 
का उदाहरण दिया है, जो आरम्मिक बेग की समाप्ति पर हों सकता है। कूछ ग्रन्थों में ऐसा आया [है कि जब इस 
जीवन में किये गये शुम एवं अशुम कर्म अपनी पराकांष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं तों उनके फल इसी जीवन में प्राप्त 
हो जाते हैं [विज्ञानदीपिका, १० |। 
उपनिषद्‌-सिद्धान्त यह है कि व्यवित को अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना चाहिए। किन्तु कमी- 
कमी कोई दुष्कर्म अनजान में मी हो जाता है, यथा अचानक हाथ की वन्दृक से गोली छूट जाब और कोई व्यक्ति 
मर जाय या बुरी तरह से घायल हो जाय | इस बात को लेकर बर्मसृत्रों एवं स्म,तियों में एक विवेचन उठ खड़ा हुआ 
था और जागे चलकर प्रायक्विचत्त का विधान बनाया गया। वँदिक काल से ही घामिक क्ृत्यों के होते समय किसी 
प्रकार की अनियमितताओं एवं दुर्घटनाओं के रक्षार्थ तथा दुनिमित्तों या व्यक्तिगत आपत्तियों (यथा कत्ते का 
काटना आदि) के लिए कुछ कृत्य सम्पादित किये जाते रहे हैं। इत विषयों में केवकू व्यक्तिगत पवित्रता तथा 
किसी आपत्ति से रक्षा पाना ही उद्देश्य है, यहाँ पाप-सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है। गौतमधर्मसूत्र में इस विषय में 


इति। अतः पापनकरबमिति। अतः कल्याणमकरवमिति | उसे उ हैवंष एते तरति । नैन॑ क्ृताकृते तपतः । बहु० उप० 
(४॥४।२२ ) ; क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्समिन्दुष्ठे परावरे। मुण्डक उप० (२।२८); एवमेवेह्ाचार्यवान पुरुषों बेद | 
तस्प तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये धथ संपत्स्य इति । छा० उप० (६॥१४।२ ) 

२६. तदधिगम उत्तरपूर्वाधपोरइलेषविनाजो तद्व्यपदेशात्‌ । इतरस्पाप्येबमसंइलेष: पाते तु । अनारब्धकार्य 
एव तु प्रृब तदबर्े:। बेदान्तसूत्र (४११३-१५); शांकरभाष्य : ्रह्माधिगमे सत्युत्तरपर्वयोरघयोरइलेयबिनाशों 
भवत:ः उत्तरस्थाइलेष:, पूर्वस्प विनाशः इतरस्यापि पुष्यस्थ कर्मण: एबसघवदसं्लेषो विनाशइच ज्ञानवतों भवतः । 
अवध्यम्भाविनी विदुषः वारीरपाते मुवितरित्यवधायते ।' बु० उप० (१४१० ) पर शांकरभाष्य में आया है: 'पाव- 
ज्फरीरपातस्तावत्फलोपभोगांगतया विपरीतप्रत्ययं रागादिदोध च तावन्माञमाक्षिपत्येव | म॒कक्‍तेष॒वत्पवृत्तफलत्वात्तड़ें- 
तुकस्य कर्मण:। तेन न तस्य निर्बंतिकी विद्या। अविरोधात्‌। . . . ज्ञानोत्पत्ते: प्रागुष्व॑तत्कालजन्मान्तरसंचितानां च 

कर्मणामप्रवत्तफलानां विनाज्: सिद्धों भवति। पद्मपाद को विज्ञानदीपिका में आया है--'उभयोज्ञनतो नाझो भोगा- 
त्पारब्धकर्मण: ” (इलोक ८ ) । टीकाकार का कथन है : "ज्ञान के दो प्रकार हैं, पथा--परोक्ष एवं अपरोक्ष | प्रथम का 


जार: सामना 


स्वरूप यों है : ब्रह्म का अस्तित्व है और मुझे उसकी उपासना अवश्य करनी चाहिए ।' द्वितीय का स्वरूप इस प्रकार 
है : ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या। अतोहमपि ब्रह्मेवेत्याकारक॑ यज्ज्ञानं तदपरोक्षम्‌। अपरोक्षज्ञातं तावत्यारब्धेतरकर्मनाश- 
कम्‌ | एवं चात्र ज्ञानमपरोक्षमंबर। तस्मादुभयों: सल्चितसड्चौयमान यो: कर्मणोर्नाशों बीजलोप:।” 


+र्म एवं पुतरज॑न्म का सिद्धान्त 
विवेचन है, जो सम्मवतः इस प्रकार के अत्यन्त आरम्भिक पाप एवं 
मर है कि पापों के शमन के लिए प्रायश्चित्तों के विषय में दो मत हे 380 व्याख्या है। गौतम का 
श्वित्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उनके फलों को मोग नहीं लिया यह हैं कि पापों के लिए प्राय- 
और दूसरा मत यह है कि प्रायद्िचित्त किया जाना चाहिए, क्योंकि दस विन मे ८ उनका नाश् नहीं होता; 
'पुनःस्तोम नामक यज्ञ करने के परचात्‌ व्यक्ति सोम यज्ञ करते के गो हि रस हे पेचत मर उपलब्ध हूँ, गया-- 
के यज्ञ कर सकता है), 'ब्रात्यस्तोम करने के पदचात्‌ व्यक्ति वैदिक यज्ञों के सम्पादन के पज जाया जो 
अद्वमेघ करता है वह सभी पापों, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या को भी लाँघ जाता 5 ग्य हो जाता है, जो 
मत था कि केवल वे पाप प्रायद्चत्तों से दूर होते हैं जो अनजान में हो जाते हैं, किन्तु कछ दा कप 
रखते थे कि वे यश्चित्तों सक जि छ लोग ऐसा दृष्टिकोण 
रखते थे कि वे पाप मी प्रायदिचत्तों से शमित होते हैं जिन्हें जानबूझ कर किया जाता है, क्योंकि इस विषय में 
बैंदिक संकेत प्राप्त होते है (मनु ११४५) । ** इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के मूल|ख्ण्ड ४ पृ० १-१७८ 
में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। के इ 
पापों के फलस्वरूप पुनर्जन्म पाने के विषय में पाठकों का ध्यान निम्नलिखित ग्रत्थों की ओर आहृष्ट किया 
जा रहा है--मनुस्मृति (१२५४-६६), याज्ञवल्क्य स्मृति (३३१३१, १३५-१३६, २०७-२१५), विष्णुघमंसूत्र 
(अध्याय ४४ ), अनििस्मति (४।५-१४, १७-४४ ), मार्कण्डेयपुराण (१५४॥१-४१), ब्रह्मपुराण (२१७३७-१ १०) ; 
ग़रुडपुराण (प्रेतकाण्ड, २।६०-८८, जहाँ याज्ञ ० ३॥२०६-२१५ ज्यों-का-त्यों रख दिया गया है), मिताक्षरा 
३।२१६), मदनपारिजात (पृ० ७०१-७०२), पराशरमाघवीय (खण्ड २, माग २, १.० २४६, २५६, २६३ 
२६६) । स्थानामाव के कारण इस विषय में हम विस्तार से विवेचन नहीं उपस्थित करेंगे, केवल बोड़ें-से उदाहरण 
प्रस्तुत किये जायेंगे। 
मनू (१२।५४-६४, जिनसे वहुत-सी बातों में याज्ञण ३॥२०६-२०८ की सहमति है) में आया है-- 
'महापातकी लोग बहुत वर्षों तक भयंकर नरकों में रह कर तिम्नलिश्लित जन्म श्ाप्त करते हैं | ब्रह्महत्यादा 
कुत्ता, सूअर, गधा, ऊँट, कौआ (या बैल), वकरी, मेड़, हरिण, पक्षी, च्रोण्डाल एवं पुक्कस' के जन्मों को 
पार करता है; सुरा पीने वाला ब्राह्मण कीटों, मकोड़ों, पतंगों, मठ खाने वाले पक्षियों, मांसमक्षी पश्मुओं 
के विभिन्न जन्मों को पाता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करने वाला ब्राह्मण मकड़ों, सर्पों, छिपकलियों, 
जलचरों, नाशक निश्ञाचरों की योनिय६ों में सहस्नों वार जन्म छेता है; गुरु के पर्यक को अपवित्र करने वाला 
(गुर-पत्नी के साथ संभोग करने वाला) घासों, गुल्मों, छताओं, मांसमक्षी पशुओं, फणिवरो तथा खाप्र ए| 
कर पशुओं की योनियों में सैकड़ों वार जन्म लेता हैं जो व्यक्षित छोंगों को माद्य-पीटठा करते हूँ वे कच्चा 
मांस खाने वालों की योनि में जन्म लेते हैं, जो व्यक्तित निषिद्ध भोजन करते हैं, वे कीट होते हैं; जो चोरी 
करते हैं, वे ऐसे जीव बनते हैं जो अपनी जाति के जीवों को खा डालते हैं, यथा मछली; जो लोग हीत जाति 


रे७हे 


२७. तत्न प्रायविचित्त कुर्यान्न कुर्पादिति मीमांसन्‍्ते। न कूरयादित्याहु: ०४ के रा कली नव 
पुनः स्तोमेनेष्ट्वा पुनः सबनमायान्तीति विज्ञायते। ब्रात्यस्तोमस्नेट्वा। तरति सब पा सयर्मनत (रा 
मेघेन यजते । अग्निष्ट्ताइभिशस्यमानं याजयेदिति च। गौ० प० पा (श्या२-१०) । रेंज के 
३-७) ते संद ।0।: ; दातपयब्राह्मण (१३३१६ / ' 

० क० (भर) एक बचा (6३808, अल (रा 





इच० धर्मशास्त्र का इतिहास 


की नारियों से संमोग करते हैं, वे प्रेत होते हैं, जो व्यक्ति बहिष्कृत छोंगों के साथ ४ कूछ विशिष्ट अवधि तक 
रह लेता है, जो दूसरों की पत्नियों के साथ संमोग करता है, जो ब्राह्मण कीं सम्पत्ति (सोना के अतिरिक्‍त ) 
को छीन लेता है, वह ब्रह्यराक्षम होता है | जो व्यक्ति लोभवश रत्नों, मोतियों, मंगों या किसी अन्य प्रकार 
के वहुमूल्य पत्थरों को चुराता है, वह स्वर्णकारों के बीच जन्मता है; अन्न चुराने पर ब्राह्मण चूहा होता है, 
काँसा चुराने पर व्यक्ति हंस पक्षी होता है, दूसरे को जल से वंचित करने पर व्यक्ति प्लब नामक पक्षी 
होता है, मघु चुराने पर डंक मारने वाछा जीव होता है, मीठा रस (ईख आदि का) चराने पर क॒त्ता होता 
है | मांस चुराते पर चील होता है, तेल चुराने पर तैलपक (तेलूचट्टा ) कीड़ा, नमक चुराने पर झिल्ली जीव 
तथा दही चुराने पर बक्लाका (बंगला) पक्षी होता है; रेशम, सन-वस्त्र, कपास-बस्त्र चुराने पर क्रम से तीतर, 
मेढक एवं क्रौंच पक्षी का जन्म मिलता है; गौ चुरानें पर गोधा, चोंटा चुराने पर वाग्गुद (चमगावड़? ) पक्षी, 
सुगंध चुराने पर गंघमपक (छछूदर), पत्तियों वाले शाक चुराने पर मोर, भरति-माँति के पक्‍्वान्न चुराने 
पर शल्य (साही) तथा बिना पका भोजन चुराने पर शल्य (या झाड़ी में रहने वाला जीव विशेष) का जन्म 
मिलता है । अग्नि चुराने पर बगलछा (वक), वर्तनों के चुराने पर हाड़ा, रंगीन वस्त्र चुराने पर चक्रवाक 
पक्षी, हिरण या हाथी चुराने पर भेड़िया, घोड़ा चुराने पर बाघ, फलों एवं कन्द-मूलों के चुराने पर बन्दर, 
नारी चुराने पर माल, पीने वाला पानी चुराने पर चातक, रवारी (यान) चुटाने पर ऊंट, पालतू पशु चुराने 
पर बकरा का जन्म प्राप्त होता है। जो व्यक्ति किसी अन्य की कोई सम्पत्ति बलपूर्वक छीन लेता है या जो 
उस यज्ञिय सामग्री को, जिसका कोई अंश अभी यज्ञ में नहीं रूगा है, खा छेता है त्तो बह निम्न शक्षेणी का 
पशु होता है; जो नतारियाँ उपर्यकत प्रकार की चोरी करती हैं, वे भी पातकी होती हैं और वे ऊपर वर्णित 
जीवों की पत्नियों के रूप में जन्म ग्रहण करती हैं । 
जव एक वार प्रायद्चिचत्तों के सिद्धान्त द्वारा उपनिषदों में बणित कर्म-सिद्धान्त ढीका कर दिया गया तो 
आरम्मिक काछों में भी पापों के परिणामों को हूर करने के अनेक प्रायक्चरित्त-मार्ग व्यवस्थित हो गये। 
गौतम * * ने अपराधपूर्ण कर्मो के प्रभावों के जमन के लिए पाँच सावन बताये हैं, यथधा--जप, तप, होम, उपवास 
एवं दान | देखिए इस महाग्रन्थ का ख़ण्ड--४, जहाँ पु० ४४-५१ में जप, पृ० ४२-४३ में तप, पू० ४३- 
४४ में होम, पृ० ५१-५२ में दान तथा पृ० ५२-५४ में उपबास पर विशेष रूप से लिखा हुआ है। यहाँ कुछ 
लिखना आवश्यक नहीं है । किन्तु कुछ विशज्विप्ट परिमाजजनों एवं साथनों की ओर ध्यान आक्ृष्ट करना आवब- 
इय्क है। झादों एवं प्रतिकोम जातियों के सदस्यों को वेदाघ्ययत की अनुमति नहीं थी, अत: मध्यकालीन ग्रन्थों, 
विशेषत: पुराणों ने यहाँ तक कह दिया कि क्ृप्ण के नाम का स्मरण सभी प्रायश्चित्तों एवं तपों से उत्तम 
है और यदि कोई व्यक्षित प्रातः मध्याह्लु, सायं, रात्नि या अन्य काछों में नारायण का स्मरण करता है. उसके 
समी पाप कट जाते हैं (विष्णुपुरण २।६।३८६ एवं ४१, ब्रह्मपुराण २९।३६, जो प्रायश्चित्तविवेक पृू० ३१ 


२८- तस्य निष्क्रणणानि जपस्ततों होम उपवासो दानम्‌। गौ० ध० सू० (१६११ ) | १६१२ में गौतम ने 
वंदिक बचनों की एक लूम्दी तृची दी है, जिनके पाठ से व्यक्त पाधों से मुक्त होता है। मनु (११ २४६-२५० )ने 
कुछ बंदिक सूदत तथा मत्त्र निर्धारित किये हैं जिनके जप से ब्रह्मह॒त्या, सुरापान, सोने की चोरो, गुझतल्प-गसन (गुरु 
की पत्नी के साथ संभोग) तथा अन्य बड़े या हलके पाप नष्ट हो जाते हैं। मनु (११॥२५४६-२६० ) ने अधघमर्षण 

सूकत (ऋ० १०।१४०।१-३) के जप की बड़ी प्रद्यंसा की है, क्योंकि उससे सभी पाप कट जाते हैं। 


ज्ह। 


आए जाकि। 
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कर्म एवं पुनज॑न्म का सिद्धान्त 
अपरार्क ० पृ० १२३२ तथा प्रायद्चित्ततत्व प० ५२४ में पा बापों 
भी थे, यथा--तीर्थयात्रा | देखिए इस महाग्रन्थ का सर ० 54 पापों की मुक्ति के लिए अन्य साधन 
साधन था प्राणायाम-अम्यासत्त (देखिए वही, प० ४ न ? 7० 4५-५६ एवं पृ० ५५२-५८० | एक अन्य 
अत्यन्त आरम्मिक काल में भी सबके समक्ष पाप-निवेदन पापमोचन 
जाता था। वद्ण-अद्यास नामक चातुर्मास्य यज्ञ में पत्नी को उसके द्वारा हा सा 
पर रि प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से यह 
स्वीकार करने पर क ४ प्रेमी से शरीर-सम्वन्ध था, पवित्र मान लिया जाता था और उसे पवित्र कृत्यों 
में रा भाग लेने को अप मिल द जाती थी । देखिए इस महाग्रन्य का ख़ण्ड २, पू० ५७५-५७६ एवं पू० १०६८ | और 
जाए आमस्तम्म बम धुत (8९80५ 0 १०२८।१६ एवं १(१०२६।१) । ब्रह्मचारी को संमोग करने के पाप के 
मोचनार्थ सात घरों में मिक्षा माँगते समय दुष्कृत्य की घोषणा करनी पड़ती थी (गौतम० २३॥१८; मनु ११११२२)। 
अनुताप--मनु (१२२२७ एवं २३०) ने व्यवस्था दी है कि कोई मी पापी लोगों के समक्ष पाप-निवेदन 
करने से, अनुताप करने से, तपों द्वारा, वैदिक बचनों के जप द्वारा तथा (यदि वह तप न कर सके तो) 
दान द्वारा पाप के प्रतिफलों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति पाप करने के उपरान्त अनुताप करने से पापमुक्त 
हो जाता है और जब 'मैं ऐसा अब कभी न कछूंगा' इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है तो वह पवित्र हो जाता है। 
विष्णुपुराण (२।६।४० ) में आया है कि यदि पाप करने के उपरान्त व्यक्ति अनुताप (पछचात्ताप या परि- 
ताप) करता है तो सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है हरिस्मरण | उपर्युक्त कथन वेदिक वचनों तथा घधर्मशास्त्र-ग्रन्थों 
के वक्‍तब्यों एवं व्यवस्थाओं से यह प्रकट है कि हिन्दुओं के कर्म-प्रिद्धान्त में पाप-निवेदन की व्यवस्था थी | 
अतः स्काटलैण्ड के पादरी मैकनिकोल कृत 'इण्डियत घीडृज्म' पु० २२३ में लिखित यह वक्‍तब्य कि हिन्दुओं 
के कर्म-सिद्धान्त में अनुताप को कोई स्थान नहीं है, सर्वथा असत्य एवं खश्रामक है | वास्तव में, हिन्दुओं में 
ईसाइसों के समान सस्ता 'कन्फेशन'ः (पाप की स्वीकारोक्ति) नहीं है, प्रत्युत उनमें नरक की यातनाओं एवं 
दुःखदायी जन्मों की बातें मी पायी जाती हैं | पदचात्काीन पौराणिक लेखक बहुत सीमा तक ईसाइयों की 
सामान्य मान्यता के सन्निकट आ गये थे और हरिस्मरण से अपने को पाप-मुक्त समझने छगे। ईसाइयों में 
ऐसा विश्वास है कि ईसामसीह को पापमोचक समझ कर पापतिवेदत करके पाप से छुटकारा प्राप्त हो सकता 
है । आइचर्य है, मंकूनिकोल महोदय प्रसंगोचित वचनों एवं पौराणिक बातों को भी पढ़ छेना मूछ गये और 
एक असत्य एवं म्रामक वक्तव्य दे बठे । हु 
मैंकनिकोल महोदय ने अपना ग्रन्थ इण्डियन थीइज्म' के श्द१५ में लिखा था । उनके बहुत पहले 
से हो बहुत-से पाइचात्य लेखकों ने, जो ईसाई धर्म के वातावरण में पक्के थे, ऐसा व्यक्त किया कि मृत्यु के 
पश्चात्‌ मानव की नियति के विषय में प्राचीन मारतीय सिद्धान्त उस्ती विषय पर कही गयी बाइबिल की माव- 
से > हैं और अधिक स्वीकार करने योग्य हैं । हम यहाँ केबल दो-तीन उदाहरणों 
नाओं से अपेक्षाकृत बहुत अच्छे हैं और तर अलेरर लिखें 
सन्तोष करेंगे। अर्बेरी महोदय ने अपने ग्रन्थ 'एश्षियाटिक जोंस' (पृ० ३७) में अलंस्पेंसर को लिखें 
से ही सनन्‍्तोष करेंगे | अ ने अपन हिल नहीं है किन्तु | 
गये झा बिलियम जोंस के एक पत्र का उद्धरण दिया हैः न | ः ्। किन्तु र्मै अविष्य जीवन से 
हे हिल ईसाइयों द्वारा अनन्त दण्डों से सम्बन्धित मान्य घारणाओं से अपेक्षाकत 
सम्बन्धित हिन्दुओं के सिद्धान्त को ईसाइयों द्र के रे 
अधिक बौद्धिक, अधिक पवित्न तथा लोगों को दुष्कर्म से दूर रखने में अधिक समर्थ मानता हूँ।' लोवेस डिकि- 
श 40000 इंस्मौर ड्वेण्ट है, प० ७४ है-- 
सन नें अपने ग्रन्थ 'रिलिजिएन एण्ड इम्मौरैलिटी (डेप्ट पड संस, १5१९, पृ० ७ ) में लिखा है--वास्तव 
वर्तमान समर्थताएँ हमारे गत जीवन के कार्यों द्वारा निर्धारित होती 
में, यह सन्तोषप्रद भावना है कि हमा दी चरित्र को निश्चित करेंगे।' ओवेन रटर ने, जो दि स्केल्स 
हैं और हमारे वर्तमान कर्म पुततः हमारे भावी च | 


बैदर 





आव कर्म” (लप्डन, १६२५) के छेखक हैं, लिला है कि ईसाई धर्म ने उन बोद्धिक एवं नैंतिक 3. 
समाधान करने में असफलता व्यक्त की है जिनसे वर्तमान संसार की |विषमताओं ्ज रहने वाक्ले छोग ग्रस्त 
हैं। उन्होंने यह लिखा है कि कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर लिखने के सात कस पूष ८ हमने उसका 
अध्ययन किया था, अत: जो कुछ उन्होंने लिखा है वह उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है न कि कर्म पर एक छेख 
मात्र है (प० १२-१३) । जिन्होंने इस सिद्धान्त के विरोध में लिखा है उन्होंने यह स्वीकार करते हुये कि 
उपनिषद्‌ का यह सिद्धान्त यद्यपि अति प्राचीन है ओर विद्व में न्याय एवं अन्याय के सम्बन्ध में एक अति 
गम्भीर विवेचन है, लिखा है कि यह (कर्म-सिद्धान्त) एक दुर्बड एवं कठिनाइयों से परिपूर्ण सिद्धान्त है। यहाँ 
पर एक प्रइन किया जा सकता है--वे कौन-से धर्म एवं दर्शन-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं जो किटिनाइयों से परिपूर्ण 
नहीं हैं ? हम ईसा के घर्म को उदाहरणस्वरूप ले सकते हैं । जो ईसाई नहीं हैं (और बहुत से आधुनिक 
ईसाई मी) उनकी दृष्टि में मौलिक पाप का सिद्धान्त, बिना वपतिस्मा लिये हुए शिक्षुओं की तरक-दण्ड 
भावना, पूर्वनिश्चितवाद, जो इस बात पर आधघुत हूँ कि ईइवर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान स्वर्ग एवं पृथिवी का 
स्रष्टा है, विचित्र-सा एवं दोषपूर्ण लगेगा । एल० टी० हावहाउस ने 'मॉरल्स इन इवल्यशन' (भाग २, १६०६) 
में प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार ईश्वर वाले सभी सिद्धान्त विशेषतः ईसाई धर्म, कठिनाइयों से परिपूर्ण 
हैं । ऐसा कहना कि ईसामसीह का घर्मं विलक्षण है, इस घर्म के मानने वाले लोग विश्विष्ट हैं । ईश्वर को 
अन्यायी सिद्ध करना होगा और इसीलिए प्रो० टायनवी (क्रिद्दिवयानिटी एमंग दि रिक्तिजियंस आव दि बल्डं, 
आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, १६५४८) ऐसे लेखकों ने ऐसा सोचना एवं आग्रह करना आरम्म कर दिया है कि 
ईसाई घ॒र्मं को इस प्रकार के विश्वासों से निर्मुक्त हो जाना चाहिए (पुृ० १३ एवं ६५) । 
कर्म का सिद्धान्त यह बताता है कि एक व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म दूसरे में स्थानान्तरित नहीं 
हो सकते और न कोई व्यक्ति किसी अन्य के पाप्रों को मोग सकता है । किन्तु ऋग्वेद में ऐसे विश्वास के 
संकेत हैं कि ईश्वर पिताओं के पापों के कारण उनके पुत्रों को दण्डित कर सकता है । ऋ० (७॥८६।५) में 
वस्िष्ठ बरुण से प्रार्थना करते हैं--हम लोगों से हमारे पिताओं के उल्लंघनों को दूर कर दीजिए, और 
उन सबको मी जो हमने स्वयं अपने शरीर में किये हैं', 'हम लोग अन्य छोगों द्वारा किये गये पापों से दुःखी 
न हों और न हम छोग वह करें जिसके लिए आप दण्डित करते हैं' (यह विश्वेदेव को सम्बोधित है ) | शान्तिपर्व 
(२७६।१५ एवं २१--२६०।१६ एवं २२, चित्रशाला संस्करण) में आया है--'चार प्रकार से यथा--आँख, 
मन, वचन एवं कर्म से व्यक्ति जो कुछ करता है , वह वैसा ही फल पाता है । दूसरे द्वारा किये गये अच्छे 
था बुरे कर्मों के फछ को अन्य व्यक्ति नहीं मोगता, व्यक्ति वही पाता है जो स्वयं करता है।' और देखिए 
दान्तिपर्व (१५४३।३८ एवं ४१) । 
इस सिद्धान्त का परिमार्जन बहुत पहले ही हो गया । गौतमघर्मसूत्र (११४६-११) में आया है कि राजा 
को क्ञास्त्र के अनुकूल बर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करनी चाहिए, यदि वे कर््तव्यपातत से विचलित हों तो 
उन्हें कर्तंव्यपारन में स्चेष्ट रखना चाहिए क्योंकि राजा को उनके द्वारा किये गये घर्म का आंश प्राप्त 
द्ोता है । मनु (८।३०४-२०५, ३०८) ने कहा है कि वह राजा, जो प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा के 
आध्यात्मिक प्रुण्य का छठा माग पाता है, यदि वह प्रजाजनों की रक्षा नहों करता तो वह उनके पाप का 
छठा भाग पाता है। और देखिए मनू (5।३०१) | काछिदास ने दाकुन्तला में यही बात कहीं है ।४० मन 


३०- सर्वतो धर्मघड्भागो राशो भवति रक्षतः | अधर्मादपि घड्भागों भवत्यस्थह्यरक्षतः ॥ मनु (८।३०४); 
मिलाहए शाकुन्तछ (२।१४) (दुत्तिष्ठति वर्णम्यों नृपाणां क्षयि तत्फलम्‌। तपःषड्भागसक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः ॥ 


कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त भ्द 


(८३१६) में आया है कि यदि चोर राजा के पास आता है, पाप- 
कि वह उसे भारी डण्डे या हथियार से मारे और राजा 2 मो कर मन 
हो बे त हैं या छोड़ देता है तो चोर पाप से 

मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि राजा उसे दण्डित नहीं करता तो वह चोर के समान अपराधी सिद्ध होता 
और देखिए वसिष्ठ (१४।४६ एवं २०४१) । मनु (३१००) में आया है कि यदि उस व्यक्ति रा 
जो पवित्र एवं सादा जीवन व्यतीत करता है, खेत में पड़े अन्न को बीन कर अपनी जीविका चलाता है और 
पाँच अस्तियों में होम करता है, कोई अतिथि बिना सम्मान पाये निवासकरता है तो उसका [सारा पुष्य अतिथि 
का हो जाता है। और देखिए इस विषय में झान्ति० विष्णुघमंसूत्र तथा कत्तिपय पुराण |३९ यह सब सम्भवत: 
अर्थवाद है, अर्थात्‌ केवल गृहस्थों को अतिथि-सत्कार के लिए प्रोत्साहन देना मात्र है | साक्ष्य देने वाले 
को न्यायाधीश ने 9 का: 02078 है--- तुमने जो कुछ सुकृत सैकड़ों जीवनों में किये होंगे वे समी 
उस पक्ष को मिल जायेंगे जो तुम्हारे असत्य साक्ष्य से हार जायेंगे, (याज्ञ० २७५) | मिताक्षरा एवं अपरार्क 
ने कहा है कि यह सब केवल डराने के लिए है। (फिर भी असत्य भाषण का पाप तो होगा ही। और देखिए 
मन्‌ू (८।६० ), एवं १२।८१) | ह 

भगवदगीता नें, इस बात के रहते हुए मी कि वास्तविकता के ज्ञान (तत्त्वज्ञान) से समी कर्मों के 
प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, अन्त में ईशवर-मक्ति पर बल दिया है, सब कुछ भगवान्‌ के चरणों में अपित कर 
देने को कहा है--समी विभिन्न मार्गों को छोड़कर मेरी ही शरण में आओ; चिन्ता न करो, मैं तुम्हें समी 
पापों के प्रतिफलों से म॒क्‍त कर दूँगा । 

पत्ति एवं पत्नी के विषय में घर्मश्ञास्त्र-ग्नन्धों में बहुत कुछ है। किन्तु वहाँ जो कुछ कहा गया है उसे 
ज्यों-का-त्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए । मनु (५।१।६४-१६६) नें कहा है--पति से झूठा व्यवहार करके 
(किसी अन्य के साथ व्यमिचार करके ) पत्नी इस जीवन में निन्दित तो होती ही है! वह (मुत्यु के उपरान्त) 
लोमड़ी हो जाती है और (कोढ़ ऐसे) भयंकर रोगों से ग्रसित होती है । वह॒ स्त्री, जो विचार, वाणी एवं 
कर्म पर संयम रखती है, जो अपने पति के प्रति असत्य नहीं होती, वह अपने पति के साथ (स्वर्ग में) रहती 
है, और पतिब्रता नारी कहलाती है | मन, वचन एवं कर्म में संयमित नारी अपने आचरण द्वारा इस जीवन 
में सर्वोच्च यश कमाती है और परलोक में पति के साथ, निवास करती है। देल्लिए इस महाग्रन्यथ का खण्ड २, 
पृ० ५६७-५६८, जहाँ पतिब्रता के विषय में उल्लेल्न है । एक इलोक ,इस प्रकार है--जिस प्रकार मदारी 
सर्प को बिल से बलपूर्वक वाहर निकाल छेता है, उसी प्रकार पतिब्ता नारी यमदूत से अपने पति का जीवन 
खींच लेती है और पति के साथ परलोक जाती है।' यह मी एक अर्थवाद है, किन्तु सम्मवतः यह उन काहों 
की प्रचलित भावनाओं की ओर संकेत है । 


३१. अतिथियंस्प भग्नाशों गृहांत्मतिनिवर्तते। स तस्मे दुष्कृतं वत्त्ता पुषण्यमादाय गच्छति।। शान्तिपर्य 
(१८४१२, चित्रश्ाला संस्करण ) ; विष्णुधर्मसूत्र (६७३३), विष्णुपुराण (३।६।१५ एवं ३३२६८); वराहपुराण 


(१७०४६) । 22230 पक न 
न दे सर्वर्मान्परित्यज्य मामेक शरण व्ज । अहं त्वां संवपापेस्यों मं मा शुत्च: | भगवदूगोता ( १८।- 
६३) । यहाँ घर्मं का अर्थ मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक जाता| है बाग है 'बहुत-से मार्गों की ओर झान्ति- 
पर (३४२।१०-१६--३५४।१०-१६० चित्रशञाला) में मरना रा है।। प्रभात लपर्म पशप-/ पाशका 2 अद्तापर। 
उस अध्याय में अन्तिम इलोक यों है-- एवं 5लॉकर्घमंदाररनावतीः।॥ ममापि मतिराविग्नामंघलेखेव-वायुना।। 





घर्मशास्त्र का इतिहास 


महामारत में आया है कि यदि पाप के प्रतिफल कर्ता के जीवन में नहीं देखे जाते तो वे पुत्रों एवं 
पौत्रों में अवश्य प्रकट हो होंगे। यह भी अर्थवाद ही है।?* * 
मनु ( ८॥३१८5-वसिष्ठ १६॥४५ ) में ऐसा आया है कि ( चोरी ऐसे ) पापमय कर्म के लिए राजा 
द्वारा दण्डित हो जाने पर व्यक्ति पापमुक्त हो जाता है और वह पवित्र हो कर उसी प्रकार स्वर्ग जाता है 
जिस प्रकार अच्छे कर्म वाले व्यक्ति (राजमिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा:। निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्त: 
सूकृतितों यथा ॥) । ह आह 7, घर 
कर्म एवं पुन्जन्म के सिद्धान्त का श्राद्धू-सिद्धान्त से मेल बैठाना बड़ा कठिन है । श्राद्ध में श्लाउ्धकर्ता 
के तीन पूर्वपुरुषों को पिण्ड दिये जाते हैं। इस विषय में हमने इस महाग्रल्थ के खण्ड ४ (१.० ३३५-३३४ ) 
में पढ़ लिया है। पितरों को पिण्डदान देने की प्रथा वेदकालीन है और सम्भवतः वह वेदों से भी प्राचीन है 
तथा कर्म एबं 'पुनर्जन्म का सिद्धान्त पद्चात्तकालीन है । सामान्य लोग श्राद्ध के सिद्धान्त को नहीं छोड़ना 
चाहते ये और इसी से दोनों का प्रचलन साध-स्ाथ चलता रहा है | 
उपनियदों एवं उनकी टीकाओं, वेदान्तसन्नों एवं भाष्यों तथा भगवदगीता के अतिरिक्‍त कर्म एवं पुन्- 
जन्म से सम्बन्धित बहुत ही कम अन्य ग्रन्थ हैं। तुरूतात्मक ढंग से पर्याप्त प्राचीन ग्रन्थ है पद्मपाद (सम्मवत: 
शंकराचार्य के अनन्य शिष्य) कृत विज्ञानदीपिका, जिसमें कछ ७१ इलोक हैं और जिसका सम्पादन म० म० 
डा० उमेश मिश्र ने किया है (१६४०) । इस ग्रन्थ में सज्चोयमान कर्म की तुलना खेत में खड़े अन्नों से 
की गयी है, सब्चित कर्म की घर में रखे अन्नों से तथा प्रारब्ध कर्म की तुलना पेट में पड़े अन्नों से की गयी 
है। पेट में पड़ा मोजन पच जाता है, किन्तु इसमें कछ समय लगता है । सड्नचित एवं संचीयमान कर्म का 
नाश सम्यक्‌ ज्ञान से होता है | किन्तु प्रारब्य कर्म का नाश कुछ काहू तक उसके फलों के भोगने के उपरान्त 
ही होता है। इस पुस्तक ने इस पर बल दिया है कि बंराग्य से ही तत्त्व का सच्चा ज्ञान होता है, वासनाओं 
का नाश होता है, कर्म तथा पुनर्जैन्‍्म की समाप्ति होती है । 
एक अन्य ग्रत््य है भट्ट बामदेव कृत जन्म-मरण विचार, जो केवल २४ पुृष्ठों में प्रकाशित है | यह 
कदमीर के दांव सम्प्रदाय से सम्बन्धित है | इसमें आया है कि शिव की तीन झाक्त्तियाँ हैं--चित्याक्ति (जो 
प्रकाश या चेतना के समान है , स्वातन्त्रप (इच्छा-स्वातन्त्य) एवं आनन्वश्क्ति | छह कज्चुक (आवरण या म्यान) 
हैं--भाया, कला, छुद्ध विद्या, राग, काल एवं नियन्त्रण । जब दारीर का यन्त्र टूट जाता है, तो चेतना प्राणन 
(साँस) पर अवरोध करके आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीर द्वारा दूसरे शरीर में ले जायी जाती है। आतिवाहिक 
(सूक्ष्म शरीर) मृत शरीर एवं आगामी भौतिक शरीर के बीच एक द्वार या यान का कार्य करता है । 
इस ग्रन्थ में अन्य बातें मी हैं, जिन्हें स्थानामाव से हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं । इसमें आया है कि ईश्वर की 
कृपा से मनुष्य पवित्र होता हैं तथा दीक्षा एवं अन्य साधनों से वह वास्तविकता का परिज्ञान करता है 
और छिव के पास पहुँचता है। इसमें ऐसा कथित है कि सभी मनुष्य मुक्ति नहीं पाते, किन्तु वे, जो दीक्षा, 
मन्दिरों एवं सत्यज्ञान को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नरक में पड़ते हैं। कर्म के प्रकारों एवं उनके प्रमावों को 
दुर करने के विषय में बहुत ही कम विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 


शैणड़ 


३३. नाधमंइचरितो . . . कृन्तति ॥। पुत्रेष वा नप्त॒षु वा न चेंदात्मनि पद्यति । फलत्यंव धुबं पापं गुरुमका- 
मिबोदरे ॥ आदि (5०२-३) | और देखिए ज्ञान्तिपर्व (१३६।२२७१३७।१६) : 'पापं कर्म कृत किम्चिलषि 
तस्मिन न दृश्यते । नृपते तस्य पुन्नेषु पौजेष्वपि च नप्तृषु ॥ 


रस सकन-ममनमनमममम+»++++म+++++ममममममान 


रह एव अपबल शा लिकाश ह श्द्र्‌ 


एक अन्य ग्रन्थ है अच्युतराय मोडक लिखित 5५ पोर्न हद 
विषय में अन्धकार या अज्ञान का नाग) | डा० एच० पा जहर नास्म्पध्वान्त हा न (अर्थात्‌ प्रारब्ध के 
११४-११८) ने इस ग्रन्थ की पाण्ड्लिपि, तिथि एवं 8220. , जिल्द ५, पृ० 
के अनुसार ग्रल्थ का अर्थ है '्रारव्य-वाद-ब्वानतसंह्ति' अरात्‌ श्ारव्य तिद्धानत के हारा जल बल 
नाक ।' उन्होंने इस मावना की आलोचना की है कि गर्भाघान से छेकर मह्यपर् अप उेतान अखुकार का 
केवल अतीत जीवन के कर्मों द्वारा प्रशासित होते हैं | उनका कथन दे कर 8 अततीब कर्म 
५ कप गेलन था आधा सभी मानवीय क्रियाओं के 
में प्रारुध, संस्कार (उ या त वृत्तियाँ) एवं प्रयत्न (मानवीय प्रोरनो पाये जाते के उसका मल 
है कि देहपात के उपरान्त परमेइवर द्वार प्रेरित सब्चित पृष्य एवं पाप फरूू का हैं देते 080 
उनमें जो पुष्य (अच्छा कर्म) या पप (बुरा कर्म) या दोनों जो अत्यन्त प्रबल होता है बबौजित नर 
आरम्म कर देता है। जब मिश्र (अच्छे एवं बुरे कर्म मिलकर) कर्म अत्यन्त प्रवल होते हैं तो “अप 
ब्राह्मण जाति में जन्म छेता है, जब पाप कर्म अत्यन्त प्रवकू होता है तो तियक योनि में तथा जब पुष्य कर्म 
72305 दा कक है आस है। आयुं सौ वर्ष की हो सकती है। भोग है अनुकूल एवं 
प्रतिकूछ अनुभूति | सुख के तीन 2 हैं--आतिभासिक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक के कारण व्याब- 
हारिक। सुख पुनः रम्य या प्रिय हो सकता है। रम्य एवं प्रिय एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं, क्योंकि सोना 
सन्‍्यासी को रुम्य (सुन्दर) रूण सकता है, किन्तु यह उसके छिए प्रिय (या प्यारा) नहीं है। पुनः प्रिय 
के तीन प्रकार और सुख के तीन प्रकार वताये गये हैं, जिन्हें स्थानामाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। अब 
तक के सूख छौकिककार्य (सामान्य) हैं, किन्तु अन्य सुख भी हैं, यथा-बंदिक, प्रतीकोपासना, आहार्य (मान 
लिया गया) एवं वासनात्मक। वासनात्मक सुख के तीन प्रकार हैं-सात्त्विक, राजस एवं तामस। इसी प्रकार 
दुःख के भी प्रकार बताये गये हैं, जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है| अन्य बातों का उल्लेख भी नहीं 
किया जा रहा है 

बहुत-से विद्वानों ने कर्म एवं एनर्जत्म के सिद्धान्त के विरोध में बातें कहीं हैं ॥ अब हम बहुत ही 
संक्षेप में उन विरोधों की जाँच करेंगे। प्रथम विरोध है प्रिगिल-पैटिसस का (आइडिया आव इस्मॉर्टलिटी, 
आक्सफोर्ड, १६२२), पूर्व जीवन की कोई स्मृति नहीं होती, विना स्मरण के अमर्ता व्यर्थ है । ऐसा 
ही विरोध मिस छिली ड्गल (देखिए इम्मॉर्टेलिटी ), कनन स्ट्रीटर आदि ने मी उपस्थित किया है। इसका 
उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन के प्रथम दो वर्षों की बातें स्मरण कर 
लेता है? यह मी विदित है कि अति वृद्धावस्था में लोग अपने पौत्रों के नाम तक ठीक से स्मरण नहीं कर 
पाते, अपने गत जीवन में दस वर्ष पूर्व व्यक्ति ने क्या-क्या किया, वस्तित में, ये सारी वा्ते स्मरण में नहीं 
आ पातीं। सचमूच, यह कारुणिक बात है कि हमें अतीत जीवनों की सुधि नहीं हो पाती | यदि अतीत 
ज़ीवनों की सारी बातें स्मरण होने छूगें तों हमारा मन व्यामोह में पढ़ जाग । कम 08 0 पट 
के समान एक सार्वमौम कानून है, जो सम्पूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। गुरुत्वाकर्षण को लोग सहल्ों वर्षों से नहीं 
, जानते थे। किन्तु वह नियम पहले से ही विद्यमान था। बहुत से लोग अपने अंतीत जीवनों को स्मरण करने 
पर प्रकाश डाला है। श्ञान्तिदेवीं को अपना पूर्व जीवन परत हो मा मिस की स्दि अ५ 

« 2 उ् है. जिनमें अंतीत के स्मरण हो आने की बात पायी जाती है। 
१६२५) में बहुत-सी गायाएं दी हुई हैं, जिन अलृसीओन ४) ई० पु० ७०१००० 
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से ई० पृ० ६२४ तक के ४८ जीवनों का उल्लेख किया है । जिनमें कछ के चित्र भी हैं जो हि जीवन से 
सम्बन्धित हैं। ॥ में 
एक अन्य विरोध है, जिसका सम्बन्ध है अनुवांशिकता (वंशानुक्रम) से | माता-पिता एवं सन्तानों में 
दैहिक एवं मानसिक समानुरूपता पायी जाती है। इस बात का उत्तर हम कसे दे सकते हैं ” एक एंसा उत्तर 
दिया जा सकता है कि आत्मा, जिसे जन्म लेना रहता है, अपनी स्थिति के अनुकूल माता-पिता की सन्तान 
होता है। किन्तु बच्चे अपने माता-पिता के सर्वधा अनुरूप नहीं होते । उनम व्यक्तिगत अन्तर तो पाया जाता 
ही है। कर्म यह नहीं स्पष्ट कर पाता कि व्यक्ति माता-पिता से क्या श्राप्त करता है, किन्तु वह इतना तो बता 
पाता है कि व्यक्ति अपने पूर्व जीवन से क्‍या प्राप्त करता है | 
एक विरोध यह है कि इस कर्म एवं पुनर्जेन्म के सिद्धान्त में विश्वास करने से लोग मानवीय दुःख 
के प्रति निर्मम हो जायेंगे और किसी दःख़ित व्यक्ति को सहायता देना नहीं चाहेंगे और सोचेंगे कि दुःख हो 
पूर्व जन्मों का फल है और दुःखित व्यक्ति को इस प्रकार का दुःख भोगना ही चाहिए। किन्तु, वास्तव में, 
बात ऐसी नहीं है। अति प्र/रम्मिक वैदिक काल से ही लोग दान एवं करुण:-अ्रदर्शन के गुणों की प्रशंसा करते 
रहे हैं। ऋग्वेद (१०।११७।६) में आया हँ--'जो व्यक्ति केवछ अपने लिए खाना पकाता है और केवल अकेला 
ही खाता है , वह पाप करता है' (केवलाद्ों भवति केवलादी) । बु० उप० (५।२।३) ने सभी कछोगणों के 
लिए तीन कर्तव्य निर्धारित किये हैं--आत्म-संयम, दान एवं दया। यदि समर्थ व्यक्ति किसी की सहायता 
नहीं करता है तो वह कर्त्तव्यच्यूत कहा जायगा। यह सम्मव है कि दुःख उठाने वाले ब्यवित के कर्म का 
फल ही एऐंसा रहा हो कि वह सहायता करने वालों की कृपा पायेगा । 
एक अन्य विरोध निम्नोक्‍्त है। पृथिवीं को जन-संख्या बढ़ती जा रहो है | प्रश्न उठता है--- 
अतिरिक्त जीव कहाँ से आते जा रहे हैं? देखिए इस विषय में जें० ई० संजन की पुस्तक 'डोग्मा आव री-- 
इन्कारनेशन” (पु० ८१) एवं वर्थलौोट का मत ('द्वांसमाइग्रेशन आव सोल्स') | कतिपय प्राणियों की जातियाँ 
समाप्त हो गयी हैं और बहुत से जीव समाप्त होते जा रहे हैं, यथा- सिंह । जो लोग कर्म-सिद्धान्त में 
विश्वास करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, कि जो जीव पशुओं के रूप में थे अब मानवों के स्वरूप में आ रहे हैं, 
क्योंकि उनके बुरे कर्म, जिनके फलस्वरूप वे निक्ृष्ट कोटियों में विचरण कर रहे थे, अब नष्ट हो रहे हैं। 
कूछ पुराण ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति अति पापी होता है चह निम्नतर अवस्थाओं को प्राप्त होगा 
बायुपुराण (१४३४-३७) में आया है कि वह पहले पशु होगा, तव हिरण, [उसके उपरान्त पक्षी, तब 
रेंगनें वाछा कीट और इसके उपरान्त जंगम (वृक्ष या पाषाण)। थिसोसोफिस्ट तथा आजकल के कुछ अन्य 
विद्वान ऐसा कहते हैं कि एक बार मनुष्य हो जाने पर प्रत्यावर्तन नहीं हाँता, अर्थात्‌ प्रतीपगमन (पीछे 
लौटना) नहीं होता। किन्तु कठोपनिषद्‌ (५।६-७) में स्पष्ट आया है कि मृत्यु के उपरान्त कुछ लोग वृक्ष 
के तने हो जाते हैं और कुछ छोग विभिन्न दरीर-हूप घारण करते हैं, और यह सब उनके कर्मों 
एवं ज्ञान पर निर्मेर होता है। और देखिए छा० उप० (५।१९०-७), मनु (११६, १२।६२-६८), याज्ञ० 
(३।२१३-२१५८/मनु १२५३-५६) एवं योगसूत्र (२१३) । 
उपयुक्त सभी श्रमाणों को हम केवल अर्थवाद कहकर छोड़ नहीं सकते, अर्थात्‌ ऐसा नहीं समझ सकते 
कि वे केवल पापियों को डरटाने-धमकाने १22 लिए कहे गये हूँ । डा० राधाकृष्णन (एन आइडियलिस्ट ब्यू 
आव स्गइ॒फ, सन १६३२ का संस्करण ) ने निददंश दिया है कि यह सम्मव है कि पशुओं के रूप में पुनर्जन्म की 
ब्रात उन छोगों के विषय में एक लाक्षणिक प्रयोग है जो -मानवरूप में पाशविक गुणों वाले होते हैं. (पु० 
२६२) । 


अध्याय ३६ 
हिन्दू संस्कृति एवं सम्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएँ 


अब हम इस परिच्छेद में धर्मझ्ञास्त्र के इतिहास के गत पृष्ठों में बिखरे सूत्रों को एकत्र कर हिन्दू (मारतीय 
संस्कृति एवं सम्यता की मौलिक एवं प्रमुख विश्विष्टताओं पर प्रकाश डालेंगे | जम या) 

२ मारत की महान्‌ नदी सिन्घु के पदिचम एवं पूर्व के निवासियों एवं मूमि क्षेत्र को फारस के सम्राट दारा 
(५२२-४८६ ई० पू०) एवं जेवर्सेज (४८६-४६४ ई० प०) ने हिन्दू (हिंद' के रूप में) के नाम से पुकारा 
है और यूनानियों ने इसी क्षेत्र के लोगों को इण्डोई' कहा, जिससे 'इण्डियन' शब्द बन गया है। अपने इत्तिहास 
(लोयेब ग्रन्थमाला ) में हेरोडोटस ने कहा है कि भारतीयों के उपरान्त (ग्रन्थ ५, वाक्य-समृह ३, खण्ड-३, पु० 
५) संसार में था सियों का राष्ट्र सबसे बड़ा था और भारतीय लोग फारस साम्राज्य के बीसवें प्रान्त के निवासी 
थे और कर के रूप में ३६० टैल्ेण्ट दिया करते थे। केवल ऋगेद में सिन्धु शब्द एकवचन एवं बहुवचन दोनों में 
दो सौ से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। एकवचन में 'सिन्धु' की अपेक्षा 'सिन्धवः (बहुवचन) एवं /सप्त सिन्घूत्‌' 
बहुघा आया है। इन्द्र को कई बार ऐसा कहा गया है कि उसने सात सिल्युओं को बहने के लिए छोड़ दिया है (ऋ० 
१।३२।१२, २।१२।१२, ४।२८।१, ८।६६।१, १०।४३॥३) । इन वचनों में सिन्धु नदी एवं जसकी सहायक नदियों 
(या सम्मवत: इसके सात मुखों ) की ओर संकेत किया गया है। ऋग्वेद के वहुत-से बचन, जहाँ एक वचन का प्रयोग 
हुआ है, केवल सिन्धु नदी की ओर इंगित करते हैं (ऋ० २।१५।६, ४२०१२, ४।शर् भादि)। ऋ० (२१५६) 
में उल्लिखित है कि इन्द्र ने सिन्‍्धु को उत्तर में बहने दिया। यह बात हिमाहूय से निकछ कर बहने वाली नदी के 
प्रथम अंश की ओर संकेत करती है, जहाँ सिन्बु उत्तरवाहिनी है। पाणिनि ने सिन्चुः शब्द का: प्रयोग देश के अर्थ 
में किया है (४।३।६३, जहां 'सैन्चव' का अर्य है वह व्यक्ति या जिसके धैर्घ पुरुष लोग सिन्धु देश में ७हते हों) । 
आर्यावतं की घटती-बढ़ती सीमाओं के विपय में देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पृ० १६-१६, तया खण्ड ४, 
प्‌ृ० १५२५ या गत अध्याय ३४। खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेल् में मी मास्तवर्थ शब्द आया हैं। अश्लोक 


१- देखिए डा० डो० सी० सरकार द्वारा सम्पादित सिलेक्ट इंस्क्रिपयांस' (संख्या ४, पु० १० एवं संख्या ५, 
प० १२) जिसमें दारय-उश (डेरियुस या वारा) के अभिलेख नव्श-ए-हस्तम कर (जेक्सज) के अभिलेश 
'पसिपो लिस' का उल्लेख है। हमार देश के कुछ भूभागों में आज भा तचतल्कक मे का (हु में परिवर्तन हो जाया 
करता है। प्राचीन पारसी शास्त्र वे ण्डिडाड (संक्र ड बुफ जाव दि ईस्ट, खण्ड-ड, पू० २) ने सोलह भू-खण्डों (क्षेत्रों) 
का उल्लेख किया है, जिनमें & नामों का पता चल गया है, १६४ ब का नाम है हप्त हिन्द (सप्त सिन्य॒)। 

२. देखिए एपीग्रेकिया इण्डिका, जिल्‍्व २०११० ७-८ | हाथीगुग्फा अभिलेख की पा के विषय में विद्वानों 
में गहरा मतभेद रहा है। डा० जायत्षवाल के अनुसार इसकी तिथि ई० पू० दृतरो शर्तों का प्रथम मर्घ है। किल्तु 
ब्रा 5 एन० एन० घोष ने इसे है० चु० चबम घती का अन्तिम चरण माना है ॥ 
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ने एक अभिलेज् में अपने राज्य को जम्बूढीप नाम से पुकारा है। आज भी घामिक क्यों में संकल्प के हल बहुत- 
से प्रान्तों (यथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि) में जम्बूद्वीप भारतवर्ष बौद्धावतारे .. .. या जम्बू द्वीपे मारतखंडे, 
आर्यावतें. . . बोला जाता है। इसी से अपने देश को हमें मास्तवर्ष कहना चाहिए जो अत्यन्त प्राचीन है। ऐसा 
कहा जा सकता है कि हमारी संस्कृति एवं सम्यता के पीछे अतीत युगों में एक मौगोलिक पृष्ठमूमि रही है। मारतोय 
संविधान की प्रथम घारा में 'भारत' शब्द आया है| किन्तु विदेशियों एवं हमारे कूछ लेखकों ने हिन्दू एवं इण्डियन' 
शब्दों का प्रयोग किया है और हमारे देश को हिन्दुस्तान (हिन्दुस्थान ) या इण्डिया कहा है। आज |अधिक प्रचलित 
नाम हैं मारत, मारतवर्ष, इण्डिया एवं हिन्दुस्तान । 

'संस्कृति' एवं सम्यता' नामक शब्दों का प्रयोग बहुत विद्वानों द्वारा समानार्थक रूप में हुआ है, किन्तु कुछ 
लोग इन्हें एक-डूसरे से पृथक मानते हैं। विद्वानों नें संस्कृति (कल्चर) एवं सम्यता (सिविलिज़ेशन )की कई परि- 
आपाएँ की हैं, किन्तु हम उन्तके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पाठक निम्नलिखित विद्वानों की पुस्तकें पढ़ सकते हैं---डा० 
टीरूर (प्रिसिटिव कल्चर, माग १, पु० १ मरे, लण्डन, १८७१), मैत्थ्यू आर्नाल्ड (कल्चर एण्ड एनार्की, १८६६), 

 श्रो० पी० ए० सोरोकिन (सोशल एण्ड कल्चरल डायनौमिक्स, १८५७) प्रों० इडगर्टन (डॉमिनेण्ट आइडियाज़ इन 
दि फार्मशन आव इण्डियन कल्चर', अमेरिकन, ओरिएण्टल; सोसाइटी, जिल्द ६२, १६४२, पृ० १५१-१५६), प्रो० 
ट्वायन्बी (सिविलिजेशन ऑन ट्रायल', १६४८), 'रीकंसीडरेशंस', जिल्द १२, पृ० ७६-७७), आर्चीवाल्ड (रेश- 
नल्िज्म इन ध्योरी एण्ड प्रैक्टिस, लण्डन, १६५४, पृ० ६२ ) । यदि दोनों शब्दों में कोई अन्तर किया जाय तो 'संस्कृति' 
को 'सम्यता' अर्थात्‌ कल्चर' को सिविलिज्रेशन' से अच्छा मानना, चाहिए। सम्यता (सिविलिज़ेंशन) का प्रयोग 
बहुधा सामाजिक विकास के अति उच्च स्तर के लिए होता है और आदिम अवस्था के समाजों के लिए 'कल्चर' 
शब्द का प्रयोग होता है, यथा--प्रिमिटिव कल्चर। लोग 'प्रिमिटिव कल्चर' का प्रयोग करते हैं, किन्तु 'प्रिमिटिव 
सिचिक्तिज्ञेशन' का नहीं ।* 
मानव इतिहास के गत ६००० वर्षों में कतिपय संस्कृतियाँ एवं सम्यताएं छठीं एवं गिरीं। स्पेंग्लर ने, जो 
सैनिक अथवा फौज़ी व्यक्ति रहे हैं और जिन्होंने अव्ौद्धिकता का प्रदर्शन किया है, घ॒र्मं, नैतिकता एवं राजनीति- 
शास्त्र को तिलाञज्जलि दे दी है और बड़ी निर्दयता के साथ तीस सम्यताओं एवं संस्कृतियों की, जाँच की है और मत 
प्रकाशित किया है कि उतमें अधिकाश (७ या ८ को छोड़ कर समी) ने एक समान ढंग अपनाया है, यथा-- 
उन्होंने जन्म लिया, वें बढ़ीं, अवनति को प्राप्त हुईं और मर गयीं और एक बार समाप्त हुईं तो पुन. उठ न सकीं। 
प्रों० ट्वायन्वी ने, जो ईसाई हैँ, फौजी ,नहीं हैं, अपने ग्रन्थ 'स्टडी आव हिस्ट्री' में स्पेंग्लर के प्रतिकूछ निष्कर्ष 
निकाले हैं, यथा--संस्क्ृति एवं समाजों में वचपन, विवृद्धि (परिपक्वता), वार्घक्य एवं नाश के स्तर पाये जाते हैं। 
उन्होंने अपने ग्रन्थ स्टडी आव हिस्ट्रो' के ख़ण्ड ढ, पृ० ७५८ में १६ सम्यताओं की सूची दी है , जिसमें उनकी 
अभिव्यक्ति एवं अध-पतन तथा उनके विकास-क्रम को वर्षों में रख दिया गया है । उन्होंने इण्डिक” सम्यता 


३. डा० जी० एस० घुर्ये का ग्रन्थ 'कल्चर एण्ड सोसाइटी' (बम्बई यूनिवर्सिटी प्रकाशन, १६४७) एक बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है। इसमें उन्होंने कल्चर एवं सिविलिज़ेशन' पर महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं और इसर्सन, 
ऑरन्ल्ड, मोल, हवाइटहेड, रसेछ, कास्की, वेल्स आदि के दृष्टिकोणों की व्याल्या की गयी है। और वेखिए प्रों० 
नाप कृत 'सीटिंग आब ईस्ट एण्ड वेस्ट” (१८४६) एवं प्रो०ण सोरोकिन कृत 'सोशल फिल्ॉंसॉफीज़ इन ऐन एज 
आब क्राइसिस' (लण्डन, १६४२) । 


हिन्दू संस्कृति एवं सम्यता की मोलिक एवं मुल्य ल्लिक्ार 


का आरम्म ३० पू० १३७५ से भाना है, अघःपतन ई० प७ ७३ 
आरम्म ७७५ ई० से माना है तथा अर ११७५ ई० थे पक में माना है त्या हिन्दू सभ्यता का 
'इण्डिक' तथा हिन्दू! सम्यताओं में जो अन्तर बताया है तथा जो हिल कल हैं। उन्होंने 
इच्छा पर निर्मर हैं, उनके पीछे कोई प्रमाण नहीं हैं। हिल सता ३ कक की हैं वे उनकी अपनी 
इसका उत्तर नहीं मिल पाता और न यही पता चलता है कि ई पू० ७२४ एवं पा के पर 5 8 
कल एवं हे ० के मध्य भारतीय 
सम्पता का क्या स्व॒ल्प एवं नाम है । दुसरी ओर जत्म लेने, ह बढ़ने हे विवंडि था परियक्ता को जाइल 
होने तथा नाझ हो जाने के पीछे जो रूपक है उसे अन्य विद्वान्‌ सम्पताओं के लिए अनुपयक्त ठहराते हैं। जे० 
जी० डे बेडस ने फ्यूचर आब दि वेस्ट' (रूण्डन, १६५३) में कहा है कि सम्पताएँ न तो जन्म लेती हैंओर 
न मरती हैं, प्रत्युत वे परिवर्तित होती हैं या समाहित हो जाती हैं (पृ० ६०) । और देखिए प्रो० सोरोकिन कृत 
'सोशल एण्ड कल्चरल डायनॉमिक्स' (पृ० ६२७) , छषेयोनार्ड बूल्फ कृत 'क्वैंक, क्वैक' (पृ० १३६४-१६० ) । 
श्री ए० एल० क्रोयवर ने अपने ग्रन्थ स्टाइल एण्ड सिविलिजेशेन! ( न्यूयार्क, १६५७) में प्रो० सोरोकित से 
सहमति तथा स्पेंगछर एवं ट्वायन्बी से असहमति प्रकट की है और कहा” है--'पझम्पताओं का अध्ययन सत्य 
रूप से वैज्ञानिक या विद्धत्तापूर्ण तब तक नहीं हो सकता जब तक उनमें से संकट, नाश, संहार, विलूयन एवं 
नियति के विषय में हम अपने संबेगात्मक सम्बन्ध को नहीं त्यागंगे। 
" इस विदव में जितनी संस्कृतियाँ एवं सम्यताएँ उत्पन्न एवं बिकसित हुईं उनमें केवछ दो (भारतीय एवं 
चीनी ) ही ऐसी हैं जो पारसीकों (फारस वालों ),यूनानियों, सिथियनों, हुणों, तु्कों के बार-बार के बाह्य आक्रमणों तथा 
आन्तरिकि संघर्षों एवं संसोगों के रहते हुए भी चार सहस्न (यदि और अधिक नहीं) वर्षों से अब तक 
जीवित रही हैं और अपनी परम्पराएँ अक्षुण्ण रख सकी हैं।* भारत ने इन सभी बाह्य आक्रामकों को आत्म- 
सात्‌ कर लिया और बहुत से यूनानियों, शकों एवं अन्य बाह्य छोगों को मारतीय आध्यात्मिक विचारघारा 
का पोषक बना छिया और उनके लिए भारतीय सामाजिक रचना में एक स्थान निर्धारित कर दिया। (इस 
विषय में हम आगे भी छिखेंगे) | इतना ही नहीं, मारत ने अप्रने साहित्य, धर्म, कछा एवं संस्कृति का प्रचार 
एवं प्रसार आक्रमणों अथवा देझ्षों को जीत कर अपने में मिलाकर नहीं किया, ग्रत्युत यह कार्य उसने झान्तित्रिय 
साधनों द्वारा किया, यथा--शिक्षा, संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद एवं प्रवोध (संशयच्छेद अथवा दांकानिवृत्ति) द्वारा 
और इस प्रकार श्रीरूंका (सीलोन), ब्रह्मा (बरमा), सुमात्रा, मलाया, वा, बाली, _बोनियो, ३३0४६ तिब्बत, 
जापान, मंगोलिया एवं कोरिया में अपनी सांस्कृतिक एवं सम्पता-सम्बन्धी अनुभ्रणाएं मर दीं। बाली का 


इंघह 


४. देखिए प्रो० सोरोकिन कृत सोशल एण्ड कल्चरल डायनेमिक्स' (पुृ० ६६७) एवं डा० राधाकृष्णन कृत 


'रिलिजिन एण्ड सोसाइटी! (१६४७, पुृ० १०१)।॥ श्ड 
५. 'सुद्दर भारत' ( जा के एवं 'ग्रेटर इण्डिया ) में अर्थात्‌ 3342 लय ७४ में 3 
संस्कृति के प्रसार के विषय में एक बड़ा साहित्य उत्पन्न हो गया है कल बयान जा 2 लासकल इन 
लिखते ही जा रहे हैं। कुछ ग्रन्थों एवं निबन्धों के नाम यहाँ उपस्थित पं कम 25 व ५ 
शर हत 'ऐंदपेप्ट इष्डियन कॉलोनीस” (कष्ड रे एवं २): भी एज० जो” । पक इससे एक अज्छी की 
(जिसमें ४२ चित्र हैं, १४३७) एव मेकिपामाव प्रेटर इच्टिण (हादसा पद से शा हेटवी लगी 
भी है); प्रो० के० ए० नौलकान्त शास्त्री कृत भी विजय (१४४८ जिसमें सन्‌ ६८२३ 





इघ८ धर्मशास्त्र का इतिहांस 


ने एक अभिलेख में अपने राज्य को जम्बू्ीप नाम से पुकारा है। आज मी घामिक हृत्यों में संकल्प के समय बहुत- 
से प्राज्तों (यथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि) में 'जम्बूद्रीपें मारतवर्ष बौद्धावतारें ... .' या जम्ब हीपे मारतखंडें, 
आर्यावतें, . .' बोला जाता है। इसी से अपने देश को हमें मारतवर्ष कहना चाहिए जो अत्यन्त प्राचीन है। ऐसा 
कहा जा सकता है कि हमारी संस्कृति एवं सम्यता के पीछे अतीत युगों में एक मौगोक्तिक पृष्ठमूमि रही है। भारतीय 
संविधान की प्रथम घारा में 'मारत' शब्द आया है। किन्तु विदेशियों एवं हमारे कुछ छेख़कों ने 'हिन्दूँ एवं 'इण्डियन' 
शब्दों का प्रयोग किया है और हमारे देश को हिन्दुस्तान (हिन्दुस्थान) या इण्डिया कहा है। आज |अधिक प्रचलित 
नाम हैं मारत, भारतवर्ष, इण्डिया एवं हिन्दुस्तान | 
'संस्कृति' एवं 'सम्यता नामक शब्दों का प्रयोग बहुत विद्वानों द्वारा त्तमानार्थक रूप में हुआ है, किन्तु कुछ 
लोग इन्हें एक-दूसरे से पृथक मानते हैं। विद्वानों ने संस्कृति (कल्चर) एवं सम्यता (सिविलिजेशन )की कई परि- 
भाषाएँ की हैं, किन्तु हम उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पाठक निम्नलिखित विद्वानों की पुस्तकें पढ़ सकते हैँ---डा० 
टीरूरः (प्रिसिट्िव कल्चर, भाग १, पृ० १ मरे, लण्डन, १८७१), मत्थ्यू आर्नाल्ड (कल्चर एण्ड एनार्की, १८६६८), 
_प्रो० पी० ए० सोरोकिन (सोशक एण्ड कल्चरकू डायनोमिक्स, १६५७) प्रो० इडगर्टन (डॉमिनेण्ट ओइडियाज़ इन 
दि फार्मशन आवब इण्डियन कल्चर', अमेरिकन, ओरिएण्टल; सोसाइटी, जिल्द ६२, १८६४२, प० १४५१-१५६), प्रो० 
ट्वायन्बी ('सिविलिजेशन ऑन ट्रायर', १४४८), 'रीकंसीडरंशंस', जिल्‍द १२, पृू० ७६-७७), आर्चीवाल्ड (रेश- 
नलिज्म इन थ्योरी एण्ड प्रक्टिस, रण्डन, १६५४, पृ० ६२ ) । यदि दोनों शब्दों में कोई अन्तर किया जाय तो 'संस्कृति' 
को सम्यता' अर्थात्‌ कल्चर' को 'स्िविलिजेशन' से अच्छा मानना, चाहिए। सम्यता (सिविलिज़ेशन) का प्रयोग 
बहुघा सामाजिक विकास के अति उच्च स्तर के लिए होता है और आदिम अवस्था के समाजों के लिए 'कल्चर' 
शब्द का प्रयोग होता हैं, यथा--प्रिमिटिब कल्चर। छोग प्रिमिटिव कल्चर” का प्रयोग करते हैं, किन्तु 'प्रिमिटिव 
सिंविलिजेशन' का नहीं ।* 
मानव इतिहास के गत ६००० वर्षों में कतिपय संस्कृतियाँ एवं सम्यताएं उठों एवं गिरी। स्पेंग्लर ने, जो 
से निक अथवा फौज़ी व्यक्ति रहे हैं और जिन्होंने अवौद्धिकता का प्रदर्शन किया है, धर्म, नैतिकता एवं राजनीति- 
शास्त्र को तिलाञ्जलि दे दी हैं और बड़ी निर्दयता के साथ तीस सम्यताओं एवं संस्कृतियों की,जाँच की है और मत 
प्रकाशित किया है कि उनमें अधिकाश (७या ८ को छोड़ कर सभी) ने एक समान ढंग अपनाया है, यथा-- 
उन्होंने जन्म लिया, वे बढ़ीं, अवनति को प्राप्त हुई और मर गयीं और एक वार समाप्त हुईं तो पुन. उठ न सकीं। 
प्रो० ट्वायन्वी ने, जो ईसाई हैं, फौजी ,नहीं हैं, अपने ग्रन्थ 'स्टडी आव हिस्ट्री' में स्पेंग्हर के प्रतिकल निष्कर्ष 
निकाले हैं, यथा---ससकृति एवं समाजों में वचपन, विवृद्धि (परिपक्वता), वार्घक्य एवं नाश के स्तर पाये जाते हैं । 
उन्होंने अपने ग्रन्ण स्टडी आव हिस्ट्री' के खण्ड है, पृ० ७४८ में १६ सम्यताओं को सूची दी है , जिसमें उनकी 
अभिव्यक्ति एवं अघ-पतन तथा उनके विकास-क्रम को वर्षों में रख दिया गया है । उन्होंने 'इण्डिक” सम्यता 


३. डा० जी० एस० घु् का प्रन्य "कल्चर एण्ड सोसाइटी' (बम्बई पृनि्व॒र्सिटी प्रकाशन, १६४७ ) एक बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है। इसमें उन्होंने 'कल्चर' एवं 'सिविल्तिज्ञेशन' पर महत्त्वपुर्णं विचार प्रकट किये हैं और इसर्सन, 
ऑर्नाल्ड, मोल, ह्वाइटहेड, रसेल, लास्की, वेलस आदि के वृष्टिकोणों की व्याख्या की गयी है। और देखिए प्रो० 
नॉय्यॉप कृत मीटिंग आब ईस्ट एण्ड वेस्ट (्‌ १८४६) एवं प्रो० सोरोफिन कृत 'सोशरू फिल्लॉसॉफीज़ इन एन एज 
आब फ्राइसिस' (छण्डन, १६५२) । 





हिन्दू संस्कृति एवं सम्यता की मोलिक ं मुख्य विशेषताएं 
आरम्म ई० पू० १३७४ से ह कल रह 
छक्का ऊँ 5] छ 4 भात्रा / अधःपततन ० ७ + 
आरम्म ७७५ ई० से माना है तथा अघ-पतन ११७५ ई० से हर ७२५ में माना है तथा हिन्दू सम्यता' का 
|! हिन्दू सम्यताओं में के पह्‌ भत॒ अत्यन्त आपत्तिजनक है । उन्होंने 
दुण्डिक' तथा हि म्यताओं में जो अन्तर बताया है तथा जो तिथियां उपस्थित 
इच्छा पर निर्म॑र हैं, उनके पीछे कोई प्रमाण नहीं हैं। हिन्दू सम्यता थियाँ उपल्यित की हैं वे उनकी अपनी 
इसका उत्तर ढीं मिलल और न] ११७५ ई० में क्‍यों पमाप्त हों गयी 
इसका उत्तर नहीं मिल पाता और न यही पता चलता है कि ई० पृ० ७२५ एवं हि * 
नम हे एवं ७७५४ ई० के मध्य मारतीय 
सम्यता का वया स्वज्प एवं नाम है । दूसरी ओर जन्म छेते, बढ़ने, विवद्ध प्िपन नर 
होने तथा गे जाने के पीछे जो । # 7; निवाद्ध था परिषकता को प्राप्त 
होने तथा नाश ह रूपक के उसे अन्य विद्वान्‌ सम्यताओं' के लिए ठहराते ६ हैं 
8 ० फ्यचर ] लण्डन ७२ अनुपयुकक्‍त ठहगत है [ जे० 
५2% 0 हा किय पवलक, दि वेस्ट” (रूण्डन, १६५३) में कहा है कि सम्यताएँ न तो जन्म छेती हैं और 
न मरती हैं, प्रत्युत वे परिवर्तित होती हैं या समाहित हो जाती हैं (पृ० ६०) | और देखिए प्रो० सोरोकिन क़्त 
प्तोशल एण्ड कल्चरल डायनामिक्स' (पृ० ६२७) , छेयोनार्ड बूल्फ कृत 'क्वैक, क्वक (पृ० १३६-१६०) । 
श्री ए० एलक० क्रोयव र ने अपने ग्रन्थ स्टाइल एण्ड सिविलिजेशेन' ( न्यूयार्क, १६५७) में पा सोरोकिन से 
सहमति तथा स्पेंगलर एवं ट्वायन्बी से असहमति प्रकट की है और कहा' है---प्तम्यताओं का अध्ययन सत्य 
रूप से वैज्ञानिक या विद्धत्तापूर्ण तब तक नहीं हो सकता जब तक उनमें से संकट, नाश, संहार, विकृयत एवं 
नियति के विषय में हम अपने संबेगात्मक सम्बन्ध को नहीं त्यागंगे। 
इस विद्व में जितनी संस्कृतियाँ एवं सम्यताएँ उत्पन्न एवं विकसित हुईं उत्तमें केबछ दो (भारतीय एवं 
चीनी ) ही ऐसी हैं जो पारसीकों (फारस वालों ),यूंनानियों, सिथियनों, हुणों, तुककों के वार-बार के बाह्य आक्रमणों तथा 
आन्तरिक संघर्षों एवं संसोमों के रहते हुए भी चार सहल्ल (यदि और अधिक नहीं) वर्षों से अब तक 
जीवित रही हैं और अपनी परम्पराएँ अक्षुण्ण रख सकी हैं।* भारत ने इन सभी |वाहय आक्रामकों को आत्म- 
सातू कर लिया और बहुत से यूनानियों, शकों एवं अन्य बाह्य छोग्रों को मारतीय आध्यात्मिक विचारधारा 
का पोषक बना लिया और उनके लिए भारतीय सामाजिक रचना में एक स्थान निर्धारित कर दिया। (इस 
विषय में हम आगे भी लिखेंगे) । इतना ही नहीं, मारत ने अप्रने साहित्य, धर्म, कला एवं संस्कृति का प्रचार 
एवं प्रसार आक्रमणों अथवा देशों को जीत कर अपने में मिलाकर नहीं किया, अत्युत यह कार्य उसने शान्तिप्रिय 
साधनों द्वारा किया, यथा--शिक्षा, संस्कृत ग्रत्थों के अनुवाद एवं श्रबोध (संशयच्छेद अथवा दांकानिवृत्ति) द्वारा 
ब्रह्मा (बरमा), सुमात्रा, मलाया, लावा, बाली, बोनियो, चीन, तिब्बत, 


और इस प्रकार श्रीलूंका (सीलोन), । 2222 के 
जापान, मंगोलिया एवं कोरिया में अपनी सांस्कृतिक एवं प्रम्पता अनुप्रेरणाएं मर दीं। बाली का 


४. देखिए प्रो० सोरोकिन कृत सोशल एण्ड कल्चरल डॉय्लेमिक्स (पृ० ६४७) एवं ढा० रामाइजन छत 
'रिलिजिन एण्ड सोसाइटी' (१६४७, पूृ० १०१)। पका में भारतीय 

तर भारत' ( क्र इष्डिया' एवं प्रेटर इण्डिया) में अर्थात बी अलसया। 2 अक | निबन्‍्ध 
संस्कृति के प्रसार के विषय में एक बड़ा साहित्य उत्पन्न लि 2 का जा रहे हैं, बगर ध मत ही 
लिखते ही जा रहे हैं। कछ ग्रन्यों एवं निबन्धों के नाम यहाँ उप 04 (82: अल क््त उलक कली ट 
दार कृत 'ऐड्येज्ट इष्डियन कॉलोनीज' (लण्ड १ एवं २)। भी एन ४१९, इसमें एक अच्छी प्रत्य-सूची 
(जिसमें ४२ चित्र हैं, १६३७) एवं सिकिग आब ग्रेटर इष्डिया दे ६८३ ई० ले लगभष ?१«थों शती 
भी है); प्रो० के० ए० नीलकान्‍्त शास्त्री कृत नी विजय (४४६: सन्‌ » से स्ाभण 





के धर्मशास्त्र का इतिहास 


मुत्दर त्ी उसमें चारों वर्णों के लोग हैं, उनके पुरोहित को पेण्डड (पण्डित) कहा जाता है, पूजा 
अत सो तोज शिकषए पं छेवी कृत 'संस्क्ृत टेक्स्ट्स फ्राम बाली) कहा जाता हैं और पुरोहित अब भी 
गायत्री का एक चरण 'मर्गो देवस्य घीमहि' कहते हैं और अशुद्ध रूप में बज्ञोपवीत का मन्त्र (यज्ञोपवीतं परम॑ 
न || > 
कक बला बज लिए सम्यता का इस प्रकार सैकड़ों शतियों तक चला जाना एक आवर्श्यंजनक बात है। 
ऐसा क्योंकर सम्भव हो सका ? इसके उत्तर में हमें इस मारतीय संस्कृति एवं सम्यता से सम्बन्धित मौलिक 
विचार-घारणाओं, मूल्यों एवं विशेषताओं की व्याल््या करनी होगी, उन पर विचार करना होगा। भारतीय 
संस्कृति एवं सम्यता का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है, उसे केवल हम यूरोपीय मापदण्डों से नहीं जान सकते। 
गत झतियों में कुछ देशों के लोगों को इसका अभिमान एवं गर्व रहा है कि वे अन्य देशों के छोगों 
से श्रेष्ठ हैं और अपने को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए उन्होंने अपने को अधिकृत कर लिया | जब 
ब्रिटिश साम्राज्य जति विशाल हो गया और इतना विस्तृत हो गया कि उसमें सूर्य कमी भी अस्त नहों होता 
था तो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने सदम्म एवं सोधिकार ऐसा प्रचार करना आरम्म किया कि वे अविकसित 
एवं पिछड़े लोगों के सुधार एवं कल्याण के लिए इवेत मनृष्य का मार (“ह्वाइट मेंस बर्डेन ) ढो रहे हैं (जब 
कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपने शासित भारतीयों को उपनिवेशवादी नीतियों के फलस्वरूप चूस रहे थे और 
उन्हें दरिद्र बना रहे थे) | दूसरी ओर रूस साधिकार गर्नता कर रहा है कि वह जन-साधारण को पूंजीवाद 


के शिकज्जे' से छुड़ायेगा और इस पूृथिवी पर ही स्वर्ग उतारेगा । हिटकूर से शासित जमंनों ने ऐसा विष्वास 


जताया था कि वे श्रेष्ठ नोरडिक जाति के हैं और वे 'साम्यवाद के शिकज्जें' से संसार की रक्षा करेंगे । इस 
प्रकार का अभिमाव केवल पर्चिम तक ही सीमित नहीं था। आजकलकू कुछ भारतीयों ने भी साधिकार घोषणा 
की है कि आध्यात्मिकता का अस्तित्व केवल यदि कहों हैं तो वह भारत में है। निस्सन्देह ऐसा कहना समीचीन 
ही हैं कि मारतीय संस्कृति एवं सम्यता महान्‌ आध्यात्मिक मूल्यों पर आधृत है । किन्तु ऐसा कहना पूर्णतया 
असत्य है कि अन्य देशों के लोगों में आध्यात्मिकता नहीं पायी जाती । हम इतना ही कह सकते हैं कि 
हिन्दूवाद के लिए आध्यात्मिकता अपेक्षाकृत अधिक मौलिक रही है और यह हिन्दुओं में अपेक्षाकृत अधिक फैली 
हुई है और अन्य देशों में इस मात्रा में नहीं पायी जाती | मनुस्मृति में आया है कि केवल वे लोकाचार अथवा 
प्रयोग (प्रचलित आचार), जो विज्येषतः ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र तथा मत्स्य, पञचाल एवं दारसेन देशों के वर्णों 
एवं जातियों में परम्परानुगत प्रचलित रहे हैं, सदाचार कहे जाते हैं (२१९७-१६) और इन्हीं देशों के ब्राह्मणों 
से इस पृथिवी के लोगों को अपने कत्तंब्यों की घारणा करनी चाहिए अथवा दिक्षा लेनी चाहिए | इस 


तक के अभिलेख भी दिये हुए हैं); भी देवे प्रोलेट कृत 'सिविलिजेशंस आव दि ईस्ट' (फ्रेंच ले अनुवाद कंथरिन ए० 


फिलिप्स द्वारा, र४ंद्े चित्र, खण्ड २, भारत, सुदूर भारत एवं भलाया के बारे में, पृ० १--३४३ तक) । 'भारत . 


पर चीन का ऋण (चाइनाज़ डेंट टु इण्डिया) के लिए वेखिए प्रो० छिपांग थि जाओ के नियन्ध विश्वभारतो 
क्वार्टरली, खण्ड २, पृ० २५१-२६१, जहाँ ऐसा दिया हुआ है कि आठयों शती से जो भारतीय विद्वान चीन गये 
उनकी संख्या चौबीस थी और जो चीनी सन्‌ २६५ ई० से ७८० ई० तक गये उनकी संख्या १८७ थी (जिनमें 
१०५४ नास निद्चित-से हैं) । और वेलिए प्रो० पी० सी० बागची कृत 'इच्डिया एप्ड चाइना' (हिन्द किताब्स, १६५० ) 
विश्वेवतः अध्याय २ एवं ३। 


ना रत जा -प्ा......... +्म्न्मााााााााकाााा मम नरर आम ह आ 


आस लत कक 3 3७ ७ जा 3 3-3 शक जज... कटट अल ला 


हिन्दू संस्कृति एवं सम्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएं कस 


प्रकार मनूस्मृति ने मध्यदेश (उनके द्वारा परिमाधित ) के क्षेत्रों एवं आर्यावर्त 
घट एवं आर्थाव 
कुछ समय से कूछ लोग ऋ० (६।६३।५-६) में उल्लिखित 'कृष्वन्तो नेक कट मिपरे हो < हे ५8288 : 
पादित करने छगे हैं कि वेद ने हमारे देश को सारे संसार को आाय॑ बनाने म्‌ के होकर ऐसा प्रति- 
इस प्रकार के अभिमान के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये शब्द इन्द्र के छिए सोमरस अर्पण के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं । इनका अर्थ यों है-'ये सोम-तपंण, जो पिगरू वर्ण के हैं (सोम पौधे से निकाले ह 
की शक्ति) को बढ़ाते हैं, जलों को (आकाश) से गिरते हुए हैं), इन्द्र 
(की शा 52028 काश) ते हुए इन्द्र के पास आने वाले विरोधी छोगों को नष्ट 
करते है, हम 8५ 2 ) को सुन्दर बनाते हुए वे अपने उचित क्षोत्र में पहुँचते हैं।' यहाँ पर 
वैदिक लोगों द्वारा सम्पूर्ण विद्व को आय॑ बनाने की चेष्टा की ओर कोई मी 'निर्दश नहीं 
लगी उसा से है मीरा ही नहीं है। यहाँ पर 
कोई मी ऐसा संदेश नहीं 2 है जिसे आधुनिक भारतीय लोग अन्य छोगों को दे सके या उसका प्रसार कर 
सके । स्वयं सोम पौधा बंदिक काल में ही लुप्त हो गया और उसके प्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ गयी। 
भारत में सम्मवतः कई शतिथों से कदाचित्‌ ही कोई वंदिक यज्ञ किया गया हो और यदि यज्ञ ॒सम्पादित 
हुए भी हों तो उनमें सोमयज्ञों की संख्या बहुत ही कम रही होगी । 
गत दो महायुद्धों के उप<न्‍्त विश्व के आकाश में युद्ध के वादक उमड़-घुमड़ 'रहे हैं और अब विचारकों 
नें अणु-युद्ध से संक्ल हो जाने की सम्मावता पर विचार करके यही उद्घोषित किया है कि बिना आध्यात्मिक 
मूल्यों के पुरर्नागरण के, बिना न्यायसंगत जीवनयापन के, बिना दहूत लोगों के प्रति कदुणा-दृष्टि फेरे तथा 
बिना मानव में श्रातृमावना की स्थापना किये विश्व का कल्याण नहीं हैँ और न मानव सम्यता को रक्षा की 
जा सकती है । यद्यपि हमारे प्राचीन ऋषियों एवं विधान निर्धारकों ने आध्यात्मिक मूल्यों पर बहुत बरू 
दिया है, तथापि अधिकांश लोग तथा हमारे तथाकथित नंतागण शत्तियों से इन मूल्यों के अमाव से ग्रसित रहे 
हैं और अब मी हैं । हमें आत्म-निरीक्षण करना चाहिए । केवल पूर्व गौरव की गाया गाने से कार्य नहीं होने 
का । हमें अब सुस्थिर मन से विचार करना और वास्तविकता का परिज्ञान करना है। क्‍या कारण था कि 
१३वीं छाती के उपरान्त हमने अपनी स्वतन्त्रता खो दी ? इसी सन्दर्भ मे हम कूछ प्रइन रखते हैं (१) 
हिन्दू लोग आक्रामकों से, यथा--पा रीकों, यूनानियों, सिथियनों, तुर्कों, अंग्रेजों से चना में हीन क्‍यों सिद्ध 
हो गये, जब वे संख्या में अधिक थे और वहुत-से आकामक उनके साहस हक प्रभावित थे और भारतीय 7203 
की मत्य-सम्बन्धी उपेक्षा से परिचित थे ? (२) हिन्दू लोग कई शततियों तक सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र नहीं 
ह नहीं की स्थापना करके एक॑ स्थिर व्यवस्थित राज्य क्यों नहीं 
क्यों नहीं बाँध कर रख सके अथवा वे एकछत्र राज्य है 
० गने भारत में स्थित प्राकृतिक सामग्रियों का सदुपयोग करके वस्ष्तु-निर्माण, ब्यापार एवं 
>कण क 2 सा ? हमें इस विषय में एक वड़े पैमाने पर अपनी जाँच करंनी 
औद्योगिक क्षेत्र में विकास क्‍यों नहीं किया £ हैं ५ 
कि हमारे अघश्ततन के क्‍या कारण और अपने दोषों को दृर करना ऋहिए 
न मोर बता गाता? की हुई स्वतन्त्रता की रक्षा हम भागा से कर सकें | अंग्रेजों के शासन के 
ससे शत्तियों के उपशत्त श्राप्त बी, एवं राजकमारों के मध्य सर्देव युद्ध एवं 
पूर्व मारत में राजनीतिक एकता कमी नहीं थी। मारतीय कक उ ते 


कुण्थन्तों विश्वमारयस्‌ म। अपध्नन्तों जराब्णः ॥ सुता अनु स्वमा रजोउम्परन्ति बम्रवः । 
६. इन्द्र वर्धन्तो अप्ठुरः कृष्वन्तो वि चौवहवाँ इलोक 'एते घामान्याया झुका ऋतस्य 
इस गच्छन्त इन्दवः ॥ ऋ० (द।६३:५०६) | मिलाइए से (च चर धा माह अंडर! या सुन्दर विधियाँ॥! 
घारया। बाज गोमत्तमक्षरन्‌ ॥ 'धामान्यार्या का अर्ष है (देवों के) 
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संब्व थे, क्योंकि उदाहरणा् मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया था, अतः जब ब्रिटिशों द्वारा मराद्धे 
किक जब तो बंगालियों ने हर्ष हे मनाया । (वीं शत्ती के द्वितीय चरण के पूर्व हममें राष्ट्रीयता की 
मावता नहीं के बराबर थी, हम मारतीयों में मासतीयों हे के प्रति मावाकुछ होने की कोई किक सामाजिक 
अथवा राजतीतिक परम्परा नहीं थी । इस अध्याय में हम राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में भारत के अघः- 
पतन के कारणों को जाँच विशद रूप से नहीं कर सकेंगे, किन्तु कुछ बातों की ओर संकेत कर देना विषया- 
के बे नात में बहुत-से सिद्धान्तों एवं घाभिक विचारधाराओं का संगम पाया जाता है, यथा--वैदिक 
क्िया-संस्कार, वेदाल्तवादी विचार, वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद तथा ,अन्य आद्य सम्प्रदाय, जो बौद्धिक एवं 
आध्यात्मिक उपलब्धियों की बड़ी-बड़ी विषमताओं के साथ विभिन्न समुदायों एवं विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की 
आवश्यकताओं के अनुसार अभिव्यक्ति पाते रहे हैं तथा फूलते-फलते रहे हैं। बहुत ही कम .वातों ने हिन्दुओं को 
एक सूत्र में बाँच रखा हैं, यथा--कर्म एवं पुनर्जेन्म का सिद्धान्त, विज्ञाल एवं श्रेष्ठ संस्कृत साहित्य, जिसने 
कमशः क्षेत्रीय माषाओं को समृद्ध वता दिया है, घार्मिक विषयों में सभी लोगों द्वारा वेदों में अटूट विश्वास, 
यदहायपि बहुत ही कम लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया अथवा उन्हें समझा, हिमालय से कमारी 
अन्तरीप तक मोगौलिक एकता, जिस पर पुराणों ने बकू दिया है तथा मानसरोवर एवं धदरीनाथ से लेकर 
रामंइबर तक तीर्थस्थानों को धामिक यात्राएं | ये तत्त्व समी हिन्दुओं को एकता के सूत्र में बाँध सकने में 
उतने समथ नहीं हो सके। आचार्यों एवं सन्तों में परोक को साधना तथा वेदान्तवाद के प्रति अत्यधिक 
मोह था; उन्होंने लोगों के पारस्परिक कत्तेब्यों की ओर, वर्गों तथा समाज के प्रति कर्तंब्यों की महत्ता पर 
उतना या उससे अधिक बल नहीं दिया, जिसका दुःछद परिणाम यह हुआ कि अधिकांदा में छोग, चाहे वे 
योग्य हों या न हों, परलोक साधना हो गये और सदाचार के साथ लौकिक कर्तंन्यों या मूल्यों के सञ्चयन 
में सक्तिय त हो सके । एकता के अमाव एवं अघःपततन का एक अन्य कारण था वह विचार-वैषम्य जो इस 
प्रकार परिलक्षित था--एक ओर तो महान्‌ विचारक इसका उपदेश करते थे कि सम्पूर्ण विश्व एक है और 
दूसरी ओर समाज में हीन जातियों एवं अस्पुद्य छोगों के प्रति उनका व्यवहार कुछ और ही था, उन्हें 
छूना अपवित्र कार्य माना जाता था, जो सचमुच एक विचित्र विरोधामास था--एक ओर वह उच्च आध्या- 
त्मिक विचार कि सम्पूर्ण विश्व एक है और दूसरी ओर समाज का एक विद्वद अंग अद्ृपृस्य मान लिया गया ! 
जन समुदाय की शिक्षा के ध्यान का अम्राव था तथा उच्च जातियों के लोग इस बात की चिन्ता ही नहीं करते 
थे कि कौन राज्य कर रहा है, जब॒ तक उनके जीवनकी श्ञांति न भंग हो जाय। महान्‌ देशभक्त एवं क्रान्तिकारी 
सावरकर नें उन सात >इंखलाओं अथवा पाशों की ओर हमारा ध्यान आक्रृष्ट किया है जिनसे हिन्दू समाज 
धातियों से बद्ध रहा है, बौर वे इस प्रकार हैं--(१) अस्पृश्यता; मांति-माँति के निषघ (वर्जनाएँ), यथा 
--(२) समुद्रन्यात्रा, (३) सैकड़ों जातियों एवं उपजातियों में पारस्परिक भोजन, (४) अन्तर्जातीय विवाह, 
(५) कुछ जातियों द्वारा वेदाध्ययन; (६) कुछ विद्विष्ट वृत्तियों का निषेध एवं (७) बल, कपट से तथा 
अबोघता के कारण दूसरे धर्मों में ले लिये गये हिन्दुओं को फिर से हिन्दुओं में मिला कम व ननार 
हमारे सांस्कृतिक इतिहास की कुछ मध्यगत विज्येपताएं एक स्थान पर उल्लिखित की जा सकती 
हैं। प्रथम बात यह है कि वैदिक काछ से लेकर आज तक एक अदूट घासिक परम्परा चली आयी है । 
सभी ब्राह्मणों तथा अधिकांश क्षत्रियों एवं वैश्यों द्वारा धामिक क्रिया-संस्कारों एवं उत्सवों में वैदिक मन्त्रों का 
प्रयोग अब मी किया जा रहा है। बंदिक देवों को हम पूर्णतया नहीं मूल सके हैं। सभी कृत्यों के आरम्म 
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में अब भी अग्नि स्थापित की जाती है; आज विष्ण (घोल 
प्रशांसित नहीं हैं । किन्तु ऋ० १२२१६-२१, श१५४७१-६ कप 7 बदण की भांति बहुधा अधिक 
एवं विष्णु दोनों ऋ० ७।६४।१-७ में प्रशसित हैं तथा अयव॑नेद पा १-६,६।६६।१-८ में 'प्रशंसित हैं; इन्द्र 
के रुद्र, जो पहले से बहुत अंशों में परिवततित हैं, तथा पूज्य हैं ऋ० २। ४-८ में पूजित हैं) एवं शिव: (ऋग्वेद 
आया है)की मुख्य देवों के रूप में पूजा की जातीः है। भारत केक तक, 2 “।दरोद-्जहाँ: शिव नाम 
की पजा में अब भी क्रम से मित्र (ऋ | भारत के बहुत-से |मा्गों में ब्राह्मण छोग' प्रातः एवं साय॑ 
50088 कम मे सित्र (क० ३।४४) एवं वद्ण (हऋ० शर५) के मतों दे 
दूसरी विशेषता यह है कि भारत विज्ञाह्न देश है (हल ' को कोदपर कप के भन्त्रों का पाठ करते हैं। 
मूमि-माग पर एक राजनोतिक सत्ता कभो भी नहों स्थापित हो सकी मल कि समात) किन्तु सम्पूर्ण 
राजनीतिक सत्ता के अतिरिक्त) । सम्राट्‌ या चक्रवर्तो के एकछत्र राज्य का 52 लिए अञ्योंक की 
राजा ने आत्म-समर्पण कर दिया, उसने विजयी सम्राट्‌ की झक्ति को स्वीकार कर लिया गा कर जा 
दिया तो सम्राद ने अपने साम्राज्य के अन्तगंत अन्य झात्तकों के राज्यों के कार्य-कलापों की कोई कुछ कर 
की | इसी से बाह्य आक्रामकों के विसेघ में कोई संयुक्त मौर्चा नहीं स्थापित क्र ता गई 
लोकाचारों तथा व्यवहारों में कोई एकरूपता नहीं प्रदक्ित की० हक लिया गत 
का जा सकी और टाजामों तथा राजकूमारों में 
बहुधा युद्ध हुआ करते थे । तीसरी विशेषता यह रही है कि संस्कृतियों से सम्बन्धित कोई भी गल्मीर संघर्ष 
नहीं हुआ । विभिन्न विचारघाराओं एवं विश्ञवात्तों के विषय में सहिष्णुता विराजमान थी और अनेकता में 
एकता स्थापित करने की निरन्तर अनुकछता विद्यमान थी | - 
यह जानकर अपार दु:ख़ होता है कि जहाँ ११वीं शती से आगे बड़े-बड़े विद्वान्‌ व्रत, दान एवं श्राद्ध 
पर सहल्रों पृष्ठों में ग्रन्थों के प्रणणत में लीन थे (जसा कि विद्वान मन्त्री हेमांद्रि ने किया था) या तकशाह्त्र, 
वेदान्त, साहित्य-शास्त्र आदि अन्य मामिक विषयों के ऊपर साधिकार ग्रन्यअणयन, टीकान्मीमाँसा आदि करते 
थे, वहाँ एक भी ऐसा विद्वान नहीं उत्पन्न: हुआ जो अलबेरूनी के समान आगे आता और महमूद गजनी की 
विजय तथा मारत की पराजय पर प्रकाश डालता और उन दोषों एवं दुर्वलताओं को दूर करने का' प्रयत्न करता 
जिनके फलस्वरूप भारत को बाह्य आतक्रामकों के समक्ष स्व मुंह की लानी पड़ी | हिन्दुओं की पराजय के 
अन्य कारण भी थे । संसार में १५वीं शती से आगे विज्ञान एवं प्राविधिक क्षेत्रों में जो अनुसन्धान कार्य एवं 
आविष्कार हुए उनमें हमारे. विद्वानों ने कोई भी सहयोग नहीं किया। दाहजी ने विदेशियों से आउनेयास्त्र खरीदें। 
न तो उन्होंने और न उनके महान्‌ पुत्र शिवाजी नें ही, जिन्होंने मराठा साम्राज्य स्थापित किया, कोई एसी 
फैक्टरी खोली जहाँ आग्नेयास्त्रों तथा गोलियों आदि का निर्माण किया जा सकता । इसी श्रकार हमार देश- 
वासियों ने शक्तिशाली नौ-सेना के महत्त्व को भी नहीं समझा। यदि हिन्दुओं या उनके शासकों के का, नौन्सेना 
रही होती तो पुरतंगाल वालों, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों की आर्कक्षाओं पर वुपापयाई के (0 ४ 292 
अब हम हिन्दू संस्कृति एवं सम्यता की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाष डाठ 
(१) ऋण्द के काल से अब तक चली जायी हुई अत्यन्त बिलक्षण बारगा यह खहीहे हि पर य 
है, मछे हो लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि किसी नाम से क्यों न पूजित कह (कम 'किल्यि, 
महामारत, पुराण, संस्कृत काव्य के काल एवं मध्य-कारू में जबकि विष्णु, 


४६, ८५८१, १०१२८।२)। महारा किचन । | 
सम्प्रदाय थे, सभी हिन्दुओं में यह अन्तरत्रतन दप्व 


शिव या शक्ति से सम्बन्धित बहुत से * 3 ५ 3/939), ब्रह्मपराण (१६२१), विष्णुपुसण 
कह पे ' आांच्तिपव (३४३१३१), अहमपुराण (१5२५१), विष्युप॒यण 


कई नाम हैं। देखिए वतपवें ( इंद।७६-७७ ) 20 की 82 32 
(५१८४०), हरिवंश (विष्णुप॒राण २१३१) समा (७४४)। 


है अन्तश्वेतना थी।कि ईएवर एक है, जिसके 


श्दृड घर्मजास्त्र का इतिहास 


(२) उपयुक्त घारणा से एक महान्‌ सहिष्णुता की उद्मूति हुई। हिन्दू धर्म ने सभी कालों में. विचार- 

एवं उपासता-स्वातन्व्य की भावनाओं की पूजा की। इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड २ 

मल पृष्ठ ३८८, पाद-टिप्पणी देर८ एवं खण्ड ५, मूल पृ० ४2७०-७१, १०११-१०१८ में विस्तार के साथ 
विवेचत उपस्थित किया है। देखिए गीता (७॥२१-२२ एवं ह्वररे )। संसार में कुछ धर्मों ने स्वघर्म-विरों 
फयों को, चाहे वे वास्तव में रहे हों या उन पर शंका. मात्र रही हो, कितनी यातताएं दी हैं, इससे विदव 
इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं ।” हिन्दू घ॒र्मं में इस प्रकार की असहिष्णुता का पूर्ण अभाव है । हिन्दू 
वाद या हिन्दू घर्मं किसी स्थिर घामिक पक्ष से बंधा नहीं है और न यह किसी एंक ग्रन्थ या प्रवर्तक के रूप 
में किसी पैगम्बर को मानता है । वास्तव में, व्यक्ति को ईश्वर-मीर होना चाहिए; सत्म विश्वासों की बात 
अलग है, जो बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, वह है नैतिक आचरण एवं सामाजिक व्यवहार | हिन्दू लोग किसी अन्य 
घ्॒मं को सत्यता को अस्वीकार नहीं करते और न किसी अन्य व्यक्ति की घामिक अनुभूति को ही त्याज्य समझते 
हैं। एक इलोक“ एसा है जो भारतीय धामिक विशाछता एवं उदारता की ओर सारे संसार का चित्त 
आक्ृष्ट करता है और घामिक विश्वासों एवं पूजा-उपासना के प्रति सामान्य हिन्दू-मावना का द्योतक है। 
इलोक का अर्थ यों है :-जो हरि जैलोक्यताथ हैं जिनकों शव लोग शिव के रूप में पूजते हैं, वेदान्ती लोग 
बहा के रूप में, बौद्ध लोग बुद्ध के रूप में, प्रमाणपटु (ज्ञान के साधन में प्रवीण या दक्ष) नैयायिक छोग कर्ता 
के रूप में, जैन शासन में लीत (जैनधर्म को मानने वाले) लोग अहूँत्‌ के रूप में और मीमांसक लोग कर्म 
(यज्ञ) के रूप में पूजते हैं, तुम्हें वे वाज्छित फल प्रदान करें। महान्‌ तकक॑शास्त्री उदयन ने भी, जिन्होंने 

लक्षणावल्ली क्षक संवत्‌ ६०६ (४८४ ई०) में लिखी, अपनी न्यायक्समाज्जलि (१८) में वही बात छिखी है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सहिष्णुता हिल्दूघ्म का सारतत्व है और अनीह्वरवादी (नास्तिक) के साथ भी 

बिनोद ही किया जाता है, न कि उसे किसी प्रकार की यातना दी जाती है। 





७. बाइबिल-सम्बन्धो अर्थात ईसामसीह के धर्मावलम्बियों कौ असहिष्णुता की जानकारी के लिए देलिए 
जेरमिलाह (२६६८-८६), कोलोसियंस (२।८) एवं गलेशियंस (१।७-६) । 
८. य॑ शंवा: समृपासते श्षिव दात ब्रह्मति वेदान्तिनों 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका 
अहुज्नित्यय जेनशासनरता: कर्मति भीमांसका 
सोध्यं वो विदधातु वाड्छितफल त्रैलोक्यनाथों हरि: । । 
--सुभाषितरत्नभाण्डागार (निर्णयसागर प्रेस संत्करण, १६३४५, पु० ४, इलोक २७) 
न्यायकुसुमाण्जलि (१२) में इस प्रकार आया है--स्वर्गापवर्गयोर्माग मासनन्ति सनोधिण: । यदुपास्तिमसावत्र 
परमात्मा निरूष्यते ॥ इह यद्यपि ये कमपि पुरुषायंमर्थयमाना: शुद्धबुद्धस्वभाव इत्यौपनिषदा:। आदि विद्वानसिद्ध 
* इति कापिछा:। क्लेवाकर्मविपाकाञयरयामुष्ठों निर्माणकाथमधिव्ठाय [सम्प्रदाय प्रद्योतकोष्नुग्राहकश्चेति पातञ्जला 
लोकवेबविदद्धरपि तिल्पः स्वतन्त्रश्चेति महापाशुपताः | शिव इति दवा: । (पुरुषोत्तम इति वंष्णवा:। पितामह इति 
पौराणिकाः । यज्ञपुदष इति याज्ञिका:। निरावरण इति दिगम्बरा:। उपास्यत्वेत्त देशित इति मौसांसका:। याबबु- 
क्तेरपपन्न इति नैयायिका:। लोक व्यवहारसिद्ध इति चार्बाका:। किबहुना, कारबोईपि य॑ विश्वक्मेत्युपासते । । 


हिन्दू संस्कृति एवं संम्यता की मोलिक एवं मुख्य विशेषताएं 
षियों हे कक ६ विश्वास करते हुए कि सार 
अप लकी 22.82: ५ कि जीवात्मा उस तत्व से अभिन्न है। बाहुल्थ (या अनेकता) केवल अवास्तव है 
और यहाँ तक कि मछुआ छोग (मछली मारने वाक्ले), दास, जुआरी लोग तथा निर्जीब पदार्थ समी इससे अभिन्न 
हैं। यह वेदान्त-सिद्धान्त हिन्दू धर्म की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशिष्टताओं े 
पे महत्त्वप्वूण विशिष्टताओं में एक है और मानव के आध्यात्मिक 
विकास में भारत की एक उत्कृष्ट देन है, यद्यपि अन्य देशों में मी कछ दाश॑निकों द्वारा उपस्थित इस 
सिद्धान्त के कुछ अंश बिल्तरें हुए मिलते हैं। अनेक से एक एवं एक से अनेक ही वेदान्त-सिद्धान्त का केकनिन्द 
या अन्तभोग है। इस विषय में हमने अध्याय ३४ में विस्तार के साथ पढ़ लिया है | यूरोप में दर्शन 
का अध्ययन स्वयं अपने में लक्ष्य है | प्राचीन भारत में अनेकता में एकता की भावना को शिक्षा एवं समाज- 
द्ासत्र का आधार माना गया और ऐसा विश्वास किया गया है कि व्यक्ति के जीवन में इस एकता की अनुभूति 
ही परम स्वतन्त्रता (मोक्ष) है। दया 
उपनिषदों की शिक्षा एक सार्वभौम सिद्धान्त है जिसे समी छोग, जो अच्छी इच्छा रखते हैं, स्वीकार कर 
सकते हैं। ; बचपन से चाहे जिस प्रकार के धर्म-प्रवाह में व्यक्ति रहा है वह इस सिद्धान्त के अनुसार मानस रूप 
से चलने पर धर्मच्युत नहीं हों सकता। व्यक्ति का आत्मा परमात्मा अथवा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यह 
निष्कर्ष एक महान्‌ निष्कर्ष है और समी प्रकार के उद्बुद्ध छोगों में विलक्षण उत्स मरने बाला है। बहुत-से 
उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं, किन्तु यहाँ केवक्ल दो पर्याप्त होंगे । मुण्डकोपनिषद्‌ू (३॥२।८) में 
घोषित है--“जिस प्रकार नदियाँ (समुद्र की ओर) बहती हुई, अपने नामों एवं रूपों को छोड़ती हुई, समुद्र में 
समाहित हो जाती है, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो अनुमूति कर छेता है (जानता है) नाम एवं रूप से स्वतन्त्र 
होकर उस दिव्य व्यक्ति को प्राप्त करता है जो उच्चतर से उच्चतम है।” यही बात गद्य में प्रइनोपनिषदु 
(५५) में कही गयी है। कठोपनिषद्‌ (४।१५) में आया है-“जिस प्रकार शुद्ध जल शुद्ध जल में डाक 
दिये जाने पर वही रूप घारण कर छेता है, उसी प्रकार उस ऋषि का आत्मा, जिसने तत्त्वानुमूति कर छी 
है, साक्षात्‌ परमात्मा हो जाता है।” देखिए इयूशन का वक्तव्य (जं० बी० बी० आर० ए० एस०, संख्या 
१८, १८६३, २० वाँ छेख, पु० ३३०-३४० ); वैं०, घू० (२।३।४३-ह्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मेमे कितवा उत) । 
पहाँ इतना ही पर्याप्त है। वेदान्त अपने सत्य रूप में नैतिकता के लिए सर्वोच्च आश्रय है और उसका सबसे 
बड़ा आघार है, जन्म एवं मरण के दुःख में सबसे बडा सन्तोंप हैं रा | 
(४) आध्यात्मिक एवं घामिक झूप से प्रत्येक व्यक्ति पर॑ं तीन ऋण होते हैं, यथा-- देव-ऋण, ऋषि 
ऋण एवं पित-ऋण। अति प्राचीन वैदिक काछों से ही यह घारणा भारतीय संस्कृति की मौकचिक घारणाओं में 
परिगणित रही है। प्राचीन विद्या के अध्ययन, यज्-सम्पा न पुत्रोलत्ति से व्यक्ति क्रम से छषि-व्टूण, देव- 
3० पर 5 मल इ७ हो खण्ड ३, पु० ११६ में विस्तार से पढ़ लिया है | इन तीन ऋणों 
कि 2 7 ऋण जोड देता है, यया-मनुष्य ऋण, जो अच्छाई अर्थात्‌ लोगों के प्रति किये 
में महामारत एक चौथा ऋण जाई: 5 नहीं सीमित 
बह ५ जाता सिद्धान्त केवल ब्राह्मणों तक ही नहीं सीमित है, भ्रत्युत तीनों 
गये अच्छे व्यवहारों से चुकाया जाता है। गह 42 
को तीनों कण से मक्‍त होना आवश्यक है (जैमिनि धारारे( )। तै० सं० में ब्राह्मण शब्द केवल 
ज़च्च है को है बा में सभी वर्णों के लिए तीनों ऋणों से मुक्त होना उनका महान कत्तंब्य है। 
उदाहरण के लिए है, वात्तः ' मातबीय प्रयास (मनुष्य/ के उद्योग) के ध्येयों अथवा लक्ष्यों की चोतक 
(५) पृष्वार्थ की धारणा हक 2य कक अलकिकेस 
है लार हैं >म् (सदाचार), अर्थ (अर्थशास्त्र, शाजनीति-शास्त्र एवं नागरिक जास्त्), काम 
। अष्वार्म नो ये ) अपने वास्तविक स्वमाव की अनुमति तथा हीन 
(आनन्दमोग एवं सौत्दर्यशास्त्र), मोक्ष (आत्मा द्ाए अप ये की 


३४५ 
तत्त्व एक है या परमेश्वर एक है, उपनिषदों के 
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इच्छाओं तथा घ्येयों के बन्चन से स्वतन्त्रता ) | मोक्ष को परमपुरुषार्थ कहा गया है और अन्य तीनों को 
ज्िवरग की संज्ञा मिली है। घर्मं की घारणा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इस पर अति प्राचीन काल से ही 
बल दिया ग्रया है। यह उन सिद्धान्तों की ओर इंगित करती है जिन्हें व्यक्तियों को जीवन भर तथा सामा- 
जिक सम्बन्धों में अपने आचरणों में उतारना पड़ता है। हमने पुरुषार्थों पर विस्तार के साथ इस महाग्रन्थ के 
मल खण्ड २, पू० २-११, खण्ड ३, पृ० ८-१० एवं २३६-२४१ में पढ़ लिया है॥ अतः बहुत ही संक्षेप में 
कछ बातें यहाँ कही जा सकेंगी। हमने इस खण्ड के आरम्मिक पृष्ठों में देख लिया है कि ऋग्वेद में तीन 
बाब्द गाये हैं, यथा-ऋत (जगत्सम्बन्धी व्यवस्था ), ब्र॒त (वे नियम या अनुशासन जो देवों द्वारा व्यवस्थित हुए हैं) 
तथा घम्म (घामिक कृत्य या यंज्ञ या स्थिर सिद्धान्त)। इन तीनों में ऋत शब्द लुप्त-तसा हो गया (पृष्ठमूमि 
अें पड़ गया) और उसके स्थान पर सत्य शब्द आ गया और धर्म शब्द सबको स्पर्श करने वाली धारणा का 
च्योतक हो गया तथा ब्रत केवल पवित्र संकल्पों एवं आचार-सम्बन्धी नियमों तक सीमित रह गया। समाप- 
वर्तत के समय गुरु क्षिष्य से कहता था-सत्यं वद, घर्म॑ चर' (तै० उप० १११) । बृ० उप० (१४।१४) ने 
सत्य को घ॒र्मं के बराबर माना है। संसार की अन्यतम एवं भद्गतम प्रार्थनाओं में एक है--असत्य से सत्य 
की ओर ले चलो, अन्घकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर' (बुृ० उप० १।३॥२८)। इसी 
उपनिषद्‌ (५।२।३) ने दस (आत्म-संयम), दाल एवं दया नामक तीत श्रघान सुकृतों अथवा गुणों का 
माहात्तय गाया है। छा० उप० (५१०) ने एक इलोक उद्धृत किया है--जो सोना चुराता है, जो सुरापान करता 
है, जो गुद के परूग का अपमान करता है (अर्थात्‌ गुरु-पत्नी के साथ संभोग करता है) तथा जो ब्राह्मण की 
हत्या करता है--वे चारों नरक में गिरते हैं, और पाँचवाँ वह जो ऐसे लोगों के संसर्ग में रहुता है।' यह 
द्रष्टब्य है. कि इस प्राचीन इलोक में वाइबिल में उल्लिखित दस अनुशासनों (टेन कमाण्डमेण्ट्स) में से 
कुछ पाय जाते हैं। उपनिषदों के काल में घ॒र्म की घारणा सर्वोच्च स्थान ग्रहण करने रूगी | बु० उप० (१४ 
१४) में कथित है-धर्म से उच्च कोई अन्य नहीं है। तै० आरण्यक (१०।६३) में आया है-'धर्म सम्पूर्ण 


विश्व का आश्॒य॑ (आधार या शरण) है | महाभारत एवं मनू ने बार-बार धर्म के उच्च मूल्य की ओर 


ध्यान आक्ृष्ट किया है ।* महामारझ्त ने माना है कि चारों पुरुषार्थों से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु इसमें 
अबल्थित है, इसमें जो उत्तके विषय में नहीं है, बह अन्यत्न नहीं है । उद्योगपर्व में आया है-यह समी 
जीबों को घारण करता है अतः धर्म कहलात। है।! बनपर्व एवं मनू दोनों में उद्घोषणा है-'जब धर्म का हनन 
(उल्लंघन ) होता है तो वह हननकर्ता को मार डालता है, जब इसकी (रक्षा होती है तो यह मनुष्य की रक्षा 


दे- धर्मों विशवस्थ जगतः प्रतिष्ठा। लोके घम्मिष्ड प्रजा उपसर्पन्ति | घर्मण पापमपनुदति धर्म स्व॑ प्रतिष्ठित॑ 
तस्माड्धमें परम बवन्ति। ते० आ० (१०।६३ ), सहानारायंगोपनिषद; घ्मे चार्ये: च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
. यविहास्ति तदल्यत्र यप्नेहास्ति ना तत्तवचित्‌।। आदि पर्व (६२।४३ स्वर्गारोहणपर्व ५५०); और वेलि ए आदि 
पर्व (६२२३) ४ घारणाद्धर्म इत्याहुधर्मों घारयते प्रजा:। उद्योग० (८६६७, १३७।६); धर्म एबहतो घर्मो हन्ति 
रक्षति रक्षितः। तस्माद्ध्मों न हल्त्तव्यों मा नो घ॒र्मो हतोध्वधीत्‌। मनु (८१४) । वनपर्व॑ (३१३।१२८) भीवही 
है, केवल तीसरा पाद यों है: तस्माद्धम न त्यजामि; ऊध्यं बाहुविश्वेस्येष नचकदिच्छिणोति साम्‌ । धर्मादर्यय्वका मइचस 
किमर्थ न सेव्यते । । न जातु कामान्न भयाक् लोभाड में जहयाज्जी वितस्पापि हेतो:। नित्यों धर्म: सुखबुःखेत्वनित्येजीयों 
नित्यों हेतुरस्य त्वतित्य: । । स्वर्गारोहुणपर्ब ( (६२-६३ ) । | 


“आम 


हिन्दू संस्कृति एवं सम्पता कौ मोलिक एवं मुख्य विशेषताएं १४७ 


करता है, अतः धर्म उल्लंघन ही होना 
व्यास हे महामारत का । / कमी नहीं होना चाहिए; नहीं तो धर्म हमें नध्ट कर देगा।' 
. पे एक पवित्र प्रार्थना (या अपील) के साथ क़िया' है--'मैं हाथ ऊपर उठा 

उच्च स्वर से कहता हूँ, किन्तु कोई नहीं सुनता है; धर्म से अर्थ एवं काम (समी कामनाओं) की पति 
होती है, धर्म का आश्रय क्यों नहीं लिया जा रहा है। धर्म का त्याग किसी वाड्छितः उहदेज्य से नहीं करना 
चाहिए, न भय से, न लोभ से और न जीवन के लिए ही इसका त्याग करना चाहिए।। घर्म नित्य है, सख एवं 
दुःख अनित्य हैं, जीवात्मा नित्य है, किन्तु वे हेतु या परिस्थितियाँ (जिनके फलस्वरूप यह कार्यशील होता है) 
अनित्य हैं। महामार्त में आया है कि तीन (घर्म, अर्थ एवं काम) सभी के छिए हैं, घर तीतों में 
श्रेष्ठ के ४ अध, बीच में आता है और काम सबसे नीचा है, इसलिए जब इनमें से किसी का विरोध 
हता है ते। धर्म का अनुप्तरण करना चाहिए और अन्य दो को छोड़ देता चाहिए। इससे प्रकट होता है कि जर्घ 

एवं काम दोनों घ॒र्म के अधीन हैं और तीनों (घ॒म, अर्थ एवं काम ) आध्यात्मिक रूक्ष्य- (अर्थात्‌ मोक्ष ) हक 
हैं। हमारे शास्त्र सबके लिए संत्यात्त की व्यवस्था नहीं देते, किन्तु उन्होंने मुल्यों की एक सोपान-पद्धति 
निर्धारित की है। मनू (४।३ एवं १५) ने व्यवस्था दी है--व्यक्तिकों अपने (लक्ष्यों) वर्ण आदिकी स्थिति 
के अनुकूल ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा बिता किसी की हाति किये अर्थ संग्रह करना चाहिए। 
किसी को अत्यधिक ब्रिषयाततक्त होकर तथा शास्त्र द्वारा गहित कहे हुए कर्मों द्वारा घनःसंग्रह नहीं 
करना चौंहिए और जब उसके पास पर्याप्त घन हैं, तव भी एसा नहीं करता चाहिए और न पापी छोगों से 
घन प्राप्त करना चाहिए, तब भी नहीं जबकि वह बड़ी कृष्टमय अवस्था में पड़ा हुआ हो | गौर देखिए आप०७ 
घुछ सू० (२॥८।२०२२-२३ )। गौ० छछ सू० (ै॥४६-४७ ), पाज्ञ० (१॥११५) एवं भगवदगीता (७११ )। 
किन्तु कौटिल्य के अर्थशास्त्र (१७) में आया है-अअ्थ तीन पुष्षार्थों में प्रमुख है, किस्तु कौटिल्य ने भी कहा 
है कि विधयों का उपमोग इस प्रकार करना चाहिए कि मनुष्य घ॒र्म एवं अर्थ के विरोध में न पड़ जाय और 
न आनन्दरहित होकर ही जीवन यापन करना चाहिए। अनुशासन पर्व (३१2८-१६) में आया है कि धर्म, अर्थ 
एवं काम मानंवजीवन के तीन पुरस्कार (फ़र) हैं, इनके लिए श्रयल करना चाहिए, किन्तु इस प्रकार कि 
घ॒र्मं के साथ विरोध न उपस्थित हो जाय | मनू (५।५६) ने घोषणा की है कि सांस खाना, मद्य पीना एवं 
मैथुन करना स्वयं पापमय नहीं हैं, क्योंकि सभी प्राणी इनकी ओर झुके हुए हैं, किन्तु इनसे दूर रहने से 
बड़े-बड़े पुण्य (उत्तम फल) प्राप्त होते हैं. ( ४ ्टा इनकी निनृत्ति वा संस पर बह देते 

पर देखिए अरण्यक्राप्ड (4।३०) एवं स्वग ; 

हैं) । बा ८ की चर्चा होने छगती है तो अनुदारबादी अथवा #ड़िवादी या नव- 
विद्वेषी लोग ऐसा तर्क॑ उपस्थित करते हैं कि हमारा धर्म सन्रातन [धर्म है' ”, अत: इसमें किसी 


४ प्राचीन प्रयोगों में एक न के लानपुर पत्रक में है (एपिं० इ०, 
१०. * ' के अत्यन्त प्राचीन प्रयोगों में एक प्रयोग माधववसन दे कर 
जिल्द २७, प्‌ डर है पत्रक के सम्पादक डा० वी? वौ० मिराशी का कथन है ( पक शपभग। कट हि 
हा + ० 'जनयाजताध्ययनाध्यापतवानप्रतिप्रहाया रः भृतिस्मृतिबिहित क्‍ े 
का है। सनातनघर्म' शब्ब यों आया है: पा भाग मर । 4223365:0 3४ ते सना 
तनधर्मकर्मनिरताय- - - आदि । एक अत्य प्राचीन प्रयोग है क्‍ ब्रह्माण्डपुराण ६ ५ कप अल रे कह पक कह 3५32० डर 
तपो भूतदया वसः। ब्रह्मचय तथा सत्यमनुजोद्ः क्षमा घृतिः | सनातनस्य घम्य मूलमंतब॒ुबाहतभ।। किले" 
शब्द 'पाचीन प्रयोग जो अब प्रचलित न हो' के अर्थ में आदिपव (१२२१८ जित्रशाला संस्करण) में जाया तथा 


हद घर्मशास्त्र का इतिहात 


प्रकार का सुधार नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु सनातन धर्म शब्दों मद 50 लजहि। ५. हु 5 
चाहिए कि घ॒र्मं (नियम) सर्देव स्थिर रहता है और वह. निविकार एवं नित्य है । उन शब्दों का अर्थ 
गही है कि हमारी संस्कृति अति प्राचीन है और इसके पीछें एक रूम्बी परम्परा है, किन्तु वे यह नहीं 
कहते कि घम्मं में परिवर्तत की गुंजाइश नहीं है । वास्तव में घारणाओं, विद्वासों एवं लोकाचारों 
(प्रयोगों) में परिवर्तेत प्राचीतकाल से लेकर मध्यकाल तक विविंध उपायों द्वारा हुए हैं। कुछ परिवर्तनों की 
ओर घ्यात आकृष्ट किया जा रहा है। अति प्राचीन काल में वेद ही सब कुछ था, किन्तु उपनिषदों मे यह 
धारणा परिवर्तित हो गयी; यथा-मृण्डकोपनिषद्‌ (११५) ने चारों वेदों को अपरा विद्या के अन्तर्गत रखा 
हैऔर पखरह्म के ज्ञान को परा विद्या माना है। छा० उप» (७।१॥४ ) में चारों वेद एवं ज्ञान]की अन्य शाजाएँ 
सनत्कुमार (जिनके पास नारद शिक्षा लेने गये थे) द्वारा केवल नाम कही गयी हैं। प्रारम्मिक वैदिक काल में 
यज्ञों का सम्पादत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घामिक कृत्य माना जाता था, किन्तु मुण्डकोपनिषद्‌ ने यज्ञों को छिद्रयुकत 
नौकाओं की संज्ञा दो है और उन लोगों को, जो उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं, मूल कहा है। और देखिए दृष्टिकोणों 
तथा मान्यताओं में अन्तेर पड़ जाने के विषय में इस महाग्रन्थ के प्रस्तुत खण्ड का अब्याय २४८, जहाँ अनुलोम 
विवाहों, कलिवर्ज्यों जादि की विस्तृत चर्चा हुई हैं। मन्‌, याज्ञवल्क्य, विष्णुघर्मसूत्र, विष्णुपुराण तथा अन्य 
पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब घ॒र्म छोगों के लिए अरुचिकर हो जाय तथा कप्ट उत्तपन्न 
करें तो उसका पालन नहीं होना चाहिए, प्रत्युत उसे छोड़ देना चाहिए। शान्तिपर्व [(७८।३२) में स्पप्ट रूप 
से आया है कि जो कमी (किसी युग में) अघम था वह कभी धर्म हो सकता है, धर्म एवं अधर्म दोनों कार एवं 
देश की सीमाओं सेआबद्ध हैं।' काम को भी नहीं त्यागा गया था, जैसा कि कामसूत्र (१।४) से व्यक्त 
है। मरत का नाट्सशास्त्र ,जो ५००० इलोकों का विज्ञाल ग्रन्य है, नृत्य, संगीत, नादूय आदि ललित कलाओं 
पर अति सुन्दर प्रकाश डालता है और व्यक्त करता है कि प्राचीन मारत में कामजनित कलछाओं से सम्बन्धित 
विधयों में लोगों की कितनी अभिरुचि थी। 
धर्म, अर्थ एवं काम तीत पुरुषार्थों सें सस्वन्धित मारतीय विचार यह था- अथना कर्तव्य करो, प्रलोगनों 
में न पड़ो। कर्तेव्य के लिए कर्तव्य करो (गीता २।४७, ३।१६), दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम 
अपने लिए चाहते हो (गीता ६।३२, अनुशासनपर्व ११३८-६४, जान्तिपवं २५४।२० ८: २५११६ चित्रश्ञाला), 
घन कमाओ किन्तु उससे घर्म का विरोध नहों और न किसी की हानि हो, पवित्र ब्रह्मचर्य का जीवन विताओ और 
सौन्दर्य सम्बन्धी आनन्दों का उपभोग करो | तीनों .पुरुषा्थों में निहित,विचारों का यही निष्कर्ष है।कहीं पर प्रमुख 
घर्मशास्त्र-ग्रन्थों में बास्तविक निशाशावाद की झल्‍्तक नहीं मिलती, किन्तु महामारत में यत्र-तत्र कुछ 
झलक मिल जाती है। घर्मशास्त्र-ग्रन्य जीवन को जीने योग्य ठहराते हैं जब कि सारे कर्म धर्मानुकूल होते 
रहें। मनू (१२८८-८४) ने कहा है कि वेद द्वारा व्यवस्थित कर्म (आचरण या कार्य) के दो प्रकार हैं, 
यथा--अबूत्त एवं निवृत्त, जिनमें प्रथम से इस लोक में आनन्द एबं मृत्यु के उपरान्त स्वर्ग प्राप्त होता हैऔर 
दूसरे से निःश्षेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है, जिसमें बह्म की अनुमूति के उपरान्त सभी अकार की अमि- 





'करतंग्य जो बहुत पहुले मान लिया हों के अर्थ में रामायण (अयोध्याकाण्ड, १६।२६, २१॥४६ आवि) में प्रयक्‍्त 
हुआ है । 

११- भवत्यघर्मो घर्मो हि धर्माधर्मावुभावषि। कारणादेशकालस्य देशकाल्‍लः सता बृद्:।। शान्तिपर्ंण (७८।- 
३२) । 


हिन्दू संस्कृति एवं सम्पता कौ मौलिक एवं मुल्य विधेषताएँ शहद 


काँक्षाओं एवं ईहाओं का पूर्ण अभाव हो जाता - दि 
पल सम रि्तर ऋण, रण (०६७९८) न लक 
एबं अभिकांक्षाओं या कामनाओं का अमाव पाया जाता है) नामक दो भागों में.वॉटा है। जिसमें दसरे क्रियाओं 
सरण मोक्ष के लिए किया जाता है। अनुशासनपव ने कुछ व्यावहारिक एवं शुमंकर कर माय आल 

जे प 9 ह शुमकर नियम बनाये हैं, यथा-मनुष्य' 
को अपनी समर्थता के अनुप्तार सदा दात देते रहना चाहिए, सदा यज्ञ करते रहना चाहिए और समद्धि 
के लिए कृत्य करते रहना चाहिए । उचित सम्पत्ति का संग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार उचित जब 
अर्थात्‌ सचाई (ईमानदारी) से प्राप्त घन को तीन भागों में विमाजित करना चाहिए--संगृहीत घन के एक- 
तिहाई से घर्म एवं अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए, एक तिहाई का व्यय काम के लिए होना चाहिए है 
पवित्र काम-सम्बन्धी जीवन एवं घमर्मबिहित अन्य आतनन्दों में छगाना चाहिए) तथा एक। तिहाई को और बढ़ाना 
चाहिए। मन्‌ (७६८६ एवं १०१) ने भी इसी प्रकार के नियम राजा के लिए निर्धारित किये हैं। और 
देखिए अनुशासन पर्व (१४४।१०-२५) | ये व्यवस्थाएँ सामात्य जनों के लिए बनायी गयी हैं। रामायण ने 
एक भ्रचल्तित इलोक उद्‌घूत किया है कि मनूष्य असीम दुःख को भोगनें के लिए नहीं गहित किया जाता, प्रत्युत 
यदि वह जीवित रहे, उसके पास सौ वर्षों के उपरोत्त मी आनन्द आता है।” *  फम् 

चौथा 'पुरुषार्थ मोक्ष बहुत ही कम लोगों द्वारा श्राप्त किया जाता है। यह घन॒ष नहीं है जिसे 

प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी अपने कन्धे से लटका ले। यह छूरे की धार के समान बहुत ही कठिन मां है 
(कठोपनिषद्‌ ३।१४ ), यह भक्ति मार्ग की अपेक्षा बहुत कठिन मार्ग है ( मगवद्गीता १२।४ )। उपनिषदों 
द्वारा प्रतिपादित मोक्ष का सिद्धान्त यह है-मानव स्वभाव वास्तव में दिव्य है, मानव के लिए ईदवरत्व की 
जानकारी प्राप्त करना तथा उससे तादात्म्य स्थापित करना सम्मव है, यही मातव का अन्तिम लख्य होना 
चाहिए, इसकी प्राप्ति अपने उद्योगों एवं प्रयासों से ही सम्मव होती है; किन्तु इसकी प्राप्ति का मार्ग 
अत्यन्त कठिन है, इसके लिए अहंकार; स्वार्थपरता एवं सांसारिक विषयासक्ति से विमुल्ल होना पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त एक अन्य कठिनाई भी है। मोक्ष सम्बन्धी घारणा विभिन्न सम्प्रदायों, यथा-न्याय, सॉँल्य, 
वेदान्त आदि द्वारा विभिन्न ढंगों से व्यक्त की' गयी है। यहाँ तक कि स्वयं वेदान्त में मोक्ष सम्बन्धी घारणा के 
विषय में विभिन्न आचार्य विभिन्न मत प्रतिपादित करते हैं। कुछ ने घोषित किया है कि मुक्ति की चार 
अवस्थाएँ हैं; यथा-सालोक्‍्य (प्रभु के छोक में स्थान), सामीष्य (सप्निकटता), सारूप्म गम का ही स्वरूप 
घारण करना) एवं सायुज्य (समाहित हो जाना) "7 इन पर विद्देष वर्णन यहाँ नहीं होगा। 


१२. कल्याणी बत गायेयं लौकिकों प्रतिभाति भे। 
एति जीवन्तमानन्दों नर वर्षशतादपि | । द 
ः _-.सुन्दरकाण्ड (३४६) 

१३. तै० सं० (५।७४।७) में जाया है--एतासामेव देवतानों नी किन्तु यह ३०३६ । 
घारणा से सर्दया भिन्न है। सायुण्य, सारूप्य एवं सलोकता शब्द एुँ० हर (शर४) में जा का मेक २3- (रब |; 
सायुज्य एवं सलोकता बु० उप० (१२।९२ 22०3 डे के हक 22 अर 2 हक 2-22 22 २८5 
उप० (२२०२) में आाये-हैं। सूतसंहिता ( रात) भी मोल की इक बरकन्ब शी 
'सायज्य' 5 सयुज्‌ (एक में संलग्न या संयुक्त) से निष्पन्न हुआ है। सयुनः बाजान्‌' (एक में जुते अश्य) ऋ० - 





बर्मशाहत का इतिहाज 


विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार घर्मं विभिन्न वर्गों में विश्ञाजित हुआ है। एक विभाजन के अनुसार घर्म 
के दो प्रकार हैं-भोत (वेदों पर आधृत) एवं स्मार्त ( स्मृतियों पर आदृत ); एक अन्य अपेक्षाकत अधिक 
व्यापक विमाजन के अनुसार घर्मं के छः प्रकार हैं-(१) वर्ण धर्म (वर्णों के कर्त्तव्य एवं अधिकार), (२) 
आध्मम घर्म (आश्रमों के विषय में तियम), (३) बर्णाअ्रम धर्म (ऐसे नियम जो किसी “एक वर्ण के व्यक्ति 
के किसी विशिष्ट आश्रम से सम्बन्धित हों, यथा ब्राह्मण ब्रह्मचारी को पलाश दण्ड घारण करना चाहिए ), (५) 
शुलघर्म ( किसी पद पर आसीत व्यक्ति के लिए नियम, यथा राजा से सम्बन्धित नियम ), (५) नेभित्तिक 
धर्म (किसी विशिष्ट अवसर पर किये जाते वाले कृत्यों से सम्बन्धित नियम आदि, यथा ग्रहण पर या प्रायद्चित्त 
सस्वन्धी। तथा (६) सामान्य धर्म (ऐसे कत्तंव्य जो सबके लिए हों)। इस विवेचन से हम हिन्दू संस्कृति 
की एक अन्य विशेषता की ओर पहुँचते हैं, यथा-वर्ण एवं जातियाँ । 
(६) वर्ण एवं जातियाँ | वर्णों की उत्पत्ति, विभाजन, जाति-प्रथा, चारों वर्णों के कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के 
विषय में हमते विस्तार के साथ इस महाग्रन्थ के मूल खण्ड २, पृ० (६-१६४ में पढ़ लिया है । 
ग्रह प्रदेशित किया गया है कि वर्ण शब्द (जिसका अर्थ है रंग) ऋग्वेद में आर्यों एवं दासों के लिए प्रयकक्‍त' 
हुआ है और भार्य एवं दास एक-दूसरे के विरोधी दो पृथक्‌ दल थे। ऋण“ग्वेद में श्राह्मण एवं क्षत्रिय शब्द 
प्रयुक्त हैं किन्तु 'वर्ण' शब्द स्पष्ट रूप से इनके लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है। “वश्य' [एवं 'शूद्र', शब्द ऋग्वेद 
में पुरुषसक्त (हऋ० १०।६०।१२) को छोड़कर कहीं मी नहीं आये हैं किन्तु वहाँ भी इनके संदर्भ में 'वर्ण 
दान्द नहीं प्रयकक्‍त हुआ है। बहुत से आघुनिक विद्वान्‌ पुरुषसक्त को पश्चात्कालीन क्षेपक मानते हैं । यह सत्य 
प्रतोत होता है कि पुथुषसुक्‍त के प्रणन के समय समाज चार दलों में विमक्‍त था, यथा-ब्राह्मण (विचा- 
रक, विद्वान कछोंग, पुरोहित), क्षत्रिय (शासक एवं योद्रागण), बंद्रय (साधारण छोग, जो कृषि एवं शिल्प 
में छगे हुए थे) एवं श॒ब्र (जो मुत्य थे या दासकर्म करते थे) | इस प्रकार का विभाजन अस्वाभाविक नहीं है 
और भाज भी एसा विभाजन बहुत से देक्षों में विद्यमान है। इंग्लैण्ड में अभिजात्त कटम्ब हैं मध्यम 
श्रेणी के छोंग हैं तथा मिलों एवं फैक्टरियों में काम करने वाले लोग हैं । वे आवश्यक रूप से जन्म से 
ऐसे नहीं हैं, किन्तु अधिकांश में उसो प्रकार हैं। हमने देख लिया है कि याज्वल्क्य स्मृति के काल तक 
ब्राह्मणों तथा अन्य वर्णों के बीच अन्तविवाह प्रचल्तित था (देखिए अध्याय २६), जिसे इसने हीक नहीं समझा 
हैं ओर तोन उच्च वर्णों कों शूद्रा से विवाह करने को मना किया है । हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं 
हैं जो यह सिद्ध कर सके कि बैदिक युग में चारों वर्णों के बीच अन्तविवाह या अन्तर्भोजन नहीं होता या 
बाज० सं० (३०।६-१३ ), कांठक सं० (१७१३), त० ब्रा० (३॥४॥२-३ ) में तक्षा, रघथकार, कलाल कमार, तिषाद 
सूत आदि शिल्पकारों का उल्लेख हुआ है, किन्तु यह नहीं पता चल पाता कि वे इन ग्रन्थों के काल में जिम के 
रूप में बन गये थे कि नहीं | अथर्ववेद (३॥५।६-७) में रथकार, कर्मार एवं सूत का उल्लेख है। यह सम्भव है कि 
छा० उप० (४।१०।७ ) के काल तक चाण्डाल छोग (क॒त्तों एवं सभरों की भांति ) भस्पुष्य हो गये थे और पौल्कस 


'हूंछछ 


(३।३०।११) में भी प्रयुक्त है तथा सयुजा' (अर्थात सपुजी) बाब्द ऋ० (११६४। 

एड अप का ३० ) में आया 
पुरुवार्यसुघानिधि (मव्रास गवर्नमेष्ट ओरिएण्टल मंनस्किप्ट सीरीज्ष, श्री चल्रवोलरन हा कारन । कप कं 
मोक्ष स्कन्‍्ध (२।२-३) में इस प्रकार आया है--मुक्तिर्नाना विधा प्रोक्‍ता सामुज्याविप्रभेदतः। तत्र आवक दीन या 
मुक्‍्तेः साक्षातु कारणपस्‌ । सम्यस्ज्ञान न कर्मोक्त नानयोइ्च समुच्चय: । कर्म णेव हि सिष्यन्ति पुंसामन्‍्याइच मुक्तयः । | 


हिन्दू संस्कृति एव सम्पेता कौ मौलिक एव नस के 


पक दिन न पु के हे "कर सम... न तय एवं पराशर (दूसरी से छठों शती तक) के काछों 
में ब्राह्मण जिन शू गन कर सकता था बे ये हैं--अपना दास, गोरखिया (गाय चराने वाछा या चर 
वाहा ), नाई तया अधियरा. (ऐसा आसामी जो अपनी भूमि जोंदता-बोता हो और आधा माग देता हो )। वर्ण केवल 
चार थे पाँच नहों (मन्‌ १०।४, अनुश्ञासनपवं, ४८३० )। आज तक अस्पृवय लोगों को 
कल रे के बहुधा लोग पञ्चम कहते 

हैं, जो स्मृति के विरुद्ध है। वैदिक साहित्य में ज्यति' दब्द अपने आज के अर्थ में कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हुआ हो, 
किन्तु निउकत (१२।१३ ) एवं पाणिनि (५४५६ यया 'ब्राह्मणजातीय' जिसका अब है जो जाति से ब्राह्मण हो) में जे 
दाब्द आया है। कमी-कमी जाति एवं वर्ण' ब॒ब्दों में स्मृतियों (याज्ण २६६, २६० ) द्वारा भेद किया गया है, किन्तु 
प्राचीन काछ से ही जाति शब्द प्रामक रूप में 'बर्ण' के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। मन्‌ (१०३१) में वर्ण! 
झब्द का प्रमोग वर्णसंकरों के अर्थ में किया है और इसी प्रकार, उलटे रूप में 'जाति' शब्द वर्ण” के अथ में मनुस्मति 
(८१७७, ८॥८५-८६, १०।४१) में प्रयकक्‍त हुआ- है। ध 

कुछ अन्य देशों में, य 7--फारस, रोम एवं जापान में भी एक प्रकार की जातिश्रया को प्रचलन था, जो 
समाप्त हो गया, किन्तु वह मारतीय जातिि-प्रया की जटिलता को नहीं प्राप्त हो सका था। 

आज भारत में सहस्नों जातियाँ एवं उपजातियाँ हैं। वे किस प्रकार उत्पन्न हो गयीं, यह एक अभय समस्या 
है।शे रिगन अपने ग्रन्थ हिन्दू ट्राइवूस एण्ड कास्ट्स' (१८८१, जिद्य ३, पृ० २३१) में यह प्रतिपादित किया है कि 
यह (ब्राक्नकणों द्वारा किया गया) आविष्कार है। किस प्रकार एक इतनो.विज्ञाल प्रया बोड़े से ब्राह्मणों हारा छाखों 
व्यक्तियों के ऊपर छादी गयी, यह समझ में नहों आता, जब कि ब्राह्मणों के हाथ में कोई शारीरिक एवं राजनीतिक 
शक्ति नहीं थी ! उस पादरी महोदय के मन में यह बात नहीं आयी, बड़ा आइचर्य है। विश्लेषतः ईसाई धर्म प्रचारक 
ऐसी ही तब्रुटिपूर्ण एवं श्रामक घारणाओं को लेकर मोटे-मोटे ग्रन्य छिख डाकृते थे। शेरिंग महोदय का ग्रन्थ १७ 
दाती के तीसरं चरण में प्रणीत हुआ था। है ॒ 

यह भक्ती माँति चिदित है कि कम-सै-कम ० पु० छठों शती से जाग मारत पर पास्सीकों (पारतियों ), 
काम्बोजों१४ , यूत्तानियों, धिथियनों ( सामात्यतः शक छोग्रों ) के आक्रमण होते रहे तथा पारदों, पहलवों, चीनों, 
किरातों, दरदों एवं ख़ज्ों का मारत में आना जारी रहा। मनू (१०।४३-४) ने इनके तथा पौण्डुकों, भोड़ों 
(उड़ोसावासियों ।)- द्रविड़ों का उल्लेख करते हुए छिखा है कि ये मूलतः क्षत्रिय थे, किन्तु उपनयन एंसे पंस्कारों से 
विहीौन होने के कारण उनका ब्राह्मणों से संसग टूट गया थया। मनु [ १०]४१ ) के समय में कछ मिश्चित जातियाँ थीं 
जो म्केच्छ वो लियाँ एवं आर्य भाषाएँ बोलती था, किन्तु दंस्पुओं (शूद्रों) में परिगणित थीं। गौतमघमंसूत्र (४।१४- 
१७), मनु (१०४४-४०), याज्ञ० (१०-४४) आदि ने कहा है कि विभिन्न वो के पुद्पों एवं नास्यों के बिवाहों 


४० १ 


गद्य ) ने इन बाहय जातियों एवं लोगों में कुछ का उल्लेल्ल किया है। बेलिए अलु- 

शासनपर्ब (३३२(-२३ )--शका यवन-काम्बोजा: क्षत्रियनातप:। चुषजत्वं कक पे 223 
एवं वही (३४।१७-१८) । महाभाष्य (पाणित्ति (२४१०) ते शक एवं पवन कक लश्कर है 
अशोक ने अपने प्रस्तराशिलेख सं० ५ एवं १३ में योनों पोनराज एवं काजोजों का उनका है: 2: 

साम्राज्य की प्तीमाओं पर रहते थे । ए० एम० टो० जेक्सन न इष्डियन ऐश्टीववेरी ( कमल 5 ७७) + हक छखा. 
है--हिन्बू सम्यता की आकर्धक शक्ति ने, जिसने मुससमानों एवं पूरोपवासियों को छोड़ पा व लिप |; असट 
को अपने में खपा छिया, सष्य एशिया के खान्राबदोजों (पापा का बना दिया, यहाँ तक कि जंगली 
तुकों के दल अत्यन्त शक्तिशाली राजपुत राजघरान के सदस्यों में परिणत 


१४. अन्रि-स्मृति (७२, 








प्च धर्मधास्त का इतिहास 


एवं सम्मिलनों से मिश्षित जातियों की उत्पत्ति हुई और आगे विभिन्न वर्गों एवं जातियों के पुरुषों एवं नारियों के चिवाहों 
एबं सम्मिलनों से विभिन्न जातियों एवं उपजातियों की उद्‌मूति हुई। इसी को वर्ण संकर या केवक संकर कहा-गया 
और इसी के विषय में अर्जुन्त ते शंका प्रकट की (गीता १।४१-४२) और इसी के विरोध में मगवद्गीता (३।२४-२५) 
मे कड़ा आक्षेप प्रकट किया है। ग्रोतम (घर्मसूत्र ८३) ने कहा हैकि ( जातियों एबं उपजातियों की) समृद्धि, 
(वर्णों की) रक्षा एवं शुद्धता (असंकरता ) राजा एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों पर निर्मर रहती है। राजा सिरी पुलमायी 
(एपि० इं०, जिल्द ८, पृ० ६०, छूगमग १३० ई० ) के नासिक छेख में राजा की प्रशंसा की गयी है कि उसने 
वर्णसंकरता को रोक दिया है। 
प्रार्चत काल्‍ में मी वर्णसंकरता प्रकट हो गयी थी, वनपव॑ (१८०३१-३३) में युधिष्ठिर ने कहा है-- 
ध्वर्णों के अस्तव्यस्त मिश्रण के कारण किसी व्यक्तित की जाति का पता चलाना कठिन हो गया है ; सभी लोग सभी 
प्रकार कौ नारियों से सनन्‍्तान उत्पन्न करते हैं; अतः विज्ञ छोग चरित्र को ही प्रमुख एवं वांछित वस्तु मानते हैं।' 
वर्णों कौ मौलिक योजना स्वाभाविक थी और वह उस कार्य पर आघृत थी जिसे व्यवित सम्पूर्ण समाज के 'ल्लिए करता 
था। यह जन्म पर आधघृत नहीं थी । वैदिक काल में केवल वर्ग थे, आघुनिक अर्थ में जातियाँ नहीं। मौलिक वर्ण-व्यवस्था 
हें उस समय के समाज के छिए एक ऐसी स्थापना थी जिसमें किसी प्रतिदृन्द्िता-सम्बन्धी समानता की प्राप्ति का 
प्रयास नहीं था, प्रत्युत उसमें समी दलों अथवा वर्गों की अभिरुचि अथवा स्वार्थ समान था। स्मृतियों में मी, जब कि 
बहुतसी जातियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं, अधिकारों एवं सुविधाओं की अपेक्षा कर्तंब्यों पर ही सबसे अधिक बल दिया 
जाता था, तथा उच्च नैतिक चरित्र एवं व्यवित के प्रयास का मूल्य अधिक माना जाता था। इसी से गीता (४।१३) 
में कहा गया है कि चार वर्णों की व्यवस्था गुणों (सत्त्व, 'रज एवं तम) एवं कर्मों के आधार पर की गयी है और 
पुनः (१८।४२-४४) आया है कि मन की शान्ति (निर्मकृता), आत्म-संयम, तप, शुद्धता, धैर्य (सहनशीलता), 
आजंव (सरलता अथवा ऋजूता ), ज्ञान (आध्यात्मिक ज्ञान), सभी प्रकारों का ज्ञान, विद्वास (या ईइवर में क्षद्धा ) -- 
यें सब ब्राह्मण के स्वामाविक कर्म (कर्तेव्य) हैं; वीएता, क्रोध (आवेश ) , शक्ति, स्थिरता, समर्थता, युद्ध से नमागता, 
दया एवं ज्ञासन--ये सब क्षत्रिय के कर्तेब्य हैं; कृषि, पदुह्मालन, व्यापार एवं वाणिज्य---ये सब वैश्य के स्वामाविक 
क॒रतेव्य हैं; सेवा के रूप का कार्य शूद्र का स्वाभाविक कत॑व्य है। गीता के इन दाब्दों कों हम आधुनिक सहस्रों 
जातियों एवं उपजातियों के समर्थन में प्रयुक्त नहीं कर सकते | यदि जन्म को ही प्रमुख एवं एक मात्र आधार माना 
गया होता तो गोता के दान्द (४।१३) 'जाति-कर्म विमागश:” (या जन्म-कर्म) होते न कि 'गुणकर्म विमागश्ष:। 
गह दष्टव्य है कि ब्राह्मणों के लिए जो नौ कर्म रखे गये हैं उनमें कहीं मी जन्म पर बल नहीं दिया गया है। महा- 
भारत के काल में कठोर जाति-व्यवस्था के विरोध में कोई बड़ी क्रान्ति या उपद्रव या आलोचना अवद्य हुई होगी। 
महामारत में बहुधा वर्णों एवं जातियों की और संकेत किया गया है (देखिए वनपर्व अध्याय १८०, विराट पर्व ५०- 
४-७, उद्योगपर्व २३।॥२६, ४०।२५-२६, शान्तिपर्य १०८.८।१ ०-१४, अनुशासन पर्व अध्याय १४३ ) । कछ वचन यहाँ 
उद्घृत किये जा रहे हैं। शान्तिपरव (१८८।१०) में आया है--कर्णों में कोई वास्तविक अन्तमंद नहीं है, (क्मौंकि), 
सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म का है, क्योंकि यह आरुम्म में ब्रह्मा द्वारा सृष्ट हुमा था, और इसमें (मनुष्यों के) विभिन्न प्रकार 
के कर्मों के कारण वर्णों की व्यवस्था थी, पे झान्तिप्॑ (१८४।४ एवं ८) में पुनः कहा गया है---/वह व्यक्ति ब्राह्मण 
कहलाता है जिसमें सत्यता, उदारता, विद्वेंष का अमाव, ऋरता का अभाव, रज्जा (बुरा कर्म करने पर नियन्त्रण ), 
करुणा एवं तपस्वी का जीवन पाया जाये; यदि ये लक्षण किसी शाद् में दिखाई पड़ जायें और किसी ब्राह्मण में उनका 
अभाव हो तो धूद्र शूद्ध नहीं है (उसे शूद्र नहीं उमझ्ना जाना चाहिए) और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। मिलाइए 
वनपर्व (२१६।१४-१ ५), घम्मपद (३6३ ) । जिन दिनों बेष्णवों तथा अन्य छोगों में झगड़े चर रहे थे और वें जपती 





सिलमा 


नया कं बाग इातताओ का बात जा | हा || ।। 


हिनूँ संल्कृति एवं सम्पंतां को मौलिक एवं मुक्य विशेषताएं है 
चरमावस्था को पहुँच गये थे तब भागवत्तपुराण (७६३१० 


मकत है उस ब्राह्मण से उत्तम हैं जो विष्णु का भक्त नहीं है। चारों 
. गुण प्राप्त होने चाहिए उनमें नैतिक गुणों को बगराज का में कर अमित मर ब ब कुछ पर 

5) ) पसपनमरत (असर) मत (९2१०) पे प्णाकण कह 
कु है, 7 ४ “स्तय, शौच (शुद्धता), इन्द्रिय निग्रह। देलिए मिताक्षरा 

0 ॥ ट ह 
(याज्ञ ० १।२२ बहा विस्तृत अध्ययन के छिए देखिए इस महाग्रन्थ का कह अपार परम ह । देक्षिए मिताक्षरा 
ह्मार्णों के समक्ष बड़े उच्च आदर्श रख दिये गये थे । उन्हें कर्तव्य के रूप में वेद एवं वेदांगों का अध्ययन 

करना पड़ता था, उन्हें यज्ञ-सम्पादन करना पड़ता था, दान देना पड़ता था और उनकी जीविका के उचित साधन 
केवल तीन थे--चवेद एवं शास्त्रों की शिक्षा देना, यज्ञों में पौरोहित्य का कार्य करना एवं घामिक तथा अन्य दान ग्रहण 
करना । वेदाघ्ययन कितना कठिन कार्य था, इसका परिज्ञान इसी से हो सकता है कि एक वेद का ज्ञाता तथा कम- 
से-कम एक वेद को सम्पूर्ण कण्ठस्थ कर छेने वाह ब्राह्मण बड़ा विद्वानू गिता जाता था | मान छीजिए कोई ग्राह्मण 
ऋग्वेद का विद्यार्थी है तो उसे ऋग्वेद के दस सहस्न से अधिक मन्त्रों उसके पद-पाठ, क्रमपाठ, ब्राह्मण, (सामान्यतः 
ऐतरेय), छह वेदांगों (यथा--आदहवलायन का कल्प सूत्र, पाणिनि का व्याकरण जिसमें लगमग ४००० सूत्र हैँ, 
निरफ्त जो १२ अध्यायों में है, छन्‍्द, शिक्षा एवं ज्योतिष) को कण्ठस्य करना पड़ता था । छह वेदांगों में प्रथम तोन 
बहुत लम्बे एवं गूढ़ (दुर्वोध ) ग्रन्थ हैं। बिना अर्थ समझे इसने लम्बे साहत्य को स्मरण रखता पड़ता था। इस दाती 
के आरम्म में इस प्रकार के लगमग सहल्नों ब्राह्मण थे, और आज मी इस प्रकार के सैकड़ों ब्राह्मण हैं। उन्हें बिता झुल्क 
लिये वेद का अध्यापन कश्ना पड़ता था (वेदाध्यापन करने पर शुल्क-प्रहण पाप समझा जाता था और जाज भी 
ऐसा ही है) | शिक्षा के अन्त में वे दिये जाने पर कुछ ग्रहण कर सकते थे। यज्ञों में पौरोहित्य कार्य त्रे पर्याप्त दक्षिणा 
मिल जाती थी। किन्तु सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं होते थे, वे यदि चाह तो हो सकते थे, किन्तु इसके लिए विद्वत्ता 
अनिवार्य थी। बहुत-से ब्राह्मण श्राद्ध-कर्म में पुरोहित होता स्वीकार नहीं करते (कमन्से-कम मनुष्य की मृत्यु के 
उपरान्त तीन वर्षों तक) । पाणिति (४।२।७१) में ब्राह्मणक' (वह देश या प्रान्त जहाँ ब्राह्मण आयुधजीवी होते थे ) 
की व्यूत्पत्ति बतायी है और कौटिल्य (८६२) ने मी ब्राह्मणों की सेता की चर्चा की है। ब्राह्मणों की आय का तोसरा 
स्लोत था योग्य सुपात्र एवं पापरहित व्यक्ति से घामिक दानों का ग्रहण | विपत्तियों में ब्राह्मण अन्य वृत्ति मी कर 
सकते थे, किन्तु इस विषय में मी बहुत-से निषेध थे | ब्राह्मणों के समक्ष दरिद्रता का जीवन, सादा जीवन एवं उच्च 
विचार का आर्य था, वे घन के लोगी नहीं थे । उन्हें अपने और आर्य समाज के मूल्य को बढ़ाने की ज वश्यकता 
पर बल देना पड़ता था, वै प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति के अध्ययन, रक्षण, प्रसारण एव वृद्धि में लगे रहते थे  यद्दी 
उनके जीवन का प्रमुख आदर्दा था। राजा, घतिक लोग; सामान्य जन मी. विद्वान्‌ ब्राह्मणों को मूमि-दान एवं गृह-दाने 
किया करते थे और इस प्रकार दान-कर्म बड़ा पुण्यकारक माता जाता ठ। देलिए इए विषय आह हक 
मूछ खण्ड २, पृ० ११३ ब्राह्मण छोग क्षतियों से चले आये हुए इतने समृद्ध एवं विधाल साहित्य के संरक्षक थे, 


-तव-जूतन रे ढंग से औरों 
उनसे जाती थी कि वे नित-तव-नूतन बढ़ते हुए साहित्य की भी रक्षा करें और उसे सम्पक्‌ दंग २ 
ऐसी जाशा की जाती थो कि गा से अब व ली कहर तक कि 


की सपा पं में सलग्त थी। इन्हीं लोगों के कारण सम्पूर्ण ब्राह्मण-समाज को 
मध्य काल में बहुत-सें छोग अपने पूव॑जों । की वृत्तियाँ हक । मनु 
कहा है कि राजा में आाठ देंदों या इस) मन बदना 
है और राजा नर रूप में महान्‌ देवत्व का रूप है। राजा 


तब ब्राह्मणों की बहुत बड़ी संख्या इस महान्‌ 
इतना बड़ा माहात्म्य प्राप्त हुआ। प्राचीत एवं हे 
(८४-८) ने राजा के पद की बड़ी प्रशंसा की हैं और 
सूर॑, चर, कुबेर, यम एवं वायु) का अस्तित्व पाया जाठा 


4, 
४ जा जप 





छव४ धर्मशास्त्र का इतिहांस 


का पद आनुवंक्षिक था | कुछ अपवादों को छोड़कर ब्राह्मण कमी भी शासक नहीं बने । क्षत्रिय के किआ अंवध्य राजा 
बने। इसी से एक सामान््मीकरण चल पड़ा कि किसी दक्त या कूटुम्ब में जन्म होने सेः हम आय या कदर के 
गुणों की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण अध्यापक थे, किन्तु वेतन नहीं पाते थे, बुलायें जाने पर पौरं:हित्य का कार्य 
करते थे और दक्षिणा प्राते थे, किन्तु रगातार उसके मिलने की कोई सूनिश्चितता या गारंटी नहीं थी। ब्राह्मणों 
का कोई घामिक संगठन नहीं था, जैसा कि ईसाइयों में देखा जाता है, यवा--आकंविद्यप, विश्ञप, पुरोहित, डीकन 
आदि बौद़ों एवं ईसाइयों कौ माँति उनके मठ नहीं थे । वे यृहस्थ थे, उन्हें पुत्र उत्पन्न करने पड़ते थे और उन्हें इस 
प्रकार शिक्षा देती पडतो थी कि वे भी उन्हीं के समान विद्वान्‌ हों और अपनी संस्कृति एवं सम्यता के अध्ययन, 
संवर्धन, रक्षण एवं प्रसारण में दत्तवित्त हों तया अपने समांज के माहात्म्य को अक्लुण्ण रखे रहें । 
किल्तु अब जाति-प्रया एवं वर्ण-व्यवस्था समाप्त-सी हो रही है । लोग नाम मात्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
या शूद्र हैं। कानूत द्वारा भी बहुत-से दोष दूर किये जा रहे हैं। किन्तु हो क्‍या रहा है ? पुरानी जातियों के स्थान 
पर त्यी जातियाँ न उत्पन्न हो जायें, इसका महान्‌ डर उत्पन्न हो गया है। कहीं मन्त्रियों, नौकरशाही वालों, व्याव- 
सायिक लक्षपतियों, शक्तिशाकली मनुष्यों की पृथक-पृथक जातियाँ न बन जायें। ऐसा होने की अपेक्षा तो हमारी 
प्राचीन जाति-अथा ही अच्छी कही जायेगी । वास्तव में, राष्ट्रीयता की मावना के उद्रेक के साथ, नि:शुल्क शिक्षा तथा 
सा्वमौम सुविधाओं आदि के द्वारा हम जातिशथा के दोषों को टूर कर सकते हैं। जनता के बीच बचपन से राष्ट्री- 
यता की मावना को जगाना परम आवश्यक है। पूरे राष्ट्र के छिए एक शिक्षा-विधान होना चाहिए, नि:शुल्क एवं 
अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । जातिवाद को केवल गाली देने से काम नहीं चलेगा, नेता लोग स्वयं हीन 
स्वायंबृत्तियों के ऊपर उठेंगे तमी आदर्शमय स्थिति की उत्पत्ति होगी। सार्वमौम आरम्भिक एवं माध्यमिक छिक्षा, 
अन्तर्जातीय्-विवाह तथा संस्कृति दिषयक प्रमुख तर्‌वों के प्रति बद्धमूछता (यद्यपि इस विपय में कुछ अन्तर्भद तो रहेगा 
ही) से हो जातियों का विताक्ष हो सकता है। इसके लिए, उच्च चर्त्रि वाके, कतंव्यशील एवं उत्सगं करने की प्रवृत्ति 
बाले व्यक्तियों की प्रयाप्त सं ल्‍्या की आवष्यकता पड़ेगी, क्योकि ऐसे व्यक्ति ही निरपेक्ष होकर जाति-प्रथा को सड़ी- 
गछी प्रवृत्तियों को दूर कर सकते हैं । 
यह नहीं मूछना चाहिए कि उच्च आध्यात्मिक जीवन एवं मोक्ष से शुद्र छोग वज्चित थे। यह सत्य है कि 
पूर्वमीमांसा ने शूद्दों के लिए वेदाघ्ययन एवं यज्ञ-सग्पादन दश्ति ठहरा दिया था (६।१।२६) । किन्तु उन आरश्मिक 
काछों में मी ऋषि वादरि ऐसे लोगों ने प्रतिपादन किया था कि शुद्ध भी वेदाध्ययन एवं यज्ञ-सम्पादन कर सकते हैं 
(पू० मी० सू० ६१२७ ) । यह्‌ द्रष्टव्य है कि शूद्र छोग आध्यात्मिक जीवन से वडिचित नहीं थे, वे महाभारत 
(जिसमें मोक्-सम्बन्धी सहल़ों इलोक हैं) के अध्ययन से, जिसे व्यास ने दया करके नार्यों एवं शूद्रों के कल्याण के 
लिए लिखा था, जो अपने को धर्मशास्त्र, अथंशास्त्र एवं मोक्षज्षास्त्र के नाम से पुकारता है (आदिपव ६२।२३), 
जैसा कि सागवतपुराण (१।४।२५) ने उद्घोधित किया है, मोक्ष की प्रएप्ति कर सकते थे । एक वात निर्णीत थी 
कि शूद् बेदाब्ययन से मोक्ष श्राध्ति नहीं कर सकते थे । शंकराचार्य (वे० स्‌० १॥३।३८ ) ने व्यक्त किया है कि विदुर 
(आदिपर्ब 5रादं५-दें७ एवं ११४, १०६।२४-२८, उद्योगप॑व॑ ४१५) एवं घर्मव्याघ (वनपर्व २०७) ऐसे शुद्ध ब्रह्म- 
दिद्याविद्‌ थो और ऐसा कहना असम्मव के कि वे मोक्ष प्राप्त करने के योग्य नहों थे । यह द्रष्टव्य है कि वैदिक काल 
में मी रथकार (जों तीन उच्च जातियों में परिगणित नहीं था) को वैदिक अग्नि प्रतिष्ठपित करने की अनुमति घी 
भर वह होम के लिए बैदिक मन्त्रों का पाठ कर सकता था तथा निपाद को (जो तीन उच्च वर्णो में नहीं था) 
छुद्ध के लिए बैदिक मन्त्रों के साथ दृष्टि करने की अनुमति प्राप्त थी। इससे स्पष्ट है कि सूत्रों एवं स्मृतियों के बहुत 
पहले वँदिक यज्ञों का प्रचार कुछ शूद्रों में सी था। मागवतपुराण (७।६।१०) यह मानने को सन्नद्ध है कि विष्णु मकत 
जन्म ते वाण्डाल, उस ब्रह्मण ते जो विष्णु भकत नहीं है, उत्तम है । 


हिनूू संस्कृति एवं सस्यता की मौलिक एवं भुश्य विशेषताएं सं 
ल् दो सके) यह तात्पय॑ नहीं है कि 

! क्लांप्पसा हद हिंद यह हम 
शर्तियों तक अवस्थित रहा है वह सव तिरोहित हो जायगा | ध्य रहा है अथवा जिसके लिए यह इतन 


हमें अपने अघ:पतन के मूल में केवल जाति-प्रया को या इसे हो मौलिक कारण समझ कर लगातार एक ही 
स्वरालाप नहीं करते रहना चाहिए | मुसलमानों में कोई जाति-प्रथा न हीं है तब सेपते 
है ः नहीं है तब भी बहुत से ऐसे मुसछमानी देश्ष हैं 
देदा आज >+ 5 + मु पिछड़े बन के 
तथापि 2 दि से सौ वर्ष पूर्व पिछड़े हुए थे और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बहुत-से देवा एक बहुत छोटे 
देश हालैण्ड के (जिसकी जन-संख्या आज भी केवल सवा करोड़ है) अघोन थे। सन्‌ १८१८ ई० से जब अंग्रेजों न॑ 
दक्षिण पर अपना अधिकार जमाया, रूग॒ग १३० वर्षों तक जो भी भारत में राजकीय झवित विद्यमान थी वह 
लगभग ६०० छोटी-छोटी रिय्ासतों में विमकत थी, जिनमें क्षत्रियों एवं अन््य छोगों का आधिपत्य था, उन ६०० 
रियासतों पर लगभग एक दर्जन से अधिक ब्रःहाणों का आधिपत्य नहीं था। जो कुछ भी व्यापार एवं वाणिज्य था 
अथवा जो कूछ अंग्रेजों ने भारतीयों को इस विषय में अनुभति दे रखी थी, वह पारप्तियों, झाटियों, बगियों मार- 
वाड़ियों, जैनों एवं लिगायतों तक ही सीमित या, ब्रःहाणों को व्यापार एवं वाणिग्य में कोई माग प्राप्त न था। 
तिरूक ऐसे ब्रःह्मण राजनी तिज्ञों नो हैं। स्वदेशी का नारा बुरन्द किया। बंगाल तथा उसके सन्निकट के अन्य मूमि-सागों 
को, जहाँ छाड़े कार्नवालिस हारा जमोन्वारी प्रथा प्रचलित की गयी थी, छोड़कर समी स्थानों में कृषि धया केन-देन 
अधिकांदत: अंब्रःह्मण छोगों में पाया जाता था | शतियों तक अघःपतन के ग्रत॑ में जो हम पड़ते गये उसका एक प्रमुख 
कारण था हममें (चाहे हम उच्च हों या नीच) कुछ विश्विष्ट गुणों एवं विचारघ।राओं का अभ्माव | अतः अब हमें 
जाति-प्रथा को ही लेकर वार-बार अपने अधःपतन के कारण के लिए अपने को अपराधी नहीं सिद्ध करते रहना 
चाहिए, प्रत्यूत इसके दोषों को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए और क्ंव्य के लिए कर्तव्य करने को 
प्रवृत्ति, उच्च उद्योग, उच्च नैतिक चरित्र, राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता एवं न्याय ऐसे सद्युणों को अपने में उत्पन्न करना 
ताहिए | 
(७) आश्रम--हमारी संस्कृति की एक दिशेषता है आश्रम-पद्धति, जो ईसा के पूर्व कई शतियों तक समाज 
में विद्यमान थी | वैदिक सं हिताजों या ब्राह्मणों में आश्रम क्षब्द नहीं जाता। इवेताश्वतरोपनिषद्‌ (६।२१) में अत्या- 
श्रमिम्य:” दाब्द आया है जिससे व्यकत होता है कि आश्रम शब्द उन दिनों प्रचलित था। पे व्यापक दाब्द, जिसमें 
पजातेसम ४ ती हैं, तमी बन पाता है जब उसके अन्य सहयोगी अंग कई दरतियों तक प्रचकछतित हो गये 
बहुत सारी बातें समन्वित हूं.ती हैं, तमी ब अप सिस्विंद मल 
रहते हैं। 'आड' शब्द प्राचीन वैदिक वचनों में नहीं पाया जाता, यद्यपि ब्पितुयज्ञ (अभ्निहोत्री द्वारा प्रत्येक 
+ बाला) , महापितृयश्ञ (साकमेघ नामक चातुर्मात्य इत्य में सम्पादित होने वाछा) एवं 
अमावास्या पर किया जाने बाला), महा बैदिक साहित्य में भली भांति विदित थे 
> सनी पितरों के सम्मान में किये जाते हैं), आरम्मिक बंविक्र साहित्य में मली मांति विवित थे | 
अच्टकों कत्य (ये उमा और में ज्ञ॒.त थे | सत्र साहित्य के काल के बहुत' पहले से आश्वर्मो 
इसी प्रकार कछ आश्रम निशिचत रूप से ऋग्वेद के काल ने जत थ | ७ क्‍ हैक : बस्क्की 
कौ का पा घी यथा--बह्मचरयं गा्स्थ्य बानप्रस्थ्य या वेख/नस (गौतम 0 ) / सेनन्‍्यास या मौन या स् 
या प्रव्॒ज्या या भिक्षू ( गौतम शर )॥ *७ आश्रर्मों का वर्णन इंस महांग्रन्थ के मूक फुष्ठ बर्फ 


हिन्दू-धर्म में जो कुछ है और जो कुछ सहल्लों वर्षों से पूजित 


चत्वार आशमा गारहस्म्यमाचार्यक्छ मौन बामप्रस्थ्यमिति। आप० घ० सू० (रह।२११), क्ंकरा- 
१४. चत्वार आधा आह, बीबर, 8822: 22 20 सेट: 
चार्य द्वारा ले० सू० (३।१।४७) के भाध्य में उदत। 





४०६ धे्मश्ञास्त का इतिहास 


३८२, ४१६-४२६, &१६-६२४ तंथा '4३०-४७५ में विस्तार के साथ हुआ है । ऋग्वेद (६।४॥८; १०७, १२६, 
१७१४, २४।१०--समी में सौ वर्ष जो शीत ऋतु से द्योतित होते थे ) के काल से ही मनुष्य की आयु सौ वर्षों की 
मानी जाती थी (ऋ० ७।१०१॥६, १०१६१ एवं ४, यहाँ 'झरद्‌' शब्द का उल्लेख हुआ है)। यह कोई नहीं 
कह सकता था कि मन्‌ष्य कब तक जीवित रहेगा, अत: यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रत्येक विझग (आश्रम) 
२५ वर्षों का था, अंत: इसका यही तातयग्र था कि यदि व्यक्ति लम्बी आयू तक जीवित रहे तो वह चारों अवस्थाओं 
(आश्षमों) को पार कर सकता था। 'ब्रह्मचारी शब्द ऋ० (१०११०६।६४ ) एवं ते० झं० (६।३।१०।११) में आया 
है, ब्रह्मचर्य' दान्‍्द तै० सं० (६३॥१०॥५) एवं तै० ब्रा० (२।१०११) में प्रयुक्त हुआ है। ऋ० (६।५३।२) में 
'शहपति' शब्द आया है जिसका अर्थ है गृहस्थ | इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया है (ऋ० ८।१७।१४) तथा 
यतियों के बारे में आया है कि उन्होंने इन्द्र की स्तुति की (ऋ० ८।६।१८) | कठोपनिषद्‌ (४।१५) में प्रयुक्त 'मुनि/ 
धाब्द संन्‍्यासी का थोतक है। बृ० उप० (४।०।२२) में आया है कि परमात्मा विद्व का भ्रम है, ब्राह्मण लोग उसे 
वेदाध्ययन, यज्ञ-सम्पादस, दान, तप, उपवास से जानने का प्रयास करते हैं और उस ब्रह्म को जानते के उपराब्स 
व्यक्ति मुनि हो जाता है तथा हस अवस्था को चाहने वाछा केवछ ख्रमण करने वाला (संम्यासी) ही उसमें आाता 
है (अर्थात्‌ वही इस आश्रम में जाता है) | यहाँ पर तप करने वाछों को प्रग्नज्या से पहले दी रखता गया है। और 
देखिए छा० उप० (२।२३॥१) जहाँ घर्मं की तीन शाखाओं का उल्लेख है, इन तीन छ्ाखाओं को तीन आश्रमों 
की संज्ञा दी जा सकती हैं तथा “जो ब्रह्म में सुस्थिर रूप से अवस्थित है, वह अमरता प्राप्त करता है' 
को चौथे आशअ्मम का द्योतक माना जा सकता है। वानप्रस्थ्य एवं संन्यास के नियमों में बहुत समानता है, 
अन्तर केवल थोड़ी सी बातों में ही है। बु० उप० (२४॥१ एवं ४।४॥२) में जहाँ 'प्रश्नजिष्यन' शब्द का प्रयोग 
उद्यास्यनू! (२४४१) के छिए हुआ है, उससे प्रकट होता है कि याज्ञवल्क्य गृहस्थ होने के उपरान्त संन्यासी 
(परिब्ाजक) हो गये | मागे चकत कर कल्तिवर्ज्य कर्मों में वानप्रस्थ का आम भी सम्मिलित कर लिया गया। 
देखिए सभी प्रकार के विस्तुत अध्ययन के लिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पू० ४२०, ४२४--४२५, ६४०-- 
४१ तथा प्रस्तुत मूल खण्ड का पु० १०२६-२७ 

संन्यात्ताश्रम या यति का आश्षम अत्यन्त समादृत था, क्‍योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। इसका 

फल यह हुमा कि बहुत से छोग, जो इस आश्रम अर्थात्‌ संन्यासी होने के लिए सर्वथा अयोग्य होते भे, इसमें 
प्रविष्ट हो जाते थे और उनमें सभी बाह्य छक्षण , यथा-गेरुआ वस्त्र घारण करना, सिर मूंड़ा लेना, तीन दण्ड 
धारण करना एवं कमण्डल् घारण करना, पाये जाते थे। ऐसे लोगों की महामारत में भरत्संना की गयी है (शाग्ति 
पर्व ३०८।४७--३२०।४७ चित्रशाला संस्करण) | याज्ञ० (३।५८) में भाया है कि संत्यासी को सभी प्राणियों 
के लिए अच्छा होना चाहिए, श्वान्त रहता चाहिए, तीन दण्ड घारण करने चाहिए, कमण्डल (जल- पात्र) 
रखना चाहिए और भिक्षा के लिए ही ग्राम में प्रवेश करना चाहिए। कुछ छोगों ने 'त्रिदण्डी' को 'तीन दण्ड' 
घारण करने वाछे के अर्थ में लिया है, किन्तु भनु (१२१०) एवं दक्ष (७३०) के के छआनुसार त्रिदष्डी वह 
है जो तीन प्रकार का संयम रख्तता है, यथा वाणी, मन एवं शरीर का संयम । संन्‍्यासी का समाज में बड़ा 
आदर था और यदि घर्मं सम्बन्धी कोई समस्या होती थी तो केवछ एक संन्यासी परिषद्‌ का कार्य कर 
सकता था और उसका निर्णय उचित ठहराया जाता था। देखिए इस महाग्रन्थ का मूछ खण्ड २, पु० दे६४। 
इतना ही नहीं, आद्ध में मोजन करने के लिए भी यति को बुलाने पर बड़ा बल्ल दिया गया है (देखिए 
इस महाग्रन्थ का मूछ खण्ड ४, पृ० ३८८, रेदर्द) | बृहज्जातक (अध्याय १५) में आया है कि यदि एक ही 
राशि में चार या अधिक हक्तिशाकी प्रहों के योग में विभिन्न प्रकार के संन्यात्ती उत्पन्न हों तो उन चार 


था अधिक ग्रहों में यदि क्रम से मंगल, बुध, बृहस्पति, चन्द्र 
का होने वाले कन्द-मूछ-फलों पर : 

करता है। इससे सिद्ध होता है कि वराहमिहिर (छठी छत्ती) के संन्यात्तियों के थध 
हे देकार गंतित हो चुके बज ) के बहुत पहले से भारत में न्याप्तियों के 

वर्ण-पद्धति ने सम्पूर्ण समाज को कई दल्लों में बाद दिया था और ८ ९ 

के उत्तका सम्बन्ध -समुदाय 

से था, किन्तु आश्रम-सिद्धान्त समाज के सदस्यों को सम्बोधित था और उनके समक्ष पक रत पर 
था जिसके अनुसार वे अपने जीवन को व्यवस्थित क्रम में रख सकते थे और यह जान सकते थे कि विभिन्न 
लक्ष्यों के किए किस प्रकार कीं तैयारियाँ करती हैं। ड्यूशन ने अपने ग्रन्थ 'फिलॉसॉफी आाव दि उपनिषद्स' 
(अंग्रेजी अनुवाद, १८०६प० ३४६७) में आश्रम-सिद्धान्त के विषय में लिखा है-मानव-स्रमाज कै इतिहास की 


४०७ 


इतनी अधिक उपलब्धि नहीं है कि वह इस विचार (आश्रम व्यवस्था) की उत्कृष्टता के पास जा सके (अर्थात्‌ “ 


इसकी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके)।' 

(८) कर्म एवं पुन्जन्म का सिद्धान्त--हिन्दू धर्म एवं दर्शन से सम्बन्धित जितने मौलिक सिद्धान्त हैं उनमें 
कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। यह बहुत-सी बातों में विछक्षण है, विश्ले- 
षतः इस बात में कि आरभ्मिक काल से ही इसका अपना विश्विष्ट साहित्य निरन्तर गति से चलता एवं बढ़ता 
है। इस विषय में हमने विद्यद रूप से गत अध्याय में पढ़, लिया है। यहाँ पर कुछ गौर कहना आवश्यक नहीं है। 

(६) अहिसा का सिद्धान्द--इस विषय में उपनिषदों, महाभारत, पममंशास्त्रों एवं पुराणों में जो कुछ 
कहा गया है उसे हमने इस महाग्रन्थ के मुलखण्ड २, पु० .१० एवं प्रस्तुत खण्ड के मूठ पु० &४४-४४७ 
में लिख दिया है। कूछ बातें संक्षेप में यहाँ दी जा रही हैं। ऋग्वेद में ऋतु एवं यज्ञ षाब्द सेकड़ों बार 
प्रयुक्त हुए हैं। दोनों में अन्तर इस प्रकार प्रकट किया जाता है कि यज्ञ शब्द बड़े सामात्य ढंगसे भी 
प्रयृकत होता रहा है (इसके अन्तगंत मन्‌ ३।७० द्वारा व्यवस्थित प्रतिदित के पाँच घाभिक कृत्य भी सम्मि- 
छित हैं), किन्तु ऋतु का सम्बन्ध सोमयाग ऐसे पवित्र वैदिक यज्ञों से है। पाणिति (४३६८) नें दोनों को 
पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लिखित किया है और यही बात गीता (६॥१६, बहू ऋ्रतुरहूं यज्ञ:) में मी पायी जाती हैं। 
इन यज्ञों में पशु की बल्ति होती थी, किन्तु समी यज्ञों में नहीं । क्रमश: यह ऋग्वेदीय काछ में मी सोचा 
जाने लगा कि अग्नि की पूजा समिघा से की जा सकती हैं, या पके मोजन से या घृत से या वेदाध्ययत से 
या प्रणामों से या किसी पवित्र यज्ञ से की जा सकती है; इस विषय में ये सभी बराबर हैं और ऐसे उपा- 
सक को (शत्रुओं से युद्ध करने के लिए) तेज चलने वाले भोड़ों का पुरूकार मिलता है. गौरव मिलता है 
और उसे किसी प्रकार की दँवी या मानवी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है (ऋ० ८।१६॥५-६)। 

“ग्रन्थों हैं। ऐतरेय ब्रा० (६६) में आया है- जो पुरोडा् से 
कुछ ब्राह्मण-प्रन्थों की उक्तियाँ मी इसी प्रकार की हैं। एंकर ।+६ है० ब्रा० ( शहाा३ ) में 
यज्ञ करता है वह पशुओं के मेघ (यन्न) के समान ही यज्ञ हैखता के परत अधिक की लिवर मेज 
आया है कि बन के यज्ञिय पशु अग्ति के चतुदिक घुमा दिये जाने हवा हि 





१६. स्वोरबां वा एव पश्चूमां मेधेन यजते यः पुरोडाशेन यजते। ऐ० बा० (६॥4) पर्यक्निहता 
जन्त्पहिसावे । ते० ब्रा० (शहाशरे) 





हि घर्मधास्त्र का इतिहात 
कण 


दिये जाते हैं। डा० ए० द्विदजर ने अपने ग्रन्थ 'इण्डियन थॉट एण्ड इट्स (श्रीमती रखेल द्वारा 
अंग्रेजी में अनूदित, १८६३६) में बड़े प्रयास के साथ अपनी घारणा के अनुसार _मारतीय विचार कैः लोक एवं 
अमावात्मक जीवन' एवं ईसाई घर्मं के 'लोक एवं मावात्मक जीवन' में अन्तर्मद प्रकट किया है और विषया- 
न्तर के रूप में टिप्पणी की है (पृ० ८०)-अहिंसा सम्बन्धी घामिक अनुशासन कझुणा की भावना का उद्देक 
नहीं है, प्रत्यृत यह व्यक्ति को अदूषित रखने की भावना से उत्पन्न हुआ है।' विद्वान लेखक ने कतिपय बातों पर 
ध्यात नहीं दिया हैः--(१) अहिंसा के विषय में छान्दोग्योपनिषद्‌ एवं अन्य उ क्तियों में पाये जाने वाले गौच 
के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। (२) किसी व्यक्ति को पीड़ा न देने के बार में जो व्यवस्था दी 
हुई है (छान्दोग्योपनिषद्‌)उसके पूर्व ही ऐसा आया है-आत्मा में अपनी सभी इन्द्रियों को केगिद्रित करके।॥ 
इसका तात्पयं यह है कि जो यह जानता है और इसकी अनुमूति करता है कि सभी कुछ ब्रह्म है, उप्ते अन्यों को 
पीड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वे सभी ब्रह्म हैं, यह ज्ञौच या दूषण के आधार पर नहीं है । महामारत 
एवं स्मृतियों में, जो उपनिषदों से बहुत दूर के ग्रन्थ नहीं हैं, अहिसा एवं शौच (पवित्रता) परथक-पुथक 
रूप से सभी वर्णों के लिए अन्य कर्तंव्यों (धर्मों) के साथ उल्लिखित हैं। गौतमघमंसूत्र (८।२३-२४ ) ने सभी 
द्विजों के लिए आठउ गणों का उल्लेख किया है, यथा--समी जीवों के प्रति करुणा, सहिष्णुता, विद्वेंष रहितता. 
(अपने प्रति) अत्यधिक हानि का अमाव, पवित्र कार्य-सम्पादन, कृपणता का अम्ाव तथा असनन्‍्तोष का अभाव । 
और देखिए मत्त्यपुराण (५२॥८-१० ), अतििस्मति (३४-४१) । मनु (५॥४६--विष्णुघर्मसत्र ५१६४) में 
व्यवस्था है-जो जीवित प्राणियों को पिजड़े में रखना या मारना या पीडा पहुँचाना नहीं चाहता, वह सर्वोच्च 
(अनन्त) सुख पाता है।' शौच बाह्य (शार्र,रिक) एवं आन्तरिक (मानप्तिक) दोनों होता है। मनु (५१०६) 
ने स्पष्ट छिखा है कि जो सुपयें-पैसे के विषगों में पवित्र हैं वह वास्तव में पवित्र हैं, किन्तु दह नहों जो अपने 
को मिट्टी या जल से स्वच्छ कर्ता है। यह द्रष्टव्य है कि शाश्तिपर्व॑ (१५६।४-५५-१६२।४-५ चित्रगाल़ा 
संस्करण ) में सत्य को दिव्य रूप दिया गया है और उसे प्राचीन घ॒र्मं एवं स्वयं ब्रह्म कहा गया है और पुनः इलोक 
७-६ में सत्य को तेरह रूपों में व्यक्त किया गया है, यथा- त्याग, समता, दम्म (इन्द्रिय-संयम), क्षमा, ही 
(अपने कर्मों के विषय में अभिमान प्रकट करने में छज्जा का अनूमव करना), अनसूया (विद्वेप का अमाब), 
वया. . .ओर अन्त में तेरहवाँ सत्य का प्रकार है महिसा। 
जन घ॒र्म में अहिसा की पूर्ण क्षिक्षा दी गयी है और उसे कार्यान्वित किया गया है। कितु इस विपय में 
बुद्ध का विचार समन्वयवादी है। जब पशु का हनन प्रस्तुत व्यक्ति के उपयोगार्य न किया गया हो अथवा 
उसके आतिस्य के लिए न किया गया हो तो बुद्ध ऐसे मांस के खा छेने में कोई आपत्ति नहीं मानते ये। 
(१०) तीन मार्ग--कर्मयोग, भक्तियोग एवं ज्ञातमार्ग:-इन तीन मांगों के विषय में हमने इस खण्ड 
के अध्याय २४ एवं हर में सविस्तार पढ़ लिया है। मगवद्गीता ने और आगे बढ़कर एक सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया है जिसे निष्काम-कर्मयोग कहा जाता है, जिसकी व्याख्या इस खण्ड के अध्याय २४ में हो च॒की है। 
बिना फल की आकांक्षा किये अपने कत्तंव्य को करते जाना ईश्वर की पूजा है। डे 
(११) अधिकार-भेब---अति प्राचीन काछू से इस बात की परख कर ली गयी थी कि घामिक उपासना 
एवं दानिक सिद्धान्तों के विषयों में मनुष्यों के बीच विभिन्न श्रेणियाँ पायी जाती हैं। सभी लोग गूढ़ एवं 
दुज्ञेंय आध्यात्मिक सिद्धान्तों को समझ लेने एवं उपासना की उच्च प्रणालियों का अनुसरण करने में समर्थ 
नहीं होते। देखिए इस खण्ड का अध्याय २४ एवं ३२॥ गूढ़ दार्शनिक बातों को समझ ल़ेने में सब लोग समर्थ 
नहीं ॥ पाते, अतः उपनिषदों में इस प्रकार की विज्ञष्तियाँ प्रकाशित होती रही हैं कि व्रह्मज्ञान सबको 


हिन्द संस्कृति एवं सम्धता की भोलिक एवं मुल्य विशेषताएं 
ते दिया जाय और उसे गुप्त रखा जाय | देखिए इस खण्ड का 
इस खण्ड का अध्याय ३२), इ्वेताइ्वतरोपनिषद्‌ (६२२) । 
याज्ञवल्क्य एवं आरततेमाग: ने ब्रह्म के विषय में सबके समक्ष 
गुप्त सिद्धान्त हो गया (तै० उप० २६ एवं ३) १० 
रखने की परम्परा थी (देखिए सेण्ट मार्क ४११, 


हं०हे 


अध्याय २६ एवं छान्दोग्योपनिषद्‌ (३२६, 
कठोपनिषद्‌ (३।१७), बृह० उप० (३२१३, 
विवेचन नहों किया)। 'उपनिषद्‌' शब्द का अर्थ ही 
अन्य थ्राचीन देशों में भी गूढ़ सिद्धान्तों को गुप्त 
१४-३४ )। | में भी 
भत्संना करते हैँ । इस विषय में देखिए इस खण्ड का अध्याय २४। गणेश या काली या सरस्वती गा लक्ष्मी की 
मूर्तियों के प्जक प्रूजा या उत्सव के उपरान्त उन मूर्तियों को जलू (नदी, तालाब, पुष्करिणी आदि) में प्रवा- 
हित कर देते हैं । इससे स्पष्ट है कि पूुजक लोग काष्ठ या मिट्टी की वस्तु की पूजा नहीं करते, प्रत्यृत उनके रन 
में भगवान या किसी देवता के प्रति एक संबंगात्मक भावना होती है, जो उस य्स्तु में कछ समय के लिए 
प्रतिष्ठापित रहती है। यदि जन-साथारण से प्रश्न किया जाय तो यही उत्तर मिलेगा कि 'परमात्मा सभी स्थान 
में हैं, तुम में हैं, मुझ में हैं और काष्ठ की मूत्ति में हैं' ---हममें तुममें, खड्ग-खम्म में, सबमें व्यापक राम' एक 
पुरानी कहावत है। नूसिह पुराण (६२।५-६, अपराक॑ द्वारा याज्ष"० ११०१ की टीका में उद्धृत, पृू० १४०) 
में आया है कि मुत्रियों के अनुसार हरि की पूजा ६ प्रकार से को जा सकती है, यथा--जल में, 
अग्नि में, अपने हृदय में, सूर्य मण्डल में, वेदिका पर या मूति में १९। विष्णुघर्मोत्तरपुराण को यह 
बात ज्ञात थी कि मूर्तियूजा का प्रचहत बहुत कार उपरान्त कलियुग में हुआ है (३॥६३।४-७ एबं २०)। : 
यूरोप मेँ वहुत-से ईसाइयों के घर्म में मूति-पूजा देखी जाती है /' | प्रस्तुत लेखक ने अपनी आँखों से 
देखा है कि यूरोप के बहुत-से चर्चो में मडोन्ना एवं सस्तों की मूर्तियाँ रखी रहती हैं, जिनकी पूजा की जातो 
है और जिनके समक्ष प्रार्थनाएँ की जाती हैं। अतः यदि यह कहा जाय कि यूरोप के बहुत से इसाई मूति-पूजक 
हैं, तो इसे कोई असत्य नहीं सिद्ध कर सकता। चार्वाक को छोड़ कर समी दर्शनों को छग्रमग्र सत्य के सन्नि- 
कट समझा गया है। सभी के मिथ्या तथा किसी एक के सत्य होने की बात ही नहीं उठती। 

(१२) विशाल संस्कृत साहित्य--मारत ने कम-से-कम तीन सहस् ब्षों के भीतर तहस्पर्शी विशाक 
संस्कृत साहित्य का निर्माण क्या। साहित्य के विविध रूपों का जिस भ्रकार संवर्धन मारत में हुआ है, बँसा 
संसार के किसी भी देश में सम्मव नहीं हो सका है। जोवन.का कोई भी अंश ऐसा नहीं है, जिस पर संस्कृत 


१७. हठविद्या पर॑ं गोप्या योगिता सिडिमिच्छता। ४० अर 
अर यो गष्ता निर्वोर्या तु प्रकाशिता।। हठयगिप्नद (१ ११ ) न 
१८. अध्त्यग्नो हुदये सूयें स्यण्डिले प्रतिमास च। बट्स्वतेष हर: सम्पगचन मुनि्ि: स्मृतम ॥ अग्नों क्रियावतां 
देवो. . . योगिनां हुदयें हरिः॥ न्‌ सिहपुराण (६२।१-६ ) | देखिए स्मृतिचन्दिका (आहिनक, प्‌ृ० १ पिन द्वारा 
सम्पादित) जिसमें इसी विधय में हारीत एवं मरीचि की स्मृतियों के इलोक उद्धृत हैं। देखिए विष्णुघर्नोत्तर पुराण 


5: # २०5) बॉइकों' 
का डे बज चाल्स इलियट कृत हिन्दूइज्म एण्ड बुद्धिज्म (खण्ड-! ) ! जहाँ इसी प्रकार कि 
व्यक्त किया गया है। और घेणिए विलियम जेम्स कृत वेराइटीज 3500: (प्‌० ५२ 
एवं सर आहलिवर छॉज कृत मत एण्ड दि यूनिवर्स (लण्डन। १६०८ ५ 


घर्मदीत्त्र का इतिहास 


में कुछ छिखा न गया हो । यह विशाल संस्कृत साहित्य अपनी बहुत-सी व्यापक एवं मारमिक भ्वृत्तियों के साथ 
तिन्‍्बत, चीन, जावा आदि देशों में चछा गया था। मारत ने अपने साहित्य से मुसलमानों एवं यूरोप वालों 
के प्रबुद्ध संसार को प्रमावित किया। मारत विश्व का गणित -गुरु है। ददामलूब-पद्धति, जिस पर आधुनिक 
गणित आघृत है, भारत की देन है। मारत की आख़ू्यायिकाओं /( प्रबन्ध-कल्पनाओं ) एवं वेदान्त-पद्धति ने भी 
मुसलमानों एवं यूरोप वालों को श्रमावित किया | देखिए इस विषय में विण्टरनित्स कृत 'सम प्राब्लेम्स आव 
इण्डियन लिटरेचर! (रीडरशिप छेक्चर्स, कलकत्ता विववविद्यालय, पृ० ५६-८१), जहाँ उन्होंने पद्चिचम के 
ऊपर पड़े संस्कृत साहित्य के प्रभाव का मा्िक उल्लेख किया है। संस्कृत साहित्य का जो अध्ययन यूरोप- 
वासियों द्वारा १८ वीं शती के अन्त में तथा १६वीं शी में हुआ उससे कई विज्ञानों के अध्ययन-अध्यापन 
की नोंव पड़ी, यथा माषा-शास्त्र, तुलनात्मक घर्म-विज्ञान, विचार-विज्ञान एवं प्राचीन आह््यायिका-विज्ञान आदि। 
बेबर, मैक्समूलर, विष्टरनित्ज, कीय, एम० क्ृष्णमाचारियर ऐसे विद्वानों द्वारा लिखित संस्कृत साहित्य के 
कतिपय इतिहास हैं, जो विशाल संस्कृत साहित्य पर प्रमृत प्रकाश डालते हैं। भारत ने अपने एवं सारे 
संत्तार के छिए एक ऐसा विद्ञाक्त साहित्य रख छोड़ा है, जिसके सबसे महत्त्वपूर्ण एवं उच्च .माग का 
प्रमख आशय यह है कि व्यक्ति को इन्द्रियों को संगयरमित करने तथा नैतिकता एवं आध्यात्मिकता की उच्च से 
उच्च मुमिका तक पहुँचने का प्रयास कमी नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कृत साहित्य की प्रशंसा में एच० एच० 
गोवेन ने अपने ग्रन्थ ए हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर (१६३१, पृ० ८) में जों कुछ लिखा है उस की 
उक्ति पठतीय है :--मारतीय साहित्य का एक यथार्थ सत्य मूल्य (रूदय) है, जिसे काछ की दूरी नष्ट नहीं 
कर सकती। पुनोतता, विविधता एवं अजज्ञता में कोई भी अन्य साहित्य इसकी तुलना में खड़ा नहीं हो 
सकता, यह निश्चित है कि कोई मी इससे बढ़ कर नहीं है। पवित्नता में कोई अन्य (घामिक) शास्त्र, यहाँ तक कि 
बाइविल मी, वेद से उसको अजल्लता (लगातार चलते जाने) या सामान्य स्वीकृति में, तुलना नहीं कर 
सकता ।' उन्होंने मारतीय साहित्य की विविघता एवं उसके महत्त्वपूर्ण अजज्न प्रवाह की भी विवेचना की है। 
परिनिध्ठित संस्कृत वाणी सर्वप्रथम कम-से-कम ई० पू० ४०० में पुष्पित हुई | पाणिनि ने कम-से-कम अपने इन 
पूर्ववर्तियों के नाम लिये हैं और उनके सूत्र ४।३८७ एवं ८८ स्पष्ट रूप से व्यब्जित करते हैं कि 
पाणिनि काल के पूर्व पर्याप्त मात्रा में अवैदिक साहित्य सम॒द्ध हो गया-था । 
(१३) योग-इसके विषय में एक रूम्बा अध्याय लिखा जा चुका है | देखिए इस खण्ड का अध्याय 
३२॥ अख़िछ विश्व में योग के समान कदाचित्‌ ही कोई अन्य मानसिक एवं न॑तिक अनुशासन इतने सुन्दर 
ढंग से आलोचित और बहु बिस्तृत पद्धति वाक्ा रहा हो। मसिया इलियाड नें अपने ग्रन्थ योग, इम्माँ- 
टैलिटी एंड फ़ीडम (विलियम आाई० द्रैस्क द्वारा अनूदित, १४५८, पृ० ३५६) में छिखा है--'योग भारतीय 
मन की विद्धिष्ट मात्रा का दयोतक है यह आध्यात्मिक परिकल्पताओं एवं रूढ़िबद्ध क्रिया-संस्कार विधि की प्रति- 
क्रिया है।” पाइचात्य मत, जो आयिक समृद्धि के आधिक्य का अनु भव कर चुका है और आजकल के संकटों एवं 
मानप्तिक संक्षोमों से आकान्त है, योग एवं वेदान्त ऐसे दाशंनिक सिद्धान्त की ओर अधिक-से अधिक झक रहा 
है । आजकल कूल छोगों पर उत्माद-सा छा गया है और वेयोग सम्बन्धी विविध ग्रन्थों को पढ़ा-पढ़ा कर कछ 
विलणक्षता की प्राप्ति के पीछे पड़ गये हैं । बहुत-सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और होती जा रही 
है। इनमें से कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो सच्चे व्यक्तियों द्वारा छिखित हैं, किन्तु उनमें व्यावहारिक अनुभूति, 
योग-सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुमव या रहस्यवादी अनुमूति का “बड़ा भारी अमाव पाया. जाता है | कुछ ऐसी 
पुस्तकों हैं जो ऐसे लोगों द्वारा छिखत हैं जो योग के पीछे पागल बने छोगों की भावना से लाम उठाते 


है. 








ढ कि 
बन 
ह् 


० __*००-०----------  राणगगाओ 


हिन्दू संस्कृति एवं सम्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएं हे 


हैं और सस्ती रूपाति कमाते हैं। क्रिस्टोफर ईशरवुड 

एण्ड अन्विन, लण्डन, १६४८) में प्रसिद्ध रेसलर हवस, वेदान्त फार दि बेस्टर्न बल्ही (एल्ेस 
से छोगों को सावधान किया है (पृ० ३७६) ... हल्मवराद एवं गोग की पुस्तकों के बाहुलय 

(१४) दर्शन--हमारे दर्शन के अधिकांश का केद्रीय है धाम 

जहाँ उद्दाछक न अपने अभिमानी पुत्र श्वेतकेतु से कहा है-'क्या के कि कसा के न “३34४ 
द्वारा व्यक्ति वह घुनता है जो सुना नहीं जा सकता, जिसके द्वारा वह प्रत्यक्षीक्त किया जाता है जिसका 
प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता तथा वह जाना जाता है जो नहीं जाना जा सकता ;” और जब क्वेतकेतु ने 
उप्त शिक्षा के बारे में पूछा तो उद्दालक ने उसको हूस्बी व्याल्या की (६१-१६) और अन्त में इन 
शब्दों में निष्कर्ष निकाछा--तत्त्वमप्ति' (तुम वह आत्मा हो) | भारतीय दर्शन वहुमुखी हैं और उसकी 
विविध शाख/ओं में जो ज्ञान मरा पड़ा है वह संसार के किसी भी प्राचीन देझ्ष में नहों पाया जाता। 'सर्व 
दर्शन संग्रह में अद्व॑त सिद्धान्त के अतिरिक्त पर्नह विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त संक्षिप्त रूप से विवेचित हैं। 
मुख्य दर्शन छह हैं--सांख्य , योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा (या वेदान्त), जिनके 
विषय में हमने प्रस्तुत खण्ड के कतिपय अध्यायों (२८-३३) में पढ़ लिया है, और देख लिया है कि उनका 
धर्मशास्त्र से क्‍या: सम्बन्ध है। भारतीय दर्शन के विशिष्ट रूप ये हैं-यह आध्यात्मिकता पर विशेष ध्यान देता 
है, इसे जीवन में उतारना है न कि केवल विवेचत मात्र करना है, यह वास्तविक तत्त्व की खोज करता है, 


इसके लिए एक नैतिक मूमिका अनिवायं है, सत्य की खोज के लिए तर्क॑ का विस्तृत-रूप से आश्रय लिया जाता 


है तथा परम्परा एवं प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। चार्वाक के अतिरिक्त सभी दर्श्षनों का सम्बन्ध मोक्ष 
(जिसके कई नाम हैं, यथा-मोक्ष, कैवत्य, निर्वाण, अमृतत्व, नि:श्रेयस। अपवर्ग) से है और सभी (चार्वाक को 
छोड़ कर) कर्म एवं पुनर्ज॑न्म में विश्वास करते हैं। मारतीय दर्शन के विषय में यहाँ पर कूछ भोर लिखना आव- 
इयक नहीं है। 
(१५) कलाएं, स्थापत्य, तक्षण, चित्रकारी--ईन विषयों पर बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये हैं। मारत के 
प्राचीन स्मारकों में जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं उनमें साँची के स्तृप, अजन्ता की गुफाओं की चित्रकारी, एलोरा का 
कैलाप्त मन्दिर एवं कोणार्क का मत्दिर अत्यन्त प्रमावशाली हैं। हम 

कुछ पुराणों में इन विषयों का उल्लेख हुआ है। मत्स्यपुराण (२५२२-४) ने वास्तुश्ास्त्र के १८ 


व्याख्याताओं के नाम लिये हैं, यथा-मृगु, अन्रि, वर्सिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजितू, विशालाक्ष, 
बुक एवं बृहस्पति | अध्याय २५३-२१५७ में प्रासादों 


पुरन्दर, ब्रह्मा, क्‌ मार, नन्‍्दीश, शौनक, गर्ग, वासूदेव, अनिरुद्ध, शुः अफिाओ उप 
एवं भवनों के” निर्माण तथा अध्याय २४८-२६३ में देव के निर्माण का 202८ है । 7 
देलिए वायुपुराण (८१०८, जहाँ राजघानी के निर्माण का उल्लेख है), अस्निपुराण रे कप 
१०६) । विष्ण॒धर्मोत्तर का तीसरा परिच्छेद चित्रसूत्र कहलाता है, क्योंकि नृत्य प्रमुख 5 कछा है औ कह 
कला उस पर आधघत है। कहा गया है कि चित्रकला समी कलाओं में श्रेष्ठ है (र।२३।३८), वह घर क 

सर्वोच्च श॒म वस्तु है तथा जो नियम चित्रकला में अ्रयुक्त होते हैं वे धातुओं 2 अं एवं गा 
मूर्तियों के निर्माण में मी उपयोगी होते हैं। (३।४शे३१-३२)। ओर देखिए कर न पा हक 
ली 32220 पल 7राजूगार एवं अन्य छोगों के 
संहिता (म० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित; १८5%९/ वेतन ल्वरो अध्याप एकल बेब किन जो 
प्राप्तादों, मवनों एवं घरों के निर्माण का उल्लेख है। अश्यात भर में , अध्याय ५३ में देव-ऋतिसाजओ), 


डश्र चर्मशाल्त्र का इतिहास 


अव्याप ४७ में राम, विध्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, बुद्ध, जिन, सूर्य, लिंग, माता देवी, यम की मूर्तियों तथा अध्याय ६८ 
में पाँच प्रकार के मनुष्यों, यंथा-हंस; शश, रुचक, मद्र एवं मालव्य की मूर्तियों तथा उनके शारीरिक रूपों का 
विवेचत है । ऐसे अन्य ग्रन्थ भी हैं, यथा--मोज का युक्तिकल्पतरु सोमेदवर की अमिलपषितार्थचिन्तामणि 
(अन्य, नाम मानसोल्छास), शिल्परत्त (त्रिवेन्द्रम्‌ु संस्कृत सीरीज ) एवं मयमत . (तरिवेन्द्रम संस्कृत 
सीरीज) । माशतीय कला की अपनी विशेषताएँ हैं। प्राचीन चित्रकारियाँ अजन्ता की गुफाओं, ग्वालियर की बाघ- 
गुफाओं एवं श्रीलंका में सिगिरिय की गुफाओं में पायी जाती हैं । स्थानामाव से हम म।रतीय कला, 
विशेषतः चित्रकारी एवं तक्षण-शिल्प के विषय में कुछ विद्येष नहीं लिख सकेंगे । 
वास्तुकला, मृतिनिर्माण कला, चित्रकला आदि के बिषय में बहुत से ग्रन्थ प्रकाछ्षित हैं, कुछ के 
नाम नीचे दिये जाते हैं--- 
(१) ई०बो० हैवेल कृत 'इण्डियन स्कल्पचर एण्ड पेंटिंग (लण्डन, १६०८)। 
(२) बो० ए० स्मिथ कृत 'हिस्टरी आव फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन १६११। 
(३) ए० फ़ाउचर कृत 'बिगनिंग्स आव बुद्धिस्ट आर्ट (१६१७)। 
(४) आनन्‍्व के० कुमारस्वामों कृत 'हिस्टी आव इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट' (१६२७) 
(५) भऔंध के प्रमुख शासक बालासाहब पन्त प्रतिनिधि कृत 'एलोरा' 
(६) जेम्स फर्ग्येँश्नन कृत हिस्ट्री आव इण्डियन एण्ड ईरसटर्न आर्कीटिक्चर' खण्ड १ एवं २, छण्डन १६९१० 
(७) डी० ए० गोपीनाथ राव कृत 'ऐलिमेण्ट्स आव्‌ हिन्दू इकोनोग्रैफी', खण्ड १ एवं २, मद्रास (१६१४, 
१८१६) | 
(८) डा० सिसक्रेमिश्व कृत दि आर्ट आव इण्डिया' (स्कल्पूचर, पेंटिंग, आकीटेक्चर), लण्डन, फैडन प्रेस, 
१5४४ । 
(६) श० मिस ऋेल्विदव 'इण्डियन स्कल्पूचरं (१६३३) । 
(१० ) रेने प्रौसेठ कृत (दि सिविलिजेशन आव दि ईस्ट' जिल्द २ (इण्डिया) | 
(११) ए० बी० टी० अब्यर कृत इण्डियन आकीटेक्चर', तौन छण्डों में (मद्रास) । 
(१२) भानन्द के० कुमारस्वाम्रो कृत एलिमेण्ट्स आव बुद्धिस्ट आइकोनोग्रैफी' एवं 'डांस आव शिव ।' 
(१३ ) डी० बी० तारपोरबाला एण्ड संस द्वारा प्रकाशित 'इण्डियन आर्कीटेक्चर' । 
(१४) बजामिन रोलंष्ड कृत दि आर्ट एण्ड आर्कीटिक्चर आव इडिया' (बुद्धिस्ट, हिन्दू, जैन), १६५६ । 
(१५) हीनरिश्ञ ज्िम्मर कृत मिथूस एण्ड सिम्बल्स आव इण्डियन आर्ट एण्ड सिविलिजेशन' । 
(१६) अल्फेड नवरफ कृत 'इम्मॉर्टल इण्डिया', १६५६। 
(१७) एच० गोदज कृत फाइव थाउज्जेण्ड इयर्स ओव इण्डियन आार्ट', १६५६ । 
(१८) सर जॉन भार्शल कृत बुद्धिस्ट आभार्ट आव गान्धार', ख़ण्ड १, मेम्बायर्स आबव आर्क्पालॉजिकल 
डिपार्टमेण्ट आव पाकिस्तान, १६६०, टक्सिला' तीन खण्डों में, 'गाइड टू टैक्शिला' १६६० (चौथा संस्करण ) । 
दक्षिण भारत की वास्तुकला एवं मूतिकला की अपनी विशेषताएं हैं। तत्सम्बन्धी कुछ विद्विष्ट प्रन्थ ये हैं--- 
ज्यी० जें० डब्नेइछ कृत ड्रैविडियन आर्कीटेक्चर, १८१७, सो० शिवरामसति कृत 'महाबलिपरम', बौ० सी० गांगली 
कृत आर्ट आव पल्लवज़ | ः्द्् रु 
संग्रीत पर भी कुछ ग्रन्थ हैं, यथा--ए० एच्‌० फॉक्स स्ट्रेंग्बे कृत म्यूजिक आव हिन्दुसत्धान' (१६१४, आक्स- 
फोर्ड ), ऐलेन डैनिलो क॒त 'तादन इण्डियन म्यूजिक | खण्ड ६ एवं २ (लण्डन, १६४४ १६५४), एच० ए० पोप्ले 
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कृत 'दि म्यूजिक आव इण्डिया (कलकत्ता, १६५० ), ओ० ग्रोत्वामी कृत 'दि स्टोरी, आव इण्डियन म्यूजिक (वम्बई, 
१४५७ )। जी० एचु० रानाडे कृत “हिन्दुस्तानी म्यूजिक एण्ड आउटलाइन आव इट्स फिजिक्स एण्ड एस्थेटिक्स' (पूना, 
१६५१) | 

भारतीय वास्तुकछा एवं मूतिकला-सम्बन्धी प्रतीकवाद जावा, बाली तथा इण्डोनेशिया के अत्य मू-मागों में 
फैला । इस विषय में बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये हैं, यथा--पाहत मुस्त कृत बराबुदोर', जी० शोरेर कृत बाली एण्ड 
एग्कोर' कआरिश बेल्स कृत टुअड स ऐंगकोर' तथा डब्ल्यु० एफ्‌०स्टररहीम कृत 'दृण्डियन इंपलएन्सेज इन 
बालीनीज़ आर्ट (छण्डन, १६३५) । | 

भारतीय संस्कृति एवं सम्यता की कुछ अन्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डाक़ा जा सकता था, किन्तु सूची 
लम्ब्री हो चुकी है और जो कुछ कह्टा जा चुका है, पर्याप्त है। यह नहीं प्रदर्शित किया गया है कि किसी अन्य संस्कृति में 
इतनी विद्येषताएँ नहीं हैं । किन्तु इतना तो कहने का अधिकार है ही कि कोई अन्य संस्कृति ऐसी नहीं हैं जिसमें 
इतनी विशेषताएँ अब मी पायी जाती हों, या अतीत में पायी गयी हों। कुछ अनूपम विश्ञेपताएँ तो ऐसी हैं-- 
मनुष्य निम्त कौटि के प्राणियों एवं निर्जीब पदार्थों में समाहित रहने वाले एक तत्त्व से सम्बन्धित वेदान्त की भुदूम्रृत 
एवं सुन्दर घारणा, घामिक एवं दार्शनिक वृष्टिकोणों में विभेद रहते हुए मी सभी युगों में महान्‌ सहिष्णुता की भावना 
तया सत्य एवं आहता पर बज देना | ये अद्म॒त स्थापनाएँ ् और अन्यत्र नहीं पायी जातीं। 





अध्याय -३७ 
भावो वृत्तियाँ 


सन्‌ १७५७ में प्लासी के युद्ध के उपरान्त बंगाल, विहार एवं उड़ीसा का शासन जिस पर अंग्रेजों का 
दबाव मात्र सन्‌ १७६४ से ही पड़ रहा था, सीधे अंग्रेजी आधिपत्य के अन्तर्गत आ गया। सन्‌ १८१८ में जब 
बाजीराव पेशवा द्वितीय पराजित होकर बृत्तिमोगी (पेंशनयाप्ता) हो गया तो अंग्रेजों का प्रमुत्व सम्पूर्ण 
भारत में हो ण्या, केवल पंजाब अमी स्वतत्त्र था, किन्तु वह भी सन्‌ १८४५ में अंग्रेजी राज्य में मिक्ता 
लिया गया । अंग्रेजों ने मारत को सन्‌ १४४७ में छोड़ दिया | इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के अधिक भाग पर 
१८० बर्षों तक, पंजाब को छोड़कर सम्पूर्ण मारत पर कूगमग १३० वर्षों तक तथा पंजाब पर कूगभग १०० 
वर्षों तक राज्य किया । इन अवधियों में हिन्दूसमाज पर ब्रिटिश आधिपत्य का प्रभाव अत्यधिक पड़ा | शारी- 
रिक, मानप्तिक एवं नैतिक क्षेत्रों में हिन्दूसमाज विदेशी प्रभाव से आक्रान्त हो उठा। ब्रिटिश राज्य के इन 
वर्षों में जो परिवर्तन प्रकट हुए वे इसके पूर्व की कई शरतियों के परिवर्तनों से कहीं अधिक एवं कई गुने बड़े 
थे। अंग्रेजी राज्य के आगमन के साथ सम्पूर्ण मारत में एक नये प्रकार का शासन स्थापित हुआ, पाइ्चात्य 
ढंग के न्‍्यायारूप स्थापित हुए, सभी भारतीयों पर समान रूप से एक ही. प्रकार के व्यवहार (कानून) 
व्यवस्थित किये गये, आधुनिक व्यक्तिवादी स्वातन्व्य की मावना का प्रवेश हुआ, नगरों एवं बड़ी-बड़ी 
बस््तियों में पाइचात्य जीवन के ढंग निखरने लगें, एक एसी शिक्षा-व्यवस्था स्थापित हुई जिसने सभी भारतीयों 
को समसूमि पर रख दिया, समाचार-पत्रों, भावागमन के विकप्तित अच्छे साधनों, आधुनिक विज्ञान, अंग्रेजी 
साहित्य तथा कल्ाओं आदि के अध्ययन जादि ने एक नये जीवन की छटा उपस्थित की। 
इस अध्याय में हम उपर्युक्त परिवतंनों के विषय में कुछ लिखने का उद्देश्य नहीं (रखते | बहुत ही 
संक्षेप में हम केवल उन श्रमावों की ओर पाठकों का ध्यान आऊक्ृष्ट करेंगे जो आधुनिक विज्ञान एवं 
तयें विचारों, मारतीय छोकतान्त्रिक संविधान, धर्म निरपेक्ष राज्य की मावना, समाजवादी समाज के ढाँचे, 
आर्थिक योजना, विधान-निर्माण, जनसंल्षया की वृद्धि एवं उसको रोकने के साधनों के फलस्वरूप हिन्दू समाज 
तथा इसके प्राचीन आद्शों एवं जीवन-मूल्यों पर पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं। 
किन्तु उपर्युक्त विषयों पर प्रकाश डालने के पूर्व हम अति संक्षेप में उन बातों का उल्लेख करेंगे जो 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश मारत में घटी थीं। छाड्ड रिपन ने सन्‌ १८८२ में स्थानीस झासन की 
नींव डाली, जिसके फलस्वरूप नगरों एवं जनपदों में क्रम से नगरपालिकाओं एवं स्थानीय निकायों की स्थापना 
हो सकी । इस प्रकार सन्‌ १७६५ के लूगमग १२० वर्षों के उपरान्त, जब ब्रिटिश 'रॉज्य की स्थापना सर्वप्रथम 
भारत के अधिकांश मागों में हो चुकी थी, अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि शासित लोगों को अपने (अमहत्त्व- 
पूर्ण एवं हलके-फुलके ) कार्यों को संमालने का अवसर दिया जाय | तब तक ब्रिटिश लोगों की उपनिवेदवादिता 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच गयी थी । अंग्रेज लोग मारत से कपास जैसा कच्चा माल इंगलैण्ड मेजने छगे और 
उससे मँनचेस्टर आदि स्थानों में वस्तुएँ तैयार करके पुन; मारत में ही खपाने छगे। अंग्रेज निर्माताओं के 


पक्ष में बहुत-से कानून बनाये गये थे। अंग्रेज व्यापार बन थम 
सकते थे । इस प्रकार लगमग एक शती से अधिक कस के रुशमी एवं सूती कपड़ों को नहीं बच 
के अत्यन्त दरिद्व देशों में परिगणित होने छगा माई _ 'त्त चूसा जाता रहा और वह संसार 
े | दादाभाई नौरोजी ने अपने ग्रन्थ 'पावर्टीं 
इन इण्डिया” (रूण्डन, १६०१, ६७४ पृष्ठों) में इस विषय एण्ड अनू-ब्रिटिद हल 
कु एप मइस पर बड़ी योग्यता से प्रकाश अंग्रेजों 
उपनिवं शी राज्य के प्रमुख तत्त्व ये थे--प्र्ण राजनीतिक अघीनता प्र डाछ है । अंग्रेजों के 
० में विदेशी प६ रा के पु /अमुख्॒ आथिक क्रियाशीछता विदेक्षियों के हाथों 
में थी, भारत में विदेज्ञी प्‌जी का ही प्रयोग होता था, कुछ विषयों में पया-रेलवे आदि में हारा 
शासकों द्वारा विदेशी पूजी के छाम एवं ब्याज के बारे में * नदि में भारत में अंग्रेजी 
े जता ५ र मे श्रतिमूति (गारण्टी) थी, मारतीयों से उगाहे गये करों 
से ही उसका भुगतान हांता था, बड़े-बड़े व्यवसायों की बागडोर विदेशियों के हाथों में .थी तथा उनसे कपल 
सवेयों का ही सम होता व ६३ भारत को दि एड जा हि के सं शो के लए मो 
एक दा यन्त्र थी। अत्यधिक दारिदय एवं क्लेश का मूल्य चुकाने के फलस्वरूप भारत को शान्ति एवं शजनीतिक 
एकता प्राप्त हुईं। स्पष्ट है , आज के भारत की बहुत-सी आथिक समस्याओं का मूल ब्रिटेन की भयंकर उपः 
विवेशिक नीतियों में मूक ब्रिटेन की भयंकर उप- 
निवेशिक नीतियों में ही पाया जाता है.। 
लगभग एक शती से अधिक काहू तक भारतीय शासन की सेना अंग्रेज अधिकारियों द्ारा प्रशासित 
“थीं । बीसवीं शती में क््गुमत्र ध सहल्न अधिकारी (लेपिटनेण्ट , कैप्टेन, मेजर, कर्तरहू) थे, जिनमें एक भी 
भारतीय प्रथम महायुद्ध तक किंग कमीहान' नहीं पा स्का। फिर कुछ व्यक्ति प्रतिवर्ष इंगलण्ड में प्रशिक्षण 
के लिए भेजें जानें लगें। 'इण्डियन सिविकू संविस' (ओई० सी० एस०) की परीक्षा इंगलूण्ड में होती थी, 
यद्यपि सन्‌ १८६४३ में ही 'हाउस आव कामंस' (इंगलूण्ड की लोकसभा) ने ऐसा प्रस्तावित कर दिया था कि 
तत्संबंधी परीक्षाएँ एक-साथ इंगलण्ड एवं भारत में हों। १६ वीं शी के अन्तिम चरण में बहुत ही थोड़े 
कछोग इस स्वर्गोत्पन्न नौकरी की परीक्षा में बैठने के लिए इंगलेण्ड जाते थे और अपने को उप्त योग्य सिद्ध 
करने में समर्थ होते थे। कलक्टर, जनपद के न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, मेडिकल आफिसर अधिकांश में समी 
ब्रिटिश ये । काछेजों में सभी प्रोफेसर तथा यहाँ तक कि कुछ स्कूलों के हेड्मास्टर भी अंग्रेज ही होते थे। स्कूलों 
की पुस्तकें डी० पी० आई० द्वारा निर्धारित होती थीं, और ऐसे उच्चाधिकारी विदेशी ही होते थे । जब 
अंग्रेजों ने सन्‌ १६४७ में मारत छोड़ा तो उन दिनों प्रायमरी शिक्षा मी थोड़ें ही बच्चों को दी जाती थी। 
इन बातों कौ और जो संकेत किया जा रहा है वह इसलिए कि हम छोर आपस्त, में एकता के साथ रहें; 
ऐसा न हो कि हमारे गृह-कलूह से तथा पारस ईर्प्या एवं विरोधी तत्त्वों के फलस्वरूप कुछ बाह्य 
तत्त्व पुन: शक्तिशाली हो जायें और हमारी स्वतत्तता पर आषरात् पहुँचे। हमें अपने बरी पड़ोसियों से सदेव 
सत्तक रहना है। | 
मोर्ले हर सन्‌ १६४०४ में यह उद्घोषित किया कि मारत में छोकनीतिक व्यवस्था न स्थापित की जाय 
और उसने मसलल्‍ूमानों के लिए पृथक तिर्वाचन की पंद्धति निवगरू कर हिन्दू-मुस्लिम के संघं को आगे 
बढ़ाया । किन्तु माण्टेग्य ने मोल की स्थापना के विरोध किया और हल उद्घोष किया  किब्रिड्श्ि 
शासन को इच्छा है कि मारत क्रमशः ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर नियमानुमोदित शासन 0० अनु मव करता 
जा शाओं का विकास करे । इसी प्रकार कई प्रकार के विरोधी एवं अन्तविरोधी प्रयत्त चछते रहे। 
हुआ स्वायत्त संस्थाओं का विकाप्ष कर | * ई अल्प 
> शि गैलट कानून, पंजाब की अश्ान्ति, जनरक्ू डायर के अत्याचार एवं जलियाँ- 
माण्टेग्य द्वारा स्थापित दैघ शास्त, रुलिट कान ५ कडों रे > 
का 2 जिनमें रकारी आँकड़ों के अनुसार ३०० व्यविति मारे गये तथा १२०० घायछ 
वाला बाग की दुर्घप घटनाएँ जिनमे. ह 3 पलपातियों दास उसको हेड सहले पस्यों की घट 
हुए, डायर को बलवश अवकाश देता तता सके: भजन पा 
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धर धर्मशास्त्र का इतिहास 
आदि ज्ियाएँ मारतीय स्वतत्त्रता के संग्राम की वलिवेदी पर होने वाले यज्ञों की महान्‌ आहुतियाँ एवं विरोधी 
जा हे ने अपने 'मिनट आऑततः इण्डियन एड्केशन' में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था को 
वकालत की | उसने लिखा है ::-/हमें इस समय एक ऐसे वर्ग की स्थापना करनी है, जो हमारे और उन 
करोड़ों लोगों के बीच में, जिन पर हम क्षासन करते हैं, व्याख्याता का काम करें, यह ऐसे लोगों का वर्ग हो 
जो जन्म एवं रंग से तो मारतीय हों, किन्तु प्रवृत्ति , सम्मति, न॑ंतिकता एवं भ्रज्ञा में अंग्रेजीयत रखते 
हों'। फछतः समी विषयों को इंगलिश के माध्यम से पढ़ने में समय एवं उद्योगों का व्यथं क्षय होता 
रहा, यहाँ तक कि संस्कृत मी उसी माध्यम से पढ़ायी जाती रही है; इस प्रकार की श्रणाली के अपनाने से 
अध्ययन्त-अध्यापत में समानुपात की स्थापना नहीं हो पाती थीं, विज्ञान एवं प्राविधिक ज्ञान का अध्ययन नाम 
मात्र को हो पाया और पढ़ें-लिखे लोगों तथा अपढ़ लोगों के बीच एक लूम्बी-चौड़ी खाई खुद गयी। इस 
प्रणाली ने पाइचात्य संस्कृति को गोरव प्रदान कर दिया और भारतीयों को अपनी संस्कृति को पढ़ने एवं 
मूल्यांकत करने की ओर प्रवृत्त नहीं किया। पढ़ें-लिखे लोग, विश्येषतः अंग्रेजी शिक्षा के आरम्मिक काह्त में, 
पाउचात्प संस्थाओं के प्रति अतिशय्रोक्ततिपूर्ण सम्मान की भावना रखते थे और अपनी घारमिक एवं सामाजिक 
प्रणालियों की भर्त्ना किया करते थे। हे ! 
ब्रिटिश राज्य ने मारतीय शिक्षा (विशेषतः उच्च शिक्षा) में उदासीनता प्रदर्शित की। सारे भारत के 
लिए सन्‌ १८५७ में केवल तीन विश्वविद्यालय (बम्बई, कलूकत्ता, एवं मद्रास) स्थापित किये गये और वे भी 
केवल परीक्षा छेत्ते वाछे विश्वविद्यालय मात्र थे। कुछ वर्षों पूर्व तक एक भारतीय दर्शन में एम० ए० परीक्षा 
तो उत्तीर्ण करता था, किन्तु उसे मारतीय दर्शन नहीं पढ़ाया जाता था! किन्तु इतना सब होने पर भी 
अंग्रेज़ी शिक्षा की प्रणाली नें सरकार एबं ईसाइयों के प्रय॒त्नों एवं इच्छाओं के विरुद्ध परिणाम प्रस्तुत किये । 
ईसाई पादरियों को कूछ भी सफलता नहीं प्राप्त हुई, बहुत थोड़ें-ले और वे भी हीन जाति के छोग, ईसाई 
वन सके। सरकार को भी यह विदित हो गया कि इंगलिश साहित्य के अध्ययन से, यथा--बर्क॑, स्पेंसर, मिल 
आदि की कृतियों के अध्ययन से पढ़ें-छिखे छोग्रों के मन में राष्ट्रीयता की भावना घर करने लगी, अत: 
उन्हें अपनी अधघम राजतीतिक स्थिति के विधय में परिज्ञात होने छगा। क्रमझ:ः राजनीतिक उद्देंग उठने 
लगा। अंग्रेजों ने लोकमाज़्य तिलक को “दि फादर आव इण्डियन अन्‌रैस्ट' ('मारतीय अश्ान्ति का जनक' ) कहा । 
सन्‌ १४२० में तिछक का देहावसान हो गया । किन्तु अब सारा मार भहात्मा गांधी की ओर झुक गया, 
जिन्होंने राजनीतिक द्क्ति एवं तज्जनित स्वतन्त्रता के लिए विद्रोह करते हुए सत्याग्रह की प्रणाली अपनायी। 





१. वेलिए मिनट आन इण्डियन ऐड्केशन' के साथ मेकाले के भाषण (जी० एम्० यंग हारा सम्पादित, 
आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६५२) ! पृ० ३५५-३६१ पर मिनट है। पु० ३४६ पर निम्नलिखित बकक्‍तव्य है: 
“मैंने यहाँ एवं अपने देश में उन लोगों से बातें की हैं, जो पूर्वी भाषाओं के ज्ञाता होने के कारण प्रसिद्ध हैं। उनमें 
एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने यह न स्वीकार किया हो कि किसी एक अच्छे य्रोपीय पुस्तकालय की केवल एक 
आऊमारी में जितनी पुस्तकों पायी जाती हैं वे भारत एवं अरब के सम्पूर्ण साहित्य के बराबर हैं।' ऊपर दिया हुआ 

उद्धरण पृ० ३५६ पर है । 


हा ४१७ 


सन्‌ १-४ हे ६६४७ तक के मारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम की घटनाओं का वर्णन यहाँ अनावश्यक है। 
भारत के दो टुकड़े हो गये । अंग्रेज यहाँ से चल्ले गये | घमम के आधार पर देश का विभाजन मर्थकर 
हुआ। छालों हिन्दू-मुस्लिम मर गये, छालों के घर-वार लूट गये, छालों निर्वास्तत हो गये जड़ी पर 
की सम्पत्ति छूट गयी | पारस्परिक कलह अपनी सीमा को पार कर द गया | बरिणानक बन 
पाकिस्तान दो पृथक-पृथक देश हैं। भारत के लम्बे इतिहास में सत्ता परिवर्तत की यह्‌ अदुभुत गज एक ् 
लम्बे साम्राज्य को पारस्परिक परामर्श से, बिना किसी युद्ध के या बिना रक्‍त वबहायें, छोड़ देना शदे 
संसार में एक विलक्षण एवं अमूतपूर्व घटना है। ग्रेट ब्रिटेन के राजा का सन्देश, जो वायसराय लञार्ड- माउष्ट- 
बेटन द्वारा संविधान समा के सदस्यों के समक्ष पढ़ा गया था, बहुत ही भद्र एवं अनुकूल शब्दों से विज- 
ड्ित था - अनुमोदन (मन्त्रणा) द्वारा शक्ति का हस्तान्तरण उस महान्‌ लोकतीतिक आदर्श का परिपालन है, 
जिसके ऊपर ब्रिटिश एवं मारतीय जनता स्ंसों माबेन न्योछावर है।” राजा के इस सन्देश का उत्तर डा० 
राजेन्द्र प्रसाद ने उतनी ही सुन्दर एवं भद्व भाषा में दिया था-जहाँ हमारी यह उपलब्धि हमारे अति महान्‌ 
क्लेशों एवं बलिदानों का परिणाम है, वहीं यह संत्तार की शक्तियों एवं घटताओं का परिणाम मी है, और 
अन्त में, जो किसी अन्य तत्त्व से किसी भी दक्षा में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, यह ब्रिटिश जाति की ऐतिहाम्रिक 
परम्पराओं एवं लोकनीतिक आदझों का, समापन (निष्पत्ति) एवं परिषालन मी है! (देलिए, बी० पी०७ 
मेनन कृत ट्रांटफ़र आव पावर इन इण्डिया, ओरिएण्ट छांगमैँस, १६५७. पृ० ४१५) । 
मारतीय स्वतन्त्रता का कानून (विधान) ब्रिटिश पाहछियामेण्ट द्वारा पारित किया ग्रया और १८ 
जुलाई १४४७ को इसे राजकीय स्वीकृति मिल्ली | कैविनेंट मिशन (जिसमें पैथिक छारेस; स्टेफोर्ड करिप्स 
एवं ए० वी० अलेक्ज॑ण्डर नामक तीन ब्रिटिश मंत्री, सम्मिलित थे) द्वारा एक संविधान तमा(कांस्टीचुएण्ट 
अस्रेम्ब्ली ) की स्थापना की गयी थी, जिसकी प्रथम बैठक दिसम्बर सन्‌ १४४६ में हुई। इसकी अन्य बेंठक 
अगस्त सन्‌ १६४७ में हुई और उसमें स्वतन्त्र मारत के विधान बनाने का निर्णय किया गया | इस सभा का 
कार्य दो वर्षों से अधिक कार तक चलता रहा जर २६ जनवरों १६५० को इसके द्वारा पारित विधान कार्या- 
न्वित हुआ। इस विधान में ३८६४५ घाराएँ हैं और < परिश्निष्ट हैं (१५ घाराएँ तत्क्षण' कार्यात्वित हो चुकी 
थीं (देखिए घारा संख्या ३६४)। अंति संक्षेप 
स्वतन्त्रता के उपरान्त बाद भारत एवं इसके नेताओं की कुछ उपलब्धियाँ अति संक्े' रत 
निम्नलिखित हैं। (१) एक ऐसे व्यापक छोकनीतिक विधान की उत्पत्ति, जिसके द्वारा माषण एवं उपासना 
कौ स्वतन्त्रता तथा प्रकाशन की स्वतन्त्रता प्राप्त है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा है, की 
(कानून) की दृष्टि में समी बराबर हैं, स्त्रियों की स्थिति में समानता प्राप्त है ओर पे २८ 
स्वाघीनता प्राप्त है; (२) अस्पृश्यता का उच्छेद (घारा १७); (रे बिना हिल जा सर किक बडे 
में राजनीतिक एकता की स्थापना , जिसमें ५०० से ऊपर भारतीय रियासतों का एकीकरण 


२. देखिए 'ट्रांस्फर आब 00% की कलम कर्क है जेट कांग्रेस की टिप्प- 
.ग कानून है (प० ५१६-५३२) और परिषजिष्ट, 'हिये गये सुघार भी हैं। जिन र उन्होंने अपने घने हस्ताक्षर ् 
हैं जिन साय हित हर १६४७ को नेहरू ढ्ारा हिये गये सुघार भी हैं। जन पर हुई कद 2 

भो जड़ दिये हैं। | 








इरह्द घर्मशास्त्र का इतिहास 


संतों न भारत के कषेत्रफत का १।३ माग घेर रखा था, इनकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या की डक १४ थी, 
देखिए वी० पी० मेनन कृत स्टोरी आव दि इण्टीग्रेशन आव स्टेट्स ); (४) भारत का १५ प्रदेशों एवं ६ 
संघीय राज्यों में विभाजन किया गया, यह विभाजन अधिकांशतः भाषा एवं प्रशासन की सुविधा को दृष्टि में 
रख कर किया गया; (५) वयस्क मताधिकार के आधार पर अब तक पाँच चुनाव हो चुके हैं, प्रत्येक 
व्यक्तित (पुरुष या नारी) को. जो २१ वर्ष का है, विधान द्वारा या किसी कानून द्वारा जो अयोग्य नहीं 
ठहराया गया है, लोक-समा एवं प्रदेशों की विधान सम्ाओं के चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है; (६) 
समाजवादी ढंग के समाज का निर्माण अपता उद्देश्य है (घारा रे८, ३२८); (७) चार पंचवर्षीय योजनाएँ 
कार्यास्वित हो चुकी हैं जौर चोथी प्रकाशित हो रही है (परिश्षिष्ट सं० ७, सूची ३, विषय २० के अन्तगगंत) | 
संविधान के विरोध में कूछ आलोचनाएं की जा सकती हैं। पहली बात यह है कि यह बहुत बड़ा 
है; बहुविस्त॒त है और बहुत-से सूत्रों एवं ज्रोतों से प्राप्त व्यवस्थाओं का एक सम्मिश्रण है। इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड 
तथा अन्य यूरोपीय देशों के संविधानों से बहुत-सी व्यवस्थाएँ ले ली गयी हैं सन्‌ १६३४ के भारतीय 
कानून की कुछ व्यवस्थाएं भी ले ली गयी हैं। इनमें से कुछ बातों को छोड़ा जा सकता था और सामान्य 
व्यवहारों द्वारा उन्हें कार्यान्वित किया जा सकता था। विस्तृत होने पर भी इसमें बहुत-सी बातें छूट गयी हैं। 
राजनीतिक दलों, व्यावसायिक निगमों, घ॒र्मों एवं राज्य के सम्बन्ध के विषय में कोई स्पष्ट बात नहीं कही 
गयी है। हमारी, परम्पराओं से हमारे संविधान का कोई सम्बन्ध नहीं है । घममसूत्र एवं स्मृतियाँ वर्णों एवं 
जाश्रमों के घ॒र्मों (कर्तव्यों) से आरम्मित होती हूँ। स्वयं प्रथम प्रधानमंत्री स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
जजाद मेप्तोरिएल लेक्चर्स', इण्डिया टु-डे एवं टुमारो' (१६४५४, प्‌० ४५) में कहा है- हम सभी आज अधि- 
कारों एवं स्व॒त्वों के विधय में बात करते हैं और उनकी माँग करते हैं, किन्तु प्राचीन घ॒र्मं की शिक्षा कर्त्तव्यों 
एवं उपकारों के विषय में थी। अधिकार तो किये गये कतंव्यों का अनुसरण करते हैं ।! अभाग्यवश हमारे 
संविधान में इस बिचार का अभाव है | 
भारत के जीवत में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है जनता द्वारा शक्ति की प्र/प्ति, जो न केवल राज- 
नोतिक है, श्रत्यूतत वह सामाजिक, आथिक, बौद्धिक एवं नैतिक भी है। संविधान ने जन-साधारण में एक 
भावना का उद्देक कर दिया है कि उन्हें मानो केवल अधिकार प्राप्त है और कत्तंव्यों से उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं है और वे अपने घरों एवं चाय-काफी की दुकानों में बैठकर जो भावनाएँ बनाते हैं; अर्थात्‌ अपने 
अधिकारों का जो चित्र खींचते हैं, उन्हें कानूत का रूप मिलता चाहिए, उन्हें कानृत्त की शक्ति प्राप्त 
होनी चाहिए और होना चाहिए उन विषयों में पूर्ण न्याय । न 
भारतीय संविधान में देश के प्रति या लोगों के प्रति पालनीय कर्स॑व्यों के विषय में कोई अध्याय 
नहीं है। १८वीं घारा ने सात अ्रकार की स्वतन्त्रताओं का उल्लेख किया है, जिनमें एक है संघों का 
निर्माण । उपचधारां (४) ने राज्यों को लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में छोगों पर नियन्त्रण 
स्थापित करने के लिए कानून बनाने की छूट दी है। संविधान बनाने वाले यह बात भूल गये कि कभी ऐसा 


लण्ड में नारियों को यह अधिकार नहीं श्राप्त हो सका है (देछ्िए ज्याजं सोलोवेय-चिक कृत 'स्विटज़र ज्ण्ड इन 
पस्पेक्टिव , प्‌० ३१, सन्‌ १८४४ में प्रकाशित ) । 


ा ४१ 


बम उपस्थित हो सकता है जब देश का सारा कार्य ही ठप्प हो जाये । ऐसा होते-होते बचा भी। रेलथे 
। रेलवे, 


डाक एवं तार विभाग की जो देश व्यापी हड़ताल हुई, उससे लोगों की मल 
तथा हड़ताल पर रोक लगाने की बात हुई लोगों की आँलें खुल गयीं। संधों के निर्माण 


पर उदाहरण के किए । मे संदिधान 
प्तोचना चाहिए था। उदाहरण के लिए एक प्रयोग के हूप में संविधान-निर्माताओं को 


एक अन्य आलोचना यह है कि इसमें अब तक है & 
कम-से-कम २८ सुधार हो चुके हैं, जबकि संग्रकत राज्य 033 उपार हच्जिके हैं। सन्‌ १८ ५० से अब तक 
किये रे शेप शक में १७० वर्षों के भीतर केवल २२ सुधार 
किये गये हैं। प्रथम सुधार डेढ़ वर्ष के भीतर ही किया गया; जिसके फलस्वहूप लगमग १२ घाराओं पर 
प्रमाव पड़ा, जिनमें तीन ह तो ऐसी हैं जो मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित हैं, यथा-१५, १३ एवं: ३१॥ 
लगभग छाई वर्षो तक्त संविधान के निर्माण के विषय में विचार-विनिमय होता रहा तब भी हेढ़ वर्षो 
के भीतर द्द मौलिके अधिकारों के विषय में परिवरतंत करना पड़ा ! इससे तो मौलिक अधिकार चाब्दों का 
अर्थ समझने में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है । ३१वीं घारा में जो सुधार हुआ है उम्के अनुसार यदि किसी 
की सम्पत्ति अनिवायं रूप से ले छी जाय तो उसकी क्षत्तिश्पूति के विषय में वह किसी न्यायाल्‍्य में दावा 
नहीं कर सकता। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति पर एक गम्भीर आक्रमण -है और इसमें अपहरण एवं 
स्वेच्छाचा रिता की गन्ध मिलती है।लोकसमा में निदिष्ट संक््या (कोरम) ५० की है, यदि ५० सदस्य उपस्थित हों और 
उनमें, मान लीजिये, २६ सदस्य यह तय कर दें कि किसी व्यक्ति की कंतिपय सम्पत्तियों की अनिवार्य प्राप्ति के लिए 
निश्चित घन निर्धारित किया जाये जो सम्मवत: बहुत ही कम हो, तो उस व्यक्ति को न्याय का आश्रय लेने का 
अधिकार नहीं है । 
एक अन्य आलोचना है कि विश्वविद्यालयों को सूत्री सं० २ (परिद्षिष्ट ७, राज्य सूची सं० ११) 
में रख दिया गया है, जबकि उन्हें समवर्ती (कॉनू-करेण्ठ) सूची में रखता चाहिए था। अ्रम-स्म्बन्धी व्याव- 
सायिक एवं प्राविधिक (विशेष कला या विज्ञान-सम्बन्धी) प्रशिक्षण को कॉन-करेष्ट सूची (सं० २४) में 
रखा गया है। क्‍या विद्वविद्याल्यी शिक्षा श्रम-प्रश्षिक्षण के समान साई देश के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है? 
केवल ६२ से ६६ (सूची सं० १; केल्द्रीय सूची) तक के विषय/ कैद्ीय प्रशासन के अन्तगंत हैं। बनारस हिन्हूँ 
विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं झात्ति निकेतन' को क्यों केन्द्रीय 
प्रशासन के अ्तर्गंत रला गया है ? क्या अन्य विश्वविद्यालय समवर्ती (कॉन-करेण्ट)सूची मेंनहीं रखे जा सकते थे £ 
आठवें परिशिष्ट में मारत की चौंदह माषाओं को राष्ट्रीय माषा कहा गया है। डी: न 
(१) में हिन्दी को संघ की माषा घोषित किया गया है और बाद ३४३ की॥ उप्र सा ही अपजी: की 5 ४8 
वर्षों तक सहगामिनी भाषा के रूप में स्वीकार किया ग्रय्मा है ओएलएाउ के है के 3 पक ही 
१६६५ के उपरान्त मी लोकसमा-अंग्रेजी को उस रूप में रख सकती ।दै?ज मा 3३३ (२2 लिक 
की समस्या का अभी झान्तिमय समाघान नहीं प्राप्त हो सकाः हक कक सभी: प्रबुद ताज रेत मे ाफाक एक 
की भावना एवं आदर्श मरने के लिए एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिएं। उत्त कार्यक्रम 


क सत्‌ १४६४४ मे हिन्द के परत को लेकर बसिश में बह पैलाने पर उफाब 
४. पाठकों को ज्ञात है कि सन्‌ १४९४-६४ दल के लोगों ने राजनीतिक चालें चलों, जन-्सावारण को 


खड़े किये गये । द्रविड़ मुनेज्र कतणस नामक रा या डालों। इतना हो नहीं। ३-४ व्यक्तियों ने बहकाने में... 





भाकर अपने को जला भी डाला । इस प्रकार हिन्दी राष्ट्-आाषा को लेकर घन-अन की हानि हुई। इन राजनीर 





रे घर्मशास्त्र का इतिहृ/स 


में जारत के अतीत, हमारी समान अभिरुचियों, समान भविष्य, संस्कृत में पाये जाने बाकि ज्ञीन एवं विचार 
के तत्त्वों, क्षेत्रीय भाषाओं तथा यूगों से चली आयी सहिष्णुता कौ मावना का समावेश होता चाहिए। 
ओरम्मिक पाठशालाओं से ही मारत की सांस्कृतिक एकता से सम्बन्धित मौछिक बातों का अध्ययन-अध्या- 
पत्र आरम्म कर देता चाहिए, जिससे बच्चों में राष्ट्रीयता की मावना का उद्रेक हो। प्रत्येक नागरिक के 
मन में एसी धारणा बंध जानी चाहिए कि हम सदा से एक देश के तागरिक रहे हैं, विदेशियों ने सदा से दस 
देश को एक माना है, हम समी सदा से भारत के विशाक् ज्ञान एवं आध्या ौह्मिक संस्कृति के अधिकारी रहे हैं, 
हमें इस संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में प्राण-प्रण से छग जाना चाहिए -। यह कार्य १४ वर्षों तक निःशुल्क 
एवं अनिवाय॑ शिक्षा द्वारा सम्पादित किया जा सकता है। 
संविधान ने सातवें परिश्िष्ट में जो विषय रखें हैं और उनका संघ, राज्य एवं समवर्ती (कॉन- 
करेण्ट) सूत्रियों में जिस प्रकार विभाजन हुआ है, वह त्रुटिपूर्ण है। उदाहरणार्थ, मादक पेय पदार्थों का उत्पा 
उत्पादन, निर्माण, प्राप्ति, क्रय एवं विक्रय राज्य की सूची में हैं (राज्य सूची, सूची-२ में आठवाँ विषय )। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ राज्यों में मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबन्ध है तो कहीं पूर्ण छूट है। 
इससे हमारे चरित्र पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है । कहीं-कहों धन-वृद्धि के लिए प्रतिवन्ध हटा छिये 
गय हैं। ऐसी स्थिति अजश्ञोमतीय है। चाहिए तो यह था कि इसे हम संघ की सूची में रखते ओर देद्ा 
के नागरिकों के चरित्र-निर्माण के लिए आवश्यक नियम-प्रतिवन्ध बनाते । 
उपर्युक्त बातों से प्रकट होता हैं कि हमारा संविधान जो दो वर्षों के सुविचार से निभित हुआ और 
जिसके निर्माण में दिग्गज बुद्धिशाली छोगों का साहाय्य प्राप्त था, कई बातों में असंतोषप्रद है। 
हमारा जनतनन्‍्त्र छोकनीतिक है। लिकत ने छोकनीति की जो परिमाषा की है,.वह अत्यन्त प्रसिद्ध है, 
यथा-वह झासत जो छोंक का है, कछोक द्वारा होता हैं तथा लोक के लिए होता है। ये तीनों बातें, यथा 
छोक (जनता या प्रजा या देशवासियों) का शासन, छोक (जनता या प्रजा या' देशवासियों) द्वारा शासन 
तथा छोक (जनता या प्रजा या देशवासियों ) के छिए शासन, एक सम्यक लोकनीति में पायी जाती 
हैं। यूतात के नगर-राज्यों में समी वयस्क नागणश्कि (उन दासों को छोड़ कर .जो नागरिकों से कहीं 
अधिक थे) एक स्थान पर एकत्र हों सकते थे, बाद-विवाद में भाग ले सकते थे तथ। विधि-विधान के निर्माण 
में सक्रिय सहयोग दे सकते थे । किन्तु यह वात वहाँ असम्मव है .जहाँ एक विज्ञाल देश में करोड़ों 
मतदाता नागरिक फड़े हों ।अतः छिकन महोदय की परिमापा के एक अंदा पर पानी फिर गया । करोड़ों 
व्यक्ति अपने पर शासन नहीं कर सकते, यह एंक असम्भावनता हैं.। वे केवछ कुछ छोगों को अपने शासक के रूप 
में चुन सकते हैं। प्राचीन काल में जब सत्ता राजा के हाथ में रहती थी तो राजा उँत्तराधिकार के द्वारा या विजय 
के द्वारा या विरोधियों के मुण्ड (सिर) फोड़ कर शासक हो पाता था। किन्तु छोकनीति में शासक या शासक छोग 
मुण्ड गितकर चुना जाता है था चुनें जाते हैं। डा० राघाकृष्णन्‌ ने अपने ग्रन्थ 'कल्किन्‌ ऑर दि फ्यूचर आबव 
सिविलिजिेशन' (चौथा संस्करण, १६५६) में लिखा है--वास्तव में, छोकनीति कार्यरूप में किसी देश को उसके 





उपद्रयों के कारण अंग्रेजी को सहगामिती भाषा के रूप में अनिद्िचित काल के लिए मान लिया गया है। वरक्षिण के 
कुछ सन फिरे छोगों को भाँति बंगाल के कुछ लोगों ने भी उपद्रव किये थें, किन्तु अब संविधान में सुधार हो जाने 
से उपद्रव में नर्मो आ गयी है (रूपान्तरकार )। 


0 धर 


. योग्यतम व्यक्तियों द्वारा शासित होने का अवसर बहुत कम रे 
विशाल जनता के मत छा जाते हैं। हमें कि 2, 5 लिए परम तात दोते है कक 
कोई अधिक अच्छा ढंग अपनाने का प्रयास करना चाहिए का लिए बेलट बॉक्स की लाटरी से अपेक्षाकृत 
आव दि माडर्न वल्ड' (आर्थर आस्थॉर्न द्वारा अनूदित, छप्डन, १६३ के । रन गृइनान ते अपने ग्रत्थ काइसिस 
द्वारा परिकल्पित किया गया है, किन्तु जिस बात पर लोग ध्या हे देते हिला है--कानून का निर्माण बहुमत 
से छोगों का मत) बड़ी सरलता से प्राप्त किया जाता है या परम गो वह ग्रह है कि यह मत (अर्थात्‌ बहुत 
सकते रह | बहुमत में अधिकतर अयोग्य जोंग होते हैं आर उनकी संध्या हो सकता है, अर्थात्‌ मत को हम बता 
विषय के पूर्ण ज्ञान के उपरान्त ही अपनी सस्मति दे सकते हैं (पु० १०८) शा लोगों की अपेक्षा बहुत होती है, जो 
उपर्युक्त शब्द यूरोप के उन देझ्ों के विषय में हैं जहाँ पर कई दक्मान्दियों लिखे 
संख्या एक प्रकार से शत-प्रतिशत है। छोकतल्त्रीय कर है कि ३5 (साक्षर) छोगों की 
एवं कार्यक्रमों से भली भाँति परिचित हैं और उन्हीं के अनुसार मतदान करते हैं। यह 222 
लेती है कि देश में शिक्षा है, नागरिक लोग बूद्विमान्‌ हैं, वे विधि-विघानों का सम्मान कद गम 
कम-से-कम अपने देशवासियों के प्रति उनमें म्रातृमाव पाया जाता है और समाज में अधिक या सहिष्णुता है, 
पायी जाती है। किन्तु जब, जैसा कि आज के मारत में पाया जाता है, अधिक संख्या में लोग अंक होते ही 
स्थिति मयकर हो उठती है। अच्छे दिनों की आशा में हमें आज की स्थिति को सह लेता चाहिए, यद्यपि ऋहुत-से 
विदेशी अपनी असहिष्णुता का प्रदर्शन कर हमारी लोकनीतिक व्यवस्था की खिल्ली उड़ाते हैं । सन्‌ १६६१ की 
की सकमा के आँकड़ों से प्रतीत होता है कि सन्‌ १६५१ में पढ़े-लिखों की जन-संख्या, जो १६.६१७ थी अब बह 
२३.७% हो गयी है। डीन इंज ने अपने ग्रल्थ 'क्रिश्चियतत एथिक्स (६८३०) में उस इंगलूण्ड को राजतीति के 
विषय में टिप्पणी की है, जहाँ के मतदाता अधिकांशत: साक्षर हैं“ हमारी राजनीति इतनी भ्रष्टाचार-संकुल है 
कि बहुत-से लोग तानाझ्ञाही का स्वागत करेंगे ।' ब्लेयर नॉलेस ने अपने ग्रन्थ कॉरप्शान इन वाशिंगटन! (गोंलांज, 
रूण्डन, १६६० ) में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति विलक्षण है, वहाँ पर ईमानदार अथवा सच्ष्ना 
व्यक्ति जिसके हाथ में शक्ति है वह अपने को मयंकर नैतिक संकी्णावस्था में पाता है, एक ओर उत्तके समक्ष जनता 
के प्रति उत्तरदायित्त्व है और उसे ईमानदारी बरतनी है तो दूसरी ओर उसे अपने मित्रों एवं सहयोगियों के प्रति 
वफ़ादारी (विश्वासमाजनता) प्रदर्शित करनी है। हमारे देश की दशा के विषय में न-कुछ कहना ही उचित है। 
हमारे मन्त्रियों एवं राज्यकर्मचारियों के समक्ष उसी प्रकार की विषम अवस्पाएँ हैं, विशेषत: जब कि परमिटों एवं 
छाइसेंसों को बॉँटने के लि वहुत-से नियम एवं व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं | हे 
राज्य-नीति के सूचक सिद्धान्त (अथवा तत्त्व) घाया रे से ह१ हे लिखित हैं मौर घारा २७ में ऐसी 
व्यवस्था है कि उनका कार्योन्‍वय किसी न्‍्यायाधिकरण द्वारा नहीं होगा चाहिए, किन्तु वे देश के घासन में मौलिक 
हैं। धारा ४४ में ऐसा व्यवस्थित है कि राज्य संविध्ात छागू हो जाने के दस वर्षों के मीतर १४ वर्ष, की अवस्था 
५, ए० कोयेस्टलर ने अपने ग्रत्य लोठस एण्ड रॉबॉट' रे अं किस है 
(लगेकनीलि) केवल नाम की है, इसे बापूकेसी (बापूबाब) कहता अधिक टोक दो पक शिोमेलोपकोरक, 
शिल्ली उड़ाते हुए बापू (महात्मा गोल्थी) के प्रभाव की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि आरम्मिक ९ कहकर ः 
को न कह कर गांघी जो को वोट वेते थे! द है 5 
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बदों के शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगा। आज १५ वर्षों से अधिक 
हे जो गयी गौर ऐसी व्यवस्था को गन्ध नहीं मिल पा रही है। दो-एक राज्यों में कन्याओं के विषय 
में निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हुई है, किन्तु अनिवायं शिक्षा अमी खटाई में पड़ी हुई है। चौथी पंचवर्षीय योजना 
चल रही है, इसके पूर्व तोन पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित हुई, जिनमें अरबों की धन-राशि स्वाहा हो गयी, आागे 
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना लाग्‌ होने जा रही है, किन्तु शिक्षा को अमी वह महत्त्व नहीं श्राप्त हो पा रहा है जो 
इसके लिए उपादेय हैं। अमी ११ वर्ष तक के लिए निःशुल्क 02 कट शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, 
१४ बर्ष तक की बात तो अमी बहुत दूर है। पंचवर्षीय योजनाओं में अनुमान से अधिक घन-राशि लग रही है, जिससे 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रतिवचन की पूर्ति नहीं हो पाती। जब घन-राशि की कमी की पूर्ति नहीं हो पाती तो सर्वप्रथम 
शिक्षा-योजना की ही हत्पा की जाती है। दुःख की बात है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त भी उस जनता की दिक्षा की 
समुचित व्यवस्था नहों हो पा रही है जो मत देने वाली है और परोक्ष रूप से शासक होने वाली है ! देखें, हमारे 
योजना-तायक इस महान्‌ कमी की पूर्ति कब कर पाते हैं। 
यह द्रष्टव्य है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त (या तत्त्व) जनता के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के 
. लिए आवधिक प्रणाली में कतिपय व्यवस्थाएँ उपस्थित करने की बातें उठाते हैं (देखिए धारा ४३, ४७ आदि), 
अर्थात्‌ लोगों के मौतिक पदार्थों एवं उपादानों पर बहुत अधिक बल दिया गया है। लगता है कि भौतिक उन्नति 
एवं समृद्धि के उपशन्त राज्य को और कुछ नहीं सम्पादित करना है। क्‍या ही अच्छा हुआ होता यदि उसी प्रकार 
नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के छिए भी बल दिया गया होता । संविधान में ऐसा लिखित होना चाहिए 
था कि राज्य को छोगों में उच्च न॑तिकता, आत्म-संयम, सहकारिता, उत्तरदायित्व-वहन, करुणा एवं उच्च 
प्रयास करने को भावनाओं के विकास के लिए साधन एकत्र करने चाहिए। मानव कई पक्षों बाला प्राणी है।केव्छ 
मौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य में बौद्धिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आकां- 
क्षाएं मी होती हैं। मविध्य का सामाजिक एवं आधिक स्वरूप हमारी परम्पराओं के सर्वोत्तम अंद पर आधारित 
होता चाहिए, ओर वह है घ॒र्मं का नियम, र्थात्‌ वे कर्तव्य जो सबके लिए समान हैं और जो मन्‌ (१०६३) एवं 
याज्ष० (११२२) द्वारा उद्घोषित हैं। घ॒र्मं निरपेक्ष राज्य का अभिप्नराय यह नहीं होना चाहिए और न ऐसा 
है कि राज्य ईइवर विहीन हो या उसका सम्बन्ध तैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों से नहीं है। हमारे प्रथम 
प्रधानमन्त्री स्व॒० पं० नेहरू ने इस बात पर बल दिया है--घर्म आवश्यक हो या न हो, हमारे जीवन में कुछ तत्त्व 
या सार मरने के लिए तथा हमें एक-सा बाँघ रखने के लिए किसी उचित आदर में हमारा विश्वास होना परम 
आवश्यक है। अपने माहिक जीवतों की मौतिक एवं शारीरिक माँगों के ऊपर हमें उद्देश्य का ज्ञान रखना ही होगा 
(देलिए टू-डे एप्ड टुमारो, पृ० ६) । यह कहा जा सकता है कि अधिकांश पुरुषों एवं नारियों के: लिए घ॒र्म ही एक 
ऐसा तत्त्व है जो उचित मादश्शों को उपस्थित करता है। 
लिकन महोदय द्वारा उपस्थित छोक नीति की परिमाषा में तीसरा सूत या प्रजा या देश- 
वासियों) के लिए, ' (शासन), जिसका अर्थ है शासन सभी लोगों की भलाई सी विशिष्ट 
वर्ग या सम्प्रदाव का ही घ्यान रखे । आषघुनिक लोकनीति पाध्यों मर्थात्‌ दछों पर निर्मर रहती है और उसे बहुमत 
के निर्णयों के अनुसार कार्यश्षीक होना पड़ता है। ऐसा बहुघा होता है कि कई दलों की उपस्थिति के कारण किसी 
एक दल को सब दलों को मिका कर उनसे अधिक मत नहीं प्राप्त हो पाते। ऐसा हो सकता है कि एक दल को 
दिये गये मतों का ४०९८ मिले और अन्य दलों के (जों विचारघाराओं में एक-दूसरे से भिन्न हैं) क्रम से २ ५५%, 
२०१४ एवं १५०७ मिलले। ऐसी स्थिति में ४०५७ मत पाने वाला दक्त राज्य करता है, किन्तु उसे जनता का 
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बहुमत नहीं प्राप्त रहता है। दल्लीय पद्धति से सामान्यतः का 
तैतिक स्तर गिर जाता है, विशेषतः उस देश में जहां जनता का २... लड़ा होता है और जसता का 
में छ् 


किसी नीति के रूप में उपस्थित किया जाता है। कानून अंग्रेजी में लिखे सके, जो मतदाताओं के समक्ष योजना या 
अंग्रेजी में भाषण करते हैं (केवल थोड़े-से ह हिन्दी नो हे आर 4 88043: में अधिकांश वक्ता 
जैसा अवसर रहा, सर्वंसम्मति से पारित हो जाते हैं। जो देश अत कर लागत कानून यों ही बहुमत से, या 
शासित होता है | लोक-समा में कानूनों की बाढ़ देखने में आती है। | से होता है बह बत्युत्तम रुप सा 
में ४५० कानून छोक-समा में पारित से ' एप! गत १4४० से १३५६ के बीच केवल सात वष 
हे मे पारित हुए । इनमें से कूछ कानून हिन्दुओं को उनके कौट्म्बिक सम्बन्धों एवं अन्य स्वडपों 
में मामिक रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा ही ३5 

सिद्धान्तों ४ आह य॑ जा रहे हैं। हिन्दू पुत्रीकरण (दत्तक) कानून तो 

प्राचीन ह्त्न्दू हर से बहुत आग चला गया। प्राचीन काल में दो सिद्धान्त थे ८ यथा---आध्यात्मिक कल्याण एवं 
हित के लिए केवल लड़कां ही अपनाया जाता है, जो अवस्था एवं अन्य बातों मे पुत्र के समान हो। स्त्रियाँ गोद 
नहीं ली जा सकती थीं, जब विधवा अपने पति के आध्यात्मिक छाम के लिए किसी को गोद ले सकती थी। ये 
सिद्धान्त अब ह॒वा में उड़ा दिये गये हैं। एक बात उल्लेखनीय है। हिन्दू व्यवहार (कानून) को प्रमावित करने वाले 
कुछ कानूनों द्वारा लोकाचारों को घता बता दिया गया है, देखिए, हिन्दू विवाह कानून - (१६५५ का २९ वाँ कानून, 
विमाग ४ ), हिन्दू उत्तराधिकार कानून (१४५६ का ३० वाँ कानून, विमाग ४ का १)। १८६४६ के ७८वें कानून 
हिन्दू पुंत्रीकरण एवं मरण (पालन-पोषण ) कानून द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि गोद लिया जाने वाछा व्यक्ति १५ 
वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए और गोद लिये जाने वाले व्यक्ति एवं गोंद लेने वाली स्त्री ता गोद ली 
जाने वाली लड़की एवं गोद लेन वाल पुरुष में २१ वर्षों का अन्तर होता चाहिए। इस विषय में देखिए विभाग १०, 
विषय ४ तथा विभाग ११, विषय ४ | किन्तु विभाग १० में ऐसी व्यवस्था हैं कि लोकाचार के विरुद्ध ऐसा नहीं 
होनां चाहिए | यह आइचयं है और समझ में नहीं आता कि इस म़ामछे में छोकाचार को क्यों मान्यता दे दी गभी 
है जब कि अन्य विषयों (मामलों) में लोकाचारों पर कोई ध्यान. नहीं दिया गया है। सन्‌ १६५५ के २५ वें कानून 
(हिन्दू विवाह कानून) ने बड़े-बड़े परिबर्तत कर दिये हैं, जितके विषय में अधिकांश हिल्दू कूछ मी नहीं जानते। इस 
कानून के पूर्व एक हिन्दू सिद्धान्ततः (किन्तु व्यवहारतः बहुत कम) दो या अधिक नाएियों से विवाह कर सकता था 
और अनुलोम विवाह (एक उच्च वर्ण के पुरुष का किसी हीत वर्ण की नारी से विवाह) कुछ उच्च न्यायालयों 
द्वारा (यथा--इल्ाहाबाद एवं मद्रास) अवैध माता, जाता था| किन्तु अब १६५४ के कानून द्वारा विवाह एक मम 
का चोतक हो गया (अब एक पुरुष एक से अधिक स्त्री के साथ विवाह नहीँ कर सकता) आन के 
व्यक्ति किसी भी जाति की नारी से विवाह कर सकता है तथा हिल पक हक 3 7 कि 
अब वैध मान लिये जाते हैं । जिन दिनों यह कानूत बन रहा वा, अर  ा भी हक + के बजना' 6: 
पद ग सलमानों (जो कुरान के बर एक साथ चार नारियों को पी कै टेय कह 5) 8 3:65:. 8४2 0८ 

किन्तु उनकी बात इससे काट दी गयी कि ऐसा करते से मुललमान वाह. हो सकते हैं 88] हैं, ह दी वे के 
विवाह के विषय में बौद्ध जन एवं मिल दिल 5 टदा एक ला से जानें बाकी, हैं। वही मे ४ 
रे १ हैं और अन्ततोगत्वा उनसे हिल्दुसमाज में छिप हक 5485 


अपडू छो मं करने वाली ; कं मय विवाहों हा [0 कक 2 की दृष्टि .. मन की 
हू छोगों के मन में द्विधा उत्सन्न ' अति रूढ़िवादी) इस प्रकार के मिश्र विवाहों को घृणा की दृष्टि से 





हो जाने की सम्मावना है। कद्टर छोग (अप 













जद धर्मशाध्त का इतिहास 


देखते हैं। यह सम्मव है कि रूढ़िवादी छोग अबोध लोगों के साथ मिलकर इस नयी व्यवस्था को उजाड़ फेंकें। किन्तु 
यह तमी सम्भव हो सकता है जबकि गांघी-युग के उज्ज्वल व्यक्तित्व घीर-धीर कम हो जायेंगे। 
हिन्द-समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में एक है संयुक्त परिवार का प्रचलन जो सहल्नों वर्षों से चला आ 
रहा है। यह प्रचलन मिताक्षरा कोटि का है जो बंगाल (जहाँ बायभाग का प्रचलन है) को छोड़कर सारे भारत में 
पाया जाता है। संयुक्त परिवार प्रणाली की विशेषता यह है कि परिवार (कुटुम्ब) के सभी ५ समांशी (रिक्‍्या- 
घिकारी) होते हैं, अर्थात्‌ यदि कुटुम्ब का कोई सदस्य मर जाता है तो उसका धन समी सदस्यों, जिनमें उसका पुत्न 
मी सम्मिलित है (यदि कोई हो तो) को प्राप्त हो जाता है, स्त्रियों को क्टुम्ब की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं 
होता, उन्हें केवल विवाह के व्यय एवं मरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होता है, संयुक्त परिवार का कोई भी व्यक्ति 
इच्छापत्र (यहाँ तक कि पिता मी नहीं) या बिक्री या बन्धक द्वारा संयुक्त 'सम्पत्ति हस्तान्तरित नहीं कर सकता, 
केबल कूटम्ब की परम्परा के अनुसार कूछ आवध्यकताओों के लिए कूछ छूट मिल सकती है। बाह्य आक्रमणों एवं 
कशासनों के रहते हुए मी कई झतियों तक संयुक्त परिवार पद्धति एवं जाति प्रथा ने ही हिन्दू समाज को विच्छिन्न होने 
से बचा रखा था। हिन्दू उत्तराधिकार कानून (सन्‌ १६५६ का ३०वाँ) ने मिताक्षरा संयुक्‍त परिवार में दो अति- 
क्रमणकारी परिवर्तन कर दिये हैं। कानून के ३०वें विभाग की व्याख्या ने यह व्यवस्था दी है कि कोई भी पुरुष 
सदस्प अपने इच्छापत्र द्वारा रिक्थाधिकार को समाप्त कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा परि- 
वर्तन विभाग ६ में संक्षेपततः इस प्रकार है। यदि मिताक्षरा पद्धति वाला कोई समांझी इस कानून के लागू हो जाने 
के उपरान्त मर जाता है और उसको कोई पुत्र नहीं है, केवल एक पुत्री है या किसी मृत पुत्र की पुत्री है या किसी 
मृत पुत्री की पुत्री है तो उसकी सम्पत्ति किसी अन्य समांशी (या रिक्याधिकारी) को नहीं प्राप्त होगी, प्रत्युत 
उपर्युक्त वंशर्जों को होगी और उतको वही अंश प्राप्त होगा जो विभाजन होने पर उस व्यक्ति को मरने के पूर्व 
मिलता। इस कानून के पूर्व उपयक्त उल्लिख़ित व्यवितयों को यदि व्यवित पृश्रहीन मर जाता तो क़ोई अंश न 
प्राप्त होता। इन दो पशिबर्तनों के फलस्वरूप मिताक्षरा पद्धति केवल खोखली रह गयी है। जब यह कानून पारित 
हो रहा था तो कुछ लोगों ने वक्तव्य दिया कि मिताक्षरा पद्धति को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिए, किन्तु वैसा नहीं 
किया गया। प्राचीन हिन्दू कानून में इस प्रकार के परिवर्तनों से स्त्रियों के प्रति उदाशता का प्रदर्शन किया गया है। 
किन्तु कुछ बिषयों में, ऐसा छगता है, मानों विधायकों ने बदला (प्रतिहिसा) लिया है। स्थानाभाव से केवल एक 
उदाहरण उपस्थित किया जा रहा है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून के विभाग ८ एवं उत्तराधिकारियों के परिश्िष्ट 
वगे १ एवं २ के अन्तर्गत यदि कोई सम्पत्तिवान्‌ ब्यक्ति केवल माता एवं पिता को छोड़ कर मर जाता है ( अर्थात्‌ 
यदि उंसके पुत्र न हों, न पत्नी हो और न कोई अन्य व्यक्ति हों) तो माता को उसकी (पुत्र की) सारी सम्पत्ति 
मिल जाती है और पिता को क्‌छ मी नहीं, क्योंकि माता वर्ग १ के अन्तर्गत रखी गयी है और पिता वर्ग २ के अन्तर्गत 
और विभाग ८वें (क एवं ख) में नियम ऐसा है कि वर्ग २ के उत्तराधिकारी तभी अधिकार पाते हैं जब वर्ग १ 
में कोई शेष न हो। याज़्० (२।१३५) के अनुसार पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर क्रम से विधवा, तब पुत्री, 
उसके उपरान्त पुत्री का पुत्र (या जितने पुत्र हों समी), उसके उपरान्त पितसों (माता एवं पिता दोनों, द्विवचनत 
का प्रयोग हुआ है) उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। कुछ टीकाकारों के मतानूसारं माता को पिता की अपेक्षा वरीयता 
दी जानी चाहिए, किन्तु कूछ लोग पिता को वरीयता देते हैं और कुछ छोग दोनों को समान रूप से उत्तराधिकारी 
घोषित करते हैं। राज्यसमा (कौंसिल आव स्टेट्स) में पिता को माता के साथ ही वर्ग १. में रखा गया । किन्तु 
लोक-सभा में माता को वर्ग १ में तथा पिता को वर्ग २ में रखा गया। संविधान की घारा १४ में छिंग, धर्म एवं 
जाति आदि के आधार पर भेद करना निषिद्ध माना गया है। माता एवं पिता में जो अन्तर यहाँ प्रकट है, वह लिंग- 


भाषी वृत्तियाँ 


सम्पत्ति के बहुत से ट्‌ कड़ें हो जायेंगे और लगातार झगड़े ड मुकदमे में लगे रहेंगे। इससे होगा 
(बंटबारा) होता जाय गा। सन्‌ १६५६ के पूर्व हिन्दू 8 030%37 <. । इससे दरिद्रता का विभाजन 
सामान्यतः एक सीमित सम्पत्ति (अर्थात्‌ केवल जीवन मर के छ् पुरुषों से उत्तराधिकार के रूप में 
अपनी पत्नी एवं एक माई या भतीजें (भाई के ) प्राप्त होती थी। उदाहरणाय, यदि कोई व्यक्ति 
एवं एक भाई या (माई के पुत्र) को छोड़कर मर जाये कोई ा 
५ हकर मर जाये (और उसका कोई पुत्र न हो) तो उसकी 
सम्पत्ति उसकी पत्नी को जीवन-काल के लिए मिल जाती थी और उसकी के उपरान्त सम्पत्ति श्र 
के भाई (यदि जीवित हो तो) को या उसके पुत्रों ओदि को मिल जाती थी। किन्तु मब [सन १६४६ के उपरान्त 
विधवा को उस सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है अर्थात्‌ अब वह उसे बेच सकती है, उसका दान कर 
सकती है या उसके लिए इच्छा-पत्र बना सकती है। देखिए १६५६ के हिन्दू उत्तराधिकार कानूते का विमाग १४। 
इतना ही नहीं, यह विभाग उन विधवाओं को जो १६५६ के पूर्व सीमित रुप में उत्तराधिकारिगी हुई थीं गतकाल- 
. सापेक्ष पूर्ण अधिकार-देता है| इसे यों समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति सन्‌ १६४५० में मर गया गौर उसके पीछे 
उसकी विधवा एवं भाई बचे हैं। ऐसी स्थिति में विधवा को सीमित रूप से उत्तराधिकार प्राप्त होगा अर्थात्‌ वह मपने 
पति की सम्पत्ति को न तो बेच सकती है और न किसी को दे सकती है, और यदि बह १६५६ के पूर्व मर गयी 
होती तो उसके मृत पति के माई को उत्तराधिकार प्राप्त हों जाता। किन्तु मान छीजिए जब १६५६ का कानन 
... पारित हुआ बह जीवित है और मृत पति की सम्पति पर उसका अधिकार प्राप्त है। कानून के पारित हो जाने 
पर उप्तका अधिकार अचानक विस्तृत हो जाता है। अब वह उस सम्पत्ति को किसी को दे सकती है या इच्छा-पत्र 
द्वारा अपने भाई को ही दे सकती है या उसे सर्वधा वडिचित कर सकती है। स्त्रियों का यह स्थानाधिकार प्रति- 
हिंसा की मावना से ओत-प्रोत है। अमी सामान्य जनता इस विधषय' में विशेष नहीं जानती। किन्तु आगे चलत- 
कर भंयंकर विवाद खड़े हो सकते हैं। ऐसे लोगों को रुटुम्ब की सम्पत्ति प्राप्त हो सकती है। जिनसे उस 
कटुम्ब के लोग मारी लड़ाई ठान सकते हैं, क्योंकि कुटुम्ब की सम्पत्ति के भ्रति सदस्यों का स्वामाविक 
मोह होता है और जब मुत व्यक्ति की विधवा नये कानून के अनुसार अपने पति की अति का शटान थे 
ही किसी सदस्य को न देकर किसी बाहरी व्यक्ति को बेच देती है, या दान दे देती है या उसे इच्छा-पत्र वे 
देती है तो कूटुम्ब के सदस्यों को बहुत बुरा छण सकता है और पाठक कहना ४ पं अत 3 अं 
के मूमि-युद्ध जन्म ले सकते हैं। सन्‌ १६५४ से ढेकर सन्‌ १5९६ 57 जितने कानून प्रारित हुए हैं. गौर 
उनसे जो बातें समाज में आयीं, यया- एकस्त्री-विवाह को माल्ता पर हुए: कह परी 
मानी गयी, लड़कियों एवं लड़कों के लिए, विवाह करने की अवस्था 


एवं पत्नियों बम । विवाहोच्छेद (तलाक) का अधिकार दिया गया, पुत्री एव 
, दोनों को समांत नियमों के आधार १5 पद या विधवा दोनों को, मृत व्यक्ति 'हारा 


उत्तकी सतानों दिया जया, १४ दे दिया गया-उनसे न्ज्ज्खे 
संतानों को उत्तराधिकार का पूर्ण अधिकार पुत्री को गोद छेते का अधिकार दे दिया गया-उतसे 





पहले से ही पुत्ीकरण न कर झेरे पर नौ, हम शत को बोल 
सितियों की स्थिति में बढ़ं-बढ़ परिवर्तन हो गये हैं और ये परिवर्ंत स्वतन्ववाओस्विक उ 
सम्बन्धी परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक प्रमावशाली बन गये हैं। 


जर्ड 


क्रम ते १४ एवं १८ मानी गयी, थुक्झों 








घर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ राज्यों ने मूमि का सीमा-निर्धारण किया है। सूली (बिता सिंचाई की) या सिंचाई वाली भूमि 

के आधार पर व्यक्तित कों कतिपय एकड़ से अधिक भूमि रखने का अधिकार नहीं दिया गया है | अमी यह 
स्थिति सभी राज्यों में नहीं स्थापित की जा सकी है.। किन्तु इस प्रकार के कानून को लोग पक्षपातपूर्ण 
ठहराते हैं, क्योंकि सामान्य जनता की दृष्टि में मूमि-सम्बन्धी सीमा-निर्धारण तो स्थापित कर दिया गया है, किन्तु 
बहुं-बड़े उद्योगपतियों की अन्य प्रकार की सम्पत्तियों का सीमा-निर्धारण अमी नहीं किया गया है, जो सचमुच 
अन्यायपुर्ण एवं पक्षपातपूर्ण है। तर्क यह दिया जाता है कि बड़े-बड़े, सेठ-साहुकारों आदि को आय-कर तथा 
अन्य कर देने पढ़ते हैं, किन्तु कृषि करने वाले कहते हैं कि वे भी कर देते हैं और महंगी से सामानों के मूल्य 

बहुत केचे उठ गये हैं। 
हमारे संविधान की घारा ४७ में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि राज्य लोगों को पौष्टिक पदार्थ की 
उपलब्धि कराये, छोगों के सामान्य जीवन-स्तर को ऊपर उठाये, छोगों का स्वास्थ्य सुधारे और ऐसे पदार्थों, 
द्रव्यों एवं वस्तुओं का प्रयोग निषिद्ध करे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं। कुछ राज्यों ने मादक द्रव्यों एवं 
पदार्थों के सेवन के विरोध में कानून नहीं बनाये और न कोई योजनाएँ ही उपस्थित कीं, क्‍योंकि ऐसा करने से 
राज्य को आय पर दों प्रकार से प्रमाव पड़ता था, यथा- मांदक वस्तुओं पर छगाये गये. कर की हानि 
तथा लोगों को मादक द्रब्यों के निर्माण से रोकने के लिए एक हम्बे कर्मचारी-दल की स्थापना का व्यय । धारा 
४५४ के अनुसार चौदह वर्षों तक निःशुल्क एवं अतिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तो नहीं की गयी, किन्तु कुछ 
राज्यों में घारा ४७ को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया । सारे भारत में मद्य निषेध 
का कानून नहीं अपनाया गया | कहीं एक पाप अपराध है तो वही दूसरे राज्य में पालित व्यवस्था है ! एक 
नगर में लोग तश में झूम रहे हैं-तों दूसरे स्थान में लोगों के हाथों में हथकड़ी' है। संम्मवतः: निषघाज्ञा निका- 
छने वाले मानव-मनोंविज्ञान की एक प्रमुख बात 'ूछ जाते हैं। जब किसी वस्तु का निषेध किया जाता 
है और वह बहुत कम मात्रा में प्राप्त होने लगती है. तो लोग कानून तोड़ कर उसे प्राप्त करना चाहते हैं। 
एसी स्थिति में अत्यन्त गन्दे स्थानों में बनायें गये मादक द्वव्यों का गुप्त व्यापार चलने छगता है और 
जानते हुए भी छोंग पुलिस को समाचार नहीं देते, क्योंकि उन्हें इसका डर रहता है कि सेवन करने वाले 
एवं बनाने वाले छोग उनकी हत्या कर देंगे। मादक द्रव्यों के व्यवहार पर निषेध लगाने से भयंकर परि-. 
णाम उपस्थित हुए हैं। घुड़दीड़ एवं दाबेबाजी पर प्रतिबंन्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से घनिक छोग सर- 
कार से रुष्ट हो जायेंगे । मद्यपान एवं दूत वेदकार से ही अपराध एवं पाप माना जाता रहा है (कऋ० ७। 
८६।६ ))। अतः लोगों में इस प्रकार के दुराचरणों को रोकने के लिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए और क्रमशः 
पीने के आचरणों में कमी का उपदेश करते रहना चाहिए, नहीं तो दमन करने से अत्यन्त भयंकर दुर्गंणों के 
उत्पन्न हो जाने का भय है। दहेज प्रथा के विरोध में सन्‌ १६६१ में एक कानून बना जो वास्तव में, एक प्रकार 
से व्यर्थ है। जहाँ रुपये के लेन-देन को अपराध माता गया है, वहीं मेंट, अलंकार, वस्त्र आदि को वैध माना गया 
है। इसका परिणाम सामने है। मेंट और दान के नाम पर सहस्रों रुपये के 4 80 ! 
रे और व्यवस्था ज्यों-की-त्यों बनी पड़ी है। आज ( श्ध्दप्‌ में) चार ४ कि > रूप. में छिये-दिये जा रहे 
अदालत में नहीं आया। द है 3 ित कोई मी मुकहना 
बहुत ही संक्षेप में संविधान से सम्बन्धित कतिपय बातों पर ऊपर 

एवं सामाजिक उन्नति के लिए पण्नवर्षीय योजनाएँ छागू की गयी हैं। दलाल दब विकाई है 4 
लम्बी-छम्बी योजनाएँ बनायी हैं, उनके कार्यान्वयन में विदेशी कल 
के ८ कह न पूंजी लगायी गयी है। हम पर कतिपय 


४२६ 


७७० ४२७ 
को भारी ऋण रद चुका है। इन योजनाओं की जाँच हम- उप ने ः 
मान लोकनीतिक सरकार लोकनी तिक समाजवाद गे कक सोशल ३) 2 8५३ पक । हमारी बले- 
इसकी सफलता न्क शंका भ्रकेट करते हैं। कुछ छोग ऐसी विचारघारा प्रकट करते हैं कि < कुछ लोग 
स्वतन्त्रवाद (टोटलिटंरियनिज्म ) के सच्चा समाजवाद स्थांपित नहीं हो सकता। जाहनो गे । स्वतन्त्र 
से इन बातों पर हम यहाँ विचार नहीं उपस्थित करेंगे। हितकारी राज्य (बंकफद! स्टेंट) के ४६००: 
गयी है और उसके लिए समाज के समाजवादी दँचे का आदक्ष सामने रखा गया है। ऐसे | अबाजकक 
कल्पना की गयी है जिसमें सामाजिक, आथिक, राजनीतिक त्याय को व्यवस्था हो और राष्ट्रीय जीवन की 
समी संस्थाएं न्‍्याययूक्‍त व्यवस्था से ग्रथित एवं गठित हों। हह पाक साई 

हितकारी या कल्याणकारी राज्य सिद्धान्त: 'सर्वोदय” ( सबका उदय अर्थात्‌ सबकी समृद्धि) का 

उद्देश्य सम्मुख रखता हैं ।* अमी कुछ काल पहले तक प्रजा के प्रति राज्य के प्रमुख कर्तव्य थे-देश 
का शासन, देश एवं इसकी समुद्र-सीमाओं को बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, नियम! एवं व्यवस्था की रक्षा 
करना तथा आरबम्मिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना | हमारे संविधान के/ निर्माताओं एवं नेताओं 
की अभिकांक्षा रही है हितकारी 'राज्य की स्थापना करना, अभियोजित मपिक व्यवस्था के जाघार पर दे 
में समाजवादी ढाँचे की सामाजिक एवं आशिक व्यवस्था उपस्थित करना। आज बहुत-से महत्वपूर्ण व्यवताय 
राज्य के लिए सुरक्षित हैं और सरकार ने कतिपय वस्तुओं के निर्माण, उनके मुल्य- तिर्धारण ओदि पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया हैं। इसने राज्य व्यापार निगम (स्टंट ट्रेंडिंग कारपोरंशन) स्थापित कर 
डाला है। बड़ी-बड़ी योजनाओं को चलाने के लिए राज्य ने बड़े-बड़े कर लगाने की व्यवस्था कर डाछी है। 
इनकम टैक्स (१६२२ का कानून जो पुनः १६६१ में सुधारा गया और जिसमें समय पड़ने पर बंडेबड़े परि- 
वर्तन होते रहते हैं) के अतिरिक्त हमारी लोकनीतिक सरकार ने एक-के-उपरात्त चार कानून पास कर डाले हैं, 
. यथा-इस्टोट ड्यूटी ऐक्ट (१६५३), वेल्य टैक्स (१८६५७), एक्स्पेण्डीचर टैक्स (१४५७) एवं. विफ्ट 
टैक्स (१६५४८) । इंन टैक्सों के विवेचन में जाने की आवश्यकता नहीं है । इन टंक्सों के कारण आज की 
सरकार को "नयी निरंकुशवादी' सरकार कहा जाता है। हिंतकारी या कल्याणकारी साज़्य के शातअप हमाए 
नेताओं द्वारा सम्पूर्ण शक्ति नौकरशाही शासन के रूप में परिणत की जा रही है। स्पानामाव से हम इस 


विषय पर अधिक नहीं लिखेंगे । रे मि हि बंकारी 
योजनाओं पर अपार सम्पत्ति व्यय को ना है, व लत ः बट २८2 के पुस्तक 
समस्या हे सेन ससे; देश के व नाम लि हैं. जितसे मानवता को युद्ध करना 


'पिछर आव सेक्योरिटो' (१६४४) में उत पाँच राक्षस्तों के रस; । कट 
है, यथा--कन्ती, रोग, डे गन्वगी एवं बेकारी। यह अन्तिम ऐसा है. जिससे हमें सबसे पहले कछड़ना 


है। हमारे संविधान की घारा ४१ में काम करने, शिक्षा पाने का अजिकाह है करे कलम 
वाक्य में, बीमारी में तथा कुछ अन्य बातों में हमें 'राज्यसहायत्ा दा. कक कहा शिवा > आय कलम 


[०७8 जक 

: हिल्लें। -्न्द्क पे 

ज़र इदमर क्रीक्पाशतजत कल" 2 कक 
६. 'सर्वोदर्यं का आवर्श तिम्नलिखित बिल्यात अाप्यया ४ किन हद शक में) सभी खुशी 5 है: 
सयाः । सर्वे भव्राणि पद्यन्तु माँ कविबद दुःसास्पुपाद॥ कि और कोई दु तपाये ॥/ कल 
हों, सभी रोगों से मक्‍त हों । सभी समृद्धि को देखें (श्रप्त होबं) जोर कोई अत 















है 0 घर्मदास्त का इतिहांत 


रूप से नौकरी देना सरल नहीं है। राज्य को चाहिए कि वह बेकारी की समस्या का हल उपस्थित करे, वह्‌ 
न केवल साहित्यिक शिक्षा का प्रबन्ध करे, प्रत्युत वह व्यावसायिक एवं प्राविधिक श्रशिक्षण के कार्य को कई 
शुने वेग से बढ़ाये। इन बातों पर हम यहाँ अधिक नहीं लिख सकेगे॥ आर हा 
अब हम हिन्दू समाज एवं घर्मं के सुधार एवं पुनव्यंवस्। पर विचार करेंगे । पुतंगाली १५ 
झंती के अन्त में यहाँ आये और उन्होंने मारत के पश्चिमी तट पर कुछ भूमि हा कर ली । किन्तु घामिक 
अत्याचार एवं असहिष्णुता के कारण उन्होंने हिन्दू समाजं पर कोई अधिक प्रमाव नहीं डाला। बम अंग्रेजों 
के साथ बात दूसरी थी, वे तो व्यापार, घन एवं शक्ति के इच्छुक थे। सन्‌ १७६४ से अंग्रेजों का 
जो प्रभाव जमा और भारत के अधिक भागों पर उनका जो आधिपत्य स्थापित हुआ, उससे भारतीय क्रमश: 
अंग्रेजों साहित्य एवं आधुनिक विज्ञान के सम्पर्क में आने छगे। आधुनिक काल में सर्वप्रथम सुधारक थे 
राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३), जो बंगाली थे। उन्होंने सन्‌ १८२८ में ब्रह्मगसमाज की स्थापना की । 
'मारतीय समाज एवं धर्म में सुघार की व्यवस्या करने वालों में, कुछ विशिष्ट नाम ये हैं-देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
(१८१७-१६०५) केशवचन्ध सेन (१८३८-१८८४), ईए्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती (१८२४-- 
१८८३, जिन्होंने सन्‌ १८७७ में आये समाज की स्थापना की और केवल बेदों को ही प्रमाण माना), 
रामकृष्ण परमहंस (१८३४-१८८६) एवं उनके महान्‌ शक्षिष्य स्वामी विवेकानन्द (१८६३-१६०२, जिन्होंने 
बेदान्त के प्रचार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और दरिद्रों की सहायता के लिए मिशन द्वारा एक महान्‌ 
अभियान चलाया), महादेव मोविन्द दानाडे (१८४२-१६०१, जो बम्बई के प्रार्थना-समाज से घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित थे), आगरकर , फुले, रवीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१), गान्चीजी (१८६४-१६४४८ ), डा० कर्चे 
[जिन्होंने सन्‌ १६१६ में तारियों का विश्वविद्यालय स्थापित किया) । इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 
बैखिए एस० नटराजन कृत ए सेंचुरी आव सोशल रिफार्म (एशिया पब्लिशिग हाउस, वम्बई), जी० 
एन० फर्कूहर कृतः 'माढने शिलिजिएस मृवमेण्ट्स इन इण्डिया' (मैक्मिलन, १६१७), डब्ल्यू० टी० डी० वर्य 
कृत सोंसेज आव इण्डियन ट्रेडिश्षन' (न्यूयाक १६४५८, पु० ६०४-६४६) । 
आजकल मारत में विचारों की बाढ़ आ गयी है और भाँति-माँति की विचारधाराओं का उद्गार हो 
रहा है। आज के बहुत-से-देशवासी अपने घर्म से प्रेरणा नहीं ग्रहण करते । यह धर्म का दोष नहीं है, 
यह॒ हमारे पूर्ववर्ती छोगों एवं हमारा दोष है कि हमने अपनी संस्कृति एवं घर्म के सारतत्त्व को 
सबके समक्ष प्रकट नहीं किया और अंधविश्वासों एवं म्रामक अवधारणाओं से उत्पन्न अनावश्यक तत्त्वों को 
पृथक करके प्रमुख सार-तत्त्वों पर बल नहीं दिया। आज के सामान्य जन प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों एवं 
आछुनिक वंज्ञानिक ज्ञान के ब्रीच पाये जाने वाले विभेदों से व्यामोहित से * हो गंय हैं। इसका दुःखद परिणाम 
यह हुआ है कि सदाचार के परम्परागत जीवन-मूल्य विच्छिन्न होते जा रहे हैं औरः कतिपय विचारघाराएँ हमें 
बाँधती जा रही. हैं, पुराने पाश टूट रहे हैं और नये पाशों से हम बंघते जा रहे हैं।आज घामिक एवं 
आध्यात्मिक बातों पर बहुत-सी स्पष्ट विवेचित घारणाएँ उपस्थित हो गयी हैं। समाज का एक वर्ग अपने 
को सनातनी कहता है और विश्वास रखता है कि परम्परानुगत सदाचार-संहिता की स्थापना हमारे विचारशील 
ऋषियों-मुनियों द्वारा हुई है गौर आज के अघकचरी बुद्धि वाले लोगों को किसी प्रकार का परिवर्तन करने 
का साहस नहीं करना चाहिए। एक अन्य वर्ग (सतातनियों से सम्बद्ध) ऐसा है, जिसके लोगों ने आज के 
जीव-विज्ञान एवं उन क्षाह्तत्रों का अध्ययन किया जो मनुष्य जाति की उन्नति से सम्बन्धित है। ऐसे छोगों का कथन 
है कि हमारी परम्पराएँ एवं छूढ़ियाँ, जो जाति व्यवस्था एवं विवाह सम्बन्धी प्रतिरोधात्मक नियमों पर 


भावों वत्तियाँ 
आधृत हैं, अत्यन्त वैज्ञानिक हैं और उनमें किसी मी की | 
परिवर्तत करने से भयंकर परिणामों की उत्पत्ति हो शत परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत 
कहते हैं: हमारे साथ क्‍यों झगड़ा करते हो? 98 जिसके 


च्क 


है और परम्पराओं में सेव पस्वितंन होते रहे हैं। पु 
जो परिवतंन होते रहे वे किसी विषाविज्ासगा होठ तक पलक कार लक 
आल के प्र्य एवं मत्तत्य हि जिनके फेलेस्वहूप भारत के विभिन्न भागों में विधि-विधानों, पल ज 
प्रयोगों, घामिक एवं आध्यात्मिक मतों के विविध स्वरूप प्रकट हो गये | अंग्रेजों के आगमन केपूर्व मारत विविध राज्यों 
में बंटा था और कोई ऐसी विधायिका सत्ता नहीं थो जो सम देशके लिए एक समान व्यवहार (कल) 
स्थापित कर सके । प्राचीन एवं मध्यकालीन धर्मशास्त्र-छेखकों का मत था कि राजा को वर्णो एवं आश्मर्मों से 
सम्बन्धित शास्त्रीय विधियों के विरोध में जाने का अधिकार तहीं है। इस विषय में देखिए इस अहाग्रन्य का 
मूल खँण्ड रे (पृ० ६८-१०१)। व्यवहारों एवं विश्वासों के विषय में परिवर्तन सदेव होते रहे, किन्तु 
ये परिवर्तन विद्वान्‌ भाष्यकारों द्वारा ही उद्मृत हो पाते थे, क्योंकि वे समाज में बंठ गये परिवर्तनों का 
उल्लेख कर उन्हें शास्त्रीय रूप दे देते थे। आज स्पष्टत: समाज में तीत वर्ग पाये जाते हैं-(१) समातत्ी 
लोग या ऐसे छोग जो परिवर्तन नहीं चाहते, (२) कट्टर घुघारबादी, यथा मूर्तिपूुजा विरोधी गादि तथा 
(३) समन्वयवादी, जो प्राचीन एवं तवीन बातों का समावेश चाहते हैं । 

अब प्रइन यह है कि प्राचीत प्रयोगों अथवा आचारों में कितकों धुरक्षित (या पाकछित) करता चाहिए 
या किनकों हटा देना चाहिए तथा किन नये आदझों एवं जीवत-मूल्यों को अपना छेना चाहिए ।जीवन-मुल्यो 
के विषय में यहाँ पर स्थानामाव से अधिक नहीं कहा जा सकता। मूल्यों (रूक्ष्यों) का निर्धारण अधिकांशत: 
बातावरण जन्य होता है। अमी एक या दो शी पूर्ब दासता या जातीय वेघस्य हम गे, फैक्टरियों में छोटी- 
छोटी अवस्था वाले बच्चों को पसीने से लथपथ देखता मानो ईसाई देशों में नतिक तटस्थता का चोतक 
था। किन्तु आज उन देझ्ों में कुछ छोग इसे सामात्यतः घृणित एवं अनैतिक मानते हैं। किसी काछ में पशु 
यज्ञों को बड़ी महत्ता प्राप्त थी और उसे परलोक सम्बन्धी महान्‌ लक्ष्य का हू; दिया देते जाता था ।. 5 
निंषदूकाल में अहिंसा को प्रमुख महत्त्व दिया गया | फिर भी हमारी संस्कृति के  ि (परम बह्म) 
तीन सहस्न वर्षों से आज तक चले आये हैं, यथा-इसकी चेतना कि सम्पूर्ण लोक रे कोकनीति के महत्त्पूर् 
की अभिव्यक्ति है, इन्द्रिय-निग्नह, दान एवं दया | आज का यू॥ 5०277 5 हद जे जो आज लोकनीति का 
पूल हैं न्‍्याय, स्वतनतता, समानता एंव भाव थी गृद में है। जब पेन से किला है? दी 
जय-पोष करते हैं, बहुत-से ऐसे हैं जो सवा" यंजित सत्ता व्यक्ति को-बूरों तरह भ्रष्ट कर देती है।” 
प्रकार को सत्ता व्यक्ति को म्रष्ट करती हर के बमिई मर 3 250 रत अ अवन महत्व का 
कौटिल्य ने दो सहस्न वर्षों से अधिक पहले कहा हित आए है | 3 
मूल खण्ड ३ (पु० ११४, हों पा्दटियणी १० मे जय 8 कम मर 


मन को मत्त कर देती है। देखिए इस महाग्रत्ध का. 









धर्मशास्त्र का इतिहास 


आज के बहुत-से युवा लोगों में कद 'चित्‌ हो ऐसी बात पायी जाती हो जिसके लिए वे उत्सर्ग 
के साथ प्रयत्न करें, गत: उनके समक्ष कोई मी आदर्श नहीं है। हमें सामान्य का पुरुषों एवं नारियों में 
धाभिक मावना का संरक्षण करना ही है और विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान के मार्ग में पड़े अन्ध विद्वासों के 
रोड़ों को क्रमशः दूर करना है। हमारे प्राचीन धर्म के सिद्धान्त दोषी नहीं हैं, प्रत्युत हम आधुनिक हिन्दू 
समाज को फिर से गठित एवं व्यवस्थित करना है; विशेषतः: जबकि आज हमारे देश में छोकनीतिक जनतन्त्र 
स्पापित है। महान आधिक विषमता के बीच समानता रखने के लिए बहुत बर्षों तक हमारे नेताओं को 
महान प्रयास करने हैं, शक्तिशाली दलों एवं सामाजिक सम्प्रदायों से हमें स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है, दुर्जनों 
एवं खजल्ों के नायकों से छोकनीति को बचाना है तथा घनिक छोगों के प्रमुत्व से मी अपने जनतन्त्र की 
शक्षा करनी हैं। 
हमें अपने देश की विलक्षण एवं दारुश कठिनाइयों से विमुख नहीं होना है। हमें आँखें खोलकर इस 
विस्तृत एवं अति विशाल भारत की जानकारी प्राप्त करनी है । आधुनिक भारत में आठ प्रमुख धर्म हैं 
(हिन्दू, बोद्, जैन, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई एवं यहूदियों का धर्म ); कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जिनके अपने 
विशिष्ट आदिम आचार हैं; विभिन्न राज्य हैं जो १४ विभिन्न भाषाओं पर आधुत हैं, ६ संघीय प्रदेश हैं 
और लगभग २०० परिगणित वबोलियाँ हैं। इनसे 'पूर्ण प्रादेशिक स्वतन्त्र सत्ता और सांस्कृतिक पृथकत्व 
को समावत्ता हो सकती है। मारतवासियों में महान्‌ विधमताएँ मी हैं, एक ओर आदिम जातियाँ एवं ऐसे छोग 
हैं जो अस्पृइय कहे जाते रहे हैं और दूसरी ओर अति पढ़े-लिखे लोग हैं और इन दोनों के बीच में अशिक्षित 
लोगों की वह विद्याल संख्या है जो पूरे देश की जन-संल्या की लगभग ७७ प्रतिशत है। बाह्य लोगों द्वारा 
दातियों तक विजित होने के उपरान्त हमारे देश ने स्वतन्त्रता पायी है। स्पष्ट है, यह सब हमें बड़ी गंभी- 
रता से सोचने के लिए एबं कार्यरत रहने के लिए उद्देलिति करता है। हमें हिन्दू घर्मं के आघारमूत 
सिद्धान्त नहीं छोड़ने हैं, किन्तु नयी एवं जटिल दश्ाओं से संघर्ष करने के लिए हमें उनका नवीनीकरण 
करना होगा और एक परिवतित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा । प्रत्येक व्यक्ति यही कहता 
है कि हमम राष्ट्रीय एकत्तानुमव के लिए मावात्मक एकता कौ परम आवश्यकता है और इस उद्देश्य की 
पूर्ति के छिए कुछ लोगों ने निर्देश किया है, जाति-प्रथा को उखाड़ फेंकता। यदि जाति-प्रथा कोई विमाव्य- 
मान अथवा स्पर्शवेद्य (स्पृश्य या प्रकट) वस्तु हो तो उसे सुकरता एवं शौघ्रता से तोड़ा जा सकता है। 
किन्तु बात वास्तव में बसा नहीं है। कानून द्वारा हम इसे नष्ट नहीं कंर सकते | छगातार बहुत दिनों के 
प्रयासों के फलस्वरूप हृदय परिवर्तन से ही यह सम्मव हो सकता है, केवल हम्बी-लम्बी एवं चिकनी- 
चुपड़ी बातों से कुछ नहीं होगा । 


जाति-ग्रथा, संयूक्‍त परिवार पद्धति एवं उत्तराधिकार एवं रिक्याधिकार के नियम केवल हिन्दुओं की 

अपनी विज्ञेषताएँ हैं और वे सामाजिक विषय हैं न कि घामिक | हमार संविधान ने इन समी को स्पर्श कर 

लिया है। ये तीनों विषय वास्तव में साम्राजिक हैं, यदि ये घामिक होते तो संविधान इन्हें छू नहीं सकता 

था| ज॑सा कि हमने देख लिया है, संविधान ने अस्पृव्यता का नाश कर दिया, हिल्दू-विवाह-कानून ने कतिपय 
अवबरोधों को दूर कर दिया है, अब विभिन्न जातियों के छोंग एक-दूसरे से विवाह कर सकते हैं और अब 
एक हिन्द्दू किसी मी हिन्दू (बौद्धों, जैनों एवं सिल्लों सहित) से बिवाह-सम्बन्ध स्थापित करः सकता है, 
केवल सपिण्डता एवं निषिद्ध पीढ़ियों पर ध्यान देना होता है। जैसा कि हमने ऊपर देख छिया है, हिन्दू 


४३० 


भावी वृलियाँ 


>> डर 

उत्तराधिकार कानून न संयुक्त परिवार-पद्धति का नाश है, 
नहीं किया गया है। उति का नाश कर दिया है, यचपि स्पष्टत: कानून द्वारा इसका विवट्य 

आज हमें न केवल जाति-प्रथा के विरोध पे हे 
तीयों की मावात्मक एकता के लिए प्रयत्न करने हे कप था वाकषताण्डव पत प्रदर्शित करने हैं 2१०5 सेमी मार- 

हममें दिन ' अत्युत हमें एक ऐसी आचार-संहिता का निर्माण करना है 
जो हममें दिन-प्रति-दिन के आचरणों में तद्विषयक सचेतता लाये | हम यहाँ पर आचार संहिता || 
विवेचन में नहीं पड़ सकते, क्‍योंकि, उसके लिए एक पथक ग्रत्य की आगलकत करे बी प के विस्तृत 
प्रत्यक्ष निर्देश एवं प्रस्ताव रखे जा सकते हैं जितके आधार पर कुछ योग्य छेखक पयालपरिविनक के ४ 
हैं। हममें विचारों का मन्धन होना चाहिए। यहू सम्मव 'है कि आरम्म में दारण एवं महान्‌ कठिनाइयों का 
सामना करना पड़े, जैसा कि देवों एवं असुरो द्वारा किये गये समुद्न-मन्यन में करना पड़ा था किन्तु समुद्र 
म-थन के उपरान्त विष के साथ अमृत भी उत्पन्न होता ही है। | 

हमें अपनी कठिनाइयों के समाधान में निराज्ञा नहीं प्रदक्षित करनी है। निराश्षा का अर्थ है ताक्ष एवं 
मृत्यु। शतियों से हमारे देश की जो दशा रही है उससे हमें साहस नहीं छोड़नाः है| हमें गत तौनः सहत्न 
वर्षों की अपनी विलक्षण उपलब्धियों पर ध्यात देना है और घम्शास्त्रों के प्राचीन ऋषियों की निम्नलिखित 
सम्मतियों को स्मरण 'रख़ना है। मन्‌ (४१२७) में आया है * -“गत असफ़लताबों के कारण अपने को 
गहित नहीं क<ना चाहिए, मृत्युपर्यन्त समृद्धि की आकांक्षा करती चाहिए और उसे दुर्कलम नहीं समझता चाहिए।” 
ऐसा ही याज्ञवल्क्थ (१।॥१५३) नें भी कहा है--किसी विद्वान ब्राह्मण , सर्प, क्षेत्रियः एवं अपने को गहित नहीं 
समझना चाहिए। (इन लोगों की अवमानना नहीं करनी ज्ाहिएं), मृत्यु पर्यन्त समृद्धि (श्री) की ज्ञाकांक्षा करती 
चाहिए और किसी के मर्म को स्पर्श नहीं करना चाहिए (अर्थात्‌ किसीके कर्मों या छित्रों >का उपहास 
नहीं करना चाहिए ।) ” हम अपने पूर्व पुरुषों की उपलब्धियों पर गयव॑ करते हैं। यदि हम अपने देश के उच्च 
तम बिकास के लिए स्वार्थ की भावना एवं यश कौ प्राप्ति की इच्छां से रहितः होकर वर्षों तक।एकता के 
साथ प्रयत्न करते रहें तों कोई कारण नहीं है कि हमारा देश भी संसार में अन्य देशों से बागे ना बढ़ःजाये 
या कम से कम उनके समकक्ष में न जाये। ईशोपनिंषद्‌ (२, वाज० सं० ४६०२) में सामान्य जनों के 
लिए ऐसा आदेश है--'इस लोक में शास्त्र द्वारा विहित) कर्मों को करते हुए व्यक्ति को सो वर्षो को यम 
की आकांक्षा करनी चाहिए ।' ऐतरेय ब्राह्मण (३३३) ने शुनःशप की गाया मे हा के (समृद्ि पल 
कत्तव्य करते रहना चाहिए और इस पर बल दिया हैं कि जो कर्म नहीं करता है मारा फोम उतोे 
नहीं आती है (नानाश्रान्ताय श्रीरास्तीति) | स्वयं ऋग्वेद (श३३॥११) में 3 कट बह पुन्‍सन 
मित्रता नहीं करने जो अप को हुआ हे कल तल जन दाजनीतिक शक्ति 

मारतीय संस्कृति एवं सम्यता हो शासक एवं सुरक्षात्मक उद्योगों के प्रतिउदास्रीन रखा और घतकी 
की प्राप्ति न करना, इसने माश्तीयों को आक्रमणात्मक एबं सुखद उत्साहित नहीं किया। किन्तु आजः हमें 
प्राप्ति के लिए विशाल परियमाण में संघों के निर्माण के लिए | लोगों को कु कल ध्राज' हमे 
वास्तविकता से मुख नहीं मोड़ता है। आज विश्व मेंगरतिदनन्द्िता ७322४ 


७: नात्मानसंवसस्येत पूर्वाभिरसमूद्धिनि: | जा मृत्यों: किम्मविच्छेननना 
विप्राहिकषत्रियात्मानों नावशेयाः कवाचन | आ मृत्योः सषियमाका्शिन्त 





हो रहे हैं। हमें एक ओर अपनी संस्कृति के अमर सिद्धाल्तों को नहीं छोड़ना है, किन्तु यह भी सोचना है कि-हमारे देश- 
वासी सांसारिक सुख की उपलब्धि में प्रतिद्वन्द्रिता में पीछे मी न पड़ जाये। हमार देद्या में बहुघा हे कुछ लोग बहुत 
अल्प अवस्था में ही वैराग्य घारण कर लेते हैं और यह स्थिति आज भी है, उघर पादचात्य देझ्षों में अत्यन्त कार्य- 
शीलता से लोगों नें कुछ शत्तियों के मीतर अपार सम्पत्ति एकत्र कर डाली है। अतः जब आज हमार नेता हमारे 
समाज को नवीन रूप देना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे गुणों की उपलब्धि करनी चाहिंए, जिनके द्वारा वे स्थितप्रज्ञ (पूर्ण- 
. हूपेण विकसित या आदश्शंमय आत्मा) हो जायें (मगवद्गीता २५४५-६८) या मगवान्‌ के व्यक्ति (वही १३॥१३- 
१८) हो जायें। हमारे प्राचीन घर्मं एवं दर्शन के आधार पर ही सामाजिक सुधारों एवं राजनीति के उपदेश होने 
चाहिए। यदि हमारे देश के अधिक छोग एवं हमारे नेता धर्म एवं आध्यात्मिकता को छोड़ देंगे तो सम्भावना इसकी 
है कि हम छोग आध्यात्मिक जीवन एवं सामाजिक उत्थान को खो बेठेगे। इस विषय में यहाँ अधिक कहना सम्भव 
नहीं है। देखिए, गत अध्याय-२३ | अति प्राचीन काल से ही भारत के सभी घर्मों ने (बौद्ध एवं जन को छोड़ 
कर) एक तत्त्व अर्थात्‌ परमात्मा पर तथा आत्मा की अमरता पर विश्वास किया। विज्ञान एवं उसके चमत्कारों 
के कारण कुछ लोग दम्म एवं अहंकार में भा गये हैं और परमात्मा की भावना का उपहासत करते हैं। किन्तु उन्हें 
जानता चाहिए कि विज्ञान केवल गौण कारणों पर ही प्रकाश डालता है, वह मनुष्य की अन्तिम परिणतति एवं कारण 
के विषय में मूक ही रहता है। यह जीवन के उद्देष्य पर प्रकाश नहीं डाल सकता और न यह नैतिक मूल्यों के विषय 
में ही कुछ बता सकता है। आज की और आने वाली पीढ़ियों को ऐसे वात्तावरण में प्रशिक्षित करना है जहाँ आध्यात्मिक 
जीवन, सत्य-प्रेम, ग्रातृमावता, शान्ति-प्रेम एवं दलित के प्रति करुणा एवं सहानुमृति आदि परम पुनीत गुणों को 
सभी लोग प्राप्त करने का उद्योग करें। 
मारत के करोड़ों छोगों के लिए थोड़े-से शब्दों में आचरण-संहिता उपस्थित करना अत्यन्त कटिन है। किन्तु 
उनके लिए जो सीमित ढंग से शिक्षित हैं और व्यस्त जीवन बिताते हैं, उदाहरणस्वरूप कुछ निर्देश दिये जा रहे 
हैं। अन्य जातियों के स्पर्श से उत्पन्न अपविज्वता तथा क्‌छ लोगों की छाया से उदमूत अपुनीतता की मावना का 
परित्याग होता चाहिए। स्वामी विवेकानत्द ने क्रोध में आकर कहा था---आज के भारत का घर्म है मुझे न 
स्पर्श करें” (वर्क स, खण्ड ५, पृ० १५२) | प्राचीनता पर आधारित परम्पराओं एवं रूढ़ियों की जाँच तरक॑ एवं 
विज्ञान के आघार पर की जानी चाहिए। विह्व के मूल, ग्रहणों के कारण, आदि के बारे में जो पौराणिक गायाएँ हैँ 
उन्हें आज के वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में त्याग देना चाहिए और अब उन्हें भाज की धमिक बातों से सर्वया हटा 
देना चाहिए, अब उन्हें केवल कपोल कल्पित ही मानना चाहिए । बहुत से क्रिस्तान (ईसाई) एवं हिन्दू-मुसलमान 
ऐसा विध्यास करते हैं कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे। किन्तु भाष्यकार शाबर ने प्रथम छती में ऐसा उद्घोष 
कर दिया कि स्वर्ग कोई स्थल नहीं है। अतः आज के छोगों के किए प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में उल्लिखित स्वर्ग एवं 
नरक से सम्बन्धित घारणाएँ विश्वास की बातें नहों हो सकतीं। आधुनिक विज्ञान, पाइचात्य साहित्य एवं विचा९- 
धारा ने मूल्यों, ध्येयों एवं संस्थागत घा रणाओं के मुख को मोड़ दिया है । प्राचीन विद्वास टूट रहे हैं और नये घर 
कर रहे हैं | प्राचीन ढाँचे गिरकर चूर-चूर हो रहे हैं और नये आदर्श खड़े होते जा रहे हैं। किन्तु हो चाहे जो, हमें 
समाज को इस प्रकार नियमित करना है कि क्ट्म्व एक सामाजिक इकाई के रूप में अवस्थित रहे, प्रत्येक बच्चे को, 
वह चाहे जिस वर्ग या जाति का हो, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो, मनुष्य का आहिनक कम दैवी कर्म 
एवं पूजा की संज्ञा पाये तथा घनं-सम्बन्धी विषमताएँ दूर हो जायें। 
स्वामी विवेकानन्द ने बहुत पहले कहा है---अबोघ भारतीय, दरिद् एवं हीन भारतीय, ब्राह्मण मारतीय, 
नीच जाति का भारतीय मेरा भाई है। 'दुहराओं एवं रात-दिन प्रार्थना करौ--'हे गोरीश, मुझे मनुष्य बना 





भावी ब॒त्तियाँ ४३३ 


: दो,” ( डब्ल्यृ० टो० डो० बारी द्वारा 'सोसेंज भाव इष्डियन ट्रेडिशन! में न्य पद ह 
देखिए कथर्ववेद ( १२।१।४५ ) जहाँ सभी मनुष्यों के, लिनकी माता पूचिबी है, बराद भाग पिम 

उचित है । ॥॒ 

धर्मक्षाश्त के इतिहास के सन्तिम लण्ड को परितमाप्ति कठोपनिषद्‌ एवं ठाकुर की गीतार्जलि 
के उद्धरण से की जा रही है--. ह अजगाजार था 27 
जत्तिष्ठति जाप्रत श्राप्य बराध्तिबोधक । झुरध्य घारा निशिता धुरत्या दु्गपचस्तल्कद्घों बबन्ति ॥ (३१४) 

“उठो, जागो तथा श्रेष्ठ (गुरुओं) को प्राप्त कर (सत्य को) समझो; छुरे की तोदण घार को पार करना 
फठिन है; इसी प्रकार विशणन कहते हूँ कि (आत्मानुभूति का) मार्ग बड़ा कठिन है।” 

जहाँ मन निर्भय हो और पघिर उंँचा हो; 

जहाँ ज्ञान स्वतन्त्र है; 

जहाँ विश्व संकीर्ण घरेलू दीवारों से विभिन्न टुकड़ों में न बट गया हो; 

जहाँ दाब्द सत्य की गहराई प्रै प्रस्फुटित होते हैं; 

जहाँ श्रान्तिहीन-प्रयास अपने बाहुओँ को पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं; 

जहाँ तर्क की निर्मक घारा मृत भ्राचरण की निर्जन मस्मुति को वाहूका में अपना पप भुछ ने गयी हो। 

जहाँ पर तुम्हारे द्वारा मन प्तत विज्ञाछ्ठ होते हुए विचार एवं कर्म को ओर के जाया जाता हैं - 

उप्ती स्वतन्त्रता के स्वर्ग में, है पिता, मेंरा देश जगे ! 
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